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आचार्य वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश 


भूमिका 


श्री आचार्य नरेन्रदेव १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अहमदनगर के किले में 
नजरबन्द रहे थे। वहाँ रहते हुए उन्होंने वसुबन्धु के अभिधर्मकोश नामक ग्रन्थ का फ्रेंच से 
भाषानुवाद किया। अभिधर्मकोश में आठ कोशस्थान या अध्याय हैं जिनमें से तीन यहाँ प्रकाशित 
किये जा रहे हैं। शेष पांच कोशस्थानों का अनुवाद भी आचार्य जी समाप्त कर गये हैं। आशा 
है वह भी यथासमय प्रकाशित होगा। 

आचार जी ने अपने दूसरे ग्रन्थ बौद्ध-धर्म-दर्शन में वसुबन्धू्‌ और उनके ग्रन्थों के विषय में 
जो लिखा है, वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत करने योग्य है-- 

“असंग तीन भाई थे। असंग ही सबसे बड़े थे। इनका जन्म पुरुषपुर (पेशावर) में 
ब्राह्मणकुछ में हुआ था। इनका गोत्र कौशिक था। इनसे छोटे वसुबन्धु थे। बोद्धसाहित्य में 
उनका ऊँचा स्थान है। आरम्भ में दोनों भाई सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। अभिधर्मकोश 
के देखने से मालूम होता है कि वसुबन्धु स्वतंत्र विचारक थे किन्तु उनका झुकाव सौत्रान्तिक 
मतवाद की ओर था। पीछे से असंग ने महायान-धर्म स्वीकार कर लिया और उनकी प्रेरणा 
से वसुबन्धू भी महायान के माननेवाले हो गये। 

ताकाकूसू के अनुसार वसुबन्धु का काल ४२० ई० और ५०० ई० के बीच है। वोगिहारा 
वसुबन्ध्‌ का समय ३९० ई० और ४७० ई० के बीच तथा असंग का समय ३७५ ई० और ४५० 
ई० के बीच निर्धारित करते हैं। सिलवाँ छेवी के अनुसार असंग का काल ५वीं शताब्दी का पूर्वार् 
भाग है; किन्तु एन० पेरी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वसुबन्धु का जन्म ३५० ई० के 
लगभग हुआ। इससे वित्तरनित्स दोनों भाइयों का समय चौथी शताब्दी मानते हैं। 

परमार्थ ने वसुबन्ध्‌ की जीवनी लिखी थी। परमार्थ का समय ४९९-५६९ ई० है। 
ताकाकूसू ने चीनी से इसका अनुवाद किया है।' तारानाथ के इतिहास में भी वसुबन्धु की जीवनी 
मिलती है, किन्तु यह प्रामाणिक नहीं है। वसुबन्धु का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ अभिधर्मकोश है। 
इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं। लुई द ला वाले पूरे ने चीनी से फ्रेंच में अनुवाद 

१. थुड़॒पाओ, भाग ५, १९०४, पृ० २६९-२९६; फ्रैछ0, भाग ४, १९०४, पृ० 
४००४७ ॥ 
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किया। राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से मूल संस्कृत-ग्रत्थ का फोटो छाये थे। जायसवाल-अनुशीलून 
संस्था, पटना की ओर से मूल ग्रन्थ के प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है। चीनी भाषा 
- में इस ग्रन्थ के दो अनुवाद हैं--एक परमार्थ का, दूसरा शुआन-च्वाक्ष का। परमार्थ का अनुवाद 
५६३ ई० का है। इस ग्रन्थ में ६०० कारिकाएँ हैं और वसुवन्धु ने इसका स्वयं भाष्य लिखा है। 
इस ग्रन्थ का बौद्ध-जगत्‌ पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सब निकायों में तथा स्वेत्र इसका आदर 
हुआ। इसने बहुत शीत्र अन्य प्राचीन ग्रन्थों का स्थान ले लिया। यह बड़े महत्व का ग्रन्थ है। 
मेरा विचार है कि इसका अध्ययन किये बिना बौद्ध-दर्शन के क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नहीं 
होता। वसुवन्धू के अनुसार अभिधर्मकोश में वेभाषिक सिद्धान्त का निरूपण काइ्मीर-नय से 
किया गया है। कोश के प्रकाशित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रन्थों (अभिधर्म और विभाषा ) 
का महत्व घट गया। कोश्य में वेभाषिक-सौत्रान्तिक का विवाद भी दिया गया है। अन्त में ग्रन्थ- 
कार अपना मत भी देते हैं। कोश में अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। इस प्रकार प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन के लिये भी कोश का बड़ा महत्त्व है। 
अभिधर्मकोश पर कई टीकायें लिखी गयी थीं, किन्तु केवल यशोमित्र की स्फूटार्था' 
व्याख्या पायी जाती है। इसका संपादन वोगिहारा ने जापान से किया है। कलकत्तु से देवनागरी 
अक्षरों में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। दिहनाग, स्थिरमति, गुणमति, आदि ने भी कोश पर 
टीकायें लिखी हैं--मर्भप्रदीप, तत्त्वार्थ टीका, छक्षणानूसार आदि। चीनी भाषा में भी कोश पर 
कई टीकायें हैं। 
संघभद्र ने न्यायातुसार नाम का अभिधर्मशास्त्र वसुबन्धु के मत का खण्डन करने तथा 
यह बताने के लिये लिखा है कि कहाँ बसुवन्ध्‌ शास्त्र से व्यावृत्त करते हैं; न्यायानुसार अभिषधर्म 
कोश की आलोचनात्मक टीका है।' जहाँ-जहाँ वसुवन्ध्‌ का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध 
करता है, वहाँ-वहाँ व्यायानुसार उसका खण्डन करता है। 
वृद्धावस्था में वसुबन्धु ने असंग के प्रभाव से महायान धर्म स्वीकार किया और विशतिका 
और त्रिशिका नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे। ये विज्ञानवाद के ग्रन्थ हैं। विशतिका पर वसुबन्धु ने 
अपनी वृत्ति लिखी। त्रिशिका पर १० टीकायें थीं। इनमें से केवल स्थिरमति की टीका उपलब्ध 
है। शुआन-च्वाहझल ने त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि नामक ग्रन्थ चीनी भाषा में लिखा। 
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१. १९४९ में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो गया। श्री नरेद्धनाथ लाहा द्वारा सम्पादित 
यशोमित्र कृत अभिधर्म कोश व्याख्या, कोशस्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय; कलकत्ता ओरियंटल 
सिरीज्ञ, संख्या ३१। इसका चौथा कोष-स्थान भी इस वर्ष छप गया है। 

२. शुआन-च्वाहु का जीवनी-लेखक हुई-लि सूचित करता है कि काइमीरी संघभद्र ने 
२५ सहस्र इलोकों में शकारिकाशास्त्र लिखा था। वह वसुबन्ध से मिलना चाहता था, पर 
पहले ही गत हो गया। वसुबन्धु को जब संघभद्ग के भ्रन्थ का पता चला तो उन्होंने उसकी बहुत 
प्रशंसा की और उसे अधिकांश में अपने मत के अनुकूल जानकर उसे न्यायानुसारश्षास्त्र नाम 
दिया। 


रन ५्‌ प्लनक 


पूसें ने इस प्रन्थ का फ्रेंच में अनुवाद प्रकाशित किया है।' यह ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है क्योंकि इसमें 
त्रिशिका से सब टीकाकारों के मत का निरूपण है और धर्मपाल की टीका भी सच्निविष्ठ है। 

वसुबन्धु ने अन्य भी ग्रन्थ लिखे थे, जो अप्राप्त हैं। विश्वभारती से त्रिस्वभाव-निर्देश 
नाम का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। इसके रचयिता वसुबन्धु बताये जाते हैं।. वसुबन्धू के कुछ 
अन्य ग्रन्थ ये हैं--पंचस्कन्ध प्रकरण, व्याख्या-युक्ति और कर्मसिद्धिप्रकरण। वसुबन्धू की 
मृत्यू ८० वर्ष की अवस्था में अयोध्या में हुई।' 

वसुबन्ध्‌ के काल के विषय में विद्वानों में पिछले पचास वर्षों से मतभेद रहा है। इधर 
रोम के श्री फ़राउवालनर ने वसुबन्ध्‌ के समय पर विस्तृत विचार करते हुए प्रतिपादित किया है 
कि वसुबन्धु नाम के दो आचार्य हुए थे--एक स्थविर वसुबन्ध्‌ जो असंग के भाई थे और जिनका 
समय ३२०-३८० ई० है एवं दूसरे आचाये वसुबन्धू जिनका समय लगभग ४०० ई० से ४८० 
ई० तक है। पहले स्थविर वसुबन्धु ने हीतयान के सर्वास्तिवाद दर्शन पर कई ग्रन्थ लिखे और वाद 
. मैं अबने ज्येष्ठ भ्राता असंग के प्रभाव से महायान पर कई ग्रन्थों की रचना की। दूसरे वसुबन्धु 
सौत्रान्तिक-नय के अनुयायी थे और इन्होंने ही अभिधर्म कोश की रचना की। यद्यपि इस मत का 
प्रतिपादन पाण्डित्यपूर्ण ढंग से हुआ है, किन्तु इस मत के अन्तिम रूप से मान्य होने में बाधाएँ हैं। 
भारत और चीन की प्राचीन बहुसम्मत साक्षी के अनुसार अभिधर्मकोश के रचयिता वसुबन्धु 
ही विशिका-त्रिशिका एवं कर्मसिद्धिप्रकरण के भी कर्त्ता थे और वे बुद्ध-निर्वाण के ९०० वर्ष बाद हुए 
थे। अतएव चौथी शती ही वसुबन्ध्‌ का बहुसम्मत समय है। परमार्थ ने लिखा है कि विक्रमादित्य 
उपाधिधारी एक गुप्त सम्राट्‌ वसुबन्धु के भक्त थे और उन्होंने उन्हें अयोध्या में आमंत्रित 
करके अपने राजकुमार बारूादित्य का गुरु नियत किया। फ्राउवालनर गुप्त राजा को स्कत्दगृप्त 
मानते हैं, किन्तु ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ऐसी अधिक सम्भावना है। इस सम्बन्ध में एक नये 
प्रमाण की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यह सुविदित है कि बाण ने हर्षचरित में 
दिवाकरमित्र बौद्ध संन्यासी के आश्रम का वर्णन करते हुए लिखा है कि परम उपासक एवं शाक्तय . 
शासन में धुरीण विद्वान अभिधर्मकोश का उपदेश देते थे--(हर्षचरित, अष्टम उच्छवास, पु० 
२३७) । तृतीय उच्छुवास (प० ९१) में भी इलेष से कोश नामक ग्रन्थ का उल्लेख आया है जो 
अभिधर्मकोश के लिए ही है। किन्तु छठे उच्छुवास में अभिधर्मकोश का उल्लेख, जो अभी तक 

१. वसुबन्धु की निजी टीका के साथ मूल विशतिका और स्थिरमति की ढीका के साथ 
मूल त्रिशतिका सिलवाँ लेवी को प्राप्त हुई थीं। उन्होंने १९२५ में उनका संपादन-प्रकाशन 
किया था। पू्से ने विशतिका के तिब्बती अनुवाद के आधार पर फ्रेंच अनुवाद १९१२ में प्रकाशित 
किया। शुआन-च्वाह ने त्रिशिका की सब टीकाओं पर एक समुदित ग्रन्थ विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
चीनी भाषा में लिखा था। पूर्से ने १९२८ में उसी का फ्रेंच अन॒वाद प्रकाशित किया -- (वितरनित्स, 
भारतीय साहित्य का इतिहास, २।३६०)। 

२. आचार्य नरेज्रदेव, बोद्धधर्म-दशेन, पटना, १९५६, पु० १६८-१७०। 

३. ई० फ्राउवालनर, आन दी डेट ऑफ़ दी बुधिस्ट सास्टर ऑफ दी लॉ वसुबन्धु, रोस, 
१९० १। 
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अज्ञात रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। राज्यवर्धन के वीररस का वर्णन 
करते हुए वाण ने लिखा है-- 

दर्पात्‌ परामृुगन्‌ नलकिरणसलिलनिशझेरे: समरभारसंभावताभिषेकसिव चकार दिक्ञनाग- 
कुंभक्टविकटस्थ बाहुशिखरकोशस्य वामः पाणिपललवः (हर्षचरित्र, पृ० १८३)। 

इस इलेपात्मक वाक्य के तीन अर्थ हैं, पहला कोश या तलवार की म्यान के पक्ष में, दूसरा 
कोदय या दिव्य परीक्षा के पक्ष में, और तीसरा कोद्य अर्थात्‌ अभिधर्मकोश ग्रन्थ के पक्ष में। बाण 
का प्रत्येक शब्द तीनों अर्थों में स्वथा गतार्थ है, जैसा कि विस्तार से हमने अपने 'हषंचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययन” ग्रन्थ में दिखाया है--(पृ० १२०-१२२)। यहाँ तीसरे अभिधर्मकोश 
सम्बन्धी अर्थ पर विशेष ध्यान देना उचित है। इस वाक्य में दिछ्नागकुंभकूट विकटस्य, बाहु शिखर- 
कोशस्य, ये दो पद गढ़ अर्थों के अभिव्यंजक हैं। यह निश्चय है कि यहाँ बाण दिल्नाग द्वारा 
वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश के सम्बन्ध में उनके शास्त्रार्थों का सांकेतिक उल्लेख कर रहे हैं। कोश' 
का अर्थ है अभिधर्म कोश। दिहलनाग वसुबन्ध्‌ के समर्थक थे। उनका समय ३५० से ५०० के 
बीच माना जाता है। तारानाथ के अनुसार दिक्लनाग वसुबन्धु के शिष्य ही थे जो उनके शिष्यसंप्रदाय 
में सबसे बड़े विद्वान्‌ और स्वतन्त्र विचारक हुए। दिछ्लनागा ने अपने महान्‌ पाण्डित्य का बल 
वसुबंधुकृत अभिधर्मकोश के मंडल में रूगाया, जबकि वसुवन्धु के ही समकालीन दूसरे महान 
ताकिक संघभद्र ने जो वेभाषिक दर्शन के अनुयायी थे, अभिधर्मकोश की आलोचना के लिये 
२६००० इलोकों में अभिवर्मन्यायानुसार श्ञास्त्र छिखा और फिर स्वयं ही अपने विशाल प्रन्थ को 
संक्षिप्त करके १३००० इलोकों में उसे संक्षिप्त करके रचा। ये दोनों ग्रन्थ चीनी त्रिपिटक में 
उपलब्ध हैं- -(नन्जिओ सूची सं० १९६५-१२६६) । संघभद्ग की दृष्टि में वसुवन्धु ने अपने ग्रन्थ 
में वेभाषिक-नय का प्रतिपादन करने में स्वतंत्रता से काम लिया था, अतएव उन स्थलों को उन्होंने 
अपना आलोच्य विषय बनाया। किन्तु दिछनाग ने वसुबन्धु के समर्थन में सार्वजनिक शास्त्रार्थों की 
धूम भचा दी। उसी की ओर बाण ने यहाँ संकेत किया है। बौद्ध साहित्य में एक ग्रन्थ हस्तवल- 
प्रकरण या मुष्टिप्रकरण है। इसके कर्ता आर्यदेव थे। छह कारिकाओं के इस ग्रन्थ पर दिछनाग 
ने टीका लिखी थी जिससे उस ग्रन्थ का वास्तविक स्वरूप मंडित हुआ। इसीलिये शीक्र यह प्रसिद्धि 
हो गईं कि दिललनाग ही हस्तवरूप्रकरण या मृष्टिवलप्रकरण के रचयिता थे।' इसी ग्रन्थ के कारण 
हाथ फटकार कर विपक्षियों से शास्त्रार्थ करने की किवदन्ती दिहनाग के विपय में प्रचलित हुई। 
इस पृष्ठभूमि में ही बाण के वाक्य का अर्थ समझा जा सकता है-- 

'दिल्कनाग के मस्तक की कूट कल्पनाओं से विकट बना हुआ जो वसुबन्धु का अभिधर्म 
कोश था (दिड्लनागकुम्भकूटविकट ), उसे आचार्य दिछनाग शास्त्रार्थों में अपने दाहिने हाथ में 
लेकर (बाहुशिखरकोश), बाएँ हाथ से अभिमानपूर्वक जब उसकी ओर संकेत करते थे (दर्पाति 
परामृशन्‌ वामः पाणिपल्‍लवः), तब उनके बाएँ हाथ की नखकिरणों की सलिल-धार मानों 





१. इस ग्रन्थ के दो अनुवाद चीनी भाषा में हुए, परमार्थ और इचिह द्वारा (नन्जिओ सूची 
स० १२५५-१२५६) । तिब्बतोभाषा में भी इसका अनुवाद हुआ। उन्हीं के आधार पर एफ० डब्ल० 
टासस ने इसका पुनरुद्धार करने का यत्न किया - (जे० आर० ए० एस० १९१८, पृ० २६७ आदि )। 
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० 
वसुबन्ध्‌ के कोश ग्रन्थ का भावनामय (चिन्तामयी, श्रुतिमयी, भावनामयी इन तीन प्रकार की 
प्रज्ञाओं में भावनामयी प्रज्ञा द्वारा) ऐसा स्नान कराती थी, जिससे शास्त्रार्थसमर की रसहीनता« 
(समर --भा--अरसम्‌ भावनाभिषेकम ) , उत्पन्न हो जाती थी, अथवा जिससे युद्धों के गुरुतर भार 
की संभावना उत्पन्न हो जाती थी, अथवा शास्त्रार्थ रूपी युद्ध में प्रतिभा प्रदशन-द्वारा जल-विरहित 
केवल भावनामय अभिषेक किया जाता था। 

इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सातवीं शती के आरंभ में लिखने वाले महाकवि 
बाण वसुबन्ध्‌ के कोश और दिद्दनाग द्वारा उसके प्रौढ़ शास्त्रार्थयूक्त मंडन की किवदन्ती से 
परिचित थे और उनके पाठक भी उनके उस अर्थ का स्वारस्य अनुभव' कर सकते थे। इस उल्लेख 
का ऐतिहासिक महत्त्व जिस दूसरे कारण से हो जाता है वह कालिदास द्वारा मेघदूत में दिकनाग 
के स्थूल हस्तावलेपों का ऐसा ही संकेत है। हम सब इस पुराने साक्ष्य से परिचित हैं--- 

२. दिझ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थुलहस्तावलेपान्‌॥--(मेघदूत १॥१४) 
दिझ्नागावार्यस्य हस्तावलेपान हस्तविन्यासपुर्वकाणि दृषणानि परिहरन॥ (मल्लिताथ ) 

अर्थात्‌ दिछनाग आचार्य हस्तविन्यासपूर्वक शास्त्रार्थ में हाथ फटकार कर जो अवलेप 
अर्थात्‌ बमंड का अपराध या दूपण करते हैं, उसे दूर करते हुए जाना। कालिदास का स्थूलछ हस्तावलेप 
और बाण का दर्पात्‌ परामृशन्‌ . . . बाहुशिखरकोशस्य वाम: पाणिपल्लव: एक ही किवदन्ती की ओर 
संकेत कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वसुवन्ध्‌ और उनके शिष्य दिछनाग की ऐतिहासिक 
स्थिति का समय कालिदास के यूग से सम्बन्धित हो जाता है। यह अनुश्रुति अत्यन्त पुष्ट 
है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। जैसा फ्राउवालनर ने लिखा है--- 
“भारतीय आधार पर आश्रित अनुश्नुति को हम बिता भारी कारण के अमान्य नहीं ठहरा सकते; 
अन्यथा ऐतिहासिक अनुसंधान के तलवों के नीचे की सारी मिट्टी ही खिसक जायगी। मेरी सम्मति 
में यहाँ प्रत्येक अनूश्रुति जब तक भीतरी साक्षी से असम्भाव्य सिद्ध न हो और उसके विरुद्ध गुरुतर 
तक या प्रमाण उपस्थित न हो, हमारे ऊहापोह में आधाररूप से मान्य होनी चाहिए।“-(ओऑन 
दी डेट आफ वसुबन्धू,प्‌ ० ३६-३७) । यद्यपि फ्राउवालनर के दो वसुबन्धु ओं का मत हमें स्वीकार्य 
नहीं है, तथापि असंग जिनके ज्येष्ठ भ्राता थे, उन स्थविर वसुबन्धु का जो समय उन्होंने निश्चित 
किया है, अर्थात्‌ चौथी शती में ३२०-४०० ई० तक वह हमारे ऊपर के प्रमाण से संगत बेठ जाता 
है, अर्थात्‌ चन्द्रभूप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में ही वह वसुबन्धु हुए जिन्होंने अभिधर्म कोश की 
रचना की, और जिनके शिष्य दिक्कनाग अपने ग्रु के महाग्रन्थ के मंडन के लिये शास्त्रार्थों की धूम 
मचाये रहते थे, जिसकी सूचना कालिदास और बाण दोनों को थी। 

वसुबन्धू का एक अन्य ग्रन्थ कर्मसिद्धिप्रकरण है। मूल संस्कृत में यह अनुपलब्ध है, पर 

१. समरभारसंभावनाभिषेक का पदच्छेद कई प्रकार से सम्भव है-- ( १) समर (शास्त्रार्थ 
रूपी यूद्ध)-भा (प्रतिभा) +अरसम्‌ (नीरस ) --भावता (विचार, भावनामयी प्रज्ञा) -- 
अभिषेकम्‌ (२) ससर-(-भार | संभावना | अभिषेकम्‌ (वास्तविक मार-पीट से रक्त द्वारा अभि- 
षेक की सम्भावना उत्पन्न हो जाती थी; (३) अथवा दिकनाग समर (शास्त्रार्थ युद्ध) में अपनी 
प्रतिभा द्वारा (भा) बिनाजल का (अरस) भावनाभय अंभिषेक वसुबन्धु के कोश को कराते थे। 
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इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद प्राप्त हैं। प्रो० ई० लामोत ने तिब्बती अनुवाद और उसका 
फ्रच अनुवाद प्रकाशित किया था--(ब्रशल्स, १९३६ )। जापान के प्रो० सुसूम्‌ यामागूची ने उसका 
एक विशद व्याख्यामय अध्ययन क्योतों से १९११ में प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ से यह प्रइन 
उत्पन्न होता है कि वसुबन्ध्‌ का निजी दाशनिक अभिमत क्‍या था। कभी तो उन्हें हीनयान 
से सम्बन्धित माना जाता है और कभी महायान से। फ्राउवालनर ने प्रथम वसुबन्धु को आरम्भ 
में सर्वास्तिवादी और बाद में असंग के प्रभाव से महायान में दीक्षित माना है, एवं दूसरे वसुबन्ध्ष 
(४००-४८० ) को सर्वास्तिवादी सौत्रान्तिक मानते हुए अभिधर्मकोश का रचयिता कल्पित किया 
है। वस्तुतः यामागूची के कर्मसिद्धि प्रकरण पर किये हुए अध्ययन से यह प्रश्न पुनः उठ जाता है 
कि अभिधर्मकोश एवं विशतिका, त्रिशिका आदि ग्रन्थों के रचयिता वसुबन्ध्‌ एक ही थे अथवा 
विभिन्न जैसा परमार्थ के जीवन-चरित से विदित होता है। अभिधर्मकोश की रचना के बाद वसु- 
बन्ध्‌ महायान दर्शन के पूर्ण प्रभाव में आ गये और तब उन्होंने विशतिका त्रिशिका शास्त्र की रचना 
की। इन दोनों के बीच की कड़ी कर्मसिद्धिप्रकरण है। दाशनिक वसुबन्ध्‌ का दिग्गज मस्तिष्क 
स्वृतन्त्र-चिन्तन में समक्ष था, वे प्रगतिशील बने रहे, विचारों का एक चौखटा उन्हें सदा के 
लिये जकड़कर नहीं रख सका। वे आरम्भ में सौत्रान्तिक थे। उसी नय' के अनुसार अभिषर्म कोश 
की रचना हुईं। वैभाषिक मत से उनका जहाँ-जहाँ मतभेद हुआ उसे संघभद्ग ने अपने अभिषर्म- 
न्यायानूसार शास्त्र में प्रदर्शित किया है। वसुबन्ध्‌ के ज्येष्ठ भ्राता असंग योगाचार दर्शन के प्रति- 
पादक थे। या तो उन्होंने स्वयं उस नय की स्थापना की, या जेसा अब अधिकांश विद्वान मानते 
हैं, उनके गुरु मैत्रेयनाथ योगाचार-दर्शन के प्रादुर्भावकर्ता थे। योगाचार सिद्धान्त सर्वास्तिवाद 
दर्शन के द्रव्यसत्‌ दृष्टिकोण का निराकरण करके विज्ञानवाद का समर्थन करता है, अर्थात्‌ विश्व 
के भूत भौतिक पदार्थ या पंचस्कन्ध की स्वतन्त्र आल्म्बन पर आश्रित सत्ता नहीं है, वह केवल 
विज्ञान या विज्ञप्तिमात्र है। योगाचार के इस दृष्टिकोण को कादम्बरी में निरालम्बना बौद्ध- 
ब॒द्धि' अर्थात्‌ सब प्रकार के सत्तामूलक आलूम्बनों से समतिक्रान्त धर्मवाली दृष्टि कहा गया है। 
असंग के इस दृष्टिकोण ने वसुबन्धु पर भी प्रभाव डाछा। उनका विकासशील मानस प्रवर्धमान 
चिन्तन का अभ्यासी था। वे अकुण्ठित भाव से नये विचारों की समीक्षा और स्वागत करते थे । 
जैसा ऊपर किंवदन्ती में उल्लेख है, अपने प्रतिपक्षी आलोचक संघभद् के प्रति भी उन्होंने हृदय की 
उदारता का परिचय दिया ओर सौत्रान्तिक नय की आलोचना करने वाले संघभद्रीय शास्त्र को 
न्यायानूसारशास्त्र की सम्मरानपूर्ण आख्या प्रदान की। इस प्रकार की विचारसरणि, उदारता 
१. ई० लामोत (0. ॥,807770706, ॥,6 फट तह ?? ७० त6 परद्चप्पातत तप 
(वसुबन्धुकृत कर्मेसिद्धिप्रकरण ), १९७४४८४ (005 ८ 3०ए04१४0त ८8; 7०, 935-36 
शा 08, 4936,. 8एछफशाप. घरब्याव8एणां, एल एब्ातश्रतताय-एा्ात्याा2 
णए ए४४ए)०्णएत0प, 57007 60 पी ठर्नशाशनं ६८5, ए>बडटते 60 8पश्ावांओ 28 
(/077707६४79, प्रो० लामोत की भूमिका सहित, क्योतो, १९५१, देखिए ईस्ट ऐंड वेस्ट 
पत्रिका, अप्रेल १९५५, पृ० ३१-३३, ग्वीसेप मोरचीनी का लेख, दी स्प्रिचुएल स्टृगिल आव 
वसुबन्ध ऐंड हिज कममंसिद्धिप्रकरण । 


हर २ रे नल 


और प्रतिभा से समन्वित वसुबन्ध्‌ ने पहले तो अभिधर्मकोशकारिका और उस पर महान्‌ भाष्य 
की रचना की जो प्रधानतः हीनयानीय सर्वास्तिवाद की सौत्रान्तिक दृष्टि से अभिवर्म का प्रतिपादक्ष ” 
है; पुनः उन्होंने कर्म सिद्धिप्रकरण ग्रन्थ लिखा जिसमें सौत्रान्तिक दृष्टि होते हुए भी महायान का 
प्रभाव लक्षित होता है, मानों वे हीनयान से महायान में परिवर्तन की संक्रमण रेखा पार करते हुए 
विज्ञानवादी योगाचार दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे थे। 

उनके विकास की अन्तिम अवस्था विशतिका और त्रिशिका नामक ग्रन्थों से परिलक्षित 
होती है जिनमें महायान दृष्टि पूर्णतः प्रस्फूटित हुई है। जैसा त्रिशिका पर लिखे हुए शुआन- 
च्वाह के विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ग्रन्थ से सूचित होता है, वसुबन्धु के विज्ञप्तिमातता या आलय- 
विज्ञान सिद्धान्त में महायान का पर्यवसान हुआ। यह दृष्टि सब प्रकार के आलरूम्बनों से परिशुद्ध 
होने के कारण सम्प्रख्यान' कही जाती है। इसे ही असम्मोष कहते हैं अर्थात्‌ जो सब प्रकार की 
वाह्य सत्ता से अपरामृष्ट या अछुती हो। विज्ञान ही एकमात्र आलूय या मूलाधार है। उसी से 
मन की उत्पत्ति होती है (मनों ह्याल्यसम्मतम्‌, लंकावतार सूत्र ३७४॥२) और आलय से ही 
तरंग के समान सब चित्तों का जन्म होता है --(आलयात्‌ स्वेचितानि प्रवर्तन्ति तरंगवत्‌, लंका- 
बतार ३७४।४) । वस्तुत: आलयविज्ञान को चित्त ही समझना चाहिए। आलयविज्ञान महा- 
समुद्र है। उसके आधार पर नाता प्रवृत्तिमुठक पवन के झकोरों से जिन्हें प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, 
नाना भाँति के मन या चित्त-चल उत्पन्न-विलीन होते रहते हैं। मूछभूत आलग्रविज्ञान ही एकमात्र 
अद्दय तत्त्व है। 

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पांच स्कन्ध हैं जो वस्तु, इन्द्रिय और विज्ञान 
इस त्रिक के सन्निपात या सम्मिलन रूप प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। बौद्ध दर्शन की मूल भित्ति ये 
पंच स्कन्ध और प्रतीत्यसम्‌लाद (कार्य-कारण) का नियम है। रूप दो प्रकार का है, एक भूतरूप 
और दूसरा उपादाय रूप। पृथ्वी, जल, तेज और वायू ये चार भूत हैं। इन चार महाभूतों से जो 
नाना रूप बनते हैं, वे उपादाय रूप हैं। चल्ष्‌, श्रोत्र, श्राण, जिद्ठा, काम, पांच इन्द्रियां और इनके 
रूप, शब्द, गन्ब, रस, स्पर्श पंच विषय मुख्य उपादायरूप हैं। चित्त या मन ही विज्ञान है। बीच के 
तीन बेदना, संज्ञा, संस्कार भी स्थूल-सूक्ष्म के तारतम्य से उसी चित्त के विषय हैँ। पचास संस्कार 
एक वेदना, एक संज्ञा ये ५२ भेद चेतसिक कहे जाते हैं। इस प्रकार रूप, चेतसिक (वेदना-संज्ञा- 
संस्कार) और विज्ञान या चित्त, ये तीन ही सर्वास्ति, सब कुछ' की व्याख्या है। इनमें रूप स्थूल 
और चित्त-चंतसिक सूक्ष्म हैं। ये पांच स्कन्ध क्षणिक और नित्य परिवतंनशील हैं। इनमें नित्य 
और कूटस्थ कोई नहीं है। प्रतीत्य सम्त्पाद के नियम के अनसार ये जन्म लेते और बिखरते तथा 
पुनः अपनी भव-शक्िति से जन्म लेते रहते हैं। पाँचों स्कन्ध ही आत्मा हैं, किन्तु ये जड़ हैं। इनके 
अतिरिक्त चेतन सत्ता वाला नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है। इन्हीं पाँच जड़ उपादानों का एकत्र 
संघटन शरीर रूप में प्रकट होता है, जैसा माघ ने संकेत किया है--- 


सर्वकार्यशरीरेष मुक्त्वाद्भस्कन्धपञु्चकम । 
सोगतानामियात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभताम॥--शिशुपालवध, २।२८ ) 


इस विषय में वसुबन्ध्‌ का स्पष्ट कथन है-- 


रा ५ है. 


नात्मास्ति स्कन्‍्धमात्र तु बलेश कर्माभिसंस्कृतम्‌। 
अन्तराभवसन्तन्‍्या कुक्षिमेति. प्रदीपदत्‌ ॥ कोश ३॥१८ 

इस पर उनके भाष्य के निम्नलिखित दब्दों में बौद्ध दर्शन का निचोड़ ही आ गया है-- 
“आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जिस आत्मा में आप प्रतिपन्न हैं, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैं, जो 
एक भव के स्कत्धों का परित्याग कर अन्य भव के स्कन्धों का ग्रहण करता है, जो अन्तरात्मा, 
पुरुष है, उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है। भगवत्‌ ने वास्तव में कहा है कि कर्म है, फल है, किन्तु 
कोई कारक नहीं है जो धर्मों के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक इन स्कन्धों का 
परित्याग और उन स्कनन्‍्धों का ग्रहण करता है। यह संकेत क्‍या है ? अर्थात्‌ इसके होने पर वह 
होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है; प्रतीत्य समुत्पाद। इस पर प्रतिपक्षी 
प्रदनन करता है कि क्या ऐसा कोई आत्मा है जिसका प्रतियेध आप नहीं करते ? इसके उत्तर में 
कहते हैं कि हाँ, प्रजप्तिसत्‌ आत्मा का जो स्कन्धों की संज्ञा मात्र है, हम निषेध नहीं करते। किन्तु 
यह विचार हमसे कोसों दूर है कि स्कन्‍्ध परलोक में गमन करते हैं। पंचस्कत्वात्मक आत्मा 
क्षणिक है, यह संसरण में असमर्थ है। हमारा यह भी कहना है कि किसी आत्मा के अभाव में, 
किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्लेश और कर्म से अभिसंस्क्ृत स्कन्‍्धों का सन्‍्तान (प्रवाह) माता 
की कुक्षि में प्रवेश करता है, और वही स्कन्ध सनन्‍्तान मरण-भव से उपपत्तिभव पर्यन्त विस्तृत 
होता है और इसका स्थान अन्तराभव-सन्तति लेती है।' 

पंच स्कन्धों के साथ प्रतोत्यसमृत्पाद का नियम अविनाभूत है। यह नियम बौद्ध दर्शन 
की मूल भित्ति है। प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है? इसकी मह॒ती व्याख्या है। संक्षेप में कार्यकारण 
के सिद्धान्त को ही प्रतीत्यसमृत्पाद कहते हैं। जैसा आचार्य जी ने लिखा है-- यह हेतु प्रत्य- 
यता का वाद है। इसके होने पर, इस हेतु, इस प्रत्यय से, वह होता है। इसके उत्पाद से, उसका 
उत्पाद होता है। इसके न होने पर, वह नहीं होता; इसके निरोध से वह निरुद्ध होता है; यह हेतु 
फल-परम्परा है। इसको प्रत्ययाकार (पच्चयाकार) निदान भी कहते हैं। इस वाद का संबन्ध 
अनित्यता और अनात्मता के सिद्धान्त से भी है। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, सब धर्म क्षणिक 
हैं और हेतु-पत्यय जनित हैं। कर्मवाद के साथ प्रतीत्यसमृत्पाद का घनिष्ठ संबन्ध है। पृण्य- 
अपुण्य के विपाक के संबन्ध में कम हेतु से फल-व्यवस्था अभिप्रेत है। यह हेतु-प्रत्ययवाद देशकाल 
और विषय के प्रति सामान्य है। असंख्य लोकधातुओं को, देवलोकों को और नरकों को यह हेतु- 
फल-संबन्ध-व्यवस्था लागू है। यह सर्व संस्कृत धर्मों पर भी लागू है, अतः भवचक्र अनादि है-- 
(बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृ ० २२४) । ऐसा कोई आदि नहीं है जिसका हेतु उसके पूर्व न हो। हेतु और 
उसका फल अविनाभूत हैं। फल दूसरे फल की उत्पत्ति के लिए हेतु बन जाता है। कोई प्रवाह 
अहेतुक नहीं है। कर्म-क्लेश-प्रत्ययवश उत्पत्ति, उत्पत्तिवश कर्म-बलेश, पुनः अन्य कर्म-क्लेश- 
प्रत्ययवञ् उत्पत्ति, इस प्रकार भव-चक्र का अनादित्व सिद्ध होता है। इस भव-चक्र के तीन अध्व 
या मार्गे हैं जिनमें यह पुनः-पुनः घूमता है, एक अतीत या पूर्व-भव, दूसरा अनागत या अपर-भव 
और इन दोनों के बीच में तीसरा वर्तमान या प्रत्यृत्यन्न-भव। प्रतीत्य-समृत्पाद के बारह अंग हैं, 
अतः यह द्वादशार चक्र भी कहा जाता है। पंच स्कन्ध-संतति तीन भवों में बृद्धि को प्राप्त होती 
है। यह प्रतीत्य-समृत्याद है, जिसके बारह अंग और तीन काण्ड हैं। पूर्व काण्ड के दो अपरान्त के 
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दो और मध्य के आठ अंग हैं। बारह अंग ये हैं--१ अविद्या, २ संस्कीर, ३ विज्ञान, ४ नामरूप, 
५ षडायतन, ६ स्पर्श, ७ वेदना, ८तृष्णा, ९ उपादान, १० भव, ११ जाति, १२ जरामरण-- 
(बोद्धधर्म-दर्शन, पृ० २२५)। तृतीय कोशस्थाव की कारिका २०-२४ और उनके भाष्य में 
द्वादशांग प्रतीत्य-समुत्पाद का स्पष्ट विवेचन पाया जाता है-- 


स॒प्रतीत्य समुत्पादोीं द्वादशांगस्त्रिकाण्डकः। 


पूर्वापरान्तयोद्ें दे. मध्येषष्ठा परिपुरिण: ॥ (३१२०) 


यदि पाँच स्कन्‍्धों को हम एक इकाई मान लें तो उनके सन्तान या प्रवाह या पुनः-पुनः 
प्रवर्तन में अविद्या और संस्कार ये दो अंग पूर्व जन्म से, जाति और जरा-मरण ये दो अनागत जीवन 
या अपरान्त भव से, और शेष आठ वतंमान सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। अविद्या' और 
संस्कार गर्भस्थापन से पूर्व की अवस्थाएँ हैं। उसके बाद पाँचों स्कन्ध गर्भ में आते हैं। वह कुक्षिगत 
या योनिगत अनुपजात दशा विज्ञान है। उसके बाद जन्म लेने तक दो अवस्थाएँ होती हैं जिन्हें 
नाम-रूप (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ये नामरूप हैं) और षडायतन (मनः षप्ठानि इन्द्रियाणि ) 
हैं। जब षडायतन के रूप में यह संघातमय शरीर जन्म ले लेता है, तो उसके बाद स्पर्दी, 
वेदना, तृष्णा, उपादान और भव ये पांच अवस्थाएँ होती हैं। कर्म की वह शक्ति भव है जो कृत 
और उपचित कार्यों के फलस्वरूप पुनर्भव का कारण बनती है। शरीर के रूप में संगठित पंच 
स्वन्ध जब बिखर जाते हैं तो अनागत जीवन में जाति और जरामरण ये दो अवस्थाएँ होती हैं। 
वर्तमान जीवन का विज्ञान (अर्थात्‌ योनिगत पंच स्कन्‍्ध ) अगले जीवन या पुनर्भव के लिए जाति 
के रूप में विद्यमान रहता है और वतेमान जीवन के नामरूप, पडायतन, स्पशे और वेदना ये 
अगले जीवन को उत्पन्न करने के लिए जरा-मरण के रूप में रहते हैं। इन बारह अंगों का विवरण 
इस प्रकार समझना चाहिए--- 

१. अविद्या--इस जीवन में जितने क्लेश हैं, वे जन्म से पूर्व अविद्या की अवस्था में रहते 
हैं। अविद्या पूर्वजन्म की क्लेश दशा है। जितने क्लेश या दुःख हैं सब अविद्या के सहचारी हैं। 
अविद्या, बीज की तरह उनको इस जन्म में अपने साथ ले आती है, जैसे राजा के साथ उसके अनूयायी 
स्वतः आ जाते हैं। पंच स्कन्धों की पूर्वेजन्म सन्‍्तति अविद्या है। 

२. संस्कार--जीवन के पुण्यापुण्य कर्मों की पूर्वेदशा या पूर्व जन्म में अस्तित्व संस्कार 
कहलाता है। संस्कार पू्वेजन्म की कर्मावस्‍था है। अविद्या और संस्कार की पूंजी से या उनके 
धरातल पर पंच स्कन्ध शरीर रूप में जन्म के लिए गर्भ में आते हैं। विश्व में जितने प्राणी हैं सब 
गर्भजनित सृष्टि है। अविद्या और संस्कार वर्तमाव जीवन के लिए आहरूम्बन या प्रतिष्ठा का कार्य 
करते हैं। दोनों में एक के अभाव में भी वर्तमान भव नहीं हो सकता। 

३. विज्ञान--इस जन्म के लिए रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान का जो बीजारोपण 
है, वही विज्ञान है। यह पंच स्कन्धों की योनिगत पूर्वावस्था है। यह अवस्था विज्ञान या मनःरूप 
है जो सूक्ष्म होते हुए स्थूल को अपने में अन्तर्लीन रखती है। 

४, नामरूप--जन्म से पूर्व जो गभित दश्षा में पंच स्कन्‍्धों की संवृद्धि है, वह नाम-रूप 
अवस्था है। विज्ञान क्षण से लेकर षडायब्नन या स्थूल देह की उत्पत्ति के क्षण की अवस्था नाम- 





तक १ दर आन 


रूप है। पंच स्कन्धों में रूप स्कत्ध रूप और शेष वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नाम की कोटि में 
हे आते हैं। पर हु 5६ हल 

५. षडायतन--मन और पाँच इन्द्रियों वाला स्थूल शरीर षडायतन है। इनमें मन 
आयतन तो ठीक है, किन्तु इच्द्रियों को पाँच न कहकर चल्षु, श्रोत्र, त्लाण और रसना इन चार की 
गिनती होती है और शेष स्थल तत्त्व को काय आयतन के रूप में कहा जाता है। वेदिक साहित्य में 
मन, प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, इन्हें पञ्चेन्द्रिय माना जाता था जिनकी काहलान्तर में एकादश 
इन्द्रियों के रूप में व्याख्या हुई। जिस तत्त्व को भी जन्म का मूल बीज माना जाय, उसकी स्थूछ 
अभिव्यक्ति इच्द्रियों के रूप में होती है । 

६. स्पर्श--सुख-दुःखात्मक अनुभव रूप जो वेदना होती है उसकी पूर्वावस्था। जब तक 
बालक सुख-दु:खादि को समझने में समर्थ नहीं होता तब तक की अवस्था स्पर्श कहलाती है। 
वस्तुत: वेदना के स्थूल अनुभव से पूर्व की जो अव्यक्तावस्था या वेदवानृभव की सक्षमता है वह 
स्पर्श है। मन सहित ज्ञानेन्द्रियाँ, उनके विषय और विषयों से इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न ज्ञान--इन 
तीनों के एकत्र होने पर स्पर्श उत्पन्न होता है--- (शान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २६) । 

७. वेदना--सुख-दुःख की अनुभूति का नाम वेदवा है। यावत्‌ मैथुन-राग का समुदाचार 
नहीं होता, तब तक की अवस्था वेदना है-- (कोश ३॥२३ ) । 

८. तृष्णा--हरूपादि कामगूण और मैथुन के प्रति राग और भोग की कामना तृथ्णा है। 

९, उपादान--भोगों की सम्प्राप्ति के लिये पुदूग का सक्रिय प्रयत्न उपादान है। 
उस अवस्था को उपादान कहते हैं जिसमें चतुविध क्लेशों का समुदाचार होता है। 

१०, भव--इस प्रकार प्रभावित होकर वह कम करता है, जिनका फल अनागत-भव 
है। इस कर्म को भव कहते हैं, क्योंकि उसके कारण भव होता है (भवत्यनेन )। स्कन्थों के बिखर 
जाने पर फिर समूहन होने की शक्ति भव है। गर्भावस्‍था से पहले पाँच स्कन्‍्धों की जिस अवस्था 
को अविद्या और संस्कार कहा गया है, सांसारिक वर्तमान जन्म में जिसे तृष्णा और उपादान कहा 
जाता है, अनागत या आने वाले जीवन में वही भव है। ये तीनों अवस्थाएँ काल-भेद से भिन्न हैं 
पर तीनों का धर्म एक ही है--(शान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २७) । 

११. जाति--मरण के अनन्तर प्रतिसन्धिकाल में पाँचों स्कन्धों की जो अवस्था होती 
है उसे जाति कहा जाता है। गर्भ के आरम्भ में जो विज्ञान है, वही अनागत अवस्था में जाति है। 

१२. जरा-मरण--वतंमान भव के चार अंग--नामरूप, पडायतन, स्पर्श और वेदना--- 
अनागत-भव के सम्बन्ध में जरा-मरण कहलाते हैं। 

यह द्वादशांग प्रतीत्यसमृत्पाद बौद्ध अभिधर्म शास्त्र की नींव है। नाना बौद्ध नयों में इसकी 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्याएँ पायी जाती हैं और इसमें अवान्तर भेदपूर्ण दृष्टिकोण भी हैं। किन्तु इस 
में सब सहमत हैं कि इस द्वादशांग सूत्र की देशना स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने की थी और वे ही अभिधर्म 
के मूल उपदेष्टा थे। 

जैसा वसुबन्ध्‌ ने कहा है बुद्ध का सद्ध्म दो भागों में विभक्त है--आगम और अधिगम 
(कोश ८।३९)। त्रिपिटक आगम है। सूत्र, विनय, और अभिधर्म उसके तीन विभाग हैं। 
अधिगम उन धर्मों की संज्ञा है जिनके आचार में परिगृहीत करने और साक्षात्कार से बोधि की 


मा 


प्राप्ति होती है। आगम तो शास्त्रज्ञों के रूप में, एवं अधिगम आचारवान धर्म के साक्षात्कर्ता 
ब॒द्धों के रूप में लोक में सुरक्षित रहता है। इनमें अधिगम धर्म का विशेष महत्त्व है। -उसी के 
अन्तर्गत धर्म विचय का अंग है जिसके द्वारा जीवन में वोधि पाक्षिक धर्मों का आग्रह धारण 
करके सर्व क्लेशों की उपशान्ति का अभ्युपाय किया जाता है-- (कोश १॥३) । 

प्राचीन समय में अभिधर्म का विशाल साहित्य था। यशोमित्र ने लिखा है कि अभिधर्म 
शास्त्र के कर्ता इस प्रकार कहे जाते थे--ज्ञान' प्रस्थान के आर्यकात्यायनी' पुत्र, प्रकरणपाद के 
स्थविर वसुमित्र, विज्ञानकाय के स्थविर देवशर्मा, धर्मस्कन्ध के आर्येशारिपुत्र, प्रश्ञप्ति शास्त्र 
के आर्यमौद्गल्यायन, धातुकाय के प्रण, संगीतिपर्याय के महाकौष्ठिल (स्फूटार्थी, पृ० १२) । 
किसी का मत था कि ज्ञानप्रस्थान शास्त्र ही मल था, शेष छह उसी के अंग थे। इन सातों के चीनी 
अनुवाद उपलब्ध हैं। ज्ञानप्रस्थान' सूत्र का आंशिक अध्ययन श्री पूसें ने प्रकाशित किया है। 
परम ज्ञान या अनुत्तर ज्ञान का प्रतिपादक यही शास्त्र अभिधरमें कहुछाया। कालान्तर में इर्न्ह 
सातों में महायान का आलयविज्ञान प्रतिपादक आठवाँ शास्त्र भी जुड़ गया। 


वसुवन्ध्‌ ने अपने से पूर्ववर्ती सर्वास्तिवादी परम्परा के समस्त अभिषर्म शास्त्र का 
मंथन करके कोश के रूप में अपने नये शास्त्र की रचना की। मूलग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय ६०० 
ब्गरिकाओं में उपनिबद्ध किया गया। उसी' पर वृहत्‌ भाष्य स्वयं उन्होंने ही रचा। इस ग्रन्थ 
में आठ कोशस्थान हैं जिनके विषय इस प्रकार हैं--- 

१ धातु, २ इन्द्रिय, ३ लोकधातु, ४ कर्म, ५ अनुशय, ६ आर्यपुद्गल, ७ ज्ञान, 
८ ध्यान। 

बुद्धथोप-कृत विश द्धिमग्ग के पण्च्या विभाग में भी अभिधर्म सम्बन्धी लगभग ये ही 
विषय कुछ कऋ्रमभेद से समाविष्ट थे। आचार्य भदन्‍त घोषक ने अभिधर्मामृत शास्त्र नामक 
एतद्विषयक ग्रन्थ की' रचना की थी। उसका विषय विभाग भी बसुबन्धु कोश से कुछ क्रमभेद के साथ 
मिलता है। श्री शान्तिभिक्ष्‌ ने चीनी अन्‌ वाद से पुनः उसका संस्कृत में उद्धार किया है। वसु- 
बन्धू का महान अभिधर्मकोशशास्त्र भी मूल संस्क्ृत में नप्ट हो गया था। उसके दो चीनी अनुवाद 
(परमार्थ कृत और शुआन-च्वारू कृत) एवं एक तिब्बती अनुवाद सुरक्षित है। शुआन च्वाझः 
चीनी के अनुवाद का ही पूर्से ने फ्रेंच में अनुवाद किया। उसी का आचार्य जी ने हिन्दी में उल्था 
किया।  पूर्से ने तिब्बती अनुवाद के आधार पर कारिकाओं का संस्क्ृत में उद्धार किया था। पीछे 
जब यशोमित्रकृत स्फटार्था व्याख्या प्राप्त हुई तो तुलना करने से विदित हुआ कि उन्हें कितनी 

सफलता मिली थी और वसुबन्धृक्ृत रूप उनसे कितना श्रेष्ठ था। इधर सौभाग्य से श्री राहुल 

सांकृत्यायन तिब्बत से जो ग्रन्थराशि छाय्रे थे उसमें अभिवर्मकोशकारिका और अभिषमकोशभाष्य 
की मूल संस्कृत प्रतियाँ मिक जाना सबसे अधिक आनन्द की बात है। अभिधर्मकोशकारिका 

१. ॥0॥]:(), भाग ३० ( १९३० ) तथा नक्ाज स्वदुसा ए दुधीक, भाग १, पृ० ७३-७४। 

२. बोद्धथर्म दर्शन पृु० ३१२ की पाद-टिप्पणी में आचाय जी ने लिखा है कि अंग्रेजी 
अनुवाद भी उन्होंने किया था। 


- १८ - 


का सम्पादन श्री गोखके ने कर दिया है। मल अभिश्र्मकोश का सम्पादन श्री प्रह्नाद प्रधाव 
जायसवाल शोध संस्थान की ओर से कर रहे हैं। इसका प्रकाशन बौद्ध दर्शन के इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण घटना होगी। अभिधर्म का विषय अत्यन्त विलप्ट और अपनी निजी परिभाषाओं से 
भरा हुआ है। फ्रेंच भाषा से अनुवाद करने पर भी आचार्य जी ने स्फूटार्था व्याख्या एवं मूल 
कारिकाओं की सहायता से संस्क्ृत शब्दावली का बड़ा सटीक उद्धार किया है। आभिधामिक 
दर्शन को समझने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा परिनिष्ठित संस्कृत से विभिन्न अर्थों को प्रकट करने 
वाली शब्दावली है। जब आदठेों कोश स्थान म॒द्वित हो जायंगे तब ग्रन्थान्त में इन परिभाषाओं का 
एक कोशात्मक संकलन देना समीचीन होगा। ह 
आचार्य श्री नरेद्धदेव जी अपने अस्वास्थ्य के कारण इस ग्रन्थ के प्रफादि देखने और 
मुद्रण कराने का का मुझे सोंप गये थे। खेद है कि १९ फरवरी १९५६ को उनकी ऐहलौकिक 
लीला समाप्त हो गई। अब यह अनुवाद उनके साहित्यिक कार्य के अमर कीतिस्तम्भ के रूप में 
प्रकाशित हो रहा है। वे जीवित होते तो अभिषर्म के गृढ़ मर्म का प्रतिपादन करने वाली विशद 
भूमिका इसके साथ जोड़ते। अपने वौद्ध-बर्म-दर्शन ग्रन्थ में उन्होंने वसुबन्ध्‌ के आभिधर्मिक दर्शन 
पर (१५वाँ अध्याय) और उनके विज्ञानवादी दर्शन पर भी (१८वाँ अध्याय) मामिक रूप से 
लिखा है। धातुनिर्देश नामक प्रथम कोशस्थान के विषय का विवेचन बौद्ध-धर्म-दर्शन के पृ० 
३१४-३२१ तक आया है। दूसरे कोशस्थान के अन्तर्गत जो कई विषय हैं उनमें इचन्द्रियों का 
विवेचन पृ० ३२८-३३ ३, परमाणुवाद का पृ० ३२२-३२६, चित्त-चैत्त का पृ० ३३३-३४४, चित्त- 
विप्रयुक्तधर्मों का पृू० ३४४-३५४ और हेतु-फल-प्रत्ययतावाद का पृ० ३५४-३६७ पर हुआ 
है। लोकधातुसंज़्क तीसरा कोशस्थान बोद्धवर्म की विश्व-संस्थाव-रचना (कास्माछाजी) से 
सम्बन्धित है। वसुबन्धु ने विस्तार से विभिन्न लोकों का वर्णन किया है। उसका संक्षिप्त परिचय 
बौद्ध धर्म-दर्शन में पृ० ३६८-३६९ पर दिया गया है। यह विषय पाठकों को अनवादक के 
उसी ग्रन्थ से अवछोकन करना चाहिए। हमारा विचार है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ मुद्रित हो जाने के बाद 
कोश के विषयों का परिचय भूमिका रूप में निबद्ध किया जाय। तब तक सभ्भव है मूल संस्कृत 
कोश भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हो जाय। 


काशी विश्वविद्यालय 
९-९-१९५८ वासुदेवशरण अग्रवाल 


धिआ;) आज) हाएऋ ७ ब्रधतक कटा: प्रजा, न्‍रा५अ +अफ्क परपफ्रदक 


१. बस्थई राजकीय प्राच्य पत्रिका (]887२08), भाग २२, १९४१। 

इसी पत्रिका के भाग २३ में श्री गोखले ने राहुल जी द्वारा लाये हुए मूल अभिवर्म समच्चय 
का भी संयादन कर दिया है। वह प्रति खंडित थी। उसकी पृति भरी प्रद्धाद प्रधान ने चीनी आधार 
पर करके उसे विश्वभारती से प्रकाशित किया है। 


' अभिधमंकोश 
नर 


प्रथम कोशस्थान 
हि १ 
धातुनिदेश 
यः सर्वथा सर्वहतान्धकार: 
संसारपंकाज्जगदुज्जहार । 


तस्मे नमसस्‍्कृत्य. यथार्थशास्त्रे 
शास्त्र प्रवक्ष्याम्यभिधर्मकोशम्‌ ॥१॥ 


[१] १. जिन्होंने सर्वे अन्धकार का सर्वथा विनाश किया है, जिन्होंने संसार-पंक 
से जगत का उद्धार किया है, उन यथार्थ श्ास्ता को में अभिधर्मकोश नामक शास्त्र के 
प्रवचन के पूर्व, नमस्कार करता हूँ।'* 


शास्त्र-प्रणयन की इच्छा से अपने शास्ता के माहात्म्य को विज्ञापित करने के लिए 
आचार्य गुणाख्यान-पूर्वक उनके प्रति नमस्कारारम्भ करते हैं। 


“उन्होंने सर्व अन्धकार का विनाश किया है” अर्थात्‌ उनके द्वारा या उनका, सर्व अर्थों 
के विषय में, सर्व ज्ञेयों के विषय में, अन्धकार हत हुआ है। 

“अन्धकार” अर्थात्‌ अज्ञान, क्योंकि अज्ञान भूतार्थ-दश्शन में प्रतिबन्ध है। 

“सर्वथा” अर्थात्‌ इस प्रकार जिसमें उसका पुनरलुत्पत्तिधर्मत्व हो जाए। 

बुद्ध भगवत्‌* को अधिकृत कर “य:” शब्द प्रयुक्त है, 

[२ ] क्योंकि उन्होंने ही अज्ञान-प्रतिपक्ष (५.६०) के छाभ से सर्व अज्ञान का 
स्वेथा अत्यन्त विनाश किया है। 


अावाभातर भमामिभत लामअ0 कं विफल) शकीकीलन कतमलारक चाय! ॥्याााथा 00ाभम सालाना 


९ थः सर्वेथा सर्वहतान्धकारः संसारपंकाज्जगदुज्जहार। 
तस्मे नमसस्‍्कृत्य यथार्थशास्त्रे शास्त्र प्रवक्ष्याम्यभिधर्मकोशम्‌ ॥ [व्याख्या १. १९] 

+ विनयविभाषाकार चार कोड़ि बताते हंः (१) एक बुद्ध हैँ जो भगवान्‌ नहीं हें अर्थात्‌ प्रत्येक- 
बुद्ध। यह बुद्ध हैं क्योंकि यह स्वयंभ्‌ हें अर्थात्‌ इन्होंने स्वयं बोधि का छाभ किया हैँ। 
यह ॒ भगवान्‌ नहीं हे क्योंकि इनका दानादि (दान-पारसिता आदि) (७.३४) संभार 
अपरिपूर्ण हे। (२) एक भगवान्‌ हे जो बुद्ध नहीं हैँ अर्थात्‌ चरमभविक बोधिसत्त्व । (३) 
एक बृद्ध और भगवान्‌ दोनों ही हे। (४) ऐसे भी पुदूगल (प्राणी) हैं जो न बुद्ध हैं और 
न भगवान्‌ । [व्याख्या ३.१२|--यह भी कह सकते हे कि श्रावक बुद्ध हें (आयें- 
देव, दतक, २७० ) क्योंकि वे बोधि का राभ करते हैं (६.६७) । 


हु 6 अभिषधर्मकोश 


» .$प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने भी सर्व अन्धकार को हत किया है क्योंकि क्लिष्ट सम्मोह 
का उनमें अत्यन्त विगम हुआ है। किन्तु उन्होंने अन्धकार का सर्वेथा विनाश नहीं किया 
हैं क्योंकि अक्लिष्ट सम्मोह का उनमें समुदाचार होता है? : वह बुद्ध-धर्मों को (७. २८),* 
अति विप्रकृष्ट देश और अति विप्रकृृष्ट काल के अर्थों को (७.५५)१ और अर्थों के 
अनन्त प्रभेदों कोर्" नहीं जानते। 

आत्महित-प्रतिपादक संपत्ति (आत्महित-प्रतिपत्ति-सम्पत्‌) की दृष्टि से भगवत्‌ का इस 
प्रकार गुणाख्यान कर आचार्य परहित-प्रतिपत्तिसम्पत्‌ की दृष्टि से उनका स्तवन करते हैं: 
“उन्होंने संसार-पंक से जगत्‌ का उद्धार किया है ।” संसार पंक है क्योंकि जगत्‌ का वह 
आसंग-स्थान है, क्योंकि उसका उत्तरण दुस्तर है। भगवत्‌ ने इस पंक में जगत्‌ को अन्राण 
अवमग्न देख, उन पर अनुकम्पा कर, उनको सद्धमंदेशना" का हस्त प्रदान कर, यथाभव्य* 
उनका पंक से उद्धार किया। 

[३] इस यथार्थशास्ता को”? यथार्थ के शास्ता को, क्योंकि यह अविपरीत भाव 
से यथाभूत का उपदेश देते हें, में शिर से प्रणाम कर नमस्कार करता हूँ। भगवत्‌ को इस प्रकार 


अल भाउजारवल पमयाकनहिएकातट कालनथयता फ्काया ४५ सचनआउफ अवापाटम हपमअमाक. 


) वास्तव में प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने अक्लिष्ड अज्ञान का प्रह्ण किया है जंसे उन्होंने 
छन्दराग के प्रहाण से चक्षुरादि इन्द्रिय का प्रहाण किया है। किन्तु यह अक्लिष्ट अज्ञान 
चक्षुरादिवत्‌ प्रहीण होने पर ही उनमें समुदाचार करता है। बुद्ध में ऐसा नहीं होता । 
इसीलिए आवार्य कहते हूँ कि उन्होंने अन्धकार को इस प्रकार हत किया है कि उसका 
पुनरनुत्यत्तिधमंत्व सिद्ध होता है। [व्याख्या ४. १९] 

* शारिपुत्र तथायत के (शीलादि) पंच स्कन्ध को नहीं जानते। [व्याख्या ४.३३] 

3 सौद्गल्यायन नहीं जानते कि मरीचि-( सारीची --व्याख्या ५.७) लोकधातु में उनकी 
माता पुनरुत्पन्न हुई हैं। [व्याख्या ५.७] 
द्ारिपुत्र प्रत्नज्यापेक्ष पुरुष (७.३० देखिए) के कुशल-मूल नहीं देख पाए, किन्तु बुद्ध ने 
कहा--*- 

मोक्षबीजमहं ह्यस्थ सुसूक्ष्ममुपलक्षये । 
धातुपाषाणविवरे निलोनसिव कांचनम्‌॥। 
ह्ाबर, सूत्रालंकार, पृ .२८६ से तुलना कीजिए । 
४ जैसा गाथा में कहा हे-- 
- सर्वाकारं कारणमेकस्थ मयरचन्द्रकस्यापि । 
..  , नासर्वज्ञेश्यं स्वज्ञज्ञानबर्ल हि तत्‌॥ [व्याख्या ५.१६] 
[व्याख्या में चतुर्थ चरण का पाठ सर्वज्ञबलं हि तज्शानम्‌' हैँ । ५. १७] 

+ व्याख्या ६.५ में सद्धममं-देशना-हस्त-प्रताने:” पढ़िए । 

[व्याख्या ६.५ में प्रताने: के स्थान में प्रदान: पाठ है ।)उत्तारणीय पुद्गल अनेक हैँ। इस 
लिए बहुबचन का प्रयोग हु। 

+ यथाभव्य--यथासंभव'। बिना कहे ही यह गमित होता है । यथा जब लोक में कहते 


हैं उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया” तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसने सकल 
लोक के ब्राह्मणों को भोजन कराया। 


१ जयदेव, शतक, २६५ में यह पद है। 


५ 


प्रथम कोद्ास्थान : धातुनि्देश ५ 


विद्ेषित कर आचार्य भगवत्‌ के परहित-प्रतिपादन (प्रतिपत्ति) के 5पाय को आविष्कृत करते 
हैं। भगवत्‌ शास्ता ने, यथार्थ अनुशासनी से, न कि ऋद्धि-प्रभाव से या वर-प्रदान से, * हर 
संसार-पंक से उद्धार किया है । द 

इस यथार्थेशास्ता को नमस्कार कर आचार्य क्‍या करेंगे ? 

“में शास्त्र का प्रवचन करूँगा ।” जो शिष्य का शासन करता है और उनको शिक्षा देता 
है वह शास्त्र' कहलाता है। किस शास्त्र का ? अभिधर्मकोश का । 


प्रशाइसला. सानुचरा5भिधर्म 

स्तत्प्राप्तये यापि च यच्च शास्त्रम्‌। 
तस्यार्थतोईस्मिनू. सभनुप्रवेशात्‌ 

स॒ वाश्रयोष्स्येत्यभिधर्मकोशः ॥२॥। 


यह अभिधषर्म क्‍या है / 

२. ए. अपने अनुचर के साथ अमला प्रज्ञा अभिधर्म है ।3 प्रज्ञा जिसका व्याख्यान नीचे 
(२.२४, ७.१) करेंगे धर्मा का प्रविचय है ।ं 

अमला प्रज्ञा अनाखव प्रज्ञा है ।* 

जिसे प्रज्ञा का अनुचर' कहते हैं वह उसका परिवार अर्थात्‌ प्रज्ञा के सहभू-धर्म अनाख्रव 


कोल 


पंचस्कंधक (१.७ ए) हैं।* 
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२ ज्ञ॒ त्वढ्धिंवरप्रदानप्रभावेन। [व्याख्या ७.२५] प्रयम विवेचन : ऋद्धि के प्रभाव से, 
(७.४८) यथा विष्णु; वर-प्रदान के प्रभाव से, यथा महेश्वर । द्वितीय निरूषण--ऋद्धि 
से, वर-प्रदान से, अपने प्रभाव से (७. ३४) । 
यह ठीक हे कि बुद्ध कभी विनेय जन के आवर्जन मात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहायं दिखाते हें 
किन्तु अनुशासनी-प्रातिहायं से वह क्लेशों का क्षय कर (७.४७ ए-बी) जगत्‌ की रक्षा 
करते हैं। [व्याख्या ७.३०] 

3 प्रज्ञामला सानुचराभिधमे: । [व्याख्या ८.११] 


४ धर्माणां प्रविचयः--घधर्म पुष्पों के समान व्यवकीर्ण हें। उन्हें चुनते हैँ (प्रविचीयन्ते, उच्ची- 
यन्‍्ते ) और स्तवकों में रखते हैं: यह अनाख्व हैं, यह साख्रव हैं इत्यादि । 
धर्मं-प्रविचय-काल में एक चित्त-संप्रयुक्त (चेत्त, चेतसिक) (२.२३) धर्म-विशेष का, 
जिसे प्रज्ञा कहते हें, प्राधान्य होता है। अतः प्रज्ञा का लक्षण धर्म-प्रविचय' है । 


'सल' आखव का पर्याय हैं। हम अनाख्रव' के लिए प्योर' शब्द का व्यवहार करेंगे। आखवों 
का लक्षण ५ , ३५ में दिया हु। नीचे १.४ देखिए । 


अभिषधर्म दब्द से केवल अनाखव प्रज्ञा ही न समझना चाहिए जो वस्तु-स्वभाव का प्रवि- 
चय करती हु किन्तु चित्त-सन्तान के उस क्षण के सब अनाखव स्कन्धों को भी समझना चाहिए 
जिस क्षण में यह प्रज्ञा उत्पन्न होती हैः वेदनादि (१.१४ सी) । इस कलाप सें एक रूप- 
स्कन्ध हूं। इसे 'अनास्रव-संवर” (४.१३ सी) कहते हें । द 


की 


तक 


््‌ अभिधर्मकोश 


[४ | यह पारमाथिक' अभिषर्म है। द 
२ बी. अमला प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए जिस प्रज्ञा और जिस शास्त्र की आवश्यकता 
है वह भी अभिषर्म है।* 
व्यवहार में अभिधर्म शब्द से वह प्रज्ञा भी ज्ञापित होती है जिससे पारमाथिक अभिधर्म 
का लाभ होता हैः साख्वा प्रज्ञा जो उपपत्तिप्रतिकम्मिका (सहजा) या प्रयोगजा अर्थात्‌ श्रुत- 
मयी, चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा (२.७१ सी) है अपने अतुचर के साथ सांकेतिक अभिधर्म 
कहलाती है।? 
दास्त्र भी पारम्पर्यण अभिधर्म कहलाता है क्योंकि शास्त्र भी अनास्रव-प्रज्ञा का प्रापक _ 
है। इसलिए यह पारमाथिक अभिषर्म में हेतु है। 
धर्म वह है “जो स्वलक्षण धारण (मध्यमक वृत्ति, ४५७; सिद्धि ४,५६८ देखिए )करता 


7 


॥"जी४ 


| 
अभिधर्म को अभि-धर्म' इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह उस धर्म के अभिमुख है जो 

परम ज्ञान का अर्थ है अथवा यह सब धर्मों में अग्न या परमार्थ निर्वाण के अभिमुख हैं अथवा 
यह धर्मों के स्वलक्षण और सामान्य लक्षणों के अभिमुख है । 

इस शास्त्र को अभिधर्मकोश क्‍यों कहते हे ? 

२ सी-डी. क्योंकि अभिधर्म का इसमें अर्थतः अनुप्रवेश हैं अथवा 

[ ५ ] अभिधर्म इसका आश्रय है इसलिए इस शास्त्र को अभिधर्मकोश कहते हैं ।'* 

जिस शास्त्र की संज्ञा अभिधर्म है अर्थात्‌ अभिधमंपिटक, वह इस शास्त्र में अर्थ॑तः, 
यथाप्रधान अन्तर्भत है। इसलिए यह अभिधर्मकोश है, अभिधर्म का कोशस्थानीय है। अथवा 
वह अभिधर्म इस शास्त्र का आश्रयभूत है। इसलिए हम कह सकते हें कि यह शास्त्र अभिधर्म 
से निराक्ृषष्ट है यथा खड़ग कोश से निराक्षष्ट होता है । अतः इस शास्त्र को अभिधर्मकोश 
कहते हैं अर्थात्‌ वह शास्त्र जिसका कोश अभिधर्म है। द 


१ व्याख्या [८. २७|--परमार्थ एवं पारसाथिकः। परप्तार्थे वा भवः पारमाथिकः। परमार्थेन 
वा दीव्यति चरतीति पारमाथिकः। 

२ तत्पराप्तये यापि च यच्च शास्त्रम्‌। |[व्यास्या ८.३०, ९.६] 

सांकेतिक, सांव्यवहारिक अभिधर्म। [व्याख्या ८.२९] 

दास्त्र अर्थात्‌ (१) अभिधम द्यास्त्र, अभिधमेपिटक । [व्याख्या ९.७] 

इस अर्थ में कुछ का कहना हे कि श्ञास्त्र के साथ सानुचर' का अनुवर्तत नहीं करना चाहिए 

क्योंकि ग्रंथ का परिवार नहीं होता। कुछ का मत है कि लक्षण (२.४५ सी-डी) अनुचर 

हैं। (२) अथवा ज्ञानप्रस्थान जो अभिधर्म का शरीर है और उसके पादभूत (और अनु- 


चर ) ६ ग्रत्थ--प्रकरणपाद, विज्ञानकाय, धर्मकाय, प्रज्ञाप्तिशास्त्र, धातुकाय ओर संगीति- 
हि > 


(बर्नूफ़, भूमिका, पु.४४८) 
१ तस्थार्थतो5स्मिन्‌ [व्याख्या १०.३| [सम्‌] अनुप्रवेशात्‌। 
[सो व्‌) आश्रयो. [उइस्पेत्य] अभिधरसकोश:ः॥ 
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प्रथम कोञस्थान : धातुनिदेश 


धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति * 
क्लेशानां यत उपज्ञान्तयेडभ्युपायः। 
क्लेबोदच भ्रमति भवाणंवे5त्र लोक 
स्तद्धेतोरत उदितः किल्ष शास्त्रा ॥३॥ 


। अभिषर्म के उपदेश का क्‍या प्रयोजन है? किसने इसका प्रथम उपदेश किया ? इन 
दो प्रश्नों के उत्तर से हम जानेंगे कि अभिधर्मकोद् के प्रणयन में आचाये क्‍यों आदर प्रदर्शित 
करते हैं। 

३. यतः धर्म-प्रविचय के बिना क्लेशो की शान्ति का कोई उपाय नहीं है और क्लेशों 
के कारण ही लोक इस भवार्णंव में भ्रमित होता हैं अतएव कहते हैं कि इस प्रविचय के लिए 
दास्ता ने अभिधर्म का उपदेश किया है।+ 

धर्मों के प्रविचय के बिना क्लेशों के (५. १) उपशम का दूसरा कोई उपाय नहीं है और 
क्लेश ही लोक को इस संसार रूपी महारणव में भ्रमित करते हैं। अतएव वैभाषिक? कहते हैं 
. कि धर्मों के प्रविवय के लिए शास्ता बुद्ध भगवत्‌ ने अभिधर्म का उपदेश किया है क्योंकि 
अभिध्षर्म के उपदेश के बिना शिष्य धर्मों का प्रविचय करने में अशक्त हें। 

[ ६ ] वेभ।षिक कहते हैं कि भगवत्‌ ने अभिधर्म का प्रवचन सदा प्रकीर्ण रूप से किया 
है और जिस प्रकार स्थविर धर्मत्रात ने प्रवचन में प्रकीर्ण उदानों को उदानवर्ग) में बर्गीक्षित 
किया. है उसी प्रकार आये कात्यायनीपुत्र प्रभृति स्थविरों ने सात अभिधर्मों में अभिधर्म को 
संगृहीत कर स्थापित किया है।' 


* व्याख्या १०.२६] धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां यत उपशान्तयेडभ्युपायः ॥ 
[व्याख्या १०.३० में द्वितीय चरणांश यों है--नात्ति क्लेशोपद्भाभ्युपायः । ] 
क्लेदोइच भ्रमति भवाणणवे5त्र लोकः [व्याख्या ११.२] (तद्ेतोरत उदितः किलष श्ास्त्रा ) ॥ 
प्रथम दो पंक्तियां नामसंगीति, १३० की ठीका (अमृतकणिका) में यदुपशान्तये' इस 
पाठ के साथ उद्धृत हें। तृतीय पंक्ति व्याख्या में (११.२) उद्धृत ह। चतुर्थ व्याख्या के 
अनुसार व्यवस्थित की गई हे। 

३ 'किल परमतद्योतने!। 'किल' शब्द दिखाता हे कि वसुबन्ध यहां बेभाषिकों का मत देते हें 
और यह उनका मत नहीं हैँ। सौत्रान्तिक और वसुबन्धू के अनुसार अभिधर्म बुद्धवचन 
नहीं हे। हम भूमिका में अभिषम ग्रस्थों की प्रामाणिकता के प्रदन का विचार करेंगे। सूत्र 
और अभिधमे का विरोध, यथा ३ . १०४, ७.२२. 

१ उदानवर्ग (तिब्बती सूत्र, २६) के तिब्बती भाषान्तर का अनुवाद डब्ल्यू० राकहिल (लन्दन 
१८८३) ने किया है और एच० बेंक (बलिन १९११) ने उसे प्रकाशित किया है। मूल 
का एक अच्छा भाग तुकिस्तान में पाया गया है (जें० आर० ए० एस० १९१२ प्‌.३५५- 
३७७; जें० एस० १९१२, १.३११ सें पालि पाठ की इससे समानता दिखाई गई है )--- 
एस० लेवी, जे० एस० १९१२, २.२१५-२२२- 

* हें तकाकुसु--भान दि अभिधमे लिटरेचर आफ दि सर्वास्तिवादिन्स, जे० पी० दी० एस०, 
१९०५, पृ. ७५, 


८ अभिषर्मकोश 


सास्रवानास्रवा धर्माः संस्क्ृता मार्गवर्जिताः। 
सास्रवा आज्वास्तेष यस्मात्समनुशेरते ॥४॥ 
वह धर्म कौन हैं जिनका अविचय अभिधर्म में उपदिष्ट हैं? 


मम 


४. ए--धर्म सास्नव और अनाख्रव हूँ।र 

साखव धर्म कौन हैं? 

४, बी-डी-मार्ग को वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म सास्रव हैं । वह साखस्रव हैँ क्‍योंकि 
वहाँ आखव प्रतिष्ठा-लाभ करते हें।* 

[ ७ ] संस्कृत धर्म का अर्थ १.७ ए, २.४५ सीज-डी में है। 

आसख्रवों पर ५. ४० देखिए। 

यद्यपि आय॑ंमार्ग या असंस्क्ृत धर्म आख्रव-विशेष के, यथा भिश्यादुष्टि के, आलम्बन 
हो सकते है किन्तु इससे आयेमार्ग या यह धर्म सास्रव नहीं होते, क्योंकि आख्रव 


3 साख्रवानाखवा धर्मा: [व्यास्या १२.९| 

ह ३) मार्गवर्जिता: । सास्रवा आख्रवास्तेषु यस्मात्‌ समनुशेरते॥ [व्याख्या १२,२०, 
१३५१ 
मार्ग-संगृहीत संसक्ृत धर्मों को वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म सात्रव कहलाते हैं। यह केसे 
और क्‍यों सास्रव' हें ? 
(१) हम यह नहीं कह सकते कि जो आख्वों से संप्रथुक्त' हैं, वह साख्रव हें क्योंकि केबल 
क्लिष्ठ चित्त-चेत्तों का आखबों से संप्रयोग होता है (१.२३) । 
(२) हम यह नहीं कह सकते कि जिनका आज्रवों के साथ उत्पाद (सहोत्पाद) होता है 
वह साख्रव हैं। उस पक्ष में न वाह्म धर्म (१.३९ ए) साख्रव होंगे और न उस सत्व के 
हक उपादान-स्कन्ध (१.८) जिनकी सन्‍्तति में क्लेशों का समुदाचार इस समय नहीं 
ही रहा हैं। 
(३) हम नहीं कह सकते कि आख्रवों के जो आश्रय हूं, वह सास्रव हैं, क्योंकि ६ आध्या- 
त्मिक आयतन ही आखवों के आश्रय होते हैं। 
(४) हम यह नहीं कह सकते कि जो आख्वों के आलूम्बन हें वह सास्रव हें। इस विकल्प 
में निर्वाण (निरोधसत्य) भी सास्रव होगा क्योंकि निर्वाण के विषय में भी सिश्यादष्टि 
हो सकती हैँ। इस विकल्प में जब ऊध्वं भूसि को अधर भूमि के आखत्रव आलूम्बन बनायेंगे 
तब ऊध्वे भूमि भो सास्रव होगी। (५. १८ में इन दृष्टियों का विरोध किया है।) अतः 
आचार्य कहते हैँ कि एक धर्म सास्रव' कहलाता हे जब आख्रव वहां अनुशयन करते हैं 
(अनुशेरते ) अर्थात्‌ वहां पुष्टि-लाभ करते हैं (पुष्टि लभन्ते) अथवा वहां प्रतिष्ठा-लाभ 
करते हैँ यथा पादतल भूमि पर प्रतिष्ठित हो सकता है, तप्त उपल पर नहीं। 'साख्रव' 
धर्मों में पुष्टि और प्रतिष्ठा का लाभ कर अनुद्य की बहुलता होती है (सन्तायन्ते) | एक 
दूसरे मत के अनुसार जसे यह कहने के लिए कि “यह आहार मुझे पशथ्य है” “यह आहार 
मेरे अनुकूल है (अनुगुणीभवति) लोक में कहते हें कि “यह आहार मुझे लगता हे (मम 
अनुशेते) उसी प्रकार आख्रव “इन धर्मों में अनुशयन करते हें” “इन धर्मों के अनुकूल हें ।” 
अतएव उन धर्मों को साख्रव कहते हें जिनके अनुकूल आखव हैं अर्थात्‌ मार्गवर्जित संस्कृत । 
वास्तव में आल्व से अभिष्यन्दित कर्म से [व्याख्या १३.७] संस्कृत निर्वंतित होते हैं। 
अतएवं आल्षव उनके अनुकूल है [व्याख्या ५.१, १८, २९, ३९, ४० देखिए] । निकाय 
इसपर एकसत नहीं हूं कि बुद्धकाय सास्रव हे या नहीं। (१.३१ डी देखिए ) 
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वहाँ प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते, वहाँ अनुशयन नहीं करते। इसका व्याख्या पाँचवें कोशस्थान 


(अनुशयनिर्देश ) में करेंगे। 


अनात्रवा मार्गेसत्यं त्रिविध॑ चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाश हो निरोधों च तत्राकाशमनाबुतिः ॥५॥॥ 


' अनाख्रव धर्म कौन हैं? 


५ ए-बी--मार्गसत्य और तीन असंस्क्रत अनाखब हैं ।* 

तीन असंस्कृत कौन हैं ? * 

[८ |] ५ सी--आकाश और दो निरोध ।" 

दो निरोध प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध हें। तीन असंस्कृत और 

मार्ग-सत्य यह अनाख़व धर्म हें क्योंकि यहाँ आख्ब प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते । 

५ डी--आकाश वह है जो आवृत नहीं करता।”* 

आकाश अनावरण-स्वभाव है; यहाँ रूप की अबाध गति है। यह रूप से आवृत भी नहीं 
होता (आब्रियते) क्योंकि आकाश रूप से अपगत नहीं होता।'४ 


उसका था..मडकलव धपरलपभाथा ए-मस%४नकी। काथथाउशा। रा:७००क४ ॥2४१०पान हरदा अवारआ&+ १८वरन्‍कतंका 


१ अनाख्रवा मार्गेसत्यं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌। [व्याख्या १३.३०] 

सत्यदर्शनात्मक और सत्यभावनात्मक धर्मों का समुदाय सार्गसत्य है। (६.२५ डी,७. ३ बी) 

असंस्कृतों पर १.४८ बी, २. ५५ सी-डी और भूमिका देखिए । 

कुछ दार्शनिक यथा वात्सीपुत्नीय कहते हें कि केवल एक असंस्क्ृत हे अर्थात्‌ निर्वाण। वेज्े- 
षिक परमाणु आदि अनेक असंस्कृत सानते हें [व्याख्या १५.२] । क्‍ 
एक हैं जो तीन असंस्कृत मानते हैं । दूसरे शून्यता को जो तथतालक्षण' हैँ (मध्यमक, 
७. २३, पृू० १७६) असंस्कृत मानते हैं। 
वेसिलीफ़, पृ०२६४, २८२--कथावत्थु, २.९, ६. १-६, १९.५; भावविवेक, नेनाजिओ 
१२३७, २, पृू० २७५, कालम र३े. | 
आकाश हो निरोधो च। दो मनिरोधों पर १.६, २.५५ सी और ५ निरोधों पर १.२० 
ए-बी देखिए। 
तत्राकाशमनावुतिः। [व्याख्या १५.६] 
आकाश और आकाञधातु के भेद पर १.२८ देखिए । आकाश नामक असंस्कृत के अभाव 
पर (सौत्रान्तिकवाद) २.५५ सी-डी देखिए--कथावत्थु, ६. ६-७- 
आकाद पर 'डाकुमेन्ट्स आफ़ अभिधर्मी'ं बी०ई० एफ़०ई० भो० १९३०, २.२७९, ३. १३९, 
प्रिक्षिष्ट देखिए। 
आकादय और अन्य असंस्क्ृतों पर साध्यसिक बत सोन्नान्तिकों के सत से मिलता हैँ। आययें- 
देव, शतक, ९. ३ में (मध्यमकवृत्ति, ५०५, चतुःशतिका, २०२, एशियादिक सोसा० आफ 
बंगाल, ३ पृ. ४८३, १९१४) इसका व्याख्यान करते हें: “जहां रूपान्तर का अभाव है,जहां 
रूपी धर्मों की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । रूपाभाव मात्र के लिए आकाह का 
व्यवहार होता हे क्योंकि भाव वहां अत्यन्त रूप से प्रकाशित होते हें (भशमस्यान्तः काशन्ते 
भावाः--व्याख्या १५.८) । वेभाषिक अभिधर्मकज्षास्त्र में आकाश में वस्तुत्व आरोपित 


॥ 


करते हैं। वह यह नहीं देखते कि आगम अवस्तुसत्‌, अकिचन के (अवस्तुसतोर्शकेचनस्थ ) 
नामधेय सात्र का उपदेश देता है . . . . | 


नी 


७3. #फे 


१० अभिषर्मकोश 


प्रतिसंस्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌। 
उत्पादात्यन्तविध्तोइन्‍्यो निरोधोडप्रतिसंख्यया ॥६॥ 

६ .ए-बी--पृथक्‌ पृथक्‌ विसंयोग' प्रतिसंस्यानिरोध (२.५५) है।* 

साख्रव धर्मों से विसंयोग (२.५७ डी) प्रतिसंख्यानिरोध (२. ५५) या निर्वाण है । 

[ ९ | प्रतिसंख्यान या प्रतिसंख्या से एक प्रज्ञाविशेष का, अनाख्रव प्रज्ञा का, दुःखादि 
आयसत्यों के अभिसमय (साक्षात्कार) का ग्रहण होता हँ। इस प्रज्ञाविशेष से जिस निरोध 
की प्राप्ति होती है वह प्रतिसंख्यानिरोध कहलाता है। हम प्रतिसंख्याप्राप्य तिरोध' कह 
सकते थे किन्तु मध्यम पद (प्राप्य) का लोप होता है यथा गोयुक्त रथ” न कह कर गोरथ' 
कहते हैं। (गोरथ >- गोयुक्त रथ ) 

क्या यह समभना चाहिए कि सब साख्रव धर्मों के लिए एक ही प्रतिसंख्यानिरोध होता है ? 

नहीं । प्रत्येक विसंयोग पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिसंख्यानिरोध है। जितने संयोग-द्रव्य होते हैं उतने 
ही विसंयोग-द्रव्य होते हँ।* यदि अन्यथा होता, यदि प्रतिसंख्यानिरोध एक ही होता, तो जिस 
पुद्गल ने दुःखसत्य-द्शन से प्रह्मतव्य क्लेशों के निरोध का लाभ किया है, उसका साक्षात्कार 
किया है, उसको समुदयादि दर्शत और भावना से प्रह्मतव्य बलेशों के निरोध की प्राप्ति भी 
साथ-साथ होती । उसके लिए शेष क्लेशों के प्रतिपक्षभूत मार्ग की भावना व्यर्थ होगी 
(विभाषा ३२, ६) । किन्तु क्या यह नहीं कहा है कि  निरोध असभाग है”? इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि निरोध एक है अथवा एक निरोध दूसरे निरोध का सभाग नहीं हो सकता। 
इसका यह अर्थ है कि निरोध का कोई सभाग-हेतु नहीं है और न यह किसी दूसरे धर्म का 
सभाग-हेतु है! (२ .५२)। 

(१०) ६९. सी-डी--एक अन्य निरोध जो उत्पाद में अत्यन्त विष्नभूत है अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहलाता है ।” 

४ प्रतिसंस्घानिरोधो यो विसंयोग:ः पृथक पृथक । कथावत्थू, १९.३ के शास्त्रार्थ से तुलना 
कीजिए । 
सर्वास्तिवादिन्‌ का मत है कि क्लेश-विसंयोग' क्लेश या अनागत दुःख का निरोध ! ( विसं- 
योग, निरोध) वस्तुसत्‌, धमसत्‌, द्रव्य है। 'बिसंयोग' हेतुजनित नहीं है : यह नित्य है। 
प्रतिसंड्या (सत्याभिसमय) से विसंयोग की प्राप्ति का (२.३६ बी) लाभ होता है। 
' भगवत्‌ सालब द्रव्य को स्तम्भस्थानीय बताते हें अर्थात्‌ यह वह द्रव्य है जिससे रागद्वेबादि 


क्लेश संप्रयुक्त हो सकते हैं। क्लेश या संयोजन रज्जुस्थानीय हैं; पुद्गल बलीवर्दस्थानीय 
है | व्यास्या १६.२२ | (संयूत्त, ४. २८२ से तुलना कीजिए) । साख्रव द्वव्य संयोग- 
वस्तु' सञ्ञोजनिय'_ है। प्रतिसंस्यानिरोध कई हैं, वसुमित्र, महासांघिक ३४ वां बाद--- 
विभाषा का हवाला ३१, पृ. १६१, काल० ३, प्‌ . १६२, काल० १ है । 

बट उसके पूर्व भर्ता अप विद्याख नें पूछा : कि सभाग आयें निरोध: ? उसने 
उत्तर दया: असभाग आयुष्मत्‌ वशाख। [व्याख्या १६, २८। (भध्यमागम, फ़रै 

१८, फ़ोलिओ ३, विभाषा ३१.१६) लि 
सज्किस, १.३०४ से तुलना कीजिए : निव्बानस्स पनय्ये कि पतिभागों .. . . .. . , 

* जत्पादात्यन्तविध्नो5 व्यो निरोधोध्प्रतिसंड्यया ॥। [व्याख्या १७.८] 


नर 


भें 
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वविसंयोग' से भिन्न निरोध' जो अनागत धर्मों कै उत्फाद में अत्यन्त विध्न है 
अप्रतिसंख्या-निरोध है। इसकी यह संज्ञा इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी प्राप्ति सत्याभिसमय 
से नहीं होती, प्रत्यय-वैकल्य से होती है।* 

यथा, जब चलक्षुरिन्द्रिय और मन-इन्द्रिय एक रूप में व्यासक्त होते हें तब अन्य रूप, शब्द, 
गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य प्रत्युत्पन्न अध्व का अतिक्रम कर अतीत अध्व में प्रतिपन्न होते हें। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि चक्षुविज्ञानादि पांच विज्ञानाय जिनका आलम्बन 
अन्य रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हो सकते थे, उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि विज्ञान- 
काय अतीत विषय के ग्रहण में, चाहे वह स्वालम्बन ही क्‍यों न हो, समर्थ नहीं होते। अतः 
पूर्वोक्‍्त विज्ञानों के उत्पाद में अत्यन्त विष्त होता है क्योंकि प्रत्यय-वैकल्य है। 

इस निर्देश में चतुप्कोटि हे (विभाषा ३२, ६):-- 

१ केवल अतीत, प्रत्युत्पन्न, उत्पत्तिधर्मा साख्रव धर्मों का प्रतिसंख्यानिरोध; 

२ केवल अनुत्पत्तिधर्मा अनासखत्रव संस्कृत धर्मों का अप्रतिसंख्यानिरोध; 

३ अनुत्पत्तिधर्मा सास्रव धर्मों का प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्या-निरोध; 

४ अतीत, प्रत्युत्पन्न और उत्पत्तिधर्मा अनाख्रव धर्मों का न प्रतिसंख्यानिरोध, न अप्रति- 
संख्यानिरोध। 


[११] ते पुनः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कन्धपंचकमस्‌ । 
ते एवा5ध्वा कथावसस्‍्तु सनिःसाराः सबस्तुकाः ॥॥७॥॥ 


* विभाषा, ३९,५--कथावत्थु, २.११ के अनुसार महिसासक (बवैसिलोफ १. २८२) और 
अंधक पदिसंखानिरोध और अप्पटिसंखानिरोध में भेद करते हैं। शंकर २.२, २२ में 
दो निरोधों का विचार करते हे (एलबम करने १११ देखिए) । वह अप्रतिसंख्यानिरोध और 
अनित्यतानिरोध को (१.२० ए-बी) एक दूसरे से मिला जुला देते हैं। 

3 यह चतुष्कोटि दो विषयों पर आश्वित हैः १. सास्रव धर्मोका, चाहे जिस किसी अध्य के 
वह हों, चाहे उत्पत्तिधर्मा हों या अनुत्पत्तिधमा, प्रतिसंख्यानिरोध (विसंयोग, वैराग्य ) 
हो सकता हूँ। २. सर्व अनास्रव और साख्रव धर्मों का, जो अनुत्पत्तिधर्मा हैं, अप्रतिसंख्या- 
निरोध होता है। अनागतधर्मों का अस्तित्व है। बह उत्पन्न होंगे यदि प्रत्यय उनको अना- 
गत से प्रत्युत्पन्न अध्च में आक्ृष्ट करंगे। वह उत्पन्न न होंगे यदि उनको अप्रतिसंख्यानिरोध 
का लाभ होगा। यथा आये एक काल में तियंक्‌ योनि में पुनः अनुत्यन्न होने का सामथ्थ्य॑ प्राप्त 
करता हूं: वह तियेक्‌ योनि के अप्रतिसंख्यानिरोध का लाभ करता है जो अब से उसके लिए 
अनुत्पत्तिधर्मा' है। 
भगवत्‌ ज्नोतापन्न पुद्गल के विषय में कहते हैं: “इसके नरक, तिर्यक्‌, प्रेतभव निरुद्ध हैं ।”' 
(व्याख्या १८. १४) (संयूत्त, ५. ३५६ से तुलना कीजिए :--खीणनिरयो, खीणतिरच्छान- 
योनिकों ....«. )--अप्रतिसंस्थानिरोध एक धर्मविशेष है जो अमुक अमुक धर्म के 
उत्पाद का उसमें नियत रोध करता है जिसमें उसकी प्राप्ति होती है। यह अत्यन्त अनु- 
त्पाद प्रत्यय-बेकल्यमात्र से नहीं होता क्योंकि यदि पुनः प्रत्ययों का किसी दिन सान्निध्य होगा 
तो धर्म की उत्पत्ति का प्रसंग होगा । अतः अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति से तज्जातीय 
प्रत्यय-सान्निध्य और उत्पत्ति का नियत रोध होता है। २.५५ सी-डी और ५. २४ देखिए । 
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हमने कहा है कि साख्रव> धर्म मार्गवरजित संस्कृत धर्म हैँं। संस्कृत कौन हे ? 
७ ए-बी. संस्कृत रूपादि पंचस्कन्ध हैं।* 

रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कत्ध, संस्कारस्कत्थ, विज्ञानस्कन्ध । संस्कृत" की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार हैं: जिसे प्रत्ययों ने अन्योन्य समागम से, एक दूसरे की अपेक्षा कर (समेत्य, संभूय ) 
किया है (कृत )”। कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो एक प्रत्यय से जनित हो (२.६४ )। संस्कृत" 
दाब्द का अर्थ यद्यपिक्षत' है तथापि यह अनागत धर्म के लिए, प्रत्युत्पन्न धर्म के लिए उसी प्रकार 
प्रयुक्त होता है जैसे अतीत धर्म के लिए | वास्तव में अध्व के बदलने से धर्म का स्वभाव नहीं बद- 
लता--दुग्धवत्‌ । दुग्ध! का अथ है स्तन से जो निष्कासित हुआ है” जो दूहा गया हैं'। किन्तु 
स्तनस्थ क्षीर को भी लोक में दुग्ध कहते हे चाहे वह निष्कासित हो या न हो। इन्धन' का 
अर्थ है प्रदीप्त काष्ठः किन्तु काष्ठ को भी इन्धन' कहते हें। 

[१२ | ७ सी-डी . संस्कृत ही अध्व, कथावस्तु, सनि:सार और सवस्तुक हैँ।' 

१. संस्कृत ही अध्व अर्थात्‌ अतीत, प्रत्युत्पन्न और अनागत काल हैं क्योंकि उनका गत- 
गच्छत्‌-गमिष्यतृभाव है। यथा अध्व (मार्ग) के लिए लोक में कहते हैँ कि यह अध्व ग्राम को 
गया, जाता है, जाएगा। 

अथवा संस्कृत अध्व” इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अनित्यता (२.४५ सी) इनका भक्षण 
करती है (अबन्ते)। क्‍ 

२. कथा से अभिप्राय शब्द, वाक्य से है। कथा का वस्तु (विषय) ताम (२.३६) है।* 

क्या यह आवश्यक है कि कारिका में दिए अर्थ को हम अक्षर: लें और कहें कि संस्कृत 
नाम हें? 

नहीं । कथावस्तु' से कथा के विषय का अर्थात्‌ सार्थक वस्तु का ग्रहण होता है। अन्यथा 
यदि कथावस्तु' से केवछ नाम का ग्रहण हो तो प्रकरणपाद3 से विरोध हो । प्रकरणपाद में कहा 
* ते पुनः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कन्धपंचकस्‌ [व्याख्या १९.३०, २०.७]। स्कन्ध' आख्या 

का निरूपण १.२० में हे। संस्कृत' पर विसुद्धिमग्गो २९३ देखिये । 
) त एवाध्वा कथावस्तु सनिःसाराः सवस्तुका:॥ (व्याख्या २०.२४, २१.२०, २१.२८) 


* इस सूत्र के अनुसार : [व्याख्या २१. ३-५] त्रीणीमानि भिक्षवः कथावस्तृन्यचतुर्थान्य- 
पंचमानि यास्याश्रित्यााः कर्थां कथयन्तः कथयन्ति। कतमानि तन्रीणि। अतीत॑ कथावस्तु 
. अनागतें कथावस्तु प्रत्युत्पन्नं कथावस्तु। [प्रत्युत्पन्न॑ (व्याख्या २१.५) के अनन्तर कथावस्तु 
होना चाहिए था पर छूट गया है ।] 
अंगुत्तर, १. १९७ से तुलना कीजिए । 
संघभद्र, ६३३,३, १३० 


+ २३.१०, फ़ोलिओ ४४ ए ४: “तीन अध्य, तीन कथावस्तु १८ धातुओं में, १२ आयतनों 
में, पांच स्कन्धों में संगृहोत हैं। निरोधज्ञान को वजित कर शोष ९ ज्ञानों से यह जाने 
जाते हैं । ६ विज्ञानों से इनका प्रविचय होता है और सब अनुधायों से यह प्रभावित होते 
है। द 
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हैँ कि कथावस्तु १८ धातुओं में संगृहीत है।” (विभाषा, १५, .८) ४ 
३. नि:सार का अर्थ है अवश्य निःसरण (सार ८ निः:सरण), स्व संस्कृत का निर्बाण 


०] 


(निरुपधि-शेष निर्वाण)। क्योंकि संस्कृत से निःसरण आवश्यक है इसलिए संस्कृत को 
सनि:सार' कहते हैं।४ 

[ १३ | ४ संस्क्ृत सहेतुक हें। इसलिए उन्हें सवस्तुक कहते हैं अर्थात्‌ सहेतुक ॥९ 
वेभाषिकों का मत है कि सवस्तुक' छब्द में 'वस्तु' का अर्थ हितु' है।* 
संस्कृत! के यह विविध पर्याय रूप हैँ। 


ये सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपि। 
दुःख समुदयों छोको. दृष्टिस्थानं भवहच ते ॥८॥ 


ए-बी--जब वे सास्रव होते हैं तब उपादानस्कन्ध होते हैं ।? सास्रव संस्कृत ५ उपादान 
सस्‍्कन्ध हूँ। सब उपादानस्कन्ध स्कन्ध हें। किन्तु अनाख्रव संस्कृत स्कन्धों में संगृहीत हें, 
उपादानस्कन्धों में संगृहीत नहीं हैं (विभाषा, ७५, ३) । 
उपादान' क्लेश हैं (क्लेश, ५.३८) 
उपादानस्कन्ध संज्ञा इसलिए है (१) क्योंकि यह क्लेशों से संभूत हैं यथा छोक में 
तुणाग्नि' तुषाग्नि कहते हे; (२) अथवा यह क्लेशविधेय हैं यथा लोक में राजा से विधेय 
पुरुष को 'राजपुरुष' कहते हें; (३) अथवा इनसे उपादान, क्लेश संभूत होते है, यथा छोक 


४ असंस्क्ृत 'कथावस्तु क्‍यों नहीं हें ? क्योंकि यह कथा का हेतु-प्रत्यय (२.५५) नहीं हें; 
क्योंकि जेसे हम कह सकते हैं कि दीपंकर एवं एवं थे . . . . . . मेत्रेय एवं एवं होंगे . . . . . .., 
कृप्फिण ( | ) राजा ऐसे हैँ” उस प्रकार असंस्कृत आख्यानकरण-योग्य नहीं हे [व्याख्या 
२१.२० 
प्रकरण, ३४ ए के अनुसार हम उद्धार कर सकते हैं: सनिःसारा धर्मा: कतमे ? सब संस्कृता 
धर्मा:--केवल सासत्रव धर्मों से ही नहीं किन्तु आर्यसार्ग से भी निःसरण' आवद्यक हे । 
कोलोपम सूत्र को व्याख्या [२१.२५| उद्धत करती हे, मज्किम, १. १३५, वज्त्रच्छेदिका ९६ 
कोलोपमं धर्मपर्यायं आजानड्ूधिर्मा अपि प्रह्मतव्याः प्रागेवाधर्मा इति (बोधिचर्यावतार, 
९, ३३ से तुलना कीजिए; कठ, २. १४ ) । कोलोपसम पर ८. १८६ और परिशिष्ट देखिए। 
१ प्रकरण, ३३ बी ३ के अनुसारः सवस्तुकाः सप्रत्यया धर्माः कतसे ? 
““संस्कृता धर्मा:--२ .५५ के अन्त में देखिए । 
* 'तिरुक्ति के अनुसार बस्तु' का अर्थ हेतु हुं: वसन्त्यस्मिन्‌ प्राक्‌ कार्याणि पश्चात्‌ तत उत्पत्तेः 
[व्याख्या २१, २९ में उत्पत्ते:' के स्थान में उत्पत्ति: पाठ हे।] 
व्याख्या [२१.३०] यहां २.५५ के भाष्य का एक अंश उद्धृत करती हूे। प्रवचन 
में वस्तु' शब्द का प्रयोग पांच अर्थों में पाया जाता हैं (विभाषा, १९६, ८ )--वसुबनन्‍्धु के मत 
में सवस्तुक का अर्थ सस्वभाव'| हुं: संस्कृत सस्वभाव हूं, असंस्कृत अवस्तुक प्रश्षप्तिसत्‌ हूं । 
3 ये सासत्रवा उपादानस्कन्धास्ते [व्याख्या २२.१०] 
३ ७५, ३ में उपादानस्कन्ध' पद के १४ अर्थ दिए हुं। वसुबन्धु इनमें से पहले तीन 
ह। 
खन्‍ध और उपादानक्खन्ध पर विसद्धिमग्ग, १४, वारेन, प्‌ १५५ देखिए । 
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में पुष्प-वक्ष, फल-वृक्ष कहते हें। 

८ सी. इन्हें सरणा' भी कहते हैं ।४ 

[१४] रण' क्लेश हैं क्योंकि वह अपने को और दूसरे को बाधा पहुँचाते हैं। सास्रव संस्कृत 
'सरण' कहलाते हें क्योंकि क्लेश या रण वहां प्रतिप्ठा-लाभ करते हैं, उनसे अनुशयित, 
उपसेवित होते हैं । इसी प्रकार वह साख्रव कहलाते हैँ क्योंकि वहां आखव अनुशयन 
करते हें। 
, सी-डो . वह दुःख, समुदय, लोक, दृष्टिस्थान, भव भी हैं।' 
, दु:ख, क्योंकि वह आरयों के प्रतिकूल हैं (६.२) । 
. समुदय, क्‍योंकि दुःख के वह हेतुभूत हैं (६.२) । 
, छोक, क्योंकि वह विनाशग्रवृत्त हें।* 
, दृष्टिस्थान, क्योंकि ५ दृष्टियां यहां अवस्थान करती हैं (तिष्ठति) और प्रतिष्ठा- 
लाभ करती हैं (५.७) (प्रकरण, ३३ बी ७) । 

५. भव, क्योंकि उनका अस्तित्व है।? (८. पृ, १४१) 


ब. 


० छः १) >> (5७ 


रूप पंचेन्द्रियाण्यर्था: पंचाइविज्ञप्तिरेव च्‌ । 
तद्विज्ञानाक्षया रूपप्रसादाइचक्षरादयः ॥९॥। 


हमने कहा हैँ कि ५ स्कन्ध हैं (१.७, २०)। हम पहले रूपस्कन्ध का निर्देश करते हैं 
(१,९-१४ बी ) । 
९ ए-बी.पांच इन्द्रिय, पांच अर्थ या विषय और अविश्नप्ति--यह रूप हें।४ पांच इच्द्रिय: 


लाता ऋतअाका: पताव्नभका दहलमपा# सैमदकघला जा | पतलान >कमकह सलक्ममत 


४ सरणा अपि। मज्मिम, ३. २३५ 
रण, सरण, अरणा (७.३५ सी) पर मज्मिम, ३. २३५, मूसिओं, १९१४, पृ०३५, वालेसर, 
डी स्ट्राइटलाजिगकाइट डे सुभूति (हीडेलबर्ग, १९१७) देखिए। 

) दुःख समुदयों छोकों दृष्ठिस्थानं भवदच ते॥ 

* अस्मिन्नेव रोहित व्यायामसात्रे कलेवरे लोक प्रश्पयासि लोकसमुदययं च (व्याख्या २३.६) 
( अ २.४८: रोहितस्स देवपुत्त ) (व्याख्या २३.६ में रोहित' के स्थान में 'रोहिताइव' 
पाठ है )-- | 
भगवत्‌ पुतरः कहते हूँ: लह्मयते प्रलुछ्मते तस्माल्लोकः (संयुत्त ४.५२) (व्याख्या २३.७ में 
लुज्यते प्रलुज्यते पाठ है )--अधष्टसाहख्रिका, पृ०२५६; महाव्युत्पत्ति, १५४, १६ (बोगि- 
हारा, बोधिसत्वभूमि, लीपज़िग--१९०८, १० .३७)--यहां लुजि' धातु है, लोफि' नहीं । 

2 भव्रतीति भव:--व्याख्या : भवः कतमः। पंचोपादानस्कन्धा इति बचनात्‌ (व्याख्या २३. १३) 
टवेनचाड का अनुवाद: यह भवत्रय हें।” ' 
ऐसा प्रतीत होता है कि वसुबन्धु ने प्रकरण, ३२ बी २ से लिया है । 

“कौन धर्म भव हे? साख्रव धर्म । 
कौन धर्म भर्दा नहीं हें ? अनाख्रव धर्म 

४ हप॑ पंचेन्द्रियाष्पर्था: पंचाविज्ञप्तिरेव च । 

भूमिका में अनुदित प्रकरणपाद, अध्याय १ से तुलना कीजिए । 
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चल्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र,, प्राण, जिल्ना,, काय। 
[१५] पांच अर्थ जो ५ इन्द्रियों के विषय हे--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टब्य । इनमें 
अविज्ञप्ति (१.११) को शामिरू कर रूपस्कन्ध होता है । 
हमने रूपशब्दादि पांच अर्थ गिनाए हूँ । 
९ सी-डी . इन अर्थों के विज्ञान के आश्रय रूप-पसाद चक्षुरादि पंचेन्द्रिय हैं।! (इन्द्रिय भत- 
विकारविशेष हें) 
चक्षुविज्ञान, श्रोत्र,' ध्राण," जिह्ला' और कायविज्ञान के जो पांच आश्रय हैं और जो 
रूपप्रसाद और अतीन्द्रिय हें वह यथाक्रम चल्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र , प्राण, जिह्वा?, कार्येन्द्रिय हैं । 
यथा भगवत्‌ ने कहा है: हे भिक्षुओ ! चक्षु आध्यात्मिक आयतन भौतिक प्रसाद रूप.. ४ 
अथवा इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है;३ 
९ सी-डी. इन इन्द्रियों के विज्ञानों के आश्रय अर्थात्‌.....चक्षुविज्ञान आदि के आश्रय--यह अर्थ 
प्रकरण ग्रन्थ (१३ ए १०) का अनुवर्तन करता है। प्रकरण में है :--- 
“*चक्षुविज्ञान क्‍या हू! 
यह प्रसादरूप है जो चक्षु के विज्ञान का आश्रय है।” 


रूपं द्विवा विंशतिथा, शब्दस्त्वष्टविधो रस: । 
षोढा चतुर्विधो गर्न : स्पृद्यमेकादशात्मकस्‌॥।१०॥। 


हम रूपायतन से आरम्भ कर ५ अर्थों का अब बिचार करते हूँ। 

[१६] १०ए. रूप द्विविध है, रूप २० प्रकार का है।” 

१. रूप वर्ण और संस्थान हैं। वर्ण चतुविध हैं:- नील, लोहित, पीत, अवदात। अन्य 
वर्ण, वर्ण-चतुष्टय के भेद हैं। संस्थान (४.३ सी )अष्टविध है :- दीघे, हस्व, वृत्त, परि- 
मंडल, उन्नत, अवनत, शात, विशात।* 

२. रूप के २० प्रकार हँ:- ४ मूल जाति के वर्ण, ८ संस्थान, ८ वर्ण--अभ्य, धूम, रज, 
महिका, छाया, आतप, आलोक, अन्धकार । कोई नभस्‌ को भी जो बैड़य-भित्ति के आकार 


ल्‍कड्कातयया सलय भा #ल्‍कपपामया एहाभाथाता आकसाभछ अवरीणमाव १००३५७०३ सवामन्‍तक पर सपना शा: 


) तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादइचक्ष रादय: ॥ [व्याख्या २३. ३२] 
पांच इन्द्रियां अतीन्द्रिय, अच्छ, इच्द्रियग्राह्म-वस्तु-व्यतिरिक्त, रूप-स्प्रष्टव्यादि-व्यतिरिक्त 
हें। इनके अस्तित्व का ज्ञान अनुमान से होता है। जिन्हें लोकभाषा में चक्कुरादि कहते हैं 
वह इनके अधिष्ठान हैं [व्याख्या २४ . १३] (१.४४ ए-बी ) । 
पसादचवखु, चवखुपसाद पर धम्मसंगणि, ६१६, ६२८ देखिए। 
* १.३५ सें उद्धृत सूच देखिए--विभंग, १२२, साइकालोजी १७३ से तुलना कौजिए। 
३ पहुला अर्थे विभाषा, ७१, १२ के अनुसार हुं। ु 
) रूप द्विधा विदतिधा [२५.६ २५. १३--व्याख्या में द्विधा' के स्थान स 'द्विविधा' पाठ 
प्रामादिक है ।] 
विभाषा, १३.९; महाव्युत्पत्ति, १०१; धम्ससंगणि, ६१७ से तुलना कीजिए । 
+ सोतन्रान्तिक यह नहीं मानते कि संस्थान वर्ण से द्रव्यान्तर है । 


फ्ि 
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(0 के ८ 


का दिखाईपड़ता है, एक वर्ण मानते हैं। इनके अनुसार २१ प्रकार होते हें। शात' का अर्थ हूँ सम 

७ संस्थान'। विशात' इसका विपयेय है । महिका वह वाष्प है जो भूमि और उदक से उत्यित होता 
है। आतप' सूर्य का प्रकाश है। आलोक चन्द्र, तारक, अग्नि, ओषधि और मणि का प्रकाश 
है। छाया' जो प्रकाश के प्रतिबन्ध से उत्पन्न होती है बह है जहाँ रूपों का दर्शन होता है। 
अन्धचकार इसका विपयेय है। 

अन्य आख्याओं के अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। 

३. संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है? :- नील, लोहित, पीत, अवदात, छाया, 
आतप, आलोक, अन्धकार। 

वर्ण के बिना संस्थान रूप हो सकता है:-दीघ-ह्॒स्वादि का वह प्रदेश जो कायविज्ञप्ति- 
स्वभाव है। (४. २) 

रूप वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता हैं: रूप के परिशिष्ट प्रकार। अन्य आचायों का मत है 
कि केवल आतप और आलोक वर्णमात्र हें क्योंकि नील, लोहितादि का परिच्छेद दीर्घ-हस्वादि 
के आकार में दिखाई देता है। 

४. किन्तु सौत्रान्तिक कहते हैँ कि एक द्रव्य उभयथा कैसे विद्यमान हो सकता है (विद्यते ), 
कैसे वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है, क्योंकि वैभाषिकों का सिद्धान्त है कि वर्णरूप और 
संस्थानरूप द्रव्यान्तर हें (४.३)। 

[१७] क्योंकि वर्ण और संस्थान उभय का एक द्रव्य में प्रज्ञान, ग्रहण होता है। यहाँ विद्‌' 
धातु ज्ञानार्थ है, सत्तार्थ नहीं है। 

किन्तु सौत्रान्तिक उत्तर देते हे कि कायविज्ञप्ति में भी वर्ण-संस्थानात्मक होने का प्रसंग 
होगा। 

१० बी. शब्द अष्टविध हे।* 

१. यह चतुविध है : उपात्तमहाभूतहेतुक, अनुपात्तमहाभूतहेतुक (१. ३४ सी-डी ), सत्वा- 
रुप, असत्वाख्य (सत्वासत्वाख्य) 4४ | 

चतुविध दब्द मनोज्ञ-अमनोज्ञ भेद से पुनः अष्टविध होता है। 

प्रथम प्रकार : यथा हस्तशब्द, वाक्शब्द 

द्वितीय प्रकार : यथा वायु-वनस्पति-नदी शब्द 


_अशीकरा व्यय वहा फष्नियक्का पैलए::ाकम प्डपनलटरीनसंलरकतपेंये ५५: मकपोनपेए फालडरकाजर सन्‍्यकाजांका 


3 विज्ञानकाय, २३.९, ४५ बी १८; विभाषा, ७५, १७. 

४ धसम्मसंगणि, ६३६: 

+ (दाब्दोष्ष्टधा भवेत) 
धस्मसंगणि, ६२१ | | 

+ सत्त्वाल्य +-सत्वम्‌ आचष्टे [व्यास्था २७. १|--प्रत्येक धर्म जो ज्ञापित करता है कि यह 
सत्व हूं सत्वास्यः कहलाता है। जब कोई वाग्विज्ञप्ति-डब्द (४.३ डी) सुनता हुँ तो वह 
जानता हूँ कि यह सत्व है”। वाग्विश्प्ति से अन्य शब्द असत्वास्य है। 


डे 
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तृतीय प्रकार : यथा वाग्विज्ञप्ति-शब्द (४. ३ डी) 

चतुर्थ प्रकार : अन्य शब्द 

२. अन्य आचायों के अनुसार शब्द प्रथम दो प्रकार का युगपत्‌ हो सकता है यथा हाथ और 
तम्बूरे के संयोग से उत्पादित शब्द । किन्तु वैभाषिक (विभाषा, १२७, ८) यह नहीं मानते 
कि एक वर्ण-परमाणु का हेतु महाभूत के दो भूतचतुष्क होते हैं। अतः यह नहीं स्वीकार किया जा 
सकता कि एक दब्द-परमाणु हाथ और तम्बूरे के महाभूत-चतुज्क-द्य के उपादान से वर्तमान 
होता है। 

१० बी-सी. रस छः प्रकार का हैँ।? 

मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। 

[१८| १० सी. गन्ब चतुरविध है।" 

क्योंकि सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍्ध सम या विषम हैं [व्या २७. १४| (सम, विषम >> अनुत्कट, 
उत्कट ) । प्रकरणशास्त्र (फ़ोलियो १३बी १) में गन्ध त्रिविध है: सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, समगनन्‍्ध। 

१० डी. स्प्रष्टव्य ११ प्रकार का है।* 

१. ११ द्रव्य स्प्रष्टव्य हैं: महाभूतचतुष्क, इलक्ष्णत्व, ककेश, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, 
जिघत्सा और पिपासा। 

२. भूत-निर्देश नीचे (१. १२) होगा। इलद्ष्णत्व स्निग्धता है। कर्कंश कठोरता है। गुरुत्व 
वह है जिसके योग से काय तोलनाहँ (१. ३६) होते हैं। छघृत्व इसका विपयेय है। शीत वह 
धर्म हैं जो उष्म की अभिलाषा उत्पन्न करता है। जिघत्सा (बुभुक्षा) वह धर्म है जो आहार की 
इच्छा उत्पन्न करता है। पिपापा वह धर्म है जो पीने की इच्छा उत्पन्न करता है। वस्तुतः जिघत्सा 
और पिपासा शब्द से वह स्प्रष्टव्य प्रज्ञप्त होता है जो जिघत्सा और पिपासा का उत्पाद करता 
है। कारण में कार्य के उपचार से ऐसा होता है । यथा कहते हैँ कि “बुद्धों का उत्पाद सुख है; सद्धर्म 
की देशना सुख है ; संघ की सामग्री सुख है; समग्रों का तप सूख है” ।3 (मिद्ध और मूछेन स्प्र- 
ष्ट्व्य में अन्तर्भूत हैं, सिद्धि, ४१०) 

३. रूपधातु से” जिघत्सा और पिपासा का अभाव है किन्तु अच्य स्प्रष्टव्य वहाँ हैं। यह सत्य 
हैँ कि रूपावचर देवों के वस्त्र का अलग अलूग तोल नहीं होता किन्तु संचित होने पर उनका तो 


शाउधरंदा॥ सरकार ऋरामकं+७ कम ापइनन: सातान्याओ। वेन्रमाा कमान सावन्‍कथाएक /सायााजार बहाना 


3 रसः । षोढा [व्याख्या २७. १०] 
धर्मेस्कन्ध, ९, ९ के अनुसार रस १४ प्रकार का है । धम्मसंगणि, ६२९ से तुलना कीजिए । 
१ [गन्धश्चतुर्धा 
धम्मसंगणि, ६२५ 
* सप्रष्टव्यसेकादशात्मिकम्‌ | 
विभाषा, १२७, १, धम्मसंगणि, ६४८--१.३५ देखिए । 
3 धम्मपद, १९४; उदानवर्ग, ३०, २३--बुद्धोत्पाद सुखहेतु है, सुख नहीं है । 
४ १.३० बी देखिए । 


हि 
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होता है। यह सत्य है कि रूपधातु में अपकारक शीत का अभाव है किन्तु अनुग्राहक्क शीत वह 
होती है। 

[१९| कम से कम वेभाषिकों का ऐसा मत है। [हमारे मत में समाधि देवों का अनुग्राहक ह 
शीत नहीं, व्या० २७. २८ | ऐसा होता है? कि रूपविज्ञान या चश्नुविज्ञान, एक द्रव्य से, रूप « 
एक प्रकार से, उत्पन्न होता है : जब इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि) का व्यवच्छेद होता है। अब 
अवस्थाओं में बहु द्रव्यों से विज्ञान की उत्पत्ति होती है : जब ऐसे व्यवच्छेद का अभाव' होता है 
उदाहरण के लिए, जब एक सेना या रत्नराशि के बहुवर्ण और संस्थान का समुदाय दूर से देख 
जाता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिए। किन्तु कायविज्ञान अधिक रं 
अधिक पाँच द्वव्यों से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क और इलक्ष्णत्व, ककेशत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यों में र 
किसी एक से उत्पन्न होता है। कुछ ही आचार्यों का यह मत है क्योंकि एक दूसरे मत के अनुसा' 
कायविज्ञान ११ स्प्रष्टव्यों से युगपत्‌ उत्पन्न होता है। 

आक्षेप--आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक एक सामान्य को आलम्बन 
बनाता है, यथा चल्लुविज्ञान नीललोहितादि को आलम्बन बनाता है। अतः यह प्रसंग होग 
कि विज्ञानकायों का विषय सामान्य लक्षण है, न कि, जैसा प्रवचन में उपदिष्ट है, स्वलक्षण 
है। 

वेभाषिक (विभाषा, १३, १२) का उत्तर है कि स्वलक्षण से प्रवचन को द्रव्यों का स्वलक्षण 
इष्ट नहीं है किन्तु आयतनों का स्वलक्षण इष्ट है (२. ६२ सी) ।* 

[२०]| जब कार्येन्द्रिय और जिद्ठेन्द्रिय युगपत्‌ अपने विषय को (१.४३ सी-डी) संप्राप् 
होते हैँ तो कौन सा विज्ञान पूर्व उत्पन्न होता है ? वह जिसका विषय पटुतर है। किन्तु यदि दे 


) विभाषां, १३, ९ के अनुसार। 

२. व्याख्या २८. ४| मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानकाय के आलम्बनों को अभिसमसत 
कर (अभिसमस्य ) ग्रहण करता है। इसीलिए इसका विषय सामान्य लक्षण व्यवस्थापित 
होता है। दूसरे शब्दों में इसका विषय विद्िष्ट नहीं हे । 
यदि इसी प्रकार कोई कहता हुँ कि नील, पीत, लोहित और अवदात को आलम्बन बनाने वाले 
चार चक्षुविज्ञान के चार आलम्बनों को अभिसमस्त कर (अभिसमस्य ) चक्षुविज्ञान एक को 
ग्रहण करता हे तो हम कहेंगे कि इसका विषय सामान्य लक्षण हे क्योंकि रूपायतन वे 
सामान्य लक्षण उसके आलम्बन हें! इसी प्रकार श्रोत्र-प्राणादि विज्ञानों की भी स्वविषय मे 
योजना करनी चाहिए। किन्तु इसका प्रवचन से विरोध है । 
उत्तरः जब प्रवचन में उपदिष्ट हैँ कि ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक का विषय एक स्वलक्षण 
हूँ तब उसका अभिप्राय आयतनों के स्वलक्षण से है अर्थात्‌ रूपायतनत्व से, चक्षुविज्ञानः 
विज्ेयत्व' से हे, शब्दायतनत्व से अथवा ्रोत्रविज्ञान-विज्ेयत्व' आदि से है। प्रवचन को 
द्रव्यों का स्वलक्षण इष्ट नहीं हे अर्थात्‌ नीलाकारत्व' अथवा नीलाकारचक्ष्‌विज्ञानविश्ले- 
यत्व' आदि दृष्ट नहीं है। यह द्वव्यों के इन स्वलक्षणों की दृष्टि से नहीं है जो पंच विज्ञान 
काय स्वलक्षणविषय' दूसरे शब्दों में स्वालम्बननियत' कहलाते हैँ। क्‍या पट और मल 
का एक ही काल से ग्रहण होता हे ? ७. १७--द्रव्यस्वलक्षण, आयतनस्वलक्षण, वसुमित्र, 
सर्घास्तिवादी, २८ वां बाद। 
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विषयों की पटुता तुल्य है तो पूर्व जिह्वाविज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि सन्‍्तति भोजन की इच्छा 
से आवर्जित होती है। 


विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योउनुबन्ध: शुभाशुभः। 
महाभूतान्युपादाप सा ह्यविज्ञप्तिरुच्यते ॥११॥ 


हमने विज्ञानकाय के इन्द्रियों के अर्थों का निर्देश किया है और यह भी बताया है कि इन अर्थों 
का ग्रहण कँसे होता है । अब हम रूपस्कन्ध के ११ वें प्रकार अविज्ञप्ति का निर्देश करते हैं। 

जिस पृद्गल का चित्त विक्षिप्त हे अथवा जो अचित्तक है उसका भी महाभूतहेतुक कुशल 
और अक्‌शल प्रवाह अविज्वप्ति कहलाता है।* 

जिसका चित्त विक्षिप्त हैं अर्थात्‌ जिसका चित्त अविज्ञप्ति- समुत्थापक चित्त से अन्य 
है--यथा एक अकुशल चित्त, जब अविशज्प्ति का समुत्थापक एक कुशल चित्त हें। 

[२१| जो अचित्तक है अर्थात्‌ जो असंज्ञिसमापत्ति और निरोधसमापत्ति में समापन्न है 
(२. ४२) । 

अपि' शब्द सूचित करता है कि अविक्षिप्त पुद्गल में और सचित्तक पुदुगल में भी जिसका 
चित्त दो समापत्तियों में निरुद्ध नहीं हुआ है अविज्ञप्ति होती है। 

शुभ-अशुभ >+ कुशलू-अकुशल । 

अनुबन्ध -- प्रवाह । 

महाभूतान्युपादाय : प्राप्ति-प्रवाह (२. २६) से अविज्ञप्ति-प्रवाह का भेद दिखाने के लिए 
ऐसा कहा है । अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्वित है क्‍योंकि भूत उसके जनन-निश्चयादि हेतु हें 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६)। 

साहि'''' अविज्ञप्ति के नाम-करण को ज्ञापित करने के लिए है। यद्यपि यह अनुबन्ध 
कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति के सदृुश रूप-स्वभाव और क्रिया-स्वभाव है तथापि यह विशृष्ति 


१ विक्षिप्ताचित्तकस्थापि योड्नुबन्धः शुभाशुभः। | 
सहाभूतान्युपादाय सा ह्मविश्प्तिरिष्यते ॥ [व्याख्या २९ . ३] 


४.३ डी आदि में हम अविज्ञप्ति का सविस्तर वर्णन करेंगे। यह वह कर्म है जो दूसरे को कुछ 
विज्ञापित नहीं करता। इस प्रकार यह मानस कर्म के सदृश हे। किन्तु यह रूप हैँ। इस प्रकार 
यह कायिक और वाचिक कर्म के सदृश हे। हम देखेंगे कि सौत्रान्तिक और वसुबन्धु अवि- 
झष्ति नामक धर्मविशेष के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते। संघभद्व का कहना हे कि 
अविज्ञप्ति के जिस लक्षण को वसुबन्धु ने व्यवस्थापित किया हे वह वेभाषिकवाद का अनु- 
वर्तत नहीं करता। यशोसित्र ने (व्यास्या, ३०.२१-३२.३०) उनके दोषों को (त्याया- 
नसार से) उद्धुत किया है और उनका प्रतिषेध किया है। समयप्रदीपिका सें संघभद्र वसुबन्धु 
की कारिका के स्थान में एक अन्य कारिका देते हैं। यज्ञोमित्र इसे उद्धुत करते हैं: 


कृतेडपि विसभागेषपि चित्ते चित्तात्ययें च यत्‌। 
व्याकृताप्रतिध॑ रूप॑ सा ह्यविश्वप्तिरिष्यते ॥ (व्या ३२.२१) 


२० अभिधर्मकोश 


के सदृश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता (विज्ञपयति) [विज्ञपयति के स्थान में व्या २९. ३२ 
का विज्ञापयति पाठ है | । 


इष्यते' यह दिखाने के लिए है कि आचाये यहाँ वैभाषिक मत का निर्देश करते हैं, अपने 
मत का नहीं। 
समासतः: विज्ञप्ति और समाधि से संभूत कुशरू-अकुशलू रूप अविज्वष्ति हैं। 


भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोबायुधातवः। 
धृत्यादिकर्मंसंसिद्धा:/ खरस्नेहोष्णतेरणा: ॥१२॥ 

१२ ए-बी. भूत या महाभूत पृथिवीधातु, अब्धातु, तेजोधातु और वायधातु हैं।* 

[२२] यह चार धातु-चतुष्टय हूँ। यह धातु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह अपने स्वलक्षण 
और उपादायरूप या भौतिक का धारण करते हैं। यह महान्‌' कहलाते हैं। यह महान्‌ हैं क्योंकि 
यह सर्वे उपादायरूप के आश्रय हैं। अथवा यह महान्‌ हैं क्योंकि पुथिवी, अपू, तेज, वायु स्कन्ध में 
जछा महाभूतों की वृत्तियाँ युगपत्‌ उद्भूत होती हैं महाभूतों का महासन्निवेध होता है 
(विभाषा, १३१, ६, १२७, ५)।॥)* 

किस कारित्र से इन धातुओं की सिद्धि होती है और इतका स्वभाव वया है ? 

१२ सी-डी. धृति आदि कर्म से इतकी सिद्धि होती है । यह खर, स्नेह, उष्णता, ईरण हैं।* 
पृथिवी-अपू-तेजो-वायुधातु की सिद्धि यथाक्रम धृतिकर्म, संग्रहकर्म, पक्तिकर्म, व्यूहन- 
कम से होती है। व्यूहन से वृद्धि और प्रसपेण समझता चाहिए। यह इनके कर्म हें। 
१ भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोवायुधातवः [व्याख्या ३२.३१] 
संघभद्र का हब हल! की 
महाभूतों को धातु क्यों कहते हैं ?--क्योंकि यह सर्व रूपधर्मों के उत्पत्ति-स्थान हैँ। स्वयं 
महाभूतों की उत्पत्ति महाभूतों से होती है। लोक में उत्पत्ति-स्थान को 'धातु' कहते हैं, 
यथा स्वर्ण आदि की खनि को स्वर्णादि धातु कहते हैं। अथवा वह धातु! इसलिए कह- 
लाते हें क्योंकि वह विविध ढुःखों के उत्पत्ति-स्थान हूँ। उदाहरण, यथापूर्व । 
कुछ का कहना हुँ कि वह धातु” इसलिए कहलाते हूं क्योंकि वह महाभूतों के स्वलक्षण और 
उपादायरूप दोनों को धारण करते हें। कर 
धातुओं को महाभूत भी कहते हँ--भूत क्यों ? महाभूत क्यों ? जब उपादायरूप के विविध 
प्रकार (नीलादि ) की उत्पत्ति होती है तब उनमें से प्रत्येक विविध आकारों में उपस्थित होता 
हे। इसोलिए उन्हें भूत कहते हूं। अन्य आचारयों के अनुसार सत्तवों के कर्म के अधिपति- 
प्रत्ययवश वह सदा बतंमान होते हैं। इसीलिए उन्हें भूत' कहते हैं। अथवा धर्मों के उत्पाद 
को भव कहते हूँ ....। २, पृ० १४४, ३१३ देखिए । 
तदुद्भूतवृत्तिष पृथिव्यप्तेजोवायुस्कन्धेषु तेषु एकं महासंनिवेशत्वात्‌ [व्याख्या ३३.५]। 
'भूतानि' का निर्बंचन भूतं तन्वस्ति' है। [व्याख्या ३३.८] 
* धृत्यादिकर्मसंसिद्धाः खरस्नेहोष्णतेरणा:। [व्याख्या ३३.९] 
जल (शब्द के लोकिक अर्थ में |। ताबों का संधारण करता है। इसलिए पृथिवीधातु अपनी 
वृत्ति को वहां उद्भूत करता हूँ [व्याख्या ३३. १ २] ; यह उष्ण है, इसमें ईरण है इत्यादि। 
२.२२ देखिए। धम्मसंगणि, ९६२-९६६; कास्पेण्डियम, एपेण्डिक्स पृष्ठ २६८, 
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पृथिवीधातु का स्वभाव खर है; अब्धातु का स्वभाव स्नेह है; तेजोधातु का स्वभाव उष्णता 
है; वायुधातु का स्वभाव ईरण है। | 

[२३] ईरण से अभिग्राय उससे है जिसका स्वभाव भूतखोत का देशान्तरोत्पादन है,) यथा 
छोक में प्रदीप का ईरण कहते हैं (४.२ सी-डी ) । प्रकरणों * में और सूत्र? में उवतहै-- “वायु 


धातु क्या है ?-लघुत्व | प्रकरणमें यह भी है कि लछूघू उपादायरूप है।” अतएवं जो धरम 

ईरणात्मक है वह वायधातु है ।४ उसका स्वभाव (लघृत्व) उसके ईरणा-कर्म से अभिव्यक्त 
तु है हे 

होता है। 


पृथिवी वर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंज्ञया । 
आपस्तेजइच वायुस्तु धातुरेव तथापि च॥१३॥ 


पृथिवीधातु और पृथिवी में क्या विशेष है; अब्धातु और जल में क्या विश्ञेष है, इत्यादि? 

१३. लोक व्यवहार में जिसे पृथिवी' दब्द से प्रशप्त करते हैं बह वर्ण और संस्थान है। इसी 
प्रकार जल और तेज हैं। वायु वायुधातु है अथवा वर्ण और संस्थान है ।४ 

[२४] वास्तव में छोक में कृष्ण वायु" 'परिमंडलरू वायु” कहते है किन्तु जिसकी लोक में 
वायु संज्ञा है बह वायुधातु भी हे। 


३ प्रकरण, १३ ए--महाव्युत्पत्ति (१०१ ) में खक्‍खटत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, लघुसमुदीर- 
णत्व हुं। 

ेगत्त रमन  “ईरुणा। [व्याख्या ३३.२१ में स्वभावा के अतन्तर भृतस्रोतसः' 
पद है। | काम्पेण्डियस में उद्धृत वाक्य से तुलना कीजिए: देसन्तरुप्पसिहेतुभावेन । 

२ संस्कृत और तिब्बती भाषान्तर में बहुबचन हे ।--युआन्‌-चाहः प्रकरणपाद; परमणार्थ:ः 
फेन-पी-ताओ-लि-ल्युएन--प्रकरण, १३ एः वायुधातु: कतमः ? लघुसमुदीरणत्वस्‌ । 

3 यह सूत्र (संयुक्तागम, ११, १, विभाषा, ७५, ८) कदाचित्‌ गर्भावक्रान्तिसूत्र (सज्मिस, 
३. २३९, नीचे पृष्ठ ४९, टिप्पणी २) हैँ । शिक्षासमुच्चय (प० २४४) जिस पाठ से 
परिचित हैं उसमे (१) पृथिवरी के लिए कक्खटत्व खरगत है । द 
(महावस्तु १.३३९, दिव्यावदान, ५१८,२ से तुलना कीजिए। 
धम्ससंगणि, ६४८; हे चरित; जें० आर० ए० एस० १८९९,१० ४९४); 

(२) अप के लिए आपस्‌ अब्गत अप्त्व स्नेह स्नेहगत स्नेह॒त्व द्रवत्व है; (३) तेज के लिए 
तेजस तेजोगत उष्मगत है; (४) वायु के लिए वायु वायुगत लघुत्व समुदीरणत्व है । 

४ अर्थात्‌ लघु भोतिक रूप है; लूघुत्व जो ईरणात्मक हे वायुधातु है; वायुधातु इसलिए रूघु- 
समुदीरणत्व है: जो लघुत्व और ईरणत्व उत्पन्न करता हे । 

५ पृथियी वर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंशया। 
आपस्तेजदच वायुस्तु (वायुश्व) धातुरेव तथापि च। [व्याख्या ६९२.९] 

८.३५ की व्याख्या में यह पाठ उद्धृत है किन्तु तिब्बती भाषान्तर और व्याख्या पृ० ३३ 
[व्याख्या ३३ .३०] के अनुसार वात्या तु. .... पाठ होना चाहिए--वात्या ++ वाताचाम्‌ 
समूहः [व्याख्या ३३.३०], पाणिनि ४,२, ४२ के अनुसार । क्‍ 

८.३६ बी (वायुक्ृ॒त्स्तायतन ) देखिए। क्‍या वाय्‌ रूप है? इस पर विभाषा, ८५, १३; 
१३३, ५ में दो मत हैं। 


२ अभिषर्मकोद 


रूप से लेकर अविज्ञप्ति तक यह सब धर्म रूप! क्‍यों कहलाते हें? यहु सब मिलकर रूप- 
' स्कन्ध क्‍यों हें? 

१. भगवत ने कहा है हे भिक्षुओ ! क्योंकि यह निरन्तर भिन्न' (रूप्यते) होता है इसलिए 
इसे रूप उपादानस्कन्ध कहते हें। किससे यह भिन्न होता है ? हस्त के स्पर्श से यह भिन्न होता 
है ।' रूप्यते” का अर्थ बाध्यते' है यह क्षुद्रकागम में पठित अर्थ-वर्गीय सूत्रों की एक गाथा से 
सिद्ध होता हैं (अट्ठकवरग, १. २): * / जो पुद्गल छन्द उत्पन्न होने से काम-भोग की इच्छा 
करता है, यदि उसकी कामनाएँ समृद्ध नहीं होतीं तो वह शल्य से विद्ध सत्व के सदृश बाधित 
होता है” (रूप्यते)। (महाभारत १३। १९३, ४८ से तुलना कीजिए) 

किन्तु रूप कैसे बाधित होता है ? - विपरिणाम के उत्पादन से, विक्रिया से। 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार रूपभाव अर्थात्‌ रूपण भेद, विपरिणाम (बाधनरूपण, 
विपरिणाम के अर्थ में रूपण) नहीं है, 

[२५| किन्तु सप्रतिघत्व या प्रतिघात? है। यह स्वदेश में पररूप की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
है (१.४३ सी-डी देखिए)।* 


३. दोष 
१ रूप्यते रूप्पत इति भिक्षवः. . . ... - (ऐसा प्रतीत होता है कि तिब्बती और चीनी ग्रन्थ यह 
अनुवाद चाहते हँंः-- कौन बाधित होता हे ? हस्त-स्पर्श से. , . . . . « रे 


संयुत्त, २.८६: रुप्पतीति खो भिक्‍लखवे तस्मा रूपंति वृच्चति । केन रुप्पति । सीतेन . . . 
सिरिंसपसंफस्सेन रुप्पति (इबे जुन आज्भ का अर्थ कास्पेण्डियस में देखिएः “रूप उसे कहते 
हैं जो शीत आदि . . .की भौतिक अवस्था में अपनी आकृति बदलते हेँ।) 
महाव्युत्पत्तिः रूपणादू रूपम्‌ (१११, ३;२४५, ११३७, ११५३, ११५४ ) । दो चातु हे ह 
(१) रूप जिससे रूप सिद्ध होता है, जिसके अर्थ आकृति, वर्ण, सौन्दर्य, रूप्य, स्वर्ण 
आदि हूं; (२) रुप भिन्न होनाः वेदिक संस्कृत में रुप्पति, रोपण आदि; पालि में 
3 ( -कुप्पति घट्टियति पीडियति वोमनस्सितो होति); पाणिनीय संस्कृत में लपू, 
उम्पति हूँ 
सर्वास्तिवादियों के अनुसार अर्थवर्गीय “उपयोगी अध्याय' हैं। पालि के अनुसार यह 'अष्टक 
वर्ग हैं। (एस० लेवी, जे० एस १९१५, १,४१२; १९१६, २.३४) 
तस्य चेत्‌ कामयानस्य छन्दजातस्य देहिनः। 

अर निर ते कामा न समुध्यन्ति शल्यविद्ध इब रूप्यते ॥ [व्याख्या ३४. २] 
स, पृ० ५--करनें, वेस्प्राइड गेश्रीफ्तेनू, २. २९११ (हेग १९१३) जातक ३, ३६८, 
चरियापिटक, ३, ६ आदि से रुप का अर्थ उदाहृत करते हैं। 
रूपणं प्रतिघात इत्यपरे [व्यास्या ३४.२०]--प्रतिघात का अर्थ है--स्वदेशें परस्यो- 
त्पत्तिप्रतिबन्ध:--नीचे पृष्ठ ५१ .देखिए। 
अन्यत्र सप्रतिध' वस्तु का लक्षण यह हैः यव्‌देशं आवुणोति, जो देश का आवरण' करता है, 
जो प्रसृत' हैं। 
१.४३ में हम देखेंगे कि धम्मसंगणि, ६१८-६१९ को किस प्रकार का प्रतिघात इृष्ट है 
रूपण का एक तीसरा निर्वेचन है, मध्यमकवृत्ति, ४५६, ९: तत्रेदम्‌ इहामृत्रेति निरूपणाद 


नी 


न्यॉ 


रॉ 


के ४ $ क्योंकि हम लि: 
“यह रूप कहलाता हूं क्योंकि हम निर्देश कर सकते हैँ कि यह यहां है, वहां है /” १.२४ की 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिर्देश श्र 


१. यदि ऐसा हैं तो परमाणु-रूप रूप नहीं होगा क्योंकि बाधन-रूपण और प्रतिघात-रूपण 
से द्रव्य-परमाणु का रूपण अशक्य है: यह रूपण से मुक्त है। 

निस्सन्देह परमाणु रूपण से मुक्त है किन्तु एक परमाणु-रूप पृथग्भूत नहीं होता? ; संघा- 
तस्थ (संचित) होने के कारण संघात की अवस्था में इसका बाधन-रूपण और प्रतिधात-रूपण 
हो सकता है। (विभाषा, ७५, १४) 

२. अतीत (संघभद्र, ६३६, १, ८) और अनागत रूप रूप नहीं हैं क्योंकि उनके विषय में 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनका वर्तमान में रूपण, प्रतिघात होता है। (रूप्यन्ते, प्रति- 
हन्यन्त इति) 

निस्‍्सन्देह, किन्तु वह रूपित हुए हैं और रूपयिष्यमाण हेँ। अतीत या अनागत, इनकी 
वही जाति है जो उस धर्म की है जिसका वर्त मान में प्रतिघात होता है । यथा लोक में केवल प्रदीप्त 
काष्ठ को ही नहीं किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनार्थ कल्पित है, इन्धन' कहते हें। 

३. अविज्ञप्ति रूप न होगा क्‍योंकि वह अप्रतिष है। 

निसन्देह, किन्तु हम अविज्ञप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सकते हेँ। 

[२६] ए--कायिक या वाचिक विज्ञप्ति, जिससे अविज्ञप्ति समृत्थापित होती है, रूप हैं। 
इसलिए अविज्ञप्ति रूप है यथा जब वृक्ष प्रचलित होता है तब छाया प्रचलित होती है । 

नहीं, क्योंकि अविज्ञप्ति में विकार नहीं होता (अविकारात्‌ ) । इसके अतिरिक्त यदि वृक्ष- 
छाया-धर्म इष्ट है तो धष्टान्त की यथार्थता के लिए जिस प्रकार वृक्ष की निवुत्ति से छाया की निवृत्ति 
देखी जाती है उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति की निवृत्ति होनी चाहिए। 

बी--दूसरा निरूपण । अविज्ञप्ति रूप है क्योंकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूत हैं, रूप हैं।' 
दोष--इस प्रकार चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योंकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) रूप है। यह उपन्यास विषम है। अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित 


व्याख्या का लक्षण--पाण्यादिसंस्पदर्बाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इदमिहामुत्रेति देशनिद- 
शंनरूपणाच्च [व्याख्या ५१.३०] ।--महाव्युत्पत्ति, २४५, ११३९ के देशनिरूपण' 
से तुलना कीजिए । इसलिए रूप वह है जो समप्रतिध है, जो देश को आवृत करता हे। संघ- 
भद्र अन्य निरूषण देते हें: रूप की संज्ञा इसलिए हैँ क्योंकि यह पूर्वकृत कर्मे का निदर्शन 
करता है: “इस पुद्गल ने कोप-कर्म का आचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 
हुआ। 

3 न्ञ॒ वे परमाणुरूपसेक॑ पृथगूभतमस्ति [व्याख्या ३४. २४]--१.४३ सी-डी और २. २२ 
देखिए । ऐ 

१ आश्रयभूतरूपणात्‌ [व्याख्या २५.२०] । यह वाक्य महाव्युत्पत्ति, १०९,२ में आ गया हं। 
जापानी संपादक विभाषा, ७५, १४ का हवाला देते हें। 
व्याख्या सूचित करती है कि यह दूसरा निरूपण व॒द्धाचार्य वसुबन्ध्‌ का है। [व्याख्या ३५.२०] 
कोश के रचयिता वसुबन्धु के आचार्य सनोरथ के आचार्य वसुबन्ध्‌ पर भाष्य, ३.२७ और 
४.३ ए तथा बुधिस्ट कास्मालोजी की भूमिका, पु० ८ (लन्दन, १९१८) देखिए । 


] 


श्४ड अभिषमंकोश्ष 


हो वर्तमान है यथा छाया वक्ष में उपद्लिष्ट हो वर्तमान होती है, यथा मणि-प्रभा मणि 
में उपश्लिष्ट हो वर्तमान होती है । चक्षुविज्ञान इच्द्रिय पर आश्रित नहीं हैँ जो उसकी उत्पत्ति 
में निमित्त मात्र है। 

परिहार-- यह वैभाषिक मत नहीं है कि छाया और मणि-प्रभा वृक्ष और मणि के आश्रित 
हे (विभाषा, १३, ९) । वैभाषिक मत यह है कि छाया और प्रभा का प्रत्येक वर्ण-परमाणु स्वभूत- 
चतुष्क का आश्रय ले वर्तमान होता है। और यह मानता कि छाया पारंपयेंग वृक्ष पर आश्रित 
है क्योंकि छाया स्वभूत पर आश्रित है और यह महाभूत वृक्ष पर आश्रित हें छाया और अविज्नप्ति 
के दृष्टान्त को अयुक्त ठहराना है। वैभाषिक मानते हैं कि अविज्ञप्ति के आश्रय (४. ४ सी-डी ) 
महाभूत जब निरुद्ध होते हेँ तब भी अविज्ञप्ति का निरोध नहीं होता । अत: आप का यह परिहार 
(“यह उपन्यास विषम है। अविज्ञप्ति ....) अयुक्त है। 

किन्तु हम कहेंगे कि इस दोष का कि “इस सिद्धान्त के अनुसार पाँव विज्ञानकाय रूप होंगे” 
परिहार हो सकता है। 

[२७] वास्तव में चक्षुविज्ञान का आश्रय द्विविध है: १. चक्षुरिन्द्रिय जो प्रतिघात' 
(१. २९बी) की अवस्था में है, जो रूप है। २. मन-इन्द्रिय (मनस्‌, १. ४४ सी-डी) जो रूप 
नहीं है। ह 

किन्तु अविज्ञप्ति के विषय में ऐसा नहीं है। इसका आश्रय केवल रूप है। क्योंकि अविश्ञप्ति 
का आश्रय रूप होने से अविज्ञप्ति रूप कहलाता है इसलिए चक्षुविज्ञान को भी रूप कहना चाहिए। 
यह प्रसंग असमान है। इसलिए दूसरा निरूपण सुष्ठ है। 

जित इच्द्रिय और इबन्द्रियार्थ को हूपस्कन्ध बताया है 


इच्द्रियार्थास्त एचेष्ठा. दकशायतनधातवः । 
वेदनाइनुभवः संज्ञा निमित्तोदग्रहणात्मिका ॥१४॥ 


१४ ए-बी--यही इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ १० आयतन, १० धातु माने जाते हैं। * आयतन 
(चित्त-चेत्त का आयदहार) (१.२०) की व्यवस्था में यह १० आयतन हें: चक्षुरायतन, 
रूपायतन . कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन। 


#% के फकरेक 


धातु (आकर १. २०) की व्यवस्था में यह १० धातु हैं: चक्षु्बातु, रूपधातु . ... कायथातु, 
स्प्रष्टव्यधातु । 


हमने रूपस्कत्ध का व्याख्यान किया है और यह भी निर्दिष्ट किया है कि उसका आयतन 
और धातु में व्यवस्थान कैसे होता है। अब अन्य स्कन्‍्धों का निरूपण करना है। 
) इच्द्रिया्थीस्त एवेष्टा (दशायतनधातवः) । [व्याख्या ३६. २ २] 
सस्यप्रदीषिका में संघभद्र का पाठ त एवोक्ता' हे--वसुबन्धु में इृष्ट” शब्द का प्रयोग है 
पे रे हैँ कि यह वेभाषिक सत है क्योंकि उनके मत सें स्कृम्ध वस्तुसत्‌ नहीं हैँ 
१.२०)। ह 
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१४ सी. वेदना दुःखादि अतवृभव है 
वेदनास्कत्थ जिविध अनुभव या अनुभूति (अनुभव, अनुभूति, उपभोग [व्या ३६. ३३|) 


0 ४5 


है: सुख, दुःख, अदुःखासूख। वेदना के ६ प्रकार हैं: जो चक्षुरादि ५ रूपी इन्द्रियों के स्वविषय 


२ 


के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होते हैं; जो मन-इन्द्रिय के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होता है 
(२.७ आदि )। 


[२८] १४ सी-डी. संज्ञा निमित्त का उद्ग्रहण है।' 

नीलत्व, पीतत्व, दीघत्व, ह्ृस्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, दातत्न, अज्ञातत्व, मनोत्न, अभनोज्ञ 
आदि विंविध स्वभावों का उदग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्वन्ध है (१. १६ ए देखिए )। बेदना के समान 
संज्ञाकाय के भी इच्द्रिय के अनुसार ६ प्रकार हैं। 


चतुभ्यो5न्ये तु ॒संस्कारस्कत्ध एते पुमस्त्रयः । 
धर्मायतनधात्वाख्याः सहाविन्नप्प्यसंस्कृते: ॥॥१५॥। 


१५ ए-बी. अन्य चार स्वन्चों से भिन्न संस्कार संस्कारस्वन्ध है ।* सर्च संसक्षत (१. ७४३) 
संस्कार हैं किन्तु संस्कारस्कन्ध उन्हीं संस्क्ृतों के छिए प्रयुक्त होता है जो न पूर्व॑वित झूपस्पम्ध, 
वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कम्थ में संगृहीत हैं और जोच वक्ष्यमाण (१,५१६) विज्ञानस्कन्ध में 
संगृहीत हैं। 


दर्यमा्पता अका्ीयर एमदेशरभफा३ सापंआन्‍्यक, १ूजाफग८अर आ्मााका हा 32कामवती अहन-्ााकक) पलवार:3६# सकवाापणय+ परताशा, | 3 नही 


है बेइनामभव: [४ “3, | २४ ट्े ५, र्‌ ॥। संस, डे ९ ५ ह। 
धम्मसंगणि, ३; थियोरी आफ दर्बल्व काजेज, प॑ २३ 


) संज्ञा निमित्तोदग्रहणात्तिका ॥ [व्याख्या ३७.५] मज्किम, १,२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निमित्त, ८. १८५ 
'मिमिता से वस्तु की विविध अवस्थाएँ, 'वस्तुनो3वस्थाविशेषः [व्याख्या ३२७,५] सम- 
भागा चाहिए। उद्‌ग्रहण का अर्थ परिच्छेद हूँ। 
विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपुर्वपक्षसंक्षेय (तिब्बती सूच्र १११, फ़ोलियो १०८ बी) 
और मध्यमकवृत्ति (१० ७४) में उद्धत है कहता हूँ कि चक्षुव्रिज्ञान नील को जानता हें 
(नील जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि यह नील हूँ (नो तु नीलमिति) । 
१,३३ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए--संज्ञा से चक्षः संस्पदोंज उपलब्धि और चक्षः संस्पर्शज 
उपलब्धि के बाह्महेतु का नामकरण होता हूं । 
आक्षेप--विज्ञान और संज्ञा का सदा संप्रयोग होता ह. (२.२४) । इसलिए चक्षविज्ञान 
आलण्बन के निर्मितों का उद्ग्रहण करेगा। 
उत्तर--पंच विज्ञानकाय से संप्रयुकत संज्ञा अपटु होती है; केवछ मनोविज्ञास-संप्रयोगिणी 
संशा पद होती है; यही सबिकल्पक हूं (१.३२-३३) । [व्याख्या ३७.९] 
संयुत्त, ३.८६ से तुलना कीजिए; अत्यसालिनी, २९१; सिलिन्द ६१ 

२ इस पंक्ित का उद्धार कठिन हैं । 
[संस्कारस्कन्धश | चतुभ्योथ्न्ये [संस्काराः ] [व्याख्या ३७. १३] 
संस्कारों पर थिघोरी आफ ट्वेल्व काजेज़, पृ. ९-१२ देखिए । 
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यह सत्य है कि सूत्र में कहा है कि संस्कारस्कन्ध ६ चेतबाकाय हें! और इस लक्षण के 
अनुसार संस्कारस्कन्ध में १. सब विश्रयुक्तसंस्कार (२. ३५) और २. चेतनावर्जित संप्रयुक्त- 

[२९] संस्कार (२. २३ वी, ३४) का असंग्रह है। किन्तु अभिसंस्करण में चेतना का 
प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश है। चेतना कर्मस्वभाव है।? लक्षणत: यह वह हेतु है जो 
उपपत्ति का अभिसंस्करण करता है। भगवत्‌ का यह भी वचन हैं कि “संस्कार नामक उपादान- 
स्कन्ध इसलिए ऐसा कहलाता है क्‍योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता है”* अर्थात्‌ यह 
अनागत स्कन्‍्ध-पंचक का अभिसंस्करण और निर्धारण करता हैँ।३ अन्यथा सूत्र-निर्देश का अक्ष- 
रार्थ लेने से यह परिणाम होगा कि चेतनाव्यतिरिक्त शेष चेतसिक (संप्रयुक्त ) धर्म और सर्व 
विध्रयुक्त धर्म (२. ३५) किसी स्कन्ध में संगृहीत न होंगे । इसलिए उनका दुःख-समुदय-सत्यत्व 
न होगा : न परिज्ञा होगी, न प्रह्मण । | 

किन्तु भगवत्‌ वचन है कि यदि एक धर्म भी अनभिनज्ञात, अपरिज्ञात हो तो में कहता हूँ कि 
दुःख का अन्त नहीं किया जा सकता” (६, ३३) । ४ 

पुनः यदि एक धर्म भी अप्रहीण हो ,.. / (संयुक्त, ८, २२) । इसलिए चैत्त और 
विप्रयुक्त का कलाप संस्कारस्कन्ध में संगृहीत है। 

[३०] १५ बी-डी. यह तीन स्कंध, अविज्ञप्ति और असंस्कृत के साथ मिलकर, धर्मायतन, 
धर्मंधातु कहलाते हैं ।* 

वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, अविज्ञप्ति (१.११) और तीन असंस्कृत 


(१.५बी) यह ७ द्रव्य धर्मायतन, धर्मधातु कहलाते हें। 

3 संस्कारस्कन्ध: कतसः। षद चेतनाकायाः [व्याख्या ३७.१६]--संयत्त, ३.६० से 
तुलना कीजिए : कतमे च्‌ भिक्‍ववे संखारा । छयिमे चेतनाकाया। रूपसंचेतना . . . . . . 
धम्मसंचेतना; विभंग, पृ. १४४; सुमंगलविदासिनी, प्‌, ६४, 

3 चेतना कर्म है, (४.१) उपपत्ति का हेतु हे। इसके विपरीत तृष्णा अभिनिर्वृत्ति (६,३) 


का हेतु हैं। 
* अर्थात्‌: क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता है/--पथा लोक में कहते है “ओदनं 


पंचति । 

3 ए. (संयुत्त, ३.८७): संखतं अभिसंखरोन्तीति भिक्खवे तस्मा संखारा ति वुरुचन्ति । किच 
संबतं अभिसंखरोन्ति। रूपं रूपत्ताय संखत अभिसंखरोन्ति। बेदनं वेदनतताय , . . . . . . . 
बी. संयुत्त ५.४४९ : जातिसंवत्तनिकेषपि संखारे अभिसंखरोन्ति। जरासंवत्तनिकेडपि 
.»»०»+ भरणसंवत्तनिकेषपि , . .. ..। ते जातिसंबतनिकेषपि संखारे अभिसंखरित्वा ,, . 
जातिपपातंपि पपतन्ति । .... «« 
सी. अभिसंस्करणलक्षणाः संस्कारा: (सध्यमकवृत्ति, ३४३.९); चित्ताभिसंस्कारमसन- 
स्कारलक्षणा चेतना (वही. ३११, १); रक्‍तः सन्‌ रागज कर्माभिसंस्करोति (वही. १३७, 
७, महावस्तु, १.२६ और ३९१)। 

” नाहमेकधर्मसप्यनमिज्ञाय अपरिज्ञाय ढुःखस्थान्तक्षियां वदासि। [व्यास्या ३७.३३] 

: त॑ इसे _त्रः] धर्मायतनधात्वास्याः सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतेः॥॥ [व्याख्या ३८. १२] 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिदंदा २७ 


विज्ञान प्रतिविज्ञप्तिमिंन आयतनं व ततू। 
धातवः सप्त थे मताः षड़्‌ विज्ञानान्यथों मनः ॥१६॥ 


१६ ए. विज्ञान प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति है। 

विज्ञानस्कन्ध प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति है । यह विषय विषय की (विषय विषय प्रति)? 
उपलब्धि४$ है (व्या ३८. २४) । विज्ञानस्कन्ध ६ विज्ञानकाय है-- 

[३१] चक्षुविज्ञान, श्रोत्र , प्राण , जिह्ना , काय, मनो । आयतन-देशना में (१.२० ए), 
१६ बी. यह मन आयतन है।' 

धातु-( १. २० ए) देशना में -- 

१६ सी-डी. यह ७ धातु हैँ अर्थात्‌ ६ विज्ञान और मनस्‌।* अर्थात्‌ चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्र', 
ध्ाण , जिह्ना, कार्य, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु। 

हमने कहा है कि ५ स्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु हैं। 

१. रूपस्कन्ध १० आयतन, १० धातु और अविज्ञप्ति हैं। 

२. वेदना , संज्ञा" और संस्कारस्कन्ध तथा अविन्नप्ति और असंस्कृत धर्मायतन, 
धर्मधातु हें। 


पर आलकभउकत पाकर ऋश+ नाप आएं ऋ्ाभ-ज केलसक्रका 2० पाओनेकक करेलहदात 


५ विज्ञान प्रतिविज्ञप्तिः (२.३४)॥। [व्याब्या ३८.२२] चित्त और चैत्त, २. १७७. 

3 अर्थात्‌ संघभद्र के अनुसार : यद्यपि बहुरूपी आलम्बन वर्तमान हो तथापि चक्षुविज्ञान केवल 
रूप का ग्रहण करता है, शब्द का नहीं; यह नीलादि का ग्रहण करता हे किन्तु यह निर्दिष्ट 
नहीं करता कि यह नीलादि हे, यह सुखवेदनीय, द्ुःखवेदनीय हू, पुरुष, स्त्री आदि है, यह 
मूल आदि .. . . हैं ....««।! 

४ व्याख्या [३८, २४] उपलब्धि! का अर्थ वस्तुमात्रग्नहण देती है और पुनः कहती है-- 
वेदनादयस्तु चेतसिका विशेषग्नहणरूपाः। [व्याख्या ३८. २५] 
(बिब्लियोथिका बुद्धिका का यह पाठ अशुद्ध हैं! चेतसिकविद्येषं )--“विज्ञान या चित्त 
वस्तुमात्र का ग्रहण करता है; चेतसिक या चित्तसंप्रयुक्त धर्मं (२. २४) अर्थात्‌ बेदनादि 
(वेदना संज्ञा...) विशेष अवस्था का ग्रहण करते हें 
यथा कायविज्ञान कर्कशत्व, इलक्ष्णण्व आदि (१.१० डी ) का ग्रहण करता हे: यह सुखा 
वेदना से संप्रयुकत होता है जो ककंद या इलक्षण के अवस्थाविशेष, सुखबेदनीयता का 
प्रहण करती है। चक्षुविज्ञान वर्ण (नीलादि) और संस्थान का ग्रहण करता है। यह संज्ञा 
नामक चंत्तविशेष से संप्रयुकत होता है जो गृहीत वर्ण और संस्थान के निमित्तविशेष का 
ग्रहण करती हू : यह पुरुष है, यह स्त्री है, इत्यादि ४” (१, १४ सी-डी ) , 
यह वाद नागार्जुन के निकाय को मान्य है। सध्यमकवृत्ति, पृ० ६५, चित्तमथंमात्रग्राहि 
चेत्ता विशेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः ; दिग्ताग के सिद्धान्त का भी यही मत है, न्‍्यायबिन्दु- 
टीका, पृ. १२, तिब्बती भाषान्तर, पृ.२५; 
कोश के जापानी संपादक कोको और विभाषा का उल्लेख करते हें। इनमें इस प्रइन पर 
४ मत निर्दिष्ट हूं। 
२. ३४ बी-डी देखिए । 

3 मन आयतरन च ततू। 


* [सप्त धातवश्च मत] षड़्‌ विज्ञानान्यथों सनः॥ [व्याख्या ३८.२७] 


२८ अभिषमंकोदश 


३. विज्ञानस्कन्ध मन-आयतन है; यह ७ धातु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय ( 5 विज्ञानधातु 
और मनोधातु या मनस्‌। 


षण्णामनन्तरातीत॑ विज्ञानं, यद्धि तन्मनः। 
पष्ठाश्रयप्रसिद्धधर्थ धातबो5ष्टादश . स्मृताः ॥१७॥। 


प्रश्न है कि ६ विज्ञानकाय अर्थात्‌ ५ इन्द्रियविज्ञान और मनोविज्ञान से भिन्न मतसू या मनो- 
धातु क्या हो सकता है। विज्ञान से भिन्न मनस्‌ नहीं है ।* 

१७ ए-बी. इन ६ विज्ञानों में से जो विज्ञान अनन्तरातीत है वह मनस्‌ है। * 

[३२] जो जो विज्ञान समनन्‍्तर निरुद्ध होता है वह वह मनोधातु की आख्या प्राप्त 
करता है: यथा वही पृत्र दूसरे के पिता की आख्या का लाभ करता है, वही फल दूसरे के बीज 
की आख्या प्राप्त करता हैं । 

आक्षेप--यदि जो ६ विश्ञानधातु हैं वही मनस्‌ हैं, यदि मनस्‌ ६ विज्ञानों से अन्य नहीं है तो 
यदि ६ विज्ञान-धातुओं का ग्रहण करें तो इनमें मनोधातु का अन्तर्भाव होने से मनोधातु का कोई 
प्रयोजन नहीं है और इस प्रकार १७ धातु होते है अथवा यदि मनोधातु का ग्रहण करें तो इनमें 
पड़ विज्ञानधातुओं का अन्तर्भाव होने से उनका कोई अर्थ नहीं है और इश्च प्रकार १२ धातु होते 
हैं। यह इस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यों को गिनाना चाहते हैं, न कि केवल प्रशज्नप्तियों को । 


3 विज्ञान आनुपुविक होते हैं; वह चक्षुविज्ञान .. .  . -सनोविज्ञान हो सकते हें। जो विज्ञान 
निरुद्ध होता हु वह अन्य विज्ञान से अव्यवहित, अपने अनन्तर के विज्ञान का समनन्‍तर प्रत्यय 
(२.६२ ए) और आश्रय होता है। इस आकार में इसकी सनस्‌, सन-आयतन, भनोधातु, 
सत-इच्द्रिय (२.१) संज्ञा होती हैं। इसका अनन्तर-विज्ञान से वही सम्बन्ध हे जो चक्षुरि- 
न्द्रिय का चल्षुविज्ञान से हैँ। 

१ षण्णामनन्तरातीतं विज्ञान यद्धि तनूमनः। [व्यास्या ३८.३१] (१.३९ ए-बी देखिए) 
व्याख्या के अनुसार योगाचार-दद्वंन में षड़्विज्ञान से व्यतिरिकत एक मनोधातु, एक मनस 
हैँ। ताम्रपर्णीय मनोविज्ञानधातु का एक आश्रय कल्पित करते है (कल्पयन्ति); इसे वह 
“'हृदयवस्तु' कहते हैं; यह रूपी इन्द्रिय हैं। यह हृदयवस्तु आरूप्यधातु में भी विद्यमान होता 
है। इन आचारयों को आख्प्यधातु में भी रूप अभिप्रेत हे (८.३ सी) [व्याख्या ३९. २५] : 
आए उपसर्ग को यह ईषत्‌ के अथ में लेते हें। यथा आपिगल, इईषत्‌ पिंगल'। पट्ठान 
(काम्पेण्डियम आफ फिलासफो, पृ० २७८ में उद्धत) के अनुसार मनोविज्ञान का आश्रय 
एक रूप हूँ किन्तु वह इस आश्रय को हृदयवस्तु' की आख्या नहीं देता। वह चक्षुविज्ञान 
के आश्रय का नाम चक्षु बताता हे किन्तु पीछे का अभिधम्स (विसुद्धिमर्ग, अभिधम्मत्थ- 
संगह) हृदयवस्तु को सनोधातु का निश्रय मानता हे। विभंग, पु० ८८ को शिक्षा कम्त स्पष्ट 
है: जो चक्षृविज्ञान, श्रोत्र' ... .. - कायविज्ञान समनन्‍्तर निरुद्ध होता हैँ उससे चित्त, 
सनस्‌, मानस (--मनस्‌), हृदय (+-चिंत्त), सनस्‌, मन-इन्द्रिय .. . . . . उत्पन्न होता 
हैं ।” (अत्थसालिनी, ३४३) । हृदयवस्तु, काम्पेण्डियम, १२२, २७८, जें० पी० टी० एस० 
१८८४, २७-२९, अत्यसालिनी, १४०; मिसेज राइस डेविड्स, बुल० एस० ओ० एस०, 
३. ३५३, जातकद॒ठकथा से उद्धृत करती हें:....हुदयमंसन्तरे पढिद्ठता पञ्च्या; सिद्धि, 
२८१॥ 
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हु सत्य हैँ किन्तु 

१७ सी-डी. षष्ठ विज्ञानधातु का आश्रय प्रसिद्ध करते के लिए १८ धातु गिनाते हैँ। * 

प्रथम पाँच विज्ञानधातुओं के चक्षुरादि ५ रूपीन्द्रिय आश्रय हैं (१.४४ सी-डी भी देखिए )। 
षष्ठ विज्ञान, मनोविज्ञानधातु का ऐसा कोई आश्रय नहीं है। अतएवं इस विज्ञानधातु का आश्रय 
प्रसि& करने के लिए मनोधातु व्यवस्थापित करते हैं। जो इसका आश्रय होता हैं अर्थात्‌ ६ 

[३३॥| विज्ञानधातुओं में से अन्यतम बहु मनस्‌ या मनोधातु अथवा मन-आयतन और 
मन-इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार ६ आश्रय या इच्द्रिय, आश्रय-षट्क पर आश्वित ६ 
विज्ञान और ६ आलूम्बन के व्यवस्थान से १८ धातु होते हैं। 

आक्षेप--यदि निरुद्ध होने के अनन्तर जब विज्ञानधातु या चित्त अन्य विज्ञान का 
आश्रय होता हूँ तब बह मनस्‌ की आख्या प्राप्त करता है तो अहँत्‌ का चरम चित्त मनस्‌ न होगा 
क्योंकि इसके अनन्तर अन्य चित्त उत्पन्न न होगा जिसका यह समनन्‍्तरप्रत्यय और आश्रय 
हो (१. ४४ सी-डी ) । ' 

यह चरम चित्त मनोभाव से, आश्रय भाव से अवस्थित होता है। यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञात की संभूति नहीं होती अर्थात्‌ पुनर्भव का प्रतिसन्धि-विज्ञान संभूत नहीं 
होता तो यह उसके स्वभावके कारण नहीं है। यह अन्य कारणों की विकलता से, उस कर्म और 
बलेश के वैकल्य से होता है जो उत्तर विज्ञान के संभव के लिए आवश्यक हैं। 

सर्वंसंग्रहु एकेव स्कन्‍्धेनायतनेतन च। 
धातुता थ॑ स्वभावेन परभाववियोगतः।॥॥१८॥ 

सर्व संस्कृत धर्म स्कन्ध-संप्रह में (१.७) संगृहीत हैं; सर्व साखव धर्म उपादानस्कन्ध-संग्रह्‌ 
में (१.८) संगृहीत हूँ; सर्वे धर्म आयतन-संग्रह और धातुसंप्रह में संगृहीत हैं (१.१४)। 

किःतु समासत: 

१८ ए-बी. सरबवे घर्मं एक स्कन्ध, एक आयतन और एक्क था तू में संगीत हूँ -- 

झूपस्कन्ध, मन आयतन और धर्मघात में। 

१८ , सी-डी . धर्भ का संग्रह स्वभाव में होता है क्योंकि यह दूसरे + भाव से वियुवत है।* 

वर्म का संग्रह अपने से भिन्न भाव में नहीं होता । यथा चल्लुरिन्द्रिय का संग्रह रूपस्कत्त 

[३४] में होता दे कैयोंकि यह रूप-स्वभाव हैं; चक्षु रायतन में, चक्षुर्धातु में होता है क्योंकि यह 
चक्षुरायतव चल्षुर्धातु है; दुःख-सत्य और समुदय-सत्य में होता है क्योंकि यह दुःख और समुदय हैं । 


मा ५७७७७ ७ ०३७७७ ०७७०७ ७ रा अकाय 


| घष्ठाश्रयप्रसिद्धचर्थ धातवो5ष्ष्टादश स्मृताः॥ [व्याख्या ४०. १४] 


) एकेन स्कन्धायतनधातुना सर्वसंग्रहः । 
अविज्ञप्ति रूपस्कन्ध ओर धम्मंधातु में संगृहीस है। 

* परभाववियुक्तत्वात्‌ स्वभावेनव संग्रहः ॥ 
घातुकथापकरण, कथावत्थु, ७. १, धातुकाय, प्रकरण (नीचे १,२०, पृ.३९ नोद ३ 
देखिए ) में संग्रह के प्रइन का विचार किया गया है। 


३० अभिषर्मकोशों 


किन्तु यह अन्य स्वच्चों में, अन्य आयननादि में संगृहीत नहीं होता क्योंकि इसका भाव उनके 
भाव से वियुक्त हे । 
इसमें संदेह नहीं कि पर्षदों का संग्रह दानादि संग्रह वस्तुओं से) होता हैः अत: 
भिन्न वस्तुओं का संग्रह एक दूसरे से होता है। कित्तु यह संग्रह कादाचित्क हैँ और इसलिए 
पारमाथिक नहीं है किन्तु सांकेतिक हु । 
जातिगोचरविज्ञानसामान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेषपि चक्षुरादीनां शोभार्थ तु दृयोदभवः ॥१९॥ 
किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षु, श्रोत्र और प्राणेन्द्रियों का द्वित्व है । अतएब २१ धातु 
परिगणित होना चाहिए। 
१९. चक्षू, श्रोत्र और श्राणेन्द्रिय यद्यपि दो दो हैं तथापि एक एक धातु माने जाते हैं 


५ 


क्योंकि जाति, गोचर और विज्ञान में यह सामान्य हें। शोभा के निमित्त इनका द्वित्व- 
भाव है।* 
दोनों चक्षुरिन्द्रियों का जाति-सामान्य है क्‍योंकि दोनों चक्षुरिन्द्रिय हैं ;इनका गोचर- 
सामान्य है क्‍योंकि दोनों का गोचर रूपधातु है; इनका विज्ञान-सामान्य भी है क्‍योंकि 
दोनों चक्षुविज्ञानधातु के आश्रय हँ। अतएव दो चक्षुरिन्द्रिय का एक ही धातु होता है। इसी 
प्रकार श्रोत्र और प्राण की भी योजना करनी चाहिए। 
यद्यपि यह मिलकर केवरू एक धातुहोते हें तथापि इनकी उत्पत्ति शरीर की शोभा 
के लिए युग्म में होती है। एक चक्षु, एक श्रोत्राधिष्ठान, एक नासिका-बिल के होने से बड़ा 
बैरूप्प होगा (२.१ ए; १.४३, ३०) ।* 
राष्यायद्वारगोत्रार्था: स्वन्धायतनधातवः । 
मोहेच्वियरुचित्रेघात्‌ तिस्रः स्कन्धादिदेदनाः ॥२०॥ 
[३५| स्कन्ध, आयतन, धातु इन आख्याओं का क्‍या अर्थ है ? 


) दीघ, ३.२३२; धर्मंसंग्रह, १९; महाव्युत्पत्ति, ३५ आदि। 

* जातिगोचरविज्ञानस/मान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेशप चक्षुरादोनां शोभार्थ तु दयोदुभवः ॥ [व्याउव्या ४९. #७, ४२.४] 

> केबल एक चक्षु, एक श्रोत्र, एक नासिका-पुट होने से अत्यन्त कुझूपता उत्पन्न होगी व्यास्या 
४२.५|। किन्तु उष्टू, सार्जार, उलूक अभृति अनेक पशुओं के आश्रय की शोभा दो चक्षु 
आदि के होने से भी नहीं होती : अन्य जातियों की अपेक्षा उनको आश्रय-शोभा नहीं होती । 
दिन्तु स्व्जाति में जिसके एक ही चक्षु आदि होते हैं उसका अपेक्षाकृत वरूप्य होता है । 
[व्याख्या ४२. ७-१० | 
संघभद्र शोभार्थम्‌! का अर्थ आधिपत्यार्थम्‌' करते हैं (२. १ देखिए । लोक में वही शोभित 
होता है जो भाधिपत्य-संपन्न है। जिनके एक ही चक्षु-अधिष्ठान होता है वह आधिपत्य से 
सम्पन्न नहीं होते अर्थात्‌ उनका परिशुद्ध दक्शत नहीं होता क्योंकि एक चक्ष्‌ से बसा परिशद्ध 
दर्शन नहीं होता जैसा दो चक्षुओं से [व्यास्या ४२.११] ......। (१.४३) 
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२० ए-बी . स्कत्ध राशि ” को कहते हैं (विभाषा, ७४, पूं० ३८३) । आयतन का 
अर्थ आयद्वार' उत्पत्तिद्वर है; धातु से आशय गोत्र” का है।* 

१. सूत्र में स्कन्ध राशि! को कहते हें: यत्किचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या प्रत्यु- 
त्पन्न, आध्यात्मिक हो या वाह्य, औदारिक (>-स्थूल) हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत 
(+>>उत्तम), दूर हो या अंतिक, इन सबको एकत्र कर रूपस्कन्ध होता है।* 

वेभाषिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यता? से निरुद्ध रूप है, अनागत रूप 
अनुत्पन्न रूप हैं, प्रत्युत्पन्न रूप उत्पन्न और अनिरुद्ध रूप हे; (२) रूप आध्यात्मिक है जब 
वह आत्मसन्तान में (१.३९) पतित है; अन्य सब रूप वाह्य हे; अथवा आध्यात्मिक 

[३६| और वाह्य आख्याएं आयतनतः: समभी जाती हें: चक्षुरिन्द्रिय आध्यात्मिक है 
क्योंकि यह स्वसन्तान या परसन्तान में पतित है; (३) रूप औदारिक है जब यह सप्रतिष हैं 
(१.२९ बी), सूक्ष्म हे जब यह अप्रतिध है; अथवा यह दो आख्याएं आपेक्षिक हैं, आत्यन्तिक 
नहीं। क्या यह आक्षेप होगा कि इस ह्वितीय विकल्प में औदारिक और सूक्ष्म सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि एक ही रूप अपने से सूक्ष्म रूप की अपेक्षा औदारिक है और अपने से औदारिक 
रूप की अपेक्षा सूक्ष्म है? यह आशक्षेप व्यर्थ है क्योंकि अपेक्षा-भेद नहीं है: जब एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा औदारिक होता हैँ तो उसी की अपेक्षा कभी सूक्ष्म नहीं होता-- 
पितृपुत्रवत्‌; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप हैं, प्रणीत रूप अक्लिष्ट रूप है; (५) अतीत 
या अनागत रूप दूर हैं, प्रत्युत्पन्न रूप अन्तिक है )। अन्य स्कनन्‍्धों की भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए। किन्तु यह विशेष हैँ कि औदारिक विज्ञान वह हैं जिसका 
१ राध्यायद्वारगोत्रार्था: स्कन्धायतनधातवः। [व्याख्या ४२. २६] 


5 संयुक्त, २५, २: यत्‌ किचिद्‌ रूपमतीतानागतप्रत्युत्पन्न आध्यात्मिकं वा बाह्यं वा औदा- 
रिक वा सक्ष्मं वा हीन॑ वा प्रणीतं वा दर वा अन्तिकं वा तदेकध्यमभिसंक्षिप्याइयमच्यते 
रूपस्कन्धः । विभंग, प्‌. १ से तुलना कीजिए। 
व्याख्या के संस्करण में [व्याख्या ४२.३२] एऐकघथ्यम्‌ पाठ हे किन्तु महाव्युत्पत्ति २४५, 
३४३ का पाठ एकध्यमभिसंक्षिप्प हें। वोगिहारा सूचित करते हूँ कि दिव्य, ३५, २४ 
४०, २२ में एकध्ये हु 

3 अनित्यतानिरुद्ध अर्थात्‌ अनित्यता नामक संस्कृत-लक्षण (२.४५ सी-डी) से विनष्ट | 
[व्याख्या ४२. ३२] 
निरोध पांच प्रकार के हैं: (१) लक्षणनिरोध (२.४५ सी-डी ) जो यहां अभिप्नेत है, (२) 
समापत्तिनिरोध (२.४१ सी), (३) उपपत्तिनिरोध (->आसंज्ञिक, २.४१ बी) 
(४) प्रतिसंड्घानिरोध (१.६ ए-बी), (५)अप्रतिसंख्यानिरोध (१. ६सी-डी )। यदि भाष्य 
में केवल अतीतं रूपम्‌ निरुंद्ध| होता तो निरुद्ध/ शब्द के अविशेषित होने से निरोध २-५ 
का भी प्रसंग होता किन्तु निरोध २-३ अनागत चित्त-चंत्त का निरोध हे। चौथा निरोध 
सास्रव चित्त-चेत्त का निरोध हैँ और पाँचवां निरोध अनुत्पत्तिधर्मा अनागत धर्मों का 
निरोध है । [व्याख्या ४३.२] 

3 आयंदेव, शतक, २५८ सिद्ध करता हु कि यह लक्षण अनागतास्तित्ववाद के विरुद्ध ह। दूरता, 
कथावत्थ, ७.५ 
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आश्रय पांच विज्ञानकाय "हैं, सूक्ष्म विज्ञान मनोविज्ञान है; अथवा विज्ञान अधर या ऊरब्ये 
स्वभूमि के अनुसार औदारिक या सूक्ष्म होता हैँ । 
हि भदन्त के* अनुसार (१) औदारिक रूप वह है जो पंचेन्द्रिय से ग्राह्म है, अन्य सर्व रूप 
सूक्ष्म है; (२) हीन' का अर्थ अमनाप (>-मन को न भाने वाला) हैँ, प्रणीत' का अर्थ 
मनाप (“मत को भाने वाला) है; (३) दूर रूप वह है जो अदृश्य देश में है, अन्तिक रूप 
[३७] वह है जो दृश्य देश में है: वेभाषिकों का व्याख्यान सुष्ठ नहीं है क्योंकि अतीताएि 
रूप स्वशब्द से पहले ही अभिहित हो चुका है। इसी प्रकार वेदता को समभना चाहिए। 
आश्रयवश इनका दूरत्व, अन्तिकत्व होता है। यदि वेदना का आश्रय अदृश्यमान है तो 
बेदना दूर है, यदि दृद्यमान है तो वेदना अन्तिक है। यदि यह कायिकी है तो औदारिक 
हैं, यदि चैतिसकी है तो सूक्ष्म है (२.७) । 
२. आयतन' का अर्थ 'चित्त-चैत्त (२.२३) का आयद्दवार” है। नैरक्तिक विधि से 
आयतन' उन्हें कहते हैं जो चित्त-चेच्त के आय को फंलाते हैं (तन्वन्ति )।९ [व्याख्या ४५. ४] 
३. धातु' का अर्थ गोत्र हे।* यथा वह स्थान अर्थात्‌ पर्वत जहाँ लौह, ताम्र, रजत, 
सुवर्ण धातुओं के बहु गोत्र पाएं जाते हें बहुधातुक' कहलाता है उसी प्रकार एक आश्रय 
या सन्‍्तान में १८ प्रकार के गोत्र' पाए जाते हैं जो १८ धातु कहलाते हैं। 
अतएव गोत्र से आकर' का बोब होता है।? चल्षुर्धातु किसका आकर हूँ? अन्य 
धातु किसके आकर हूं ? ' 
धातु स्वजाति के (स्वस्या जातेः) आकर हें: पूर्वोत्पन्न चक्षु चक्षु के पश्चिम क्षणों का 
सभागहेतु (२.५२) हैं। इस लिए यह चक्षुका आकर, धातु है। 
किन्तु उस अवस्था में क्‍या असंस्कृत जो नित्य हें धातु नहीं हो सकते ? हमारा 
कहना है कि वह चित्त-चेत्त के आकर हैं । 





* घुआतू-चाझ का अनुवाद--भदन्त धर्मत्रात । किन्तु व्याख्या [४४. १४] में हे---भदस्त 
अर्थात्‌ स्थविर सोन्रान्तिक अथवा इस वाम का कोई स्थविर सौत्रान्त्रिक । भगवद्विशेय 
का कहना हे कि यह स्थविर धर्मत्रात हैं। हमारा इससें आक्षेप हैँ। धर्मत्नात अतीताना- 
गतास्तित्ववादी हुँ। इसलिए यह सर्वास्तिवादी हें और यहां सौन्नान्तिक अर्थात्‌ दार्ष्ठन्तिक 
का प्रयोजन हे। भदन्त धर्मत्रात सर्वास्तिवाद के एक बाद का समर्थन करते हैं जिसका निर्देश 
आगे चलकर (५. २५) होगा। भदन्‍्त सौत्रान्तिक दर्शवावलूम्बी हें जिनका उल्लेख विभाषा 
केवल भदन्त' के नाम से करतो हे। विभाषा में भदन्त धर्मत्रात का अपने नाम से उल्लेख 
हू। अतः यहां धर्मत्रात से अन्य कोई सौत्नान्तिक स्थविर भिक्षु अभिप्रेत हे । 
जापानी संपादक विभाषा, ७४, ९ का हवाला देते हैं जहां कहा है कि धर्मत्रात यह नहीं 
स्वीकार करते कि धर्मायतन रूप हु (४.४ ए-बी देखिए )। । 
विभाषा, ७३, १२ में आयतन' शब्द के अर्थ पर २० सत निर्दिष्ट हँ--सध्यमक्षबृत्ति, 
प्‌.५५२ में कोशबणितलक्षण दिया हु। अत्यसालिनी, १४०-१ 
विभाषा, ७१, ७ में ११ निर्वंचन हे। यहां पहला निर्वक्चन दिया है । 


/ सुवर्णमोत्र' इस पद में योत्र का अर्थ आज्षर' है। असंग, सूच्रालंकार, ३.९ और अनुवादक 
की टिप्पणी । द 


श्र. अ#णे 
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एक दूसरे मत के अनुसार धातु” का अर्थ जाति' है। १८ धातुओं से १८ पृथक्‌ 
धर्मों का स्वभावविशेष समभा जाता हैं। 

४. आक्षेप४--- १ . यदि स्कन्‍्ध का अर्थ राशि है तो स्कन्ध केवल प्रन्नप्तिसत्‌ हें, 

[३८] द्रव्यसत्‌ नहीं हैं क्‍योंकि समुदित, संचित द्रव्य नहीं हैँ यथा धान्यराशि, 
यथा पुद्गल।” वैभाषिक* कहता है--नहीं, क्योंकि परमाणु स्कन्‍्ध है । इस विकल्प में, 
जब कि परमाणु का राशित्व नहीं है, यह तन कहिए कि स्कन्‍्ध का अर्थ राद्ि' हैँ। 

२. एक दूसरे मत के अनुसार (विभाषा, ७९, ५) स्कन्ध का अर्थ इस प्रकार है-- 
जो अपने कार्य-भार का उद्वहन करता है। अथवा स्कन्ध' का अर्थ प्रच्छेद, अवधिएँ 
है; यथा लोक में कहते हें: यदि तुम मुझे तीन स्कन्‍्ध वापिस करने का वचन दोतो में 
तुम्हें दूंगा ।* 

यह दो अर्थ उत्सूत्र हें।* वास्तव में सूत्र में स्कन्‍्ध का अर्थ राशि' है, अन्य अर्थ नहीं 
है: यत्किचित्‌ रूप अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न. .. .है यदि यह सब रूप एकत्र हो. .. .।” 

३ . वभाषिक कहता हैः सूत्र में उक्त है कि सर्वे रूप, अतीत रूप, अनागत रूपादि, इनमें 
से एक-एक स्कन्‍्ध है यथा इसकी शिक्षा हैं कि एक एक केशादि द्रव्य पृथ्वीधातु है 
(नीचे पृ. ४९, नोट . २) । इसलिए अतीत, अनागत आदि रूप का प्रत्येक (परमाणु) 
द्रव्य स्कन्ध' कहलाता हैं। अतएव' स्कन्‍्ध द्रव्यसत्‌ हैं, प्रज्ञप्ति-सत्‌ नहीं। 

[३९] यह अर्थ अग्राह्म हैं क्योंकि सूत्रवनचन है कि “* ** यदि यह सर्व रूप एकत्र अभि- 
संक्षिप्त हो तो यह रूपस्कन्ध है।' 

४ . सौत्रान्तिक: यदि ऐसा है तो रूपी आयतन--इन्द्रिय और पाँच विज्ञानकायों के 
आल्म्बत--केवल प्रज्ञप्तिसत्‌ हें क्योंकि चित्त-चैत्तों की आयद्वारता एक-एक परमाणु- 
द्रव्य की नहीं होती किन्तु चक्षुरिन्द्रिय-हपादि परमाणु-संचित की होती है। 

४ वैभाषिक का मत है कि स्कन्‍्ध, आयतन और धातु द्रव्यसत्‌ हैं; सौत्रान्तिक धातुओं को 
ब्रव्यसत्‌ और स्कन्ध तथा आयतनों को प्रश्नप्तिसत' सानते हें। वसुबन्धु स्कन्धों को प्रश्॒प्ति- 
सत्‌, आयतन तथा धातुओं को द्रव्यसत्‌ मानते हे । 

) पुदूगलवाद का विचार कोशप्रतिबद्ध पुद्गलप्रकरण में किया गया हे । शरबास्की 


ने इसका अनुवाद दिया है, ऐकेडमी आफ पदढ्ढोग्राड, १९२०. 

२ संघभद्र : यह जाश्षेप युक्‍त नहीं है। स्कन्‍्ध का अर्थ राहि' नहीं है किन्तु बह जो राशीकृत, 
संचित हो सकता हूँ **। हे 

3 यथा लोक में स्कन्ध कन्धे को कहते हूँ उसी प्रकार माम-रूप स्कत्धद्वय हैं जो षडायतन (३.२१) 
का बहन करते हूँ। 

४ रूपप्रच्छेद, बेदनाग्रच्छेद . . . .« 

५ परमार्थ: “में तुमको ३ स्कनन्‍्ध वापिस करूँगा।” 
तिब्बती -- देयस्कन्धत्रयेण दातव्यभ्‌ (? ) 

६ उत्सत्र, महाभाष्य, १.पृ. १२, कीलहानें, जे० आर० ए० एस० १९०८, पृ० ५०१। 


रे 


इ्ढ अभिषधर्मकोश 


उत्तर--इन परमाणुओं में से प्रत्येक की चित्तायद्वारता' होती हैं, प्रत्येक का विज्ञान- 
कारणभाव होता है (१. ४४-ए-बी ३ से तुलना कीजिये )। यदि आप इस वाद को स्वीकार 
नहीं करते तो आप समग्र इन्द्रिय के विज्ञान-कारणभाव का निषेध करते हैं क्योंकि विषय-सह- 
कारिता के बिना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का उत्पाद नहीं करता। 

५. दूसरी ओर विभाषा (७४. ११)का यह कथन है: “जब आभिधामिक को ) यह 
अपेक्षित है कि स्कन्‍्ध' आख्या राशि" की प्रज्ञप्ति-मात्र है तब वह कहता है कि परमाणु 
एक धातु, एक आयतन, एक स्कन्‍्ध का प्रदेश है। जब वह स्कन्ध-प्ज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं 
करता तब वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एक आयतन, एक स्कनन्‍्धर है। वास्तव 
में प्रदेश में प्रदेशी का उपचार होता है, यथा 'पठ का एक देश दग्ध है” इसके लिए 
'दग्ध पट हैं! ऐसा कहते हें। 

भगवत्‌ ने धर्मों का स्कन्ध, आयतन और धातु ऐसा त्रिविध वर्णन क्‍यों किया है ? 

[४०] २० सी-डी . स्कन्धादि त्रयथ की देशना इसलिए है क्योंकि मोह, इच्धिय और 

रुचि के तीन-तीन प्रकार हैँ।' 
ह १ ,मोह या संमोह त्रिविध है: एक चैत्तों का पिडत: ग्रहण कर उन्हीं को आत्मतः ग्रहण 
करते हैं और इस प्रकार संमूढ़ होते हैं; एक रूपपिड को ही आत्मतः गृहीत कर संमूढ़ होते 
हैं; एक रूप और चित्त का पिंडात्मतः ग्रहण कर (पिडात्मग्रहणतः) संमूढ़ होते हैं। 

२ श्रद्धादि इन्द्रिय (२. ३ सी-डी), प्रज्ञेन््रय (२. २४ ) त्रिविध है-- 
अधिमात्र (>तीद्षण), मध्य, मृदु। 

३ .रुचि (अधिमोक्ष) त्रिविध है: एक की संक्षिप्त रुचि होती है, एक की मध्य, 
एक की विस्तीर्ण। 

स्कन्ध-देशना पहले प्रकार के श्रावकों के लिए हैँ जो चैत्तों के विषय में सम्मृढ़ होते 
हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अधिमात्र हें, जिनकी संक्षिप्त देशना में रुचि होती है। 


ऋधाटमा आशा आधाहाधान फेनकाकाक, | शर्मा लिया कदप;+ पक मिमयाा्ण न्‍४भवका ममसाकमक, 


१ आभिधासिक सदा स्पष्ट रूप से वेभाषिक से पृथक निर्विष्ट नहीं है । 
+ झ्कन्धंप्रज्ञप्तिमपेक्षते । 
प्रकरणपाद, अध्याय ६ (२३.१०, फ़ोलिओ ४७) से तुलना कीजिए : 
चल्षुर्धातु एक धातु, एक आयतन, एक स्कत्ध में संगहीत है; परचित्तज्ञान, निरोधज्ञान, 
मार्गशान को वर्जित कर शेष ७ ज्ञानों से (कोश ७) यह ज्ञेय हे; यह एक विज्ञान से विज्ञेय 
हैं; यह कामधातु और रूपधातु में होता हे; यह भावनाहेय अनुशयों से प्रभावित होता हे 
(कोश ५ देखिए ) । 
घातुकथापकरण (पो०्टी० एस १८९२) पृ० ६: चकक्‍्खुधातु एकेत खन्‍्धेत एकेनायतनेन 
एकाय धातुया संगहिता। 
१ सोहेन्द्रियरचित्रधूकर स्कन्धादिन्रयदेशना ॥ [व्या्या ४७.१५] 

विभाषा, ७१, ४ के अनुसार। 
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आयतन-देशना दूसरे प्रकार के लिए है और धातु-देशना तीसरे प्रकार के लिए है।* 
विवादम्‌लसंसारहेतुत्वात्‌ ऋमसकारणात्‌ । 
चेत्तेभ्यों वेदनासंशे पृथक स्कन्‍्धों निवेशितों॥२१॥ 


वेदना और संज्ञा पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध हें: अन्य सब चेत्त धर्म (२. २४) संस्कारस्कत्थ 
(१.१५) में संगृहीत हैं। इसका क्‍या कारण हैं? 

२१ , क्योंकि वह विवाद के मूल हेतु हैं, क्योंकि वह संसार के कारण हैं और स्कतन्‍्धों के 

[४१] क्रम (१.२२बी) के कारण दो चैत्त--वेदना और संज्ञा--पुृथक्‌ स्कन्ध 
व्यवस्थित होते हैं।" 

१. दो विवाद-मूल हैं*: कामाध्यवसाय (अभिष्वंग) [व्या० ४८ . १६ में अध्यवसान]| 
और दृष्टि-अभिष्वंग। इन दो मूलों के प्रधान हेतु यथाक्रम वेदना और संज्ञा हूँ। वास्तव में 
वेदना के आस्वादवश कामाभिष्वंग होता है और विपरीतसंज्ञावश (५. ९) दृष्ठियों में 
अभिष्वंग होता है। 

२. वेदना और संज्ञा संसार के कारण हैं: जो वेदनागृद्ध है और जिसकी संज्ञा विपर्यस्त 
है वह संसार में जन्मपरंपरा करता है। 

३ .जो कारण स्कन्धों के अनुक्रम को युक्त सिद्ध करते हैं उनका निर्देश नीचे (१.२२ 
बी-डी) होगा। 


स्कत्धेष्वसंस्क्ृतं नोक्तसर्थायोगात्‌ ऋमः पुनः । 
यथौदारिकसंब्लेशभाजनाद्र्थधातुतः ॥२२॥। 


कर 


असंस्क्ृत जो धर्मायतन और धर्मंधातु (१. १५डी) में संगृहीत हें, स्कन्धों में संगृहीत 
क्यों नहीं हें? 
२२ ए-बी. असंस्कृत स्कनन्‍धों में वणित नहीं है क्‍योंकि अर्थ का योग नहीं है।* 


अंक आरा “० मार ॥ अं भा ७७४७० 


* स्कन्ध-देशना तीक्ष्णेन्द्रिय (प्रश्ेन्द्रिय ) पुदूगलों के लिए हें। यथा--यद्‌ भिक्षों न त्व॑ स ते धर्म 
प्रहातव्यः१ आज्ञातम्‌ भगवन्‌ [व्यास््या, भगवज्नित्याह | । कथमस्य भिक्षों संक्षिप्तेनोक्तार्थ- 
माजानासि। रूप॑ भदन्त नाहूं स में धर्म: प्रह्मतव्यः॥ [व्याख्या ४८.२] 
तीन प्रकार की इच्द्रियों के अनुरूप तीन प्रकार के श्रवक हे--उद्घटितज्ञ, अविपंचितज्ञ 
[व्याख्या में विपेंचितज्ञ], पदंपरम [व्याख्या में पदपरम] (पुग्गल-पण्व्गत्ति, पृु० ४१; 
सूत्रालंकार, अनुवाद पृ. १४५) । [व्याख्या ४७. ३४] 

) विवादमलूसंसार [कारणात्‌ | क्रमकारणात्‌ । 
चेत्तेभ्यों वेदनासंज्ञे पृथक्‌ स्कन्‍्धो व्यवस्थिते] ॥ 
धर्मेस्कन्ध, ९, १० : विभाषा, ७४, १४, 

२ ६ विवादमल दीघ, ३. २४६ आदि सें। 

3 [स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तम्‌ | अर्थायोगात्‌ 
विभाषा, ७४, १०: 


३६ अभिषमंकोश 


१ पांच स्कन्धों में से किसी में भी असंस्कृत अन्तर्नीत नहीं हो सकता है क्योंकि यह रूप- 
स्वभाव, वेदनास्वभाव . . . . . नहीं है । 

२ . असंस्क्ृत को षष्ठ स्कन्ध भी नहीं कह सकते । इसके साथ स्कनन्‍्ध के अर्थ का अयोग 
हैं क्योंकि स्कन्ध का अर्थ राशि! समुदाय-लक्षणत्व' हे। रूप के सम्बन्ध में सूत्र ने जो कहा 
हैं वह असंस्क्ृत के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता : 

“यदि अतीताएि ... . . सर्वे असंस्कृत को एकत्र करें तो असंस्कृतस्कन्ध होगा “” क्योंकि 
असंस्क्ृत में अतीतादि विशेष का अभाव हैं। 

[४२| ३. पुनः उपादानस्कन्ध (१.८ ए)संक्लेशवस्तु को ज्ञापित करता है; स्कन्ध' से 
संक्लेशवस्तु (साख्रव संसक्ृत) और व्यवदान-वस्तु (अनाखव संस्कृत--मार्ग ) दोनों ज्ञापित होते 
हैं। इसलिए असंस्कृत जो न संक्लेशवस्तु है और न व्यवदान-वस्तु, उपादानस्कन्धों में या स्कन्धों 
में संगृहीत नहीं हो सकता। । 

४ . एक मत के अनुसार यथा घट का उपरम घट नहीं है उसी प्रकार असंस्कृत जो 
_ स्‍्कत्धों का उपरम या निरोध है स्कन्ध नहीं है (विभाषा, ७४ १६)।--कित्तु इस युक्ति 
के अनुसार आयतन और धातु में भी असंस्कृत व्यवस्थापित न होगा। हम स्कन्‍धों का 
छक्षण वता चुके हैँ। अब स्कन्धों के क्रम का निरूपण करते हैं। 

२२ वी-डी . औदारिकभाव, संक्लेश-भाव, भाजनत्व आदि से तथा अर्थधातुओं की 
दृष्टि से भी स्कत्धों का क्रम यूक्‍त है।" 

१. सप्रतिध होते से (१.२९ बी) स्कन्धों में रूप सबसे औदारिक है। अरूपी स्कन्‍्धों 
में प्रचार की औदारिकता से वेदगा सबसे औदारिक हैः: वास्तव में हस्तपादादि में वेदना 
का व्यपदेश होता है । अन्तिम दो स्कन्धों से संज्ञा औदारिक है। विज्ञान स्वसूक्ष्म है। संस्कार- 

स्कन्ध विज्ञानस्कन्ध से औदारिक हें--अतः स्कनन्‍्धों का अनुक्रम क्षीयमाण औदारिकता के 
क्रम के अनुसार है। 

२ . अनादि संसार में स्त्री-पुरुष अन्योन्य रूपाभिराम होते हैं क्योंकि वह वेदनास्वाद 
में आसक्त हैं । यह आसकित संज्ञा-विपर्यास से प्रवृत्त होती है । संज्ञा-विपर्यास संस्कार- 
भूत क्लेशों के कारण होता है और यह चित्त (विज्ञान) है जो क्लेशों से संक्लिष्ट होता है। 

अतः संक्लेश की प्रवृत्ति के अनुसार स्कन्‍्धों का क्रम है। 

[४३] रूप भाजन है, वेदना भोजन है, संज्ञा व्यंजन है, संस्कार पकता है, विज्ञान या चित्त 
भोक्‍ता हूँ। स्कन्धों के क्रम को युक्त सिद्ध करने में यह तीसरी युक्ति है। 

४. अंततः, धातुत: (२. १४)विचार करने पर हम देखते हैँ कि कामधातु रूप से अर्थात्‌ 
पाँच कामगुणों से प्रभावित, प्रकर्षित है (धर्मस्कन्ध, ५. १० , विभाषा, ७३, २, कथावत्थु, 
. क्रमः पुन:। यथौदारिकसंक्लेशभाजनार्थधातुतः ॥ [व्याल्या ४८.२६] 

विभाषा, ७४, २२ के अनुसार। 
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८ .३ से तुलना कीजिए ) । रूपधातु अर्थात्‌ चार ध्यात बेदना से (सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय, ८ . १२) प्रभावित हैं। 

प्रथम तीन आरूप्य संज्ञा से प्रभावित हें: अनन्ताकाशर्संज्ञादि : (८, ४)। चतुर्थ 
आरूप्य अथवा भवाग्र संस्कार मात्र (चेतना) से प्रभावित हँँ। वहाँ चेतना ८० सहख्न कल्प 
(२-८१सी) की आयू आशक्षिप्त करती है। अन्ततः यह विविध भूमि विज्ञानस्थिति' 
(३. ६) हैं: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित है। स्कन्धों का अनुक्रम क्षेत्र-बीज संदर्शनार्थ 
है। पहले चार स्कत्ध क्षेत्र हें; पाँचवाँ बीज है। 

अतएव पाँच स्कन्ध हैं, न कम, न अधिक । हम देखते हैँ कि जो युक्तियाँ स्कन्धों के ऋ्रम 
को युक्त सिद्ध करती है वह इस वाद को भी युक्त सिद्ध करती हैं जो वेदना और संज्ञा को 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध व्यवस्थित करता है। यह अन्य संस्कारों से औदारिक हैं; यह संक्लेश 
की प्रवृत्ति के कारण हैं; यह भोजन और व्यंजन हैं; इनका दो धातुओं पर आधि- 
पत्य है । श 
प्राक्‌ पंच वर्तमातार्थ्याद्‌ भौतिकार्थ्याच्चतुष्ठयम्‌ । 
दूराशुतरवृत्त्यात्यदू_ यथास्थानं कऋमो$थवा ॥२३॥ 

अब उस क्रम का निर्देश करना हैँ जिसके अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या धातु 
परिगणित हूँ; उस क्रम को बताना है जिसके अनुसार विषय और इन इन्द्रियों के विज्ञान 
(रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु. . . . . . ) परिगणित हैं। 

२३ ए. पहले पाँच पूर्वोकत हैं क्योंकि उनका विषय वर्तमान है।* 

[४४] चक्षुरादि पाँच इन्द्रिय पूर्व कहे गए हें क्योंकि उनका व्षिय वर्तमान, सहोत्पन्न है। 
इसके विपरीत मन-इन्द्रिय (मनस्‌) का विषय अनियत हैं । किसी का विषय (१ ) वर्तमान, 
सहोत्पन्न (२) किसी का पूर्व या अतीत (३) किसी का अपर या अनागत (४) किसी 
का व््यध्व अर्थात्‌ वर्तमान, पूर्व, अपर और (५) किसी का अनध्व होता है। 

२३ बी. प्रथम चार पूर्व उक्त हूँ क्योंकि उनका विषय केवल भौतिक रूप है।* 

चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र०, घ्राण० और जिद्ठेच्तरिय महाभूत (१.१२) को प्राप्त नहीं होते 
किन्तु केवल उपादायरूप (भौतिक, २.५० ७, ६५) को प्राप्त होते हे। 

कायेन्द्रिय का विषय अनियत है (१. ३५ए-बी, १० डी) : कदाचित्‌ महाभूत, कदाचित्‌ 
उपादायरूप, कदाचित्‌ उभय, इसके विषय होते हैं। 

२३ सी. यह चार दूर-आशुत रवृत्ति के कारण यथायोग इतर से पूर्व कह गए हैं।* 

इनकी वुत्ति दूर, दूरतर, आशुतर है। 


) पंचाग्यावतंमानार्थ्यात्‌ । | 
) भौतिकार्थ्याच्चतुष्डयम्‌ [व्यास्या ५० , ३१ में पाठ भौतिकार्था० हैं] 
* दृराशुतरवृत्त्यान्य 





३८ अभिषर्मकोश 


चक्षरित्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय दूर (१. ४३सी-ड़ी) होते हैं। अतः यह दो से प्‌ 
उक्त हूँ। 

इनमें भी चक्षुरिन्द्रिय की वृत्ति श्रोत्रेन्द्रिय की अपेक्षा दूरतर है: क्योंकि दूर से नदी 
को देखते हैं किन्धु उसका शब्द नहीं सुनते। अतः चक्षुरिन्द्रिय श्रोत्र० से पूर्व उक्त है। 

प्राण और जिह्ना की वृत्ति दूर नहीं है। किन्तु न्लाण की वृत्ति जिद्ा की वृत्ति से 
आशतर है। जिह्दा से अप्राप्त भोज्य पदार्थ के गन्ध का ग्रहण धन्राण करता हूँ। 

२३ ड़ी. अथवा इन्द्रियों का क्रम उनके आश्रय के अनुसार है ।२ 

चक्षुरिन्द्रिय का आश्रय या अधिष्ठान अर्थात्‌ चक्षु, सब से ऊपर है; उसके नीचे 
श्रोत्रेतन्द्रिय का अधिष्ठान है; उसके नीचे ब्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है; 

[४५] सब से नीचे जिह्वेल्धिय का अधिष्ठान है। कार्येन्द्रिय अर्थात्‌ कायः का अधिष्ठान 
अपने समृदाय-रूप में जिह्ला के और नीचे है। मन-इन्द्रिय रूपी नहीं है (१. ४४ ए-बी) । 


विशेषणार्थ प्राधान्याद्‌ बहुधर्माग्रसंग्रहात्‌। 
एकमायतन झूपसेके धर्माख्यमुच्यंते ॥२४। 


झूपस्कन्ध में संगृहीत १० आयतनों में एक ही रूपायतन की आख्या प्राप्त करता है। 
यद्यपि सब आयतन धर्म हैं तथापि केवछ एक धर्म-आयतन कहलाता है। क्‍यों? 

२४. दूसरों से उसे विशेषित (>-विभिन्न)करने के लिए, अपनी प्रधानता के कारण, 
एक ही आयतन रूप-आयतन कहलाता है। दूसरों से उसे विशेषित करने के लिए और इसलिए 
कि उसमें बहु धर्म और सर्वोत्कृष्ट धर्म संगृहीत हें केवल एक आयतन धर्म-आयतन कहलाता 
है 

दस रूपी आयततनों में से (१. १४ए-बी ) प्रत्येक आयतन हूँ: विज्ञान-विशेषों के ५ विषयी 
३ और ५ विषय हैं। समस्त का एक ही आयतनत्व नहीं है, एक ही विज्ञान-प्रभव नहीं है 
जिसे रूपायतन कहें । 

९ के विशेषणार्थ अपने विशेष नाम हें : चक्षरायतन, श्रोत्रायतन, शब्दायतन.. . , . कक । जो 
वक्षुराद ९ से विशेषित हैँ, जिसकी चक्षुरादि संज्ञा नहीं है और जो रूप हैँ वह रूपायतव संजा 
पे जाना जायगा और इसलिए उसको नामान्तर नहीं देते। 


का श्याजअाकाश बरन्‍्करा' सिक्के स्‍पन्‍मना सटआया+4 डासमदक्षका 2रापव००७/प:यपता न+ामावए 


3 अथवा [यथाश्रयं| क्रमः॥ 

) विशेषणार्थ प्राधान्याद बह्नप्रधमसंग्रहात्‌ । 
रूपायतनसेवकरम एक थे धर्मंतंत्कम ॥॥ 
विभाषा, ७३, १४ ग्यारह युक्तियां गिनाती है जो रूपायतन, धर्मायतन इन आदख्याओं 
को युक्त सिद्ध करती हूँ। 


प्रथम कोद्स्थान: धातुनिदेश ३९ 


किन्तु अन्य ९ आयतन भी आयतनत और रूप हैं।फिर हूप-आथतन के नाम के लिए 
चक्षुरिन्द्रिय का विषय ही क्‍यों चुना गया ? उसकी प्रधानत। के कारण । यह रूप हैं (१) 
त/धनलक्षणरूपण के कारण: क्योंकि यह सप्रतिब हे; इसमें पाण्यादि-संस्पर्श से रूपण' 
होता हैँ; (२) देशनिदर्शेनकहूपण के कारण (१. १३, पृ. २५) : इसके सम्बन्ध में यह 
सूचित कर सकते हें कि यह यहाँ है, वहाँ हैं; (३) लोक-प्रतीति से : जिसे छोक में रूप! 
कहते हैं वह वर्ण-संस्थान है। 

[४६| धर्मायतत को (१. १५ बी-डी ) अन्य आयतनों से विशेषित करने के लिए धर्मायतन 
कहा है। पूर्वोक्त निरूपण के अनूसा« इसका भी निर्देश है। इसमें वेदना, संज्ञा आदि 
बहु धर्म संगृहीत हैं । इसमें सर्वोत्तम धर्म निर्वाण मंगृहीत है। इसीलिए प्र!धान्य के कारण 
इसे धर्मायतन यह सामान्य नाम दिया गया है। 

एक दूसरे मत के अनुधार) रूप रूपायतन कहलाता है क्योंकि इसमें (नीलादि) २० 
प्रकार संगुह्वीत हैं, क्योंकि यह मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रशाचक्षु (इतिवृत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुओं का गोचर है। 

धर्मेस्कन्धसहल्लाणि यान्यज्ञीतिं जगौ मुनिः । 
तानि वाद्धानाप्त वेत्येषां रूपसंस्कारसंग्रहः ॥२५॥ 

सूत्रों में अन्य स्कन्ध, अन्य आर्तन, अन्य धातु वर्णित हैं। 

बया यह पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन, धातुओं में संगृहीत हैं ! 

२५. जिन ८०,००० धर्मस्कन्धों को मुनि ने कहा है उनका संग्रह रूपस्कन्ध में होता है 
यदि वह वाक-स्वभाव के माने जाते हैं और संस्कारस्कन्ध में होता है यदि वह नाम-स्वभाव 
के माने जाते हैं।* 

१ यह धर्मत्नात का मत है (नेनूजियो १९८७), १. १७. 
* धर्मस्कन्धसह्राणि अशीतिर्यान्यवदन्मुनिः। 
तानि वाग्‌ नाम वा तेषां रूपसंस्कारसंग्रहः ॥। 


वसुमित्र,बहुश्रुतीय, वाद १--देशनास्वभाव, डेमीविल, सिलिन्द ५२-५७, ६२, सिद्धि, 
७९५--दह् भूमि, ७४: चतुरशीतिक्लेशचरितनानात्वसहत्र, ८४००० में से २००० शारि- 
पुश्ञ के हें। दि 

(१) सौत्रान्तिकों के अनुसार बुद्ध-वचन वाग्विज्ञप्ति (४.३ डी) हे। निकायान्तरीय 
के अनुसार यह नामन्‌ है। आभिधामिकों को इष्ट हे कि बुद्धचचन उभयस्वभाव है। यहां 
व्याख्या ज्ञानप्रस्थान, १२, १५ (बुद्धिस्ट कास्सालॉजी, पृ. ७ नोट) उद्धत करती है। 
व्याख्या ५२.१५] ५ सा हे 

(२) एक दूसरे निकाय में सूत्रपाठ हे कि ८४००० धर्मस्कन्ध हूँ। सूत्र में आनन्द कहते हें 
कि मिंसे भगवत्‌ से ८०,००० से अधिक धर्मस्कन्ध उद्गृहीत किए हें: स!तिरेकाणि 
सेध्ञीतिधर्मस्कन्धसह॒ल्ञाणि भगवतो$न्तिकात्‌ सम्मुखमुद्गृहीतानि। [व्याख्या ५२. २४] 
(बनफ़, भूमिका पृ.३४ देखिए; सुमंगलविलासिनी, १.पृ.२४; थेरगाथा १०२४, 
नागार्जुन के अकुतोभथ में प्रज्ञापारभिता, १.८, अवदानशतक, २,१५५) । 


४० अभिषर्मकोदा 


जो दार्शनिक यह कहते हैं कि 'बुद्ध-वचन वाक्‌-स्वभाव है उनके मत में यह सवन्ध रूप- 
स्कन्ध में संगृहीत होते हँ। जो बुद्ध-बचन को नाम-स्वभाव मानते हूँ उनके लिए यह स्वान्ध 
संस्कार-स्कन्ब में संगृहीत होते हैं (२. ३६, ४७ ए-बी) | 
शास्त्रप्रमाण इत्येके स्कत्धादीनां कथेकशः। 
चरितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धो5नुवर्णितः ॥२६॥।। 

धर्मस्कत्ध का प्रमाण क्‍या है ? 

[४७] २६ ए. कुछ के अतुसार इसका वही प्रमाण है जो शास्त्र का प्रमाण है? अर्थात्‌ 
धर्मस्कन्ध-संज्ञक अभिषर्मशास्त्र का प्रमाण जिसमें ६००० गाथाएं हूँ ।* 

२६ बी. स्कन्धादि की एक-एक कथा एक-एक धर्मस्कन्ध है।? एक दूसरे मत के अनु- 
सार स्कन्ध, आयतन, धातु,प्रतीत्यसमृत्पाद,आयंसत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य, विमोक्ष, 
अभिभ्वायतन, हृत्स्नायतन, बोधिपक्षिक, अभिज्ञा, प्रतिसंविदू, प्रणिधिज्ञान, अरणा आदि 
का एक-एक आख्यान (कथा) एक-एक धर्मस्कन्ध हैँ । 

२६ सी-डी. वास्तव में प्रत्येक धर्मस्कन्‍्ध एक एक चरित के विनेयजन के प्रतिपक्ष के 
लिए प्रनवर्णित है ।* 

चरित के भेद से (२.२६) सत्त्वों की संख्या ८०,००० है । कोई रागचरित होते है, 
कोई द्ेषचरित, कोई मोहचरित, कोई मानचरित आदि । भगवत्‌ ने ८०,००० थर्मस्कन्ध 
इन सत्वों के प्रतिपक्ष के लिए वणित किये हूं । 

तथान्येषपि यथायोगं स्कत्धायतनधातवः । 
प्रतिपाद्या यथोक्‍तेषु संप्रधाय स्वलक्षणम्‌ ॥२७॥। 

यथा धर्मस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्ध में गृहीत होते हें 

२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्धच, आयतन और धातुओं को उनके व्यवस्थापित स्वलक्षण को 

[४८ | विचारकर पूर्वोक्त स्कन्च, आयतन और धातुओं में यथायोग प्रविष्ठ करना 
चाहिए ।! 

3 शास्त्रप्रमाण इत्येके [व्यास्या ५२.२७] 
विभाषा ७४, १० : धर्मस्कन्धज्ास्त्र में ६००० गाथा हें। 
तकाकुसु का विवरण देखिए, जे० पी० टी० एस० १९०५, पृ, ११२, 
+ ८०,००० धर्मेस्कन्ध अन्तहित हो गए हूँ; केवल एक धर्मस्कन्ध अवशिष्ट है । [व्याख्या 
५२.३२| | 
3 स्कस्धादीतां कथकशः॥ [व्याख्या ५२.३४] 
यह बुद्धघोष का व्याख्यान हे, सुमंगल, १. २४ 
४ चरितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धोध्तवर्णितः॥) [व्याख्या ५३ . ५] 
१ [तथान्येषपि. यथायोगं॑._ स्कंघधायतनधातवः] । 
...__ प्रतिपादा यथोक्तेषु सुविमृइ्य स्वलक्षणम्‌॥ 
(वातुतत॑ग्रह में सप्तधातुकसूत्र, विभाषा ८५ पृष्ठ ४३७: बिद्याधातु, शुभधातु (१), 
आकाशानंत्यधातु . . . . . . निरोधधातु ) 





प्रथम कोशस्थानः धातुनिदेंश ४१ 


जो अन्य स्कन्ध, आयतन और धातु. अन्य सूत्रों में वर्णित हें उनको भी इस शास्त्र 
में व्यवस्थापित अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इन्हीं पांच स्कन्ध, १२ आयतन और १८ धात॒ओं 
में प्रविष्ट करना चाहिए । 

पाँच अनाख़ब स्कन्‍्च हँ--शील (४.१३), समाधि (६.६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमुक्ति (६.७६ सी ), विभुवितज्ञानदर्शन : शीलस्कन्ध रूपस्कन्ध में संगृहीत है, दोष संस्कार- 
स्कन्ध में ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९, धर्मसंग्रह, २३) 

पहले ८ कझृत्स्तायतन (८,३२५) अलोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन में संगृहीत हैं । यदि 
सपरिवार इनका विचार करें तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभाव है और यह मन-आयतन और धर्मा- 
यतन में संगहीत होंगे 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार हैं । 

अन्तिम दो इत्स्तायतन और चार आरूप्यायतव (८.२ सी) रूपवर्जित चतुःस्कन्ध-स्वभाव 
के हैँ । यह मन-आयतन और धर्मायतन में संगहीत हैं । 

५ विमुक्‍त्यायतन* (विमुवित के आयद्वार) प्रज्ञास्वभाव हैं । इसलिए यह धर्मायतन में 
संगहीत हैं। यह सयरिवार शब्दायतन, मन-आयतन और धर्मायतन में संगहीत हैं । 

दो आयतन शेष रहते हैः? १. असंन्निसत्व, (२.४१ बी-डी) जो गन्ध-रस को वर्जित 
कर अन्य १० आयततनों में संगहीत हैं । 

[४९] २. नेवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग जो मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत 

इसी प्रकार बहुधातुक में परिगणित ६२ धातुओं को उनके स्वभाव का विचार करके 
१८ धातुओं में यथायोग संगृहीत करना चाहिए।? पृथिवीधातु, अबधातु, तेजो०, वायु ०, 
आकाश ०, विज्ञान ० इन ६ धातुओं में से, जिनका उल्लेख सूत्र" (बहुधातुकसूत्र ) में है, 

अन्तिम दो का लक्षण नहीं कहा गया है । क्‍या यह समझना चाहिए कि आकाश ही, जो 
पहला असंस्कृत है, आकाशधातु दूँ (१.५सी)? क्‍या सर्व विज्ञान (१.१६) विज्ञानधातु है? 


न्‍समाउपरमरथ अक-पामाव्‌ सिफजरहक शतक ( २७4०लोप, #भरडआाथ, ९८40. "एन, इदामवालायाह सपसयथरकक, 


* व्याख्या [५४.१] एक सूत्र उद्धृत करती हैँ जिसका पाठ दीघ, ३.२४१ और अंगुत्तर, 
२१ से कम विस्तृत हूँ । 
विमुकतयायतनम्‌ -- विभक्‍तेरायद्वारम्‌ । 


रझरूपिण: सब्ति सत्दा असंज्ञिनो$प्रतिसंज्ञिचः तद्‌ यथा देवा असंज्ञिसत्वा:। इदं प्रथमभाय- 
तनभ | अरूपषिण: सन्ति सत्वा: सर्वश आईकिचन्यायतनस समतिक्रम्थ नैषसंज्ञानासंज्ञाा- 
यतन उपसाम्पद्य विहरच्ति। तश्चथा देवा नेवसंज्ञानासज्ञायतनोपगाः । इदं द्वितीय आयतनम ॥ 
[व्याख्या ५५.९ | 


१ यह ६२ दृष्टियों के प्रतिपक्ष हैं (विभाषा, ७१, ६)-- 
बहुधातुक (मध्यम, ४८, १६, धर्मस्कन्ध, अध्याय २०) मज्किसम, ३.६१ (४१ धातु) के 
अति समीप हू । असंग, सूत्रालंकार, ३-२ से तुलना कीजिए । 


(छ 


४२ अभिधर्मकोदश 


छिद्रमाकाशधात्वास्यप्तालोकतससी किल। 
विज्ञानधातुविज्ञान' साखवं॑ जन्मनिश्चयः ॥२८॥ 
२८ ए-बी. छिद्र को आकाशधातु की आख्या देते हैं। कहते हें कि यह आलोक और तम 
[हे 
द्वार, गवाक्षादि का छिद्र वाहय आकाशधातु है; मुख, नासिकादि का छिद्र आध्यात्मिक 
आकाबधातु है ।* 
वैभाषिक के अनुसार (किल) छिद्र या आकाशधातु आलोक और तम हे--अर्थात्‌ वर्ण 
[५०] का, रूप का (१.९ बी) एक प्रकार है क्योंकि छिद्र की उपलब्धि आलोक और तम से पृथक्‌ 
नहीं है । आलोक-तम के स्वभाव का होने से छिद्ग रात्रि-दिन के स्वभाव का होगा । छिद्र अघ- 
सामन्तक रूप कहलाता है (विभाषा, ७५, ९) । कहते हें कि वेरक्त विधि से अघ' का अर्थ 
अत्यर्थ हननात' है अर्थात्‌ क्योंकि यह अत्यंत अभिषात करता है और अभिहत होता है ।* 
अतः अघ' का अर्थ संवातस्थ, संचित रूप है । छिद्र अध का सामन्‍्तक रूप है । 
एक दूसरे मत के अनुसार, हमारे अनुसार, अघ का अर्थ है प्रतिघात से रहित (अ-घ)॥ 


#/जी।# 


२ यहां वह सूत्र इष्ठ है जो आश्रय के धातुओं का भिदेश करता हैं: षपड्धातुरयम्‌ भिक्षों पुरुष: । 
वसुबन्धु गर्भावकरान्तिसूत्र के नाम से उसको उद्धुत करते हैँ (१.२५) । (विनयसंयुकक्‍त- 
कबस्तु, ५ ११, नेनजियो , ११२१; रत्नकूठ, अध्याय १४, नेवजियो, २३. १५१) 
मज्मिम में इस सूत्र को धातुविभंगसुत्त (३.२३९) कहा हैँ । यह पितापुत्रसमागम 
का एक प्रभव हैँ जिसके उद्धरण शिक्षासमुच्चय, पृ० २४४, बोधिचर्यावतार, 
९, ८८, मध्यमकावतार, पृ० २६९ में पाए जाते हेँ। 
पु०२३, नोद १, पृ० ६३, नोट १ और २२३ सी-डी की टिप्पणी में उद्धृत प्रकरणपाद देखिए । 
६ धातुओं पर अंगुत्तर, १. १७६, विभंग , पृष्ठ ८२-८५, अभिधरमेह॒दय, ८ ,७ देखिए। 

3 [छिद्रमाकाशधात्वाख्यमू| आलोकतमसी किल। [व्याख्या ५७. १२| 

४ धर्मेस्कन्ध, अध्याय २०, विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३८८, कालम २, 
धर्मस्कन्ध, १० पृ० ५०३, कालम २ । 
विभंग, १० ८४ में यही लक्षण हैं: कतमा अज्भत्तिका आकासधातु ? य॑ अज्भत्तं पच्चत्तं 
आकासो आकासगर्त अघं अघगतं विवरो विवरणतं । . . . . .कण्णच्छिद नासच्छिह्‌ं . . . . 

१ फू-कआंग (को-की, १७) : यह दिखाने के लिए कि यह वर्ण-प्रकार और वस्तुसत्‌ 

हैं कोई आकाशधातु को आलोक और तमस्‌ बताते हैं। आचार्य का यह मत नहीं हूँ फि 

आकाहधातु वस्तुसत्‌ हेै। इसलिए वह किल' दाब्द जोड़ते हैं।” वसुबन्धु और सौन्नान्तिक 
आकाशधातु को सप्रतिष द्रव्य का अभाव मात्र सानते है। २. ५५ सी-डी देखिए। 
विभाषा, ७५, ९; आकाश ओर आकाशधातु में क्या भेद हैं ? पहला अरूपी, अनिदर्शन, 
अप्रतिघ, अनाखव, असंस्कृत हे; दूसरा रूपी . . . . . « 

व्याख्या के पेट्रोग्राड संस्करण में आधघ' पाठ हैः आघं किल चितस्थं रूपं इति चितस्थ संघात- 

स्थम्‌। अत्य्थंम्‌ हच्ति हन्यते चेत्याघम्‌ ।...... (जापानी संस्करण का पाठ अघ है, 

५७.१६) अत्यथंत्ब्दस्थ आकारादेशः कृतो हन्तेदव घादेदाः। किन्तु बर्नूफू की पाण्डुलिपि 

का पाठ अघम्‌ .. .. अकारादेशः हैं। ३.७२ की व्याख्या में अघ--चितस्थरूप; 

महाव्युत्पत्ति, २४५, १६२, 


रा 
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छिद्र अघ' है क्योंकि अन्य रूप का वहां प्रतिघात नहीं होता । यह अन्य रूप का सामन्‍्तक भी है । 
अत: यह अघ और सामन्‍्तक है । 

२८ सी-डी. विज्ञानधातु सासत्रव विज्ञान है क्योंकि यह जन्म-निश्रय है ।? साखत्रवे विज्ञान 
अर्थात्‌ वह चित्त जो मार्ग में संगृहीत नहीं है। सूत्र में (पृ. ४९, नोट २)छ: धातु जन्म के निश्चय, 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ मरण-चित्त सर्व भव के आधारभूत 
बताये गये हैं । 

[५१] अवाखव धर्म जन्म, भव के प्रतिपक्ष है। अतः ५ विज्ञानकाय जो सदा साखव हैं और 
मनोविज्ञान जब वह साख्रव होता है, विज्ञानधातु हैं (विभाषा, ७५, ११)। 

इन षड़ धातुओं में से पहले चार स्प्रष्टव्यथातु में संगृहीत हैं, पाँचवाँ रूपधातु में और छठा 
१.१६ सी में परिगणित सप्त धातुओं में संगृहीत हे । 


सनिदर्शन एको5त्र रूप सप्रतिघा दहा। 
रूपिणो5्व्याकृता अष्ठो त एवारूपदब्दकाः ॥२९॥। 


१८ धातुओं में कितने सनिदर्शन हैँ ! 

२९ ए-बी. केवछ एक रूपधातु सनिदर्शन है ।'* 

हम उसका देश निर्दिष्ट कर सकते हैं : यहाँ है, वहाँ है। शेष धातु अनिदर्शन हैं । 

कितने धातु सप्रतिघ हैं ? कितने अप्रतिघ है ? 

२९ बी-सी. दस धातु जो रूपी ही हैं, सप्रतिघ हैं ।* 

दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत हैं सप्रतिष हे ।' 

१. प्रतिघात या अभिघात ३ प्रकार का है : आवरणप्रतिधात, विषयप्रतिघात, आलस्बन- 
प्रतिघात (विभाषा, ७६, ३) । 

ए. आवरण-प्रतिघात--यह काय का वह गुण है जो स्वदेश में परवस्तु की उत्पत्ति में प्रति- 
बन्ध है, सप्रतिघत्व । जब हाथ, हाथ या उपल को प्रतिघात करता है,जब उपल हाथ या उपल को 
प्रतिघात करता है तो यह अभ्याहत, प्रतिहत होता है (प्रतिहन्यते ) । 

[५२] बी. विषय-प्रतिघात--विषय से विषयी का आघात । प्रज्ञप्ति के अनुसार! एक चक्षु 
है, एक चक्षुरिन्द्रियहै जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होताहँ, शुष्क वस्तु से नहीं, 
अर्थात्‌ मत््य का चक्षु । एक चक्षु है जो शुष्क वस्तु से प्रतिहत होता हैं, 
जल से नहीं, अर्थात्‌ (कैवर्तों को छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु। एक चक्षु 
3 [विज्ञानधातुविज्ञानं सास्रवं| जन्मनिश्रयः। [व्यास्या ५७.२ ५] 

१ सनिरदर्शन एको5त्र रूपस्‌ [व्याख्या ५८.४ | 

२ सप्रतिधा दश | रूपिण:--ऊपर पृष्ठ २४ और आगे देखिए। 
3 
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धर्मधातु का निरास है: इसमें अविज्ञप्ति-रूप जो अप्रतिध है उसका सद्भाव हैं। 
कारणप्रज्ञप्तिश्ास्त्र का विवरण बुद्धिस्ट कास्मालॉजी पृ० ३३९ म॑ देखिए । 


है है अभिषमंकोदश 


है जो उभय से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ शिशुमार, कर्कंटक, मण्ड्क, कैव्त का चक्षु। एक चक्षु है 
जो दोनों में से किसी से भी नहीं प्रतिहत होता अर्थात्‌ जो इन पूर्व प्रकारों में से नहीं है (यथा 
उतका चक्षु जिनकी गर्भ में नियत मृत्यु होती हैं) । एक चक्षु है जो रात्रि से प्रतिहत होता है अर्थात्‌ 
तित्तिठ, उलकादि का चक्षु। एक चक्षु है जो दिन से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ 
(चौर मनुष्य आदि को छोड़कर) प्रायेण मनुष्यों का चक्षु । एक चक्षु है जो रात्रि और दिन 
दोनों से प्रतिहत होता हैं, अर्थात्‌ श्वान, छ्ुगाल, अश्व, व्याप्र, मार्जार आदि का चक्षु। एक चक्षु 
है जो रात्रि या दिन किसी से भी प्रतिहत नहीं होता, अर्थात्‌ वह चक्ष जो पूर्वर्वाणत आकार 
का नहीं हैं ।* 

सी. आल्म्बन-प्रतिवात--चित्त-चैत्त का स्वालंबन के साथ आघात (२.६२ सी) । 

विषय और आहल्म्बन में क्या भेद है ? _ 

'विषय' से वह स्थान अभिप्रेत है जहां इन्द्रिय का दर्शन, श्रवण आदि कारित्र (क्रिया, 
व्यापार) होता है। आल्म्बन उसे कहते हें जिसका चित्त-चेत्त से ग्रहण होता है । अतः चित्त-चैत्त 
के आलंबन और विषय दोनों होते हैं कितु चक्षु, श्रोत्रादि के विषय ही होते हैं। विषय और 
आल्म्बन के प्रति इन्द्रिय और चित्त की प्रवृत्ति और कारित्र को प्रतिधात क्‍यों कहते हैं ? 

क्योंकि विषय से परे इन्द्रिय की प्रवृत्ति या उसका कारित्र नहीं होता : इसलिए वह विषय 
से प्रतिहत होता है [लोक में कहते हैँ कि सत्व कुड़य से प्रतिहत होता है क्योंकि उसके परे 
उसकी अप्रवृत्ति होती है |। अथवा यहाँ प्रतिघात! का अर्थ 'निपात', निपतन' है : यह 
इन्द्रिय की स्वविषय में प्रवृत्ति (>-कारित्र) है । 

[५३| २. जब हम कहते हैं कि १० धातु सप्रतिष हैं, अतिघात-स्वभाव हैं तो हमारा अभिप्राय 
आवरण-प्रतिधात से होता है । यह वह काय हैं जिमका अन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जो 

अन्योन्य सप्रतिघ हें। 

३. प्रश्न है कि क्या विषय-प्रतिघातवश सम्रतिघ धर्म आवरण-प्रतिघातवश भी सप्रतिध हैं । 

यह चतुप्कोटिक प्रश्व है : १. सप्त चित्तधातु (१. १६ सी) और धर्मधातु का एक प्रदेश 
अर्थात्‌ संप्रयुक्त (२. २३) केवढरू विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ हैँ; २. रूपादि (१.९) 
पंच विषय केवल आवरण-अ्रतिघातवश सप्रतिध हैँ; ३. चक्षुरादि (१. ९) पाँच इन्द्रिय 
इन दोनों प्रतिधातों से सप्रतिघ हैं; ४. धर्मधातु का एक प्रदेश अर्थात्‌ विप्रयुक्त (२. ३५) 
सप्रतिष नहीं हैं । 

प्रदन है कि क्या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिध धर्म आलूम्बन-प्रतिघातवश भी सप्रतिष है 
““प्रदन के पश्चाद्‌ भाग का ग्रहण कर उत्तर देते हैं (पश्चातृपादक) : जो धर्म आलम्बन-प्रति- 
घातवश सप्रतिध हैं वह विषय-प्रतिघातवश भी सप्रतिघ हैं। किन्तु ऐसे धर्म हैं जो आलम्बन- 


>> भह:अयपइ-32नमथा जपारमालाप। पाप निपओोज+ अक्यमयइानप्आभा-क- फममया वे धल्‍पायाकक 


* संयुत्त, ४ .२०१ से तुलना कीजिए: पुथुज्जनो चकक्‍्खुस्मिं हञ्व्गति मनापासनापेहि रूपेहि । 
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प्रतिघातवश सप्रतिघ हुए बिना ही विषय-प्रतिघातवश सप्रतिष हूँ अर्थात्‌ ५ इन्द्रिय । 
[व्याख्या ५९. १७] 
४. भदन्त कुमारलाभ कहते हैं : “बह सप्रतिघ कहलाता हैं जहां अन्य [काय| मनस्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिघात कर सकता हैं । इसका विपयंय अप्रतिघ है ।/*? 
१८ धातुओं में कितने कुशल, अकुशल, अव्याकृत (४, ८, ९, ४५) हैं ! 
[५४ |२९ सी-डी. ८ धातु अव्याकृत हें अर्थात्‌ रूप और शब्दको वजित कर पूर्वोक्त शेष ।* 
१० सप्रतिघ (१.२९ बी-सी ) धातुओं में से रूप और शब्दको वर्जित कर शेष अर्थात्‌ ८ 
धातु- ५ रूपी इन्द्रिय, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य--अव्याकृत हैँ क्योंकि उनका कुशल- 
अकुशल भाव नहीं कहा गया हैँ अथवा, एक दूसरे मतके अनुसार, क्योंकि विपाक की दृष्टि से 
उतका व्याकरण नहीं हुआ हैं । 
तिधान्ये कामधात्वाप्ताः सर्वे रूपे चतुर्दश। 
विना गन्धरसकप्राणजिल्वाविज्ञानधातु्िः ॥३०॥ 


३० ए. अन्य त्रिविध हैं ।* अन्य धातु यथायोग कुशल, अकुशल, अव्याक्षत हें । 

१. सप्त धातु (चित्तधातव:, १.१६ सी) कुशल होते हैं जब वह तीन कुशल-मूल [४.८ | 
से संप्रयुक्त होते हैं, अकुशल होते हैं जब वह अकुशल-मूल से संप्रयुक्त होते है; अन्य अव्याकृत 
होते हैं ।२ 

२. धर्मंधातु (१.१५ सी-डी) में (१) कुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, इन मूलों से 
समुत्यित धर्म, प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण; (२) अकुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, 
इन मूलों से समुत्यित धर्मं; और (३) अव्याकृत धर्म यथा आकाश, संगृहीत हें । 

३. रूपधातु और शब्दधतु जब कुशल चित्त से समुत्यित कायिक या वाचिक कर्म (४. 
२६, ३ डी) होते हैं तब वह कुशल हैं, जब अकुशल चित्त से होते हें तब अकुशल हैँ । अन्य अबव- 
स्थाओं में यह अव्याकृत हैं । 

कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु में (३.१-३) १८ धातुओं में से कितने धातु होते हैं ? 


१) अर्थात्‌ जो मनस्‌ नील विषय और चक्ष्‌ आश्रय को लेकर उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति 
चक्षु और नील के बीच परकाय के अन्तरावरण से प्रतिहत हो सकती हे: चक्षु और नील 
अतः सप्रतिघ हैं। इसके विपरीत न सनोधातु जिसकी वृत्ति सनो-विज्ञान के इन्द्रिय की है 
और न धर्मंधातु जो मनोविज्ञान का स्वालम्बन हे (यथा बेदना) सप्रत्धि हूँ: घर्मंधातु 
के प्रति सनोधातु से मनोविज्ञान की उत्पत्ति में कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता। यत्नो- 
त्पित्सोमंनसः प्रतिघातः शक्‍यते (परे:) कर्तुम। तदेव सप्रतिधं तद्विपयेयादप्रतिघमिष्टस्‌ । 

१ अब्याकृता अष्ठो ते रूपशब्द्वर्जिताः [व्याख्या ६०.५] |--२. ९ ए देखिए; विभाषा, 
५१, रे; १४४, ४, 

+ त्रिधाइन्ये [व्यास्या ६०. १०] 

3 महीशञासकों का मत हे कि पहले चार विज्ञान सदा अव्याकृत होते हु और कायविज्ञान 
और मनोविज्ञान तीन प्रकार के होते हं। सिद्धिमें इस श्वहन पर विचार किया गया हें। 


४६ अभिधर्मकोर 


३० ए-बी. कामधातु में सब होते हैं ।* 

[५५] सब धातु कामधातु से संप्रयक्त हैं, प्रतिबद्ध हैं, कामध।तु से विसंयुक्त नहीं हैं 
(विभाषा, १४५, १४) । 

३० बी-डी. रूपधातु में गन्ध, रस, श्नराणविज्ञान, जिह्दाविज्ञान को वर्जित कर 
चतुदंश । * 

१. वहाँ गन्च और रस का अभाव है क्‍योंकि यह कवलीकार आहार है (३.३९) और 
रूपधातु में कोई ऐसा आश्रय उपपन्न नहीं होता जो इस आहार से विरक्त न हो । गन्ध और 
रस के अभांव के कारण प्राणविज्ञान और जिह्वाविज्ञान का भी अभाव होता हैँ। 

आक्षेप--्प्रष्ठव्यधातु का भी वहां अभाव होगा क्योंकि यह भी कवलीकार आहार 
हैं। नहीं, क्योंकि स्प्रष्टव्यधातु एकान्ततः आहार नहीं है । खूपधातु में वह स्प्रष्टव्यधातु 
होता है जो आहार वहीं है । 

आक्षेप--गन्ध और रस में भी यह प्रसंग होता है । 

नहीं । स्प्रष्टव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी है । इसका इन्द्रियाश्रथभाव हैं, 
इसका आधारभाव हूं, इसका प्रावरणभाव हे | आहाराभ्यवहार से अन्यत्र गन्ध और रस का 
कोई परिभोग नहीं है । जो सत्व आहार से विरक्‍त हैं उनके लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं हैँ । 

२. श्रीलाभ [व्या० ६१.४, श्रीलात] एक भिन्न अर्थ देते हैं। जब कामधातु का सत्व 
समापत्ति-समापन्न, ध्यान-समापन्न होता है तब वह रूप देखता है, शब्द श्रवण करता है, उसका 
काय ध्यानोत्पादित (८.९ बी) प्रश्नब्धि (कायकर्मण्यता) से सहगत स्प्रष्टव्यविशेष से 
अनुगृहीत होता है। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि रूपधातु के देवनिकायों में, 
जिनको उपपत्तिध्यान (३.२, ८.१) कहते हैं, रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य होते हैं कितु गन्ध और 
रस नहीं होते । 

[५६] ३. हमारा निश्चय है कि यदि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है तो 
त्राणेन्द्रिय और जिह्ेन्द्रिय का भी वहाँ अभाव होना चाहिए क्योंकि यह निष्प्रयोजन हैं। 
अतः रूप-बातु में केवल १२ धातु होते है। 

१. वेभाषिकदेशीय का प्रतिविधान--रूपधातु में ध्राणेन्द्रिय और जिह्लेन्द्रिय का 
प्रयोजन है क्योंकि इनके बिना शरीर-शोभा और वाग्विज्ञप्ति न होगी। 


गाता भलामतता ॥-०याक॥ ॥४0भकाक जमा धमाका ऋरकावादा गे++५पाले #ामगाह ॥कएक, 


४ क्रामधात्वाप्ता; सर्वे [व्याख्या ६०.२६] 
जो धर्म किसी धातु में परियापन्न नहों हें, जो अधातुपतित हें (अधात्वाप्त-अपरियापज्च) 
बहू असंस्कृत ओर अनाखव हें। 


) रूपे चतुर्दश । बिना गन्धरसप्राणजिह॒वाविज्ञानधातुनिः ॥ [व्याख्या ६०, २ ९]। २, १२ 
में इस प्रइन का पुनः विचार किया गया हे। 
कथावत्यु, ८.७ से तुलना कीजिए | 
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यदि प्रयोजन है तो श्राणेन्द्रिय-हपप्रसाद के अधिष्ठान नासिवा से आश्रय-शोभा होती 
हु, इन्द्रिय-हपप्रसाद (१.४४) से नहीं; जिह्ठेन्द्रिय के अधिष्ठान जिद्दा से, त कि जिह्वेन्द्रिय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता है। 

वैभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिह्ना जो इन्द्रिय के अधिष्ठान हैं अनिन्द्रिय नहीं हो 
सकते। कोई नासिका या जिह्दा नहीं है जिसमें प्लाणेन्द्रिय या जिह्वेच्द्रिय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो। यथा पुरुषेन्द्रिय का अधिष्ठान सदा परुरुषेन्द्रिय नामक (१.४४ ए, २. रसी-डी ) 
कार्येन्द्रिय-विशेष से समनन्‍्वागत होता है। 

पुरुषेन्द्रिय के अभाव में पुरुषेन्द्रिय के अधिष्ठान का न होता युक्‍त है क्योंकि इस इन्द्रिय 
के बिना वह निष्प्रयोजन है। किन्तु ध्वाण और जिह्ठेन्द्रिय से पृथक्‌ भी इनके अधिष्ठान का 
प्रयोजन है। अतः इन्द्रिय के बिना भी ध्लवाण और जिह्वेन्द्रिय के अधिष्ठान का रूपधातु में 
संभव है। अतः रूपधातु में १२ ही' धातु होते हें। 

२. वैभाषिक का उत्तर--बिना प्रयोजन के भी इन्द्रिय की उत्पत्ति हो सकती हूं, यथा 
गर्भ में जिनकी नियत मृत्यु होती है उनकी इन्द्रियों की अभिनिर्वृत्ति निष्प्रयोजन होती है। 
हो सकता है कि एक इन्द्रिय की अभिनिवृ त्ति निष्प्रयोजत हो किन्तु यह निहेँतुक नहीं होती। 
इन्द्रिय-विशेष के प्रति तृष्णा से आह्ृत कर्म-विशेष के अतिरिक्त इन्द्रियाभिनिव त्ति का अन्य 
हेतु कया हो सकता है ? किन्तु जो विषय से, गन्ध से, वितृष्ण हैं वह नियतरूपेण इन्द्रिय से, 
घ्राणेन्द्रिय से भी वितृष्ण होता है। अतः कोई हेतु नहीं है जिससे रूपधातु में उपपन्न सत्वों में 
ब्राणेन्द्रिय और जिह्ठेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हो क्योंकि यह सत्व गन्ध और रस से वितृष्ण हैं । 
अथवा आप बतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय की अभिनिर्वृत्ति क्‍यों नहीं होती ? 

[५७] वैभाषिक का उत्तर--पुरुषेन्द्रिय अशोभा का हेतु है (२.१२)। 

उनमें क्या यह शोभा नहीं देता जो महापुरुषों के लक्षण से समन्वागत होते हैं ?) पुत्र: 
प्रयोजनवश पुरुषेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु स्वकारण से होती है। कारण के होने पर 
यह अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह अशोभाकर क्‍यों न हो। 

३. सूत्र-प्रमाण। वेभाषिक के अनुसार यह पक्ष कि रूपधातु में श्राणेन्द्रिय--जिदल्लेन्द्रिय 
अविद्यमान हैं सूत्र के विरुद्ध है । सूत्र* की शिक्षा हैं कि रूपावचर सत्त्व अहीनेन्द्रिय, अविक- 
लेन्द्रिय होते हे। वह कभी काण या क्‌ृण्ठ नहीं होते (३.९८ ए)। 

यह सूत्र कहता है कि रूपावचर सत्त्व की वह इन्द्रियाँ अविकल होती हैं जो रूपधातु में 
होती हैं। यदि वैभाषिक सूत्रार्थ का इस प्रकार परियग्रह नहीं करते तो इन सत्त्वों का पुरुषेन्द्रिय- 
संभव भी मानना होगा। 

४. वैभाषिक का उत्तर और निष्कर्ष । 

१ कोशगतबस्तिगुह्य [व्याख्या ६२, १९] 
* द्वीघ, १. ३४, १८६ से तुलना कीजिए | 
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यद्यपि गन्च-रस का* वहाँ अभाव है तथापि रुपधातु में प्लाणेन्द्रिय-जिद्वेन्द्रिय होते हैं। 

वास्तव में जो सत्त्व गन्ध से वितृष्ण है वह स्वसन्तान (आत्मभा4) में संगृहीत प्राणेन्द्रिय के 
प्रति तृष्ण रखता है। षडायतन (६ ज्ञानेन्द्रिय) के प्रति तृष्णा का समुदाचार इन षडिन्द्रियों 
के आलम्बनवश नहीं, किन्तु आत्मभावमुखेत, होता है । अतः यद्यपि सत्त्व गन्ध-रस से वितृष्ण हो 
तथापि ब्राणेब्द्रिय-जिह्वेन्द्रिय की उत्पत्ति सहेतुक है। 

पुरुषेन्द्रिय के लिए ऐया नहीं है। इस इन्द्रिय के प्रति तृष्णा मेधुब-पर्ण-मुखेन प्रवृत्त होती है। 
किन्तु रूपथातु में पुनरुपपन्न सत्त्व मेथुन-स्पर्श से बीतराग हेँ। अतः पुरुषेन्द्रिय के प्रति तृप्णा से 
आहत कर्म उन्होंने नहीं किया है। अतः रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय नहीं होती।३ 


आर्प्याप्ता मनोधर्मंसनोविज्ञानधातवः । 
साख्रवानाख़वा एते त्रयः शेषास्तु साख्रवाः॥३१॥ 


[५८] ३१ ए-बी ,आखूप्यधातु में मनोधातु, धर्मघातु, मनोविज्ञानधातु होते हैं।” थारूप्य 
में रूप से वीतराग सत्तवों की उपपत्ति होती है। अतः आरूप्य में ५ इन्द्रिय और उनके आलम्बन, 
यह १० रूपी धातु और ५ विज्ञानधातु, जिनके आश्रय और आहलूम्बन रूपी धातु हैं, नहीं होते 
(८.३सी)। 

कितने धातु सास्रव हैं ? कितने अनाख्रव है ? 

३१ सी-डी .यह तीन धातु सास्रव या अनाखव हैँ। 

जब यह मार्गसत्य या असंस्क्ृत में संगृहीत हैं तब यह अनाखव हैं; विपरीत अवस्था में साख्रव 
हैं (१.४)। 

३१ डी. शेष साख्रव है ।3 


'कहपमाक परेशकारओ अ०न- पा एज भ०+आपर' शा मन: वपिवतक दा कमककर मरपाजबक 


3 विभाषा, १४५, १२: क्‍या रूप धातु में पुरुषन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय होते हैं? चहां न पुरुषे- 
ल्विय, न स्त्रीन्द्रिय होते हैं। प्रथम मत--बयोंकि इन इच्द्रियों के ग्रहण की इच्छा है इसलिए 
ध्यानों की भावना होती ह ओर योगी रूपधातु में पुनरुपपन्न होता हैं। यदि रूपावचर सत्द 
इन इन्द्रियों से समन्वागत होते तो सत्त्व इस धातु में उपपच्न होना न चाहता। दूसरा भत--- 
इन इल्द्रियों की उत्पोत्त ओऔदारिक आहार (३.३९) से होती है। सूत्र (३.९८ सी) 
बास्तव में कहता है कि प्रथमकाल्पिक मनुष्य इस इच्द्रियों से समस्थागत नहीं होते और सब्र 
की एक ही सी आकृति होती है। पश्चात्‌ जब वह भूमि के रस का पान करते है तो दो 
इन्त्रियां उत्पन्न होती हे, पुरुष-स्त्री के विशेष का भादुर्भाव होता है। औदारिक आहार के 
अभाव में इत दो इच्द्रियों का अभाव होता है । तृतीवय. मत --कामधातु में इन दो इच्द्रियों 
का भयोजन है; रूपधातु में नहीं हे। अतः रूपधातु में इनका अभाव है... . . .। 
कासावचर देवों के विषय में ३. ७० देखिए । 

) आएूप्याप्ता सनोधर्ममनोविज्ञानधातवः। [व्याख्या ६३. ११] 

+ सालवानाख॒वा एे न्रयः। [व्याल्या ६३.२१] 

3 शेषास्तु साखवा:॥ [व्याख्या ६३, २३] 
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सर्वितकंव्चारा हि. पंचविज्ञानधातवः । 
अन्त्यास्त्रयस्‌ त्रिप्रकारा: शेषा उभयवर्जिता: ॥३२॥। 


अन्य धातु जिनकी संख्या १५ है केवल साख्रव हैं। 


[५९] कितने धातु सवितके-विचार हैं, कितने अवितर्क-सविचार हैं, कितने अवितर्क॑- 
अविचार हें ? 


३२ ए-बी .पाँच विज्ञानधातु सदा सवितर्क-सविचार होते है ।* यह सदा स्वितर्क-सविचार 
होते हैं क्योंकि बहिर्मुखबृत्ति होने से यह औदारिक हें। हि' शब्द जिसका अर्थ 'सदा' है अवधार- 
णार्थ है: यह धर्म एकान्ततः सवितक-सविचार हें। 

३२ सी. अन्तिम तीन धातु तीन प्रकार के हैं। 3 

यह धातु मनोधातु, धर्मंधातु, मनोविज्ञानधातु हें । 

१.कामधातु और प्रथम ध्यान में (८.७, ११) (१) मनतोधातु, (२) मनोविज्ञानधातु 
और (३) वितेंक-विचार से अन्यत्र संप्रयुक्त धर्मधातु (धर्मधातु का वह प्रदेश जो चित्त से 
संप्रयुक्त है २.२३) सवितके-सविचार हे। 

२.ध्यानान्तर में (८.२२ डी) यह अवितकक हैं, विचार के संप्रयोग से विचारमात्र हें। 

३ .ट्वितीय भूमि से लेकर यावद्‌ भवाग्र (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन) यह अवितके-अविचार 
(८.२३ सी-डी) हैं। 

४ , सर्वे असंप्रयुक्त धर्मधातु (धर्मंधातु का वह प्रदेश जो चित्त से विप्रयुक्त (२.३५) है) 
और ध्यानान्तर का विचार अवितकं-अविचार हें। 

४ सहासांघिक और सौब्रान्तिकों का मत हुं कि बुद्धकाय अनाखव हे (४.४ ए-बी में अविज्ञप्ति 

का विवाद देखिए) [कथावत्थु ४.३, १४.४ से तुलना कीजिए|। विभाषा ४४;प. 
२२९, कालम १; ७६ प्‌ .३९१; १८३ प्‌.८७१, कारूस . ३; (सिद्धि, ७७० देखिए ) : 
कुछ वादियों का भत हे कि बुद्ध-काय अनाख्रव है। यह महासांधिक हें। इनका कहना है 
कि आगमस कहुता हैँ कि तथागत लोक से अवलिप्त नहीं होते। वह लौकिक नहों हूं, वह 
संक्लिष्ट नहीं है । अतः हम जानते हुं कि बुद्ध-फकाय अनाख्रव हे । इस सत का प्रतिषेध करने 
के लिए यह दिखाते हू कि बुद्ध-काय सासत्रवहू । यह कहना कि यह अनाख््रव हे सूत्र का विरोध 
करता हूं। ५ है 
बुद्धकाय अनाख्रव नहीं हे क्योंकि यह परक्‍्लेश का प्रत्यय हो सकता है। विभाषा, १७३, ९: 
बुद्धकछाय अविद्या और तृष्णा का फल है। अतः यह अनाख्व नहीं है। सूत्र कहता है कि 
साकल्येत १० आयतन (चक्षुरिन्द्रिय . . .. रूप . . ..-.) और दो आयतन के प्रदेश 
(मन आयतन, घर्में) सास्रव हें . . . . . .। यदि बुद्धकाय अनासत्रव होता तो स्त्रियों को 
उनके लिए कामराग न होता; दूसरों में वह राग, हेष, विक्षेप, मद . . .. . का उत्पाद लत 
करते । 
व्याख्या प० १४ से तुलना कीजिए; ऊपर पृष्ठ ६ देखिए । रे 
विभंग, ९७, ४३५ में यही प्रइन हं--वितर्क और विचार का लक्षण २.२८, ३३ में ह। 
सवितरकंविचारा हि पंचविज्ञानधातवः। [व्या० ६३ . २८] 
अन्त्यास्त्रयस्त्रप्रकारा: [व्या० ६३.३०] 

ह 


नी. **ी 
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[६०] ५. वितके सदा विचार-सहगत होता है। यह सदा अवितक है क्‍योंकि दो 
बवितर्कों का सहभाव असंभव है। 
किन्तु कामधातु और प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकारों में से किसी में भी अन्तर्भूत 
नहीं होता। वास्तव में यह सदा वितक से संप्रयुक्त होता है और यह कभी विचार-सहगत नहीं 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितक मात्र होता हैँ क्योंकि दो विचारों का सहभाव संभव नहीं है। 
अतः हम कहेंगे कि जो भूमियाँ सवितके-सविवार (८.७) हैं उनमें चार प्रकार हें: 
१. वितके-विचारवर्जित चित्त-संप्रयुकत धर्म सवितके-सविचार हँ। २. वितर्क अवितर्क-सविचार 
है। ३. चित्त-विप्रयुक्त धर्म अवितर्क-अविचार हेँ। ४, विचार अविचार-सवितर्क है। 
३२ डी. अन्य धातु उभयवर्जित हें।? 
अन्य धातु १० रूपी धातु हैँ। चित्त से संप्रयृकत न होने के कारण वह अवितके-अविचार हें । 
निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पका: । 
तो प्रज्ञा मानसी व्यग्रा स्मृतिः सर्वेव सानसी ॥३३॥ 


किन्तु पाँच विज्ञानकाय सदा सवितर्क-सविचार होते हँँ। वहु अविकल्पक कैसे कहे जाते 
हे! 


३३ ए-बी. वह अबिकल्पक हें क्योंकि वह निरूपणाविकल्प और अनुस्मरण-विकल्प से 
रहित हैं।* (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२, ३८९-३९१) 


वेभाषिकर के अनुसार विकल्प त्रिविध है: स्वभावविकल्प, निरूपणाविकल्प, अनुस्मरण- 
विकल्प । 


[६१] पाँच विज्ञानकायों में प्रथम प्रकार का विकल्प होता है किन्तु अन्य दो विकल्प 
नहीं होते।' इसीलिए कहते हूँ कि वह अविकल्पक हैं यथा एक पैर के घोड़े को अपादक 


) शोषा उभयवर्जिता:॥ [व्या० ६४. १८] 


* [निरूपणानुस्मरणविकल्पादबिकल्पकाः| इस वचन के अनुसार इस 


[| 30438 हैं अधिकल्पक कहते 
है: चक्षुविज्ञान-लमंगी नोल॑ विजानाति नो तु नीलमिति [व्या० ६४. २ २] (ऊपर पु० 
२८, टिप्पणी १ देखिए) द है 


3 किल--यह वभाषिक सत है। सूत्र से इसका समर्थन नहीं होता। वसुबन्धु के मत का 


व्याख्यान आगे २. ३३ सें है। वसुबन्धु और सौन्रान्तिक के लिए वितर्क और दिचार चित्त, 
मनोविज्ञान हूँ । 


+ विभाषा, ४२, १४ : स्वभावविकल्प वितर्क-बिचार हे; अनुस्मरणविकल्प भनोविज्ञास- 
संप्रयुक्त स्मृति है। निरूषणाविकल्प मनोविज्ञानविषयक्त असमाहित प्रज्ञा है। कामधातु में 
५ विज्ञानकायों का केवल प्रथम प्रकार का विकल्प है। इनमें स्मृति होती हे किन्तु अनु- 
स्म्रणविकल्प नहीं होता, क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञान में समर्थ नहीं हैं। इनमें प्रज्ञा होती है 

किन्तु निरूपणा-विकल्प नहों होता क्योंकि यह निरूपणा सें समर्थ नहीं हे। 

न्‍्यायानुसार : स्वभावविकल्प का स्वभाव वितक॑ हे । 


है ्ज विज्ञानकायों से प्रज्ञा और स्मृति संप्रयुक्त हैं किन्तु उनका परिभोग वहां न्यून है (संघ- 
भव्र) । हु 
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कहते हँ। स्वभावविकल्प' वह वितक है जिसका विचार हम चैत्तों के कोश-स्थान (२.३३) 
में करेंगें। अन्य दो विकल्प : 

३३ सी-डी. व्यग्रा मानसी प्रज्ञा, सर्व मानसी स्मृति।* 

मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविज्ञान-संप्रयुक्त धर्मों का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहित, 
समापन्नावस्था में नहीं (८.१) । यह अभिनिरूपणाविकल्प हैँ। सर्व मानसी स्मृति, समाहित 
अथवा असमाहित, अनुस्मरणविकल्प है ।* 


सप्त सालम्बनाच्चित्तधातवोध्धय च धर्मतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्टों शब्दश्चान्ये नव द्विधा॥३४॥ 


[६२| कितने धातु सालम्बन' हें अर्थात्‌ विज्ञन के विषयी हैं ? 

३४ ए-बी . सात सालम्बन' हैं। यह चित्त-धातु हैं।" 

चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्र ०, ध्राण०, जिह्वा० काय०, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु डर 
सालम्बन' हें क्योंकि वह सदा स्वविषय का ग्रहण करते है। 

३४ वी . और धर्मंघातु का एक प्रदेश भी।* 

अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुक्त धर्मधातु (२.२३) । अन्य धातु अर्थात्‌ १० रूषी धातु और धर्म: 
धातु का वह प्रदेश जो चित्त-विग्रयुक्त है (२.३५) अनालम्बन' है। 

कितने धातु अनुपात्त' हैं? कितने उपात्त' हे ? 

३४ सी-डी . ९ अनुपात्त हें अर्थात्‌ यह ८ धातु और शब्द | 


तो व्यग्रा मानसी प्रज्ञा सर्वेव मानसी स्मृतिः ॥ 

३ सानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ सनसि भवा--यह श्रुत-चिन्तामयी हूँ या उपपत्तिप्रातिलंभिकर हे 
व्यग्ना' अर्थात्‌ असमाहित, जिसके विविध आलूम्बन (अग्न) हों अथवा जो विगतप्रधानां 
है क्योंकि वहु बार बार आलम्बनान्तर का आश्रय लेती हे 
इस प्रज्ञा को अभिनिरूपणाविकल्प का नाम क्यों देते हु ? क्योंकि असक अमृुक आलूम्बन में 
नाम की अपेक्षा कर (चामापेक्षया) इसकी अभिम्रवत्ति होती है ओर यह अभिनिरूपण 
करता हैँ : यह रूप, बेदना, अनित्य, दुःख हू” इत्यादि । इसके विपरीत समाहित प्रज्ञा 
जो भावनामयी हे नान की अपेक्षा न कर आलम्बन में प्रवत्त होती हे। अतः बह अधभिनिरूपणा- 
विकल्प नहीं हैं। सर्वे मानसी स्मृति अर्थात्‌ समाहित और असमाहित । क्योंकि विभाषा के 
अनुसार मानसी स्मृति का आलम्बन अनुभूताथंसात्र होता है और यह नाम की अपेक्षा नहीं 
करती । यह इस लक्षण के अनुसार हु: स्मृति क्या है ? चित्त का अभिलाप (चेतसोडसि- 
लापः) _। पांच विज्ञानकाय से संप्रयुकत स्मृति की प्रवृत्ति अनुभूतार्थ का अभिलाप नहीं है । 
अतः यह अनुस्मरण-विकल्प नहीं हे । [व्याख्या ६५ .९] ॥२. २४ देखिए । 

3 सष्त सालम्बनाशिवित्तथातवः [व्या० ६५.१२] 
आलम्बन के अर्थ पर १.२९ बी देखिए। विभंग, प्‌ .९५ से तुलना कीजिए ॥ 

९ अर्ध थ धर्मतः [व्या० ६५. १४] 

3 नवानुपात्तास्ते चाष्ठों शब्दरच [व्या० ६५.२०, २७] 
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सात चित्तधातु (१.१६ सी), धर्मधातु (१.१५ सी) और शब्दधातु अनपात्त हूँ। 

३४ डी . अन्य ९ दो प्रकार के हूं। 

वह कदाचित्‌ उपात्त हैँ, कदाचित्‌ अनुपात्त हे। 

१. चक्षुर्धातु आदि पाँच वत्तंमान ज्ञानेन्द्रिय उपात्त हें। अनागत और अतीत उपात्त 
नहीं हें। 

[६३] चार आलम्बन--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य--जब वर्तमान होते हैं, जब इन्द्रियाभिन्न 
(इन्द्रियाविनिर्भाग ) होते हें तब वह उपात्त हें। अन्य सर्व रूप, अन्य सर्व गन्ध, अन्य सर्वे रस, 
अन्य सर्व स्प्रष्टव्य उपात्त नहीं हैँ: यथा मूल को वर्जित कर जो काय या कायेन्द्रिय से प्रतिबद्ध है, 
केश, रोम, नख और दन्त के रूप, घर्ण और संस्थान; पुरीष, मूत्र, लाला, कफ, रुधिरादि के 
वर्ण-संस्थान; पृथिवी, जल, अग्नि आदि के वर्ण-संस्थान । 

२. उपात्त' शब्द का क्‍या अर्थ है ?--जिसे चित्त-चैत्त अधिष्ठानभाव से उपगुृहीत 
और स्वीकृत करते है वह उपात्त' कहलाता है। उपात्त रूप अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप। 
इस प्रकार वह रूप जो इन्द्रियाविनिर्भागी हे चित्त से उपात्त' है, स्वीकृत है : अनुग्रह-उपघात 
की अवस्था में चित्त और इस रूप के बीच जो अन्योन्य अनुविधान होता है उसका यह फल 
है। जिस रूप को अभिधर्म उपात्त' कहता है उसे लोक में सचेतन, सजीव” कहते हें। 


स्प्रष्टव्यं द्विविधं शेषा रूपिणो नव भौतिकाः। 
धर्मधात्वेकदेशश्च संचिता दश रूपिण: ॥३५॥ 


कितने धातु महाभूत हैं ? कितने उपादायरूप, भौतिकरूप हे? + 


राग 29:44 कार्य करल४॥ समयताअ रििनेलंसा। 04४22०१७8 (काक्इकक फिंानमड उपजमाकक, 


४ अस्ये नव द्विधा॥ [व्या० ६५.२९] 

१९ अभिधस्स (विभंग, पृ० ९६, धम्मसंगणि, ६५३, १२११, १५३४) में उपादिद्नं का यही 
अर्थ है। अभिधम्म के वर्तमान दीकाकोर उपादिश्चञ का अनुवाद इृदयू आफ प्रैस्पिंग 
करते हैँ। वह यह नहीं देखते कि उपादा--+ उपादायरूप, भौतिक है और इस प्रकार बह 
बड़ी गड़बड़ी करते हें। 
इसके अतिरिक्त विभंग में धातुओं का वर्गीकरण अभिधमं के समान नहीं है। (सुत्तविभंग, 
प्‌ृू० ११३ देखिए; महाव्युत्पत्ति, १०१, ५६; दिव्यावदान, पु० ५४; बोधिचर्यावतार, 
८.९७, १०१)। 
संसक्षत ग्रंथों में भी कुछ अनिश्चितता है। यथा मज्मिम ३ .२४० में जो पितापुत्रसमागस 
(ऊपर पृ० ४९ टिप्पणी २ देखिए) में उद्धत है, केश ... . . .पुरीष को अज्भत्तं 
पच्चत्तं कक्खलसुपादिश्नं कहा है। किन्तु केश 'उपादिश्न' नहीं है । 
आध्यात्मिक रूप (मज्किम, ३.९० देखिए) को उपात्त रूप से मिला दिया हे। उपात्त रूप 
हर सनसू को आश्रय का नाम देते हें (२.५ देखिए) । यह तीथिकों का सूक्ष्म (लिंग) 
शरीर हु। द 

* भूत, महाभूत; उपादायरूप, भौतिक; १.१२, २३-२४; २. १२, ५० ए, ६५ देखिए । 
भौतिक -- भूते भव - भूतों से उत्पन्न अ द छ 
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[६४] ३५ ए-सी . स्प्रष्टव्य द्विविध हे; शेष ९ रूपी धातु केवल भौतिक रूप हेँ और 
इसी प्रकार धर्मंधातु का एक देश है जो रूपी है।” 

(१) चार महाभूत, खर, स्नेह, उष्णता, ईरण (१.१२), (२) सप्तविध भौतिक रूप, 
इलक्षणत्व, ककंश आदि (१.१० डी) स्प्रष्टव्य हें। 

गेष रूपी धातु, ५ इन्द्रिय, प्रथम चार इन्द्रियों के आल्म्बन, केवल भौतिक रूप हूँ। इसी प्रकार 

अविज्ञप्ति (१.११) जो धर्मधातु में (१.१५ सी-डी) संगृहीत है । 

चित्तधातु (१.१६ सी) न भूत है, न भौतिक रूप। इसी प्रकार अविज्ञप्ति को वर्जित कर 
धर्मंधातु । 

१. भदन्त बृद्धेवेव के अनुसार दस आयतन अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलम्बन 
केवल भूत हँ।* _ 

यह मत अयुकत है। सूत्र अवधारित करता है कि चार महाभूत हें और इनका लक्षण 
खक्खट, स्नेहांदि (१.१२ डी) अवधारित करता है । किन्तु खक्खट, स्नेहादि स्प्रष्टव्य हैं 

[६५] और केवल स्प्रष्टव्य हैं: खक्‍खटत्व (काठिन्य ) चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत नहीं होता। 
सके अतिरिक्त प्रत्येक इन्द्रिय अपने अनकल भौतिक रूप को प्राप्त होती है: वर्ण का्पेन्द्रिय 
पे गहीत नहीं होता।' पुनः इस सूत्र-वचन से यह सिद्ध होता हे कि रप्रष्टव्य भूत और 
उपादायरूप है और शेष ९ रूपी आयतन केवल उपादायरूप हैं: हे भिक्षु! चक्षु आध्यात्मिक 
आयतन (१.३९), रूपप्रसाद, उपादायरूप, रूपी, अनिदर्शन, सप्रतिघ हैँ” और इसी प्रकार 
अन्य चार खरूपीन्द्रिय हैं जो इन्हीं शब्दों में वणित हें। प्रथम चार आलम्बनों के बारे में सूत्र 
कहता है: रूप बाह्य आयतन, उपादायरूप, रूपी, सनिदर्शेन, सप्रतिघ हैे। इसी प्रकार 


दम हंपकप5-य8 सपथ+ात॥ भर प, »५-कनतथ-जतकालललक अम+तभकए थअसधकाका ऋवकाज०त: इकरकाड, 


) सप्रष्ठव्यं द्विविध शेषा रूपिणो नव भोतिकाः। 
धर्मधात्वेकवेदाइच [व्याख्या ६६.५] 
विभंग, १० ९६ से तुलना कीजिए। 

* विभाषा, १२७, १--इस निकाय में दो आचाय॑ हूं: बुद्धदेव और धर्मन्नात । बुद्धदेव कहते हें 
कि “रूप केवल महाभूत हैं; चत्त केवल चित्त हेँ। वह कहते हेँ कि उपादायरूप महाभत- 
विशेष हे और चेत्त चित्त-विशेष हूँ... ...।” (कथावत्थु, ७.३ से तुलना कौजिए)-- 
विभाषा, ७४, ८--सूत्र कहता हूँ: रूप चार महाभूत ओर भोतिक हूँ।” सूत्र किस मत 
का प्रतिषेध करता है ? यह बुद्धदेव के मत का प्रतिषेध करता हे। बुद्ध देखते है कि अनागः 
में एक आचार्य बुद्धदेव होंगे जो कहेंगे कि महाभूतों के व्यतिरिक्त कोई पृथक भोतिक रूप 
नहीं है । इस सत का प्रतिषेध करने के लिए बुद्ध कहते हुँ कि रूप चार महाभत है . . .।-- 
१४२ . ७--बुद्धेदेव कहते हैं सर्व संस्कृत महाभूत या चित्त हें; महाभूतों के अतिरिक्त 
कोई उपादायरूप नहीं हे; चित्त से अन्य चंत्त नहीं हं। चित्त-चेत्त पर नीचे पृ० ६६ और 
२.२३ सी देखिएं। कदाचित्‌ आचाय॑ बुद्धेदेव का ही नाम मथुरा के सिह लेख में आया ह। 

१ अतः (१) खरादि न होने से इन्द्रिय भूत नहीं हैं; (२) स्प्रष्टव्यधातु में भूत हैं क्योंकि 
स्प्रष्टव्य से खकखट का ग्रहण होता है; (३) अन्य इन्द्रियों से गृहीत भौतिक रूप स्प्रष्टव्य 
से गहीत नहीं होता। 


५४ अभिधर्मकोश 


थ्पै 


गन्ध और रस के लिए है। किन्तु स्प्रष्ठव्य के लिए सूत्र कहता हूँ स्प्रष्टब्य बाहब आयतन, 


चार महाभूत, चार महाभूतों के उपादायरूप, . .. . . .«««««००* पे 

२. यह कहा जा सकता है कि ५ इन्द्रिय भूत हैं क्योंकि सूत्र- (संयुक्त, ११, १) वचन है 
कि “चक्षु में, मांसपिड में, यत्किचित्‌ खकखट, खरगत है ........-.:---। (विभाषा, 
१२७, पृ. ६६१) 


उत्तर। यहाँ सूत्र को इन्द्रिय इष्ट नहीं है किन्तु चक्षुरिन्द्रिय से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड 
का उपदेश है। 

[६६] हो सकता है। किन्तु गर्भावक्रान्तिसूत्र (पृ.४९ नोट २) के अनुसार “पुरुष 
बड़धातु का है: प्‌थिवी धातु, अबूधातु, तेजोधातु, वायूधातु, आकाशधातु और विज्ञानधातु। 
अतः गर्भावस्‍था में काय भूत है, भौतिक रूप नहीं है। 

नहीं, क्योंकि पुरुष षड़धातु का है इस प्रथम वाक्य में सूत्र पुरुष के मूलसत्त्व-द्रव्य' का 
संदर्शन कराना चाहता है, वह विस्तृत लक्षण नहीं दे रहा है। वास्तव में इसी सूत्र में पदचात्‌ 
उक्त है कि पुरुष स्पर्श (२.२४) नामक चेतसिक धर्म का षडाश्नय (स्पर्शायतन) 
अर्थात्‌ पडिच्द्रिय है ।* पुनः पुरुष पड़धातु का है! इस लक्षण का अक्षरा लेने से चेत्तों के 
(२.२४, ३४) अभाव का प्रसंग होगा क्‍योंकि चैत्त विज्ञान-धातु में, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं हैं। क्या यह कहेंगे कि चेत्त चित्त हें और इसलिए विज्ञान-धातु में संगृहीत हैं ? यह युवत 
नहीं होगा क्योंकि सूत्र-वचन है कि “वेदना और संज्ञा चेत्त धर्म हें” अर्थात्‌ चेतसिक धर्म हें, 
चित्त-निश्चित धर्म हें और सूत्र सराग चित्त” का भी उल्लेख करता हैं। अतः राग जो चेैत्त हैं 
चित्त नहीं है (७.११ डी)। 

अतः यह सिद्ध है कि हमारे दिए हुए लक्षण (१.३५ ए-सी) यथार्थ हैं।२ 


असका: ा सा पार ग्ान्‍वामभा। फालपाप्याकत क्ठतत 2०६ ५७:३५ ८; नया ममपपममतक हकााम्नाफा 


२ खक्षभिक्षों आध्यात्मिक आयतन चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपप्रसादो रूपी अभिदद्वं् 
सप्रतिघम्‌। . ..« « -मनो सिक्षों आध्यात्मिकं आयतन अरूप्यनिदर्शनम्‌ अप्रतिधम्‌। रूपाणि 
भिक्षो बाह्ममायतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाप रूपि सनिदशेनम्‌ सप्रतिघम्‌।. .,. . « 
स्प्रष्टव्यानि भिक्षो बाह्ममायतनं चत्वारि महाभूतानि चत्वारि च महाभूतान्युपादाय रूपि 
अनिदर्शनम्‌ सप्रतिधम्‌। धर्मा भिक्षों बाह्ममायतनम्‌ एकादशभिरायतनेरसंगहीतसरूपि 
अनिदशनमप्रतिघम्‌। [व्या० ६६.२५] 

) २.५ देखिए। ग्रेथम चार धातु (पृथिवी. .... वायु) 'मौल सत्वद्रव्य हें क्योंकि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति इन धातुओं से होती है; विज्ञानधातु या मनोधातु म्‌ल' है क्योंकि इससे 
मनः स्फ्हायितन की उत्पत्ति होती है। अथवा प्रथम चार धातु मूल हे क्योंकि उनसे भौतिक 
रूप की उत्पत्ति होती हे। विज्ञानधातु मूल हे क्योंकि इससे चत्त (चेतसिक) उत्पन्न होते हैं । 
अतः प्रथम पांच स्पर्दायतन, ५ जझानेच्रिय भौतिक रूप हूँ; अन्यथा वह “पुरुष 
षड्धा तुक है” इस लक्षण के अन्तर्गत होंगे। 

अभिधम्म (धम्मसंगणि, ६४७) के अनुसार उपादायरूप स्प्रष्टव्यधातु नहीं है। संघभद्र 

इस मत का प्रतिषेध करते हें। वह कहते हैं कि मूर्ख स्थविर का कहना ;है कि स्प्रष्टव्यधातु 

में उपादायरूप नहीं संगृहीत हे (संघभद्र, ४, पृ. ३५२, कालूम ३)--डाकुमेण्ड्स आफ 
अभिषम में सूत्रों को प्राभाणिकता पर विवाद देखिए। है 
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कितने धातु 'संचित' हैं ? 
[६७] ३५ डी . १० रूपी धातु संचित हें।' 
५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलूम्बन परमाणु-संचय (संघात) (४. २२) हे । 


छिनत्ति छिद्यते चेव बाह्यं धातुचतुष्ठयम्‌। 
दह्मते तुलयत्येब॑ विवादों दग्धुतुल्ययो: ॥३६।॥ 

१८ धातुओं में कितने छेदन करते हैं, कितने छिन्न होते हें, कितने दाह करते हैं, कितने 
दग्ध होते हैं, कितने तौलते हें, कितने तुलते हैं ? 

३६. चार बाहच धातु छेदन करते हैं छिन्न होते हैं; इसी प्रकार दग्ध होते हैं और तौलते 
हैँ। कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस विषय में विवाद है।* 

रूप, रस, गन्ध और स्प्रष्टव्य छेदन करते हें जब इनकी परशू आदि की संज्ञा होती हैं। 
यह छिन्न होते हैं जब इनकी दारु आदि की संज्ञा होती है। 

छेदसंज्ञक धर्म क्या वस्तु है ?--उस संघातस्रोत का विभकतोत्पादन जिसका स्वभाव 
संम्बन्ध में उत्पन्न होगा है। परशु दारुखंड-सन्तान का छेद करता है और उसको दो सन्‍्तानों में 
विभकत करता है जो पृथक्‌ पृथक वर्तमान होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इन्द्रियों का छेद 
नहीं हो सकता। यथा निरवशेष अंग के छेद से कार्येन्द्रिय, काय का द्वेधीकरण नहीं होता : छिन्न 
अर्थात्‌ काय से अपगत अंग निरिन्द्रिय होते हें। 

अच्छ होने के कारण गणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेद नहीं करते। यह दग्ध होते हें और 
तौलते हैं यथा छेद करते हें और छिन्न होते हें। केवल चार बाहच धातु दग्घ होते हैं। यह तौलते 
हैं यथा जब वह तुलाभूत हो तौलते हें। इन्द्रिय नहीं तौलते क्योंकि वह अच्छ हें यथा मणि-प्रभा । 

शब्द न छेद करता है, न छिन्न होता है, न दग्ध होता है, न तौलता है क्योंकि यह प्रवाह 
में वत्तमान नहीं होता। * 

(उच्छेदित्व, अप्रवाहवर्तित्व [व्या ६९.६|)। 

कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस पर विवाद है । 

[६८] कुछ के अनुसार यही चार बाहच धातु दाहक और तुल्य हैं। दूसरों के अनुसार 
केवल तेजोधातु दाह करता है जब वह अग्नि-ज्वाला में अपनी वृत्ति को उद्भूत करता है और 
केवल गुरुत्व तुल्य है। गुरुत्व एक प्रकार का उपादायरूप है (१.१० डी) : आतपादि छूघ्‌ द्रव्यों 
का अतुल्यत्व है यद्यपि वहाँ रूप की वृत्ति उद्भूत होती है। 
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१ संचिता दश रूपिण:॥ [व्या० ६८.३] 
विभाषा, ७६, रे 

२ छिनत्ति छिद्यते चव बाह्य धातुचतुष्ठयम्‌। [व्या० ६८.९ | 
दहाते तुलयत्येब॑ विवादों दग्धृतुल्ययी: ॥ | व्या० ६८ , ३४] 
विभाषा, १३३, ६० 


शो 


५६ अभिषमेकोश 


विपाकजौपचयिकाः पंचाध्यात्मं विपाकजाः। 

न शब्दो5प्रतिघा अष्ठो नेष्पन्दिकविपाकजाः ॥३७॥ 
त्रिधान्ये द्रव्यवानेकः क्षणिकाः पश्चिमास्त्रयः। 
चक्षुविज्ञानधात्वोः स्थात्‌ पृथग्लाभः सहापि च॥३८॥ 


१८ धातुओं में कितने विपाकज, कितने औपचयिक, कितने नैष्यन्दिक हें? 

३७-३८ ए. ५ आध्यात्मिक धातु विपाकज और औपचयिक हैं; शब्द विपाकज नहीं है; 
८ अप्रतिघ धातु नैष्यन्दिक और विपाकज हें ; अन्य तीन प्रकार के हैं।' 

(१) लक्षण 

१. विपाकज--अक्षरार्थ विपाक से उत्पन्न'। मध्यम पद का छोप हे । विपाकहेतुज' 
(२ ५४) क॑ लिए विपाकज हे यथा गोयुक्त रथ" के लिए गोरथ कहते हैं। 

अथवा विपाकज पद में “विपाक' हाब्द का अर्थ विपाक नहीं है किन्तु कर्म है, विपच्यमान 
कम है, वह कर्म है जो फल-काल को प्राप्त है।* जो फल-कालप्राप्त कर्म है अर्थात्‌ फल या 
विपाक से उत्पन्न होता है बह विपाकज' कहलाता हैँ। फल दो विपाक भी कहते है क्योंकि 
यह विपवित है।? अथवा विपाकज' का अर्थ है विपाकहेतु से जात' किन्तु यह नहीं कहना 
चाहिए कि देतु' शब्द का लोप है। वास्तव में हेतु में प्रायः फल का उपचार होता है यथा प्राय: 
फज में हेतु का उपचार होता है: “यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हें! (एकोत्त र, १४, ५; 
संयुत्त, २.६५, ४.१३२; नीचे २.२८) (२.पृ.२७१ देखिए) । 

[६९] २. ओपचयिक--अर्थात्‌ जो आहार-विशेष (३.३९), संस्कार-विशेष (स्नानादि), 
स्वप्त-विशेष, समाधि-विशेष (४.६ सी) से उपचित होता है। एक मत के अनुसार” ब्रह्मचर्य 
भी उपचय में हेतु है किन्तु वास्तव में ब्रह्मचर्य से अनुपात मात्र होता है। यह उपचय का कारण 
नहीं है। | 

उपचय-सन्तान विंपाक-सन्‍्तान की आरक्षा है यथा प्राकार परिवृत कर रक्षा 
करता है । 

[२. ३०१ देखिए; ३, विभाषा, ११८ के आरम्भ में, सिद्धि, १९० ] 

३. नैष्यन्दिक अर्थात्‌ निष्यन्द फल (२, ५७) 'वह जो स्वकार्य-सदृश हेतु से उत्पन्न हुआ है ।' 

(२) मन इन्द्रिय को वर्जित कर ५ इन्द्रिय या आध्यात्मिक धातु विषाकज और औपचयिक 
) विपाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्मं॑ |विपाकजः। 
न शब्दों] 5प्रतिघा अष्टो नेष्यन्दिकविपाकजाः ॥ 
* त्रिधान्ये। [व्या० ६९. १७ | क्‍ क्‍ 
| निर्वेचन इस प्रकार हे--विपच्यत इति विपाकः। विपाक वह है जो परिपक्व होता है । 
[६९ . ३२] 
; दूसरा निर्वेचन--बिपाकः--विपक्तिः । | व्यास्या ६ ९.३३| 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदाचित्‌ धर्मत्नात का सत है, १.४५ (नैनूजियो १९८७)। 
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दोनों हैं । यह नैष्यन्दिक नहीं हैं क्योंकि यह नैष्यन्दिक तभी होते हें जब यह विपाकज या औपचयिक 
होते हें।* 

(३) शब्द औपचयिक है क्‍योंकि अनुपचित काय होते से शब्द का सौष्ठव नहीं होता। ३ 
यह नैष्यन्दिक भी है। यह विपाकहैतु से उत्पन्न नहीं होता वर्योकि शब्द की प्रवृत्ति छगद से 
(छन्‍्द, २.२४) होती है।* (विभाषा) 

आक्षेप--प्रजप्तिशास्त्र कहता हे कि “महापुरुष (३.९८) का यह लक्षण जिसे 
[७०] ब्रह्मस्वरता' कहते हे पारुष्य-(४ . ७६सी ) विरति के पूर्ण अभ्यास से निर्वर्तित होता 
है ।) अतः शब्द विपाक हैं। 

दब्द का परम्पराभिनिव॑र्तेत -- प्रथम मत--परम्परा में तीन क्षण हें: (१) कर्म; 
(२) इस कर्म से जात महाभूत जो विपाकज हें; (३) शब्द जो महाभूतों से उत्पन्न 
होता है। द्वितीय मत-परम्परा में पाँच क्षण हें: (१) कर्म; (२) विपाकज महाभूत; 
(३) औपचयिक महाभूत; (४) नैष्यन्दिक महाभूत; (५) शब्द। अतः शब्द 'विपाकज! 
नहीं है क्योंकि यह कर्म के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा)। 

आक्षेप -- इस युक्ति के अनुसार कायिकी वेदना (२.७) जो कर्म के अनन्तर ही उत्पन्न 
नहीं होती किन्तु कर्म से उत्पन्न महाभूतों के अनन्तर उत्पन्न होती है (३. ३२) विपाकज न होगी । 

उत्तर -- किन्तु प्रतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवर्तन नहीं होता और शब्द की प्रवृत्ति 
भाषण की इच्छा से होती है। यदि इसकी प्रवृत्ति इच्छा से होती तो यह विपाकज न होती । 

(४) अप्रतिष (१.२९ बी) आठ धातु अर्थात्‌ सप्त चित्त-धातु और धर्मंधातु नैष्यन्दिक 
और विपाकज हैं : नैष्यन्दिक, जब वह सभाग हेतु और सर्वत्रग हेतु से (२.५२, ५४) जनित होते 
हैं; विपाकज, जब वह विपाक हेतु (२.५४ सी) से जनित होते हैं। वह औपचयिक नहीं हैं 
क्योंकि अरूपी धातुओं में संचय का अभाव है। 

(५) अन्य धातु अर्थात्‌ रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य यह चार जिनका पूर्व वर्णन नहीं हुआ है त्रिविध 
हैं: विपाकज, जब वह इन्द्रियाविनिर्भागी होते हें (१. ३४); औपचयिक और नैष्यन्दिक। 


+ खक्षुरिन्द्रिय रूप-प्रसाद के अस्तित्व के एक क्षण या अवस्था का हम विचार करते हें। इस 
रूप का एक प्रदेश पौराण कर्म का विपाक है; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रवृत्त होता है। 
यह सर्वे रूप चक्ष के पूर्व क्षण या अवस्था का निष्यन्दफल हुँ। किन्तु यह पूर्व क्षण या अवस्था 
स्वतः वर्तमान क्षण का उत्पाद करने में समर्थ नहीं हैः वास्तव में मृत का चक्षूर्धातु निष्यन्द 
से अनुवर्तेन नहीं करता । अतः चक्षुर्धातु का लक्षण नेष्यन्दिक का नहीं हे। इसके विपरीत 
आप काय के अस्थि को हे। मृत्यु के अनन्तर इसका अस्तित्व रहता है। अतः यह पूर्व क्षण 
से लेकर उसके अस्तित्व के प्रत्येक क्षण का निष्यन्दफल है । ४. २९ देखिए । 
कथावत्थु, १२.४, १६.८ रूप को विपाक नहीं मानता। 

3 विभाषा, ११८, १ में ९ हेतु परिगणित हेँ। वसुबन्धु तृतीय हेतु उद्धत करते हें। 

४ बात्सीपुत्नीय और विभज्यवादिन्‌ का मत हू कि शब्द विपाकज हे । 

ने पा आक १२, हे में महासाधिकों द्वारा उद्धृत दीघ, ३.१७३ से तुलना कीजिएः सद्दो 
को । 
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३८ ए ,केवल एक धातु द्रब्यवान्‌ है।* [व्या ७१.११] 

[७१] असंस्क्ृत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ - अविनाशात्‌) वह द्रव्य है। असंस्कृत 
वर्मघातु (१.१५) में संगृहीत है। अतः धर्मधातु ही एक धातु हैँ जो द्रव्यवान्‌ है। 

३८ बी . अन्तिम तीन धातु क्षणिक हूँ।' 

अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धर्मंधातु, मनोविज्ञान-धातु हें। 

दर्शनमार्ग (६.२५) के प्रथम क्षण के और इसलिए प्रथम अनाख्रव क्षण के अर्थात्‌ 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के क्षण के धर्म-कलाप में यह तीन धातु सभागहेतुक (२.५२) नहीं 
है क्योंकि इष्ट आश्रय के सन्‍्तान में किसी अनास्रव धर्म का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ है 
जो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का सभागहेतु हो। इसीलिए यह तीन थातु क्षणिक कहलाते हैं 
क्योंकि एक क्षण के लिए यह इस हेतु से निर्व॑र्तित नहीं होते अर्थात्‌ अनैष्यन्दिक होते हें। 

उक्त कलाप में क्षान्तिसंप्रयुकुत॒ चित्त मनोधातु और मनोविज्ञानधातु है। इस चित्त 
के सहभ्‌ धर्म धर्मधातु हें: अनाख्रव संवर, (४. १३ सी ) वेदता, संज्ञा, चेतता और अन्य चेत्त; 
प्राप्ति (२.३६) और संस्कृत लक्षण (२.४६) । 

एक प्रश्न का विचार करना है। जो पुद्गल पूर्व असमन्वागत था और अब चरक्षुर्धातु के 
समन्वागम का प्रतिलाभ करता है क्या वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्‍्वागम का भी प्रतिलाभ 
करता है? जो पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुविज्ञान धातु के समागम का प्रतिताभ 
करता है क्या वह चक्षुर्धातु के समागम का भी प्रतिलाभ करता है !? 

[७२] ३८ सी-डी. चल्षुर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु का छाभ पृथक्‌ भी हो सकता है, . 
एक साथ भी हो सकता है।" 

१. चक्षुर्धातु से असमन्वागत पुदूगल चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम के लाभ के 
बिना ही चल्षुर्धातु के समन्‍्वागम का लाभ करता है: (ए) कामधातु का पुद्गल जिसकी 
इन्द्रियाँ क्रम से प्रतिलब्ध होती हैँ (२.१४), क्योंकि चक्षुरिच्धिय के प्रतिलाभ के पूर्व वह 
अपने अतीत (अन्तराभव ३. १४) और अनागत (प्राप्ति' पर २.३६ बी) चक्षुविज्ञानधातु 
से समन्‍्वागत होता हैं। (बी) जो पुदूगल आरूप्य धातु में मृत हो तीन ऊरध्व ध्यानों के 
लोकों में उपपपन्न होता है, क्योंकि वहां यद्यपि चक्षुर्धातु होता है तथापि चक्षुविज्ञानधातु का 
अभाव होता है (८.१३ ए-सी)। 

२. चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत पुदूगल चक्षूर्धातु के समन्वागम का प्रतिलाभ 
किए- बिना ही चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का लाभ करता है: (ए) तीन ऊध्वे ध्यान 


धरा अनार किये 2:8० नेम एम भमंदे कंपाक+क ड्रामजपस पे डअअमोए िलमाममयक, 


२ द्रब्यवानेकः [व्या० ७१.११] 

) क्षणिकाइचरसास्त्रयः । 

* क्षविज्ञानधातोः स्थात्‌ पुथक्‌ लाभः सहापि च ॥ (व्याख्या ७१.२८)  .: 
विभाषा, १६२, १६; ८७, ७; धर्मन्रात [नेनृजियों १९८७), १.४८ सी. 
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के किसी लोक में उपपन्न पुदुूगल प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु (८.१३) को सम्मुख 
कर सकता है (सम्मुखीकुर्वाण:) : वह चक्षुर्धातु के समन्‍्वागम का प्रतिलाभ नहीं करता, वह 
पहले से ही समन्‍्वागत है; (बी) जो पुदूगल तीन ऊर््व ध्यानों में से किसी से प्रच्युत होता 
हैं और अथर भूमि में उपपद्यमान होता है। 

३. उभय से असमन्वागत पुदुगल उभय के समन्‍्वागम का प्रतिलाभ करता है: 
जो पुदूगल आखरूप्यधातु से च्यूत होता है और कामधातु में या प्रथम ध्यान (ब्रह्मा 
लोक) में उपपन्न होता है। 

हमने अब तक कारिका में प्रयुक्त लाभ “शब्द को प्रतिरुम्भ' के अर्थ में लिया है किन्तु 
उसका अथ प्राप्ति (२.३६ बी) भी हो सकता है। अत : यह प्रश्न है: जो चक्षुर्धातु से समन्वागत 
है क्या वह चक्षुविज्ञानधातु से भी समन्‍्वागत होता है ? चार कोटि संभव हैं: 

(ए) तीन ऊध्वे ध्यान के किसी लोक में उपपन्न पुद्गल अवश्यमेव चक्षुर्धातु के समन्‍्वागम 
का प्रतिलुम्भ करता है किन्तु वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का प्रतिकाभ तभी करता 
है जब वह प्रथमध्यानभूसिक चक्षुविज्ञानधातु को सम्मुख करता है; 

[७३| (बी) कामधातु का वह पुदूगल जिसने कलूलादि अवस्था में चक्षुरिन्द्रिय का 
प्रतिक्ठाम नहीं किया है या जो विहीनचक्षु हैः वह अन्तराभव-काल में (३, १४) या प्रति- 
सन्धि-काल में प्रतिलब्ध चक्षुविज्ञानधातु से समन्‍्वागत रहता हें; 

(सी) काम धातु का वहु पुदू्गल जिसने चक्षुरिन्द्रिय का प्रतिलम्भ किया है और उसकी 
हानि नहीं की हे, जो पुद्गल प्रथम ध्यानलोक में उपपन्न हुआ है, जो पुदूगल तीन ऊर्ध्व ध्यान 
के लोकों में से किसी लोक में उपपन्न हो, प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु का सम्मुखीभाव 
करता है : यह तीन प्रकार के पुद्गल चक्ष॒र्धातु और चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत होते हैं; 

(डी) इन आकारों के सत्त्वों के अतिरिक्त सत्त्व, आरूप्योपपन्न सत्त्व, चक्षूर्धातु और 
चक्षुविज्ञाधातु से असमन्वागत होता है। चक्षुर्धातु और रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु और रूपधातु, 
श्रोत्रधातु और शब्दधातु आदि के सहवर्तमान अथवा असहवतंमान, प्रतिकृम्भ और समनन्‍्वागम 
का अधभ्यूहन यथायोग होना चाहिए। 

द्वादशाध्यात्मिका हित्वा रूपादीनू. धर्मसंज्ञकः । 
सभागस्तत्सभागादंव शेषा थो न स्वकर्मकृत ॥३९॥ 
१८ धातुओं में कितने आध्यात्मिक और कितने बाह्य हैं? 
३९ ए-बी . रूपादि को वर्जित कर १२ आध्यात्मिक हैं।? 


) द्ादशाध्यात्मिका रूपादिवर्ज्या: [व्या० ७४.२१] 
विभाषा, १३८, १३. आध्यात्मिक और बाह्य धर्मों का भेद त्रिविध है: 
१. सन्तान की दृष्टि से भेद : जो धर्म स्वात्मभाव में पाए जाते हें वह आध्यात्मिक हैं, जो 
पर में पाए जाते हैं और जो असत्वाख्य (१.१० बी) हैं वह बाह्य हैं । 
२. आयतन की दृष्टि से भेद : जो आयतन चित्त-चेत्त के आश्रय हें वह आध्यात्मिक हें; 
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६ इन्द्रिय और ६ विज्ञान यह १२ धातु आध्यात्मिक हैं; विज्ञान के ६ आलम्बन अर्थात्‌ 
रूपादि ६ वाह्य धातु हें। 

किन्तु कोई आत्मा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक धातु और बाह्य धातु यह आख्याएं 
कैसे हें ? 

[७४] चित्त अहंकार का सच्निश्रय है; चित्त को मिथ्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 
करते हैं। अतः चित्त में आत्मा का उपचार होता है। यथा गाथा में उक्त है 'सुदान्त आत्मा 
से पंडित स्वर्ग की प्राप्ति करता है और भगवत्‌ ने अन्यत्र कहा है “चित्त का दमन अच्छा 
है; सुदान्त चित्त सुखावह होता हूँ “)। किन्तु इ#द्रय और विज्ञान आत्म शब्द से उक्त चित्त 
के प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न) हैं: वास्तव में वह उसके आश्रय हें; इस लिए उन्हें आध्यात्मिक 
कहते हैं और रूप तथा विज्ञानधातु के अन्य आलम्बन जो विषयभाव' से वर्तमान हें बाह्य 
कहलाते हें। 

किन्तु क्या यह कह सकते हैं कि षड़विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हैं? वह चित्त के 
आश्रय तभी होते हें जब निरुद्ध हो कर वह मनोधातुत्व को (१.१७)प्राप्त होते हैँ। अतः वह 
आध्यात्मिक नहीं हें। द 

यह आक्षेप निःसार है। जब विज्ञानधातु निरुद्ध होकर चित्त के आश्रय होते हें तब 
यही विज्ञानधातु हें जो आश्रय होते हैँ। अतः आश्रय होने के पूर्व यह आश्रय-लक्षण का 
अतिवरतंन नहीं करते । अतः इनके भविष्यदाश्रयभाव के कारण इनका आध्यात्मिकत्व 
है। यदि अन्यथा होता तो मनोधातु अतीतमात्र होता, वह अनागत और प्रत्युत्पन्न नहीं 
होता। किन्तु यह सुष्ठु ज्ञात हे कि १८ धातु तीन अध्व के होते हैँं। पुनः यदि अनागत अथवा 
प्रत्युत्पन्न विज्ञानधातु का मनोधातुत्व नहीं है तो अतीत होने पर उसका यह लक्षण बताना 
अयुकत है। क्योंकि अध्व में धर्म के लक्षण का व्यभिचार नहीं होता (५.२५; 
विभाषा, २१,१६; ३९, २) । 

१८ धातुओं में कितने सभाग हैं (नीचे पृ.७७ देखिए )? कितने तत्सभाग हें? 

[७५] ३९ बी-सी . धर्मेसंज्ञक धातु सभाग है ।* 

विषय सभाग कहलाता है जब कि विज्ञान जिसका यह नियत विबय है वहाँ 
उत्पन्न होता है या उत्पत्तिधर्मी है। किन्तु कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ अनन्त मनोविज्ञान 


जो उसके आलम्बन हें वह बाह्य हैं; ३. सत्त्व की दृष्टि से भेद : सत््वाख्य धर्म आध्यात्मिक 
हो सकते हें, अन्य बाह्य हें। 
) आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्नोति पंडितः ... . .-[व्या० ७४. २७] 
चित्तस्य दमन साधु चित्त दान्तं सुलावहम्‌ [व्या० ७४.३०] 
उदानवर्ग, २३ देखिए; सध्यमकवृत्ति, प्‌. ३५४; धम्मपद, १६० 
) धर्मसंत्षकः:। सभागः [व्या० ७५, १५] 
प्रकरण, फ़ोलिओं १८ बी १५-१९ ए ४ 
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उत्पन्न हो या उत्पत्ति-धर्मी हो। सब आये इस चित्त का उत्पाद अवश्यमेव करते हैं: सब धर्म 
अनात्म हैं” (७.१३ ए) । यह यथार्थ है कि इस चित्त का आलम्बन न स्वभाव-धर्म है, न 
इसके सहभू धर्म इसके आलम्बन हें (सहभू. २.५० बी) किन्तु यह चित्त और इसके सहभू धर्म 
सर्वे अनात्मम्‌' इस चित्त के द्वितीय क्षण के आल्म्बन हैं। अतः: सर्व धर्म दो चित्त-क्षण 
(७.१८ सी-डी) के आल्म्बन होते हैं। अतः धर्मधातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय 
है नित्य सभाग है। 

३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभाग भी हैं।* 

अपि' छब्द प्रदर्शित करता हैं कि शेष सभाग और तत्सभाग दोनों हूं। 

यह तत्सभाग कब होते हें? 

३९ डी . जब वे अपना कर्म नहीं करते । २ 

इससे यह उक्त होता है कि जो अपना कर्म करता है वह सभाग है। 

१. जिस चन्षुर्धातु ने रूप देखा, जो रूप देखता है या जो रूप देखेगा वह सभाग कहलाता 
है---इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के बारे में अपने-अपने विषय और कारित्र (पुरुषकार, २.५८) 
से कहना चाहिए। 

२. कास्मीर वैभाषिकों के अनुसार चक्षुरिन्द्रिय चार अवस्थाओं में तत्सभाग है: जो 
चक्षुरिन्द्रिय बिना देखे निरुद्ध हुआ है, होता है, निरुद्ध होगा और अनुत्पत्ति-धर्मा (५.२४) 
[७६] चक्षुरिन्द्रिय । पाश्चात्यों के अनुसार अनुत्तत्तिधर्मा चक्षुरिन्द्रिय दो प्रकार का है-- 
चक्षुविज्ञान से संप्रयुकत ( + संबद्ध), असम्प्रयुकत । अन्य विज्ञानेन्द्रियों के लिए भी इसी 
प्रकार समभना चाहिए । मनोधातु तत्सभाग है जब यह उत्पत्ति-धर्मा नहीं है; वास्तव में जब 
यह उत्पन्न होता हैं तब नित्य सालम्बन होता है।' 

३ .जो रूप चक्षुरिन्द्रिय से देखे जा चुके हैँ, देखे जा रहे हें, देखे जावेंगे, वह सभाग हैं। 

जब वह बिना देखे निरुद्ध हो गए हैं, निरुद्ध होते हें या निरुद्ध होंगे और जब वह उत्पत्ति- 


२ तत्सभागो5पि दोषों [व्या ७५.२९ में तत्सभागाइच दोषाः पाठ हे।] 

३ यो न स्वकमेकृत्‌ [व्या० ७६.३] 

१ विभाषा, ७१, ८. जो इन्द्रिय रूप देख चुका हे, रूप देखता हैँ या रूप देखेगा और तत्सभाग 
(अर्थात्‌ वह इच्द्रिय जो इस इन्द्रिय के सदृश हे) चक्षुर्धातु है। जो का देख चुका हूँ वह 
अतीत चक्षूर्धातु है; जो देखता है वह प्रत्युत्पन्न चक्षुर्धातु हे, जो देखेया वह अनागत चक्षु- 
र्धातु है । तत्सभाग के विषय में इस देशके आचार्य कहते हैँ कि यह चार प्रकार का हूं: अतीत, 
प्रत्युत्पन्न, अनागत, तत्सभाग चक्षु। यह वह चक्षुर्धातु हे जो रूप को बिना देखे निरुद्ध हो गया है, 
निरुद्ध हो रहा है, निरुद्ध होगा। चतुर्थ प्रकार और बतलाना चाहिए । यह वह चक्षुर्धातु हे 
जो सर्वथा उत्पन्न नहीं होगा। | | 
बहिदेंशक कहते हैँ कि यह पांच प्रकार का है: अतीत, प्रत्युत्पश्न, अनागत, जसा पूर्वोक्त । 
इनके अतिरिक्त अनागत चक्षूर्धातु जो सर्वथा उत्पन्न न होगा दो प्रकार का हूँ: विज्ञान- 
संप्रयुक्त, विज्ञान से असंप्रयुक्त । | । 


६२ अभिधर्मकोश 


धर्मा नहीं हैं तब वह तत्सभाग हैं। इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के बारे में उनके अपने- 
अपने इन्द्रिय और कारित्र को सूचित कर कहना चाहिए। ॥ 

४. जो चक्षुर्धातु सभाग या तत्सभाग है वह सबके लिए सभाग या तत्सभाग है, अर्थात्‌ 
उसके लिए जिसका वह चक्षु है तथा दूसरों के लिए । अन्य इन्द्रियों के छिए भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए। किन्तु रूप उसके लिए सभाग है जो देखता है, उसके लिए तत्यभाग है जो नहीं 
देखता है। वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देखता है अनेकों से देखा जा सकता है, यथा 
चन्द्र, दृश्य, मल्लयुद्ध । किन्तु दो पुदूगल एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते | अतः चक्षुर्धातु के सामान्य 
[७७] न होते से यह पुदूगल की दृष्टि से सभाग या तत्सभाग कहलाएगा : चक्षुर्धातु सभाग है 
जब यह रूप देखता है; तब भी जब कि इसने दूसरा रूप नहीं देखा है, नहीं देखता है, नहीं 
देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य है: अनेक पुदुगलों की दृष्टि से यह सभाग और तत्सभाग 
कहलाएगा। जो इसे देखते हें उनके लिए यह सभाग है, जो इसे नहीं देखते हें उनके लिए. यह 
तत्सभाग है। 

रूप के समान शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हें।! दव्द के लिए ऐसा कह सकते 
हैँ क्योंकि शब्द का ग्रहण रूप के समान दूरसे होता है भौर अनेक पुद्गलों से हो सकता हैं (१.४३ 
सी-डी)। किन्तु गन्ध, रस और उतप््रष्ठध्य की उपलब्धि दूर से नहीं होती । उनका ग्रहण 
केवल तभी होता है जब वह इन्द्रिय को आप्न होते हैँ, स्वनश्नाणादिक में प्रवेश करते हे । इसलिए 
एक से गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता । अत: यह विषय साधारण नहीं हे और सभाग, 
तत्सभाग के लिए हमें इन्हें इन्द्रियों से अनुगत करना चाहिए, इनका अतिदेश न्याथ्य हे: 
जब वह एक सत्त्व के लिए सभाग हें तब वह सबके लिए सभाग हैं ! । हमारा उत्तर है कि 
हम इन विषयों को साधारण मानते हैं क्योंकि वह साधारण हो सकते हैँं। वास्तव में यह 
संभव हैँ कि वही गरध-एक ही गन्ध का परमाणु-कछाप-जो एक में प्राण-विज्ञान उत्पन्न 
करता हु दूसरे से भी गृहीत हो। किन्तु इन्द्रियों के लिए ऐसा नहीं होता। अतः गन्ध, रस 
और स्प्रष्टव्य को रूप और शब्द से अनुगत करना चाहिए। 

५. षड्‌ विज्ञानधातु सभाग हैं यदि वह उत्तत्तिधर्मा हैं। वह तत्सभाग हैं यदि वह 
अनुत्पत्ति-धर्मा हैं। मनोधातु के समान । 

६. सभाग, तत्सभागका कया अर्थ है? 

[७८] भाग' से इन्द्रिय, विषय और विज्ञाव का आश्रय, विषय, आश्रयिभाव से 
अन्योत्य-मजन समझना चाहिए। अथवा भाग का अर्थ कारित्र-भजन है: चक्षरादि का 


१ विभाषा, ७१. ९--तीन मत--क्या दूसरे के चक्षु से कोई रूप देख सकता है ?--इस मत 
का कौन है ?--यदि दूसरे के चक्षु से नहीं देखा जा सकता तो एंक पुदूगल का चक्षु अन्य 
पुद्गलों के सम्बन्ध में सभाग केसे कहला सकता है ? क्योंकि चक्षु का कारित्र नियत है: 
देखना इसका कारित्र हूँ। जब चक्षु अपना कारित्र कर के निरुद्ध हो जाता है तब उसे सभाग 
४४३ हैं। न उस पुदूगल के लिए, न दूसरे के लिए, यह सिभाग' नाम बदलता है। 
इसी प्रकार , ,. ,. «. « « « 
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दर्शनादि कारित्र है; विषयधातु का कारित्र विज्ञान का विषय, आल्म्बन होना है, दृष्टादि 
होना है; विज्ञानधातु का कारित्र विज्ञातृत्व है। 

जो धर्म भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ (स-) वर्तमान हैं जो अपना 
कारित्र-भजन रखते हे अथवा उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ वर्तमान हैं जो अन्योन्य- 
भजन करते हें, सभाग कहलाते हेँं। अथवा सभाग वह धर्म हे जिनका समान कार्य स्पर्श 
है अर्थात्‌ चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान आदि (३.२२) का सबल्निपात ।? जो असभाग हैं किन्तु 
इन सभागों के सदुश हैँ वह तत्सभाग' हैं अर्थात्‌ तत्‌ (उस) के सभाग' अर्थात्‌ सभाग के 
सभाग (सभाग-सभाग ) ।* 


द्य भावनया हेयाः पंच चाल्त्यास्त्रयस्न्रिषा । 
न दृष्टिहेयसक्लिष्ट॑ न रूप नाप्यषष्ठजम ॥४०॥ 


कितने धातुओं का प्रह्मण (हा, प्रहा, ५.२८, ६.१) सत्य-दर्शन से, दूसरे शब्दों में 
दर्शनमार्ग से या दर्शन से (६.२५ बी), हो सकता है? कितनों का सत्य की भावना से, 
दूसरे शब्दों में भावता-मार्ग से या भावना से ? कितने धातुओं का प्रह्मण नहीं होता अर्थात्‌ 
अह्ेय हें ? 

४० ए-बी. १० और ५ भावना से हेय हें; अन्तिम ३, तीन प्रकार के हुँ । 

[७९] १.१० रूपीधातु, इन्द्रिय और विषय और ५ विज्ञानधातु भावनाहेय है । प्रहाण 
की दृष्टि से अन्तिम तीन धातुओं में, मनोधातु, धर्मंधातु और मनोविज्ञानधातु में, तीन प्रकार 
के धर्म हें: 

(ए) <८ अनुशय (५.४), सहभू धर्मों के साथ--चाहे यह सहभू संप्रयुक्त (२. २४) हों 
या विप्रयुक्त (२.४६, लक्षण और अनुलक्षण )--उक्‍्त अनुशय और उक्त सहभुओं की प्राप्ति 
(२.३६) के साथ, उक्त प्राप्तियों के अनुचर के साथ (अनुग्नराप्ति और लक्षण), दर्शनहेय हैं। 


'जिजादरआम! भकन्पमाना ऋ्भान# थिः००००॥ ९००, इस पा ३०जकादा सट :>मेलव; कक ॥९0कााकादा 9नस्‍ाकाके 


) भज्यत इति भाग:--भाग शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणि अत्यय से करते हेँ। [व्या० ७७, ६] 

* जो चक्ष्‌ बिना देखे निरुद्ध होता हे वह उस चक्षु के सदृश है जो देखता है, इत्यादि । 
माध्यमिक (वृत्ति, पृ. ३२ और टिप्पणी जिसे छोधना चाहिए) इस बाद के एक अंश को 
लेते हैं: परमार्थतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखता क्योंकि यह इन्द्रिय है, यथा तत्सभाग”--न 
प्रमार्थतः सभागं चक्षु: पश्यति रूपाणि , चक्ष्‌रिन्द्रियत्वात्‌, तद्यथा तेत्सभागम्‌ । 

3 दा भावनया हेयाः पंच चात्त्यास्त्रपस्त्रिधा। [व्या० ७७. १६, १९ चत्रयः के स्थान में तय 
पाठ हे ।] विभाषा, १५१, ९--विभंग पृष्ठ १२९, १६, ९७; धम्मसंगणि, १००२ 
१००७, १००८ में इसी प्रश्न पर विचार किया गया है। तीन प्रकार--दर्शनहेय, भावना- 
हेष, अहेय। विहानि और परिहाणि में घिशेष हे, ६. १७३. अनास्रव धर्मों (सार्गसंगहीत 
धर्मों ) का निसर्ग होता हे किन्तु इनका दर्शन या भावना से प्रहाण नहीं होता । यह अप्रति- 
संख्यातिरोध, ८.२०९ के आलंबन हेँ। शब्दानुक्रमणिका में अहेय शब्द देखिए। विभाषा, 
३२ पु० ३६४, कारूस २, डाकुमेण्ट्स आफ अभिषर्म में (तिःसरण पर) और सिद्धि 
६६६ [सिद्धि में विभाषा ३२ प. १६४, कालम २ है ।] 
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(बी) शेष सासत्रव धर्म भावनाहेय हें: १. सहभू, प्राप्ति आदि के साथ १० अनुशय 
(५.५); २. कुशल साख्बव और अनिवृताव्याकृत (२.६६) संस्कार; ३. साख्रव सानुचर 
अविज्ञप्ति (४.१३)। 

(सी) अनाखव धर्म अर्थात्‌ असंस्कृत और मार्गसत्य अहेय हें। 

२. आक्षेप-- वात्सीपृत्रीयों का मत है कि केवल ८८ अनुशय ही नहीं किन्तु अन्य धर्म भी 
दर्शनहेय हैं। (१) पृथग्जनत्व” अनिवृताव्याकृत धर्म है : तुम उसे भावनाहेय धर्मों में रखते 
हो; (२) अपायसंवर्तनीय काय-वाक्‌-कर्म रूप है : तुम उसे भी दूसरे प्रकार में रखते हो | किन्तु 
पृथग्जनत्व और नियत आपायिक कर्म आर्यमार्ग-विरोधी हैं, दशनमार्ग-विरोधी हैँ। अतः हमारे 
अनुसार दोनों दर्शनहेय हैं। वात्सीपुत्रीयों के वाद का प्रतिषेध करने के लिए आचार्य संक्षेप मे 
कहते हें : 

४० सी-डी. न अक्लिष्ट, न रूप, न अषष्ठज दर्शनहेय हैं। * 

[८०] १. जो अक्लिष्ट है, जो न अकुशल है, न निवुताव्याकृत (२.६६) है, जो रूप 
है, उसका प्रह्मण दर्शन से नहीं हो सकता। किन्तु पृथग्जनत्व विलिष्ट नहीं है : जिस पुद्गल ने 
कृशल-मूल का समुच्छेद किया है (४.७९), जो पुद्ूगल वीतराग हू वह पृथग्जनत्व से समन्‍्वागत 
हो सकता है। किन्तु काय-वाक्‌-कर्म रूप हें। 

पृथग्जनत्व और काय-वाक्‌-कर्म की सत्य से विप्रतिपत्ति नहीं हे क्योंकि प्रथम १. बलेशों से 
क्लिष्ट नहीं है, २. विज्ञान नहीं है, अनालम्बक है; क्योंकि द्वितीय अनालम्बक है। अतः: दोनों 
में से कोई भी दर्शनहेय नहीं हे । 

पुनः यदि पृथग्जनत्व दर्शनहेय होता तो दु:खे धर्मज्ञानक्षान्ति में पृथग्जनत्व का प्रसंग होता 
जो अयथार्थ है। * 

२. षष्ठ' से मनोधातु समझना चाहिए। अषष्ठज' उसे कहते हैं जो षष्ठ इन्द्रिय से भिन्न 
इन्द्रिय से उत्पन्न है अर्थात्‌ जो चक्षुरादि पंचेन्द्रिय से उत्पन्न है। यहाँ चक्ष्रादि विज्ञान इष्ट हैँ । 
यह भी दर्शनहेय नहीं हें। 


चक्षुइुत् धर्मधातोश्च॒प्रदेशो दृष्टिरष्टधा । 
पंचविज्ञानससनहजा. धीन दृष्टिरतीरणात्‌ ॥४१॥। 


१८ धातुओं में कितने दृष्टि! हें ? 
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) प्रथगजनत्व पर २.४० सी; ६.२६ ए, २८ सी-डी, सिद्धि ६३९ देखिए। 
विभाषा, ४५, १ में वसुमित्र, भदन्‍त और घोषक के विविध निर्देश । 

* न दृष्टिहेयमक्लिष्ट न रूपं नाप्यषष्ठजस्‌ | [व्या० ७८.७] 

हे १३, ४. ११ ए-बी देखिए । 
प्रथम अवस्था आननन्‍्तय मार्ग की हु; दूसरी अवस्था विमुक्ति मार्ग की हे, बह सार्ग जिसमें 
बलेदा विनष्ट होते हें (६.२८) छ के 
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४१ ए-बी. चक्षु और धर्मघातु के ८ भाग दृष्टि हैँ।* 

धर्मधातु के यह आठ भाग क्‍या हें? 

सत्कायदृष्टि आदिक पाँच दृष्टि--इनका व्याख्यान अनुशय कोश स्थान में (५.७) होगा। 
[८१]लौकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविज्ञानसंप्रयुकत कुशल साख्रव प्रज्ञा (२. २४)-शैक्षी 
दृष्टि अर्थात्‌ शैक्ष की अनास््रव दृष्टि--अशैक्षी दृष्टि अर्थात्‌ अशैक्ष (६.५०) की अनाख्रव 
दृष्टि | यह ८ धर्म जो धर्मघातु में संगृहीत हें दृष्टि' हेँ। दृष्टान्त : यथा रात्रि को और दिन 
को, समेघ आकाश और अमेघ आकाश में, रूप-दर्शन होता है उसी प्रकार (१) किलिष्ट 
लौकिकी दृष्टि से--५ दृष्टियों से, (२) अक्लिष्ट लौकिकी दृष्टि या सम्यक्‌ छौकिकी दृष्टि 
से; (३) शैक्षी दृष्टि से, (४) अशैक्षी दृष्टि से, धर्म-दर्शन होता है। लौकिकी 
सम्यग्दृष्टि केवल मनोविज्ञानसंप्रयुक्त प्रज्ञा क्यों समझी जाती है? 

४१ सी-डी. जो प्रज्ञा पंच विज्ञानकाय के साथ उत्पन्न होती है वह दृष्टि नहीं है 
क्योंकि वह उपनिध्यानपूर्वक संतीरण नहीं है । * दृष्टि तीरण, संतीरण हे अर्थात्‌ उपनिध्यान- 
पूर्वक * निश्चयाकर्षण है। किन्तु पंचविज्ञानसहोत्पन्न प्रज्ञा का यह लक्षण नहीं हे। अतः यह 
दृष्टि' नहीं हैं। अतएव मानसी प्रज्ञा भी चाहे क्लिप्ट हो या अक्लिष्ट, दृष्टि! नहीं हैं 
अर्थात्‌ जब वह प्रत्यवेक्षणमात्र है (७.१) 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षुरिन्द्रिय उपनिध्यानपूर्वक संतीरण से समनन्‍्वागत नहीं है। 
आप यह कैसे कहते हे कि यह दृष्टि है ? यहाँ दृष्टि' का अर्थ रूपों का आलोचन है। 


चक्ष: पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्रितम्‌ । 
विज्ञानं दृष्यते रूपं न किलान्तरितं यतः ॥४२॥ 


४२. चक्षु रूप देखता हैँ जब वह सभाग है; यह तदाश्नित विज्ञान नहीं है जो देखता है 
[८२] क्योंकि अन्तरित रूप नहीं देखा जाता। ऐसा वेभाषिकों का मत हूँ । १ 
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२ शक्षुइच धर्मधातोइच प्रदेशों दृष्टिरष्ठधा । [व्या० ७९.१९] 
विसुद्धिमग्ग, ५०९ में 'लोकिकी सम्मादिद्ि5' नहीं है: इसमें केवल वही सम्मादिटिठ 
है जो मग्गंग', बोज्मंग हे (कोश, ६.२९०)। 

) पंचविज्ञानसहजा धीने दृष्टिरतीरणातू॥ 
छन्‍्द के कारण प्रज्ञा' के स्थान में धी' (२.५७ डी) । 

* उपनिध्यान, ८.१० 

) ज्क्षु: पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्रितस्‌। 
विज्ञान दृश्यते रूप॑ न किलान्तरितम यतः॥ [व्या० ८०. १५] 
न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी, पु० २६ देखिए; बोधिचर्यावत्तारपंजिका, पु० ५२०; अत्थ- 
सालिनी पृ० ४००; वारेन (विसुद्धिमग्ग), पृु० २९७; बुद्धिस्ट साइकालोजी पृ० ३५१, 
टिप्पणी; स्पेन्स हार्डी, सेनुएल प्‌ू० ४१९-- 
कथावत्यु, १८.९ में यह वाद कि चक्ष देखता हे महासांघिकों का बताया गया हैँ । समय- 
भेद, वेसीलीफू, पृ० २६२ से तुलना कीोजिए। वेसीलीफ्‌ कोश के विवाद को पुनः आरंभ 


हे 
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१. विज्ञानवादी के अनुसार चक्ष्‌ नहीं देखता, चक्षविज्ञान देखता हे। वह कंहता 
है कि “यदि चक्षु देखता है तो श्रोत्रविज्ञान या कायविज्ञान में व्यासक्त पुदूगल का चक्षु देखेगा 
(१.६ सी-डी) ”। हम यह नहीं कहते कि सब चक्षु देखता है। चक्षु देखता है जब वह सभाग है 
(१.३९) अर्थात्‌ जब वह चक्षृविज्ञानसमंगी है, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है । 

किन्तु तब जो देखता है वह चक्षराश्रित विज्ञान हें । 

नहीं, क्योंकि कूडय या अन्य किसी व्यवधान से आवृत रूप दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु 

[८३] विज्ञान अमूतं है, अप्रतिष (१.२९ बी) है। अतः यदि चक्षुविज्ञान देखता होता 
तो वह व्यवधान से आवृत रूप भी देखता। 

विज्ञानवादी उत्तर देता है। आवृत रूप के प्रति चल्लुविज्ञान उत्पन्न नहीं होता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यह उनको नहीं देखता । 

किन्तु इन रूपों के प्रति यह उत्पन्न क्‍यों नहीं होता ? हम वेभाषिकों के लिए जिनका पक्ष 
है कि चक्षु देखता है और जो मानते हैं कि चक्ष्‌ के सप्रतिष होने से व्यवहित रूप में चक्षु की वृत्ति 
का अभाव है यह बताना युगम हे कि चक्षुविज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्‍यों नहीं 
होती : वास्तव में विज्ञान की प्रवुत्ति उसी एक विषय में होती हैँ जिसमें उसके आश्रय की 
होती है । किन्तु यदि आपका मत है कि विज्ञान देखता हैं तो आप इसका कैसे व्याख्यान करते 
हैँ कि व्यवहित रूप में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ? 

२. आचार्य विज्ञानवादी के पक्ष को लेकर कहते हैं और वेभाषिक के अन्तिम उत्तर का 
विसर्जन करते हें । 

क्या आपका मत हूँ कि चलक्षुरिन्द्रिय प्राप्त विषय को देखता है जसे का्यन्द्रिय स्प्रष्टव्य का 


करते हू पु० ३०८ (डांस आगे निख्ट डास मास डे सिख्तबारेन ज्ञीत” पाठ है, न कि 
इस्ट” ) । 

विभाषा, ९५, १. एक सत के अनुसार सब संस्कृत स्वभावतः दृष्टि हैं। दृष्टि से पटु प्रचार 
का अर्थ लिया जाता है । सब संस्कृतों का यह स्वभाव हे । दूसरों का कहना हे कि क्लेशों 
के तिरोध ओर अनुत्पाद का ज्ञान (क्षयानुत्पादज्ञान, ७, १) दृष्टि हे। 

१३, १. धर्मत्रात कहते है कि चक्षृविज्ञान रूप देखता है। घोषक कहते हें कि चक्षविज्ञान- 
संप्रयुक्‍्त प्रज्ञा रूप देखती हे। दार्ष्टान्तिक कहते हैँ कि सामग्रो रूप देखतो है। वात्सीपुत्रीय 
कहते हें कि केवल एक चक्षु रूप देखता हे . . .. - यदि चक्षुविज्ञान रूप देखता है तो विज्ञान 
का स्वभाव दर्शन होगा किन्तु ऐसा नहीं है : अतः यह मत सदोष हे । यदि चक्ष्‌विज्ञानसंप्र- 
युक्त प्रज्ञा रूप देखती हे तो भ्रोत्रविज्ञान से संप्रपुक्‍त प्रज्ञा शब्द श्रवण करेगी, किन्तु प्रश्ञा का 
श्रवणस्वभाव नहीं है। अतः यह मत सदोष है। यदि सामग्री' रूप देखती हे तो रूप-दर्दाल 
सदा होगा क्योंकि सामग्री' का सदा सम्मुखीभाव हे। यदि एक चक्षु , दो चक्षु नहीं, रूप 
देखता हे तो काय के अंग एक ही समय मे स्प्रष्टव्य का प्रतिसंवेदन नहीं करेंगे। यथा दो 
बाहु में यद्यपि अन्तर है तथापि वह एक साथ स्प्रष्टव्य का अनुभव कर सकते हें और एक 
कायविज्ञान का उत्पाद कर सकते हें। उसी प्रकार इसमें कया आपत्ति हे कि दो चक्षु 
कम 2 दूसरे से दूर हें तथापि बहू एक साथ देखते हैं और एक चक्षुविज्ञान का उत्पाद 
करते हैं? .....« ् 
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अनुभव करता है ? (१.४३ सी-डी) इस पक्ष में मैं मानूँगा कि चक्षुरिन्द्रिय के सप्रतिष होने 
से वह व्यवहित रूप का ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत है कि चक्षुरिन्द्रिय दूर से देखता 
है । अत: आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि सप्रतिघ होने से यह व्यवहित रूप नहीं देखता । 
पुनः हम काच, अभ्रपटल, स्फटिक और जल से अन्तरित रूप कैसे देखते हें ?-अतः में कहूँगा कि 
चक्षुविज्ञान देखता है ; यह आवृत रूपों के प्रति उत्पन्न होता है जहाँ आलोक में प्रतिबन्ध नहीं 
है; विपरीत अवस्था में यह नहीं उत्पन्न होता ।" 

३. वेभाषिक सूत्र का प्रमाण देते हैं । सूत्र-वचन हैँ कि “चक्षु से रूपों को देखकर” ।* अत: 
चक्षु देखता है, न कि चक्षुविज्ञान । 

[८४| हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय. यह कहने का है कि “चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय 
से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आश्रित्य), रूप देखकर” । वास्तव में यही सूत्र 
कहता है कि 'मनस्‌ से धर्मों को जान कर (विज्ञाय) ”: किन्तु अनन्तरातीत मनस्‌ (१.१७) 
धर्मों को नहीं जानता; मनोविज्ञान से धर्म जाना जाता है । अतः यदि सूत्र-वचन है मनस्‌ 
से” तो सूत्र की अभिसन्षि यह कहने की है : “मनोविज्ञान के आश्रय, मन-इन्द्रिय का आश्रय 
लेकर”। इसी प्रकार दर्शन और चक्षु के लिए समभना चाहिए। 

हम यह भी मान सकते हैं कि सूत्र आश्रय में, इन्द्रिय में, आश्रित विज्ञान के कर्म का 
उपचार करता है । यथा लोक में कहते हैं “मंच चिल्लाते हैं (मंचा: क्रोशन्ति ) !। मंच” मंचस्थ 
पुरुष हें। कहने का यह प्रकार प्रवचन में सामान्य हैँ । सूत्र में पठित हैं कि 'कान्त और अमनाप 
रूप चक्ष से विज्ञेय हैं।” किन्तु आपका यह मत नहीं हूं कि चक्षु देखता है। आप के अनुसार 
विज्ञान देखता है जिसका आश्रय चक्षु हे । 

सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह भी कहता है कि हे ब्राह्मण ! रूपों के दर्शन के लिए चक्षुरिन्ि 
द्वार है।” यह आगम समर्थन करता है कि विज्ञान चज्षुद्धार से देखता है। आपका यह मत 
नहीं है कि द्वार! आख्या का अर्थ दर्शन' है क्योंकि यह कहना अयुक्त होगा कि “चक्षुरिन्द्रिय 
रूपों के दर्शन के लिए दर्क्षन है। 

४, बवैभाषिक का आक्षेप--यदि चक्षविज्ञान देखता है (पश्यति) तो वह कौन है जो 
जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दर्शत और विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्या अन्तर 
है जिसके कारण एक धर्म एक ही समय में देख और जान न सके ? क्‍या यह नहीं कहा जाता 
कि एक प्रज्ञाविशेष (दर्शनात्मिका, ७. १) देखता है (पश्यति) और जानता है (प्रजानाति) ? ? 

[८५] इसी प्रकार एक विज्ञान, चक्षुविज्ञान, देखता और जानता है। दो नाम से एक 
ही क्रिया प्रन्नप्त है। 


१ यह भदन्त का बाद है (विभाषा, १३, ७)। 
<« अक्षणा रपाणि दष्दवा . . . ३.३२ डी में उद्धत है [व्या० ८१.१३] । संयुक्त, १३, 
विभंग, प० ३८१; मध्यमकथत्ति, पृु० १३७; धम्मसंगणि, १० ५९७--महासांघिकों का 
. यह तर्क है, कथावत्थु, १८ ! 
१ .इस वाक्य से तुलना कीजिए : तस्थेव॑ जानत एवं पद्यतः , . . . व्या० ८२.९] 


६८ अभिधरमंकोश!। 


्ं 


५. वक्षुविज्ञान देखता है” इस पक्ष के कतिपय वादी अर्थात्‌ वात्सीपुत्रीय आक्षेप करते 
हैं : यदि चक्षुरिन्द्रिय देखता है तो वह अन्य दृष्टि-क्रिया क्या है जिसे आप इस क्रिया के कर्त्ता 
इस इन्द्रिय की बताते हूँ ? 

यह अचोद्य है। यथा आप कर्त्ता और क्रिया के भेद को बिना स्वीकार किए मानते हें कि 
विज्ञान जानता हैं (विजानाति) उसी प्रकार हम कहते हैं कि चक्षु देखता है। 

६. एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ धर्मगुप्तों के अनुसार चक्षुविज्ञान देखता है किन्तु 
क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय इस विज्ञान का आश्रय है इसलिए कहते हैँ कि चक्षु देखता है। यथा छोक 
में कहते हैं कि घंटा नाद करता हूँ क्योंकि यह नाद का आश्रय है। 

किन्तु इस नियम के अनुसार यह भी कहना चाहिए कि चक्ष्रिन्द्रिय जानता है (विजानाति) 
क्योंकि चक्षुविज्ञान का यह आश्रय है। नहीं । क्योंकि लोक में दर्शन चक्षुविज्ञान के अर्थ में रूढ़ 
है। वास्तव में जब यह विज्ञान उत्पन्न होता है तब कहते हें कि 'रूप दृष्ट है', यह कोई नहीं 
कहता कि रूप विज्ञात हैँ। और विभाषा (९५, २) में भी यही अर्थ अभिहित है: दृष्ट' उसे 
कहते हैं जो चक्षुरिन्द्रिय से संप्राप्त है, जो चक्षुराभासगत है (चल्षुः संप्राप्त ८ चक्षुराभासगत) 
और विज्ञान से अनुभूत है। अतः लोक में कहते हें कि चक्षु देखता हैँ क्योंकि यह देखने वाले 
चक्षुविज्ञान का आश्रय हैँ; यह नहीं कहते कि यह जानता है क्योंकि चक्षुविज्ञान की क्रिया 
दर्शन है, न कि विज्ञान। दूसरी ओर जब कहते हैँ कि विज्ञान जानता है तो उनका यह 
अर्थ नहीं होता कि यह एक विज्ञान के आश्रय-भाव के योग से जानता है जिस तरह कहते हैं कि 
चक्षु देखता है क्योंकि यह चक्षुविज्ञान का आश्रय है। हम जानते हैं कि विज्ञान सान्निध्यमात्र 
से जानता है, यह स्वयं विज्ञान हैँ। यथा कहते हैँ कि सूर्य दिवसकर है।"* 

[८६] सोत्रान्तिक मत--यह निर्व्यापार है। सूत्र में उक्त है कि “चक्षु और रूप के 
कारण चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है” : न कोई इच्द्रिय हैं जो देखती है, न कोई रूप हँ जो 
देखा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया है, न कोई कर्त्ता हैं जो देखता है; हेतु-फलमात्र हे। 
अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए उपचार करते हें: “चक्ष्‌ देखता है, विज्ञान जानता 
है।” किन्तु इन उपचारों में अभिनिविष्ट न होना चाहिए। भगवदू-वचन है कि जनपद- 
निरुक्ति में अभिनिवेश न करो, छोक-संज्ञा का अतिसरण न करो।" 


अधधादायातान ज्मीाटाकाप अकाए ध्यजमंअभाए प्राध।70०,लतच 


) भाष्य--विज्ञानं तु सान्निध्यमात्रेण यथा सूर्यों दिवसकर इति। व्यास्य--विज्ञानं तु सांनिध्य- 
मात्रेणेति नाक्यभावयोगेनेति दर्शयते । यथा सूर्यों दिवसकर इति। यथा साप्तिध्यमात्रेण 
सूर्यो दिवस करोतीति उच्यते तथा विज्ञानं विजानातीत्युच्यते। कस्मात्‌। लोके तथा सिद्ध- 
त्वात्‌। [ब्या० ८२.२४] 

) अथवा: लोक में प्रचलित संज्ञा का त्याग इंस कारण नहीं करना चाहिए कि वह असत्‌ 
ब्स्तु हैं । समर ८३.३] “जनपदनिरुक्तिं नाभिनिविद्ेत संज्ञां व लोकस्य 
नातिधावेत्‌। (मध्यम ४३, १८; [संयुक्त, १३, १२) । मज्भिम, ३.२३० से तुलना 
कोजिए : जनपद-निरुत्ति ताभिनिवेसेय्य समझ, नातिधावेप्य; संयुत्त, ४.२३०: 
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८, काश्मीर वैभाषिकों के अनुसार चक्षु देखता है, श्रोत्र सुनता है, न्नाण सूंधता हैं, 
जिद्दा रस लेती है, काय स्पर्श करता है, मनस्‌ जानता है। 


उभाश्यासपि चक्षुम्या पश्यति व्यक्तदर्शनात्‌। 
चक्षु:श्रोत्रमनो5प्राप्तविषयं त्रयमन्यथा ॥४३॥ 


एक चक्षु से या दो चक्ष्‌ से रूप देखे जाते हूं ? 

४३ ए-बी.दो चक्ष्‌ से भी रूप देखे जाते हें क्योंकि दो से शुद्ध दर्शन होता है ।* कोई नियम 
नहीं है: एक चक्ष्‌ से देखते हें; दो चक्षु से भी देखते हँ। आभिधार्मिक कहते हैं: दें 
चक्ष्‌ से भी दर्शन होता है; दो चक्षु जब विवृत हों तब दर्शन परिशुद्धतर होता है।” पुनः जब 
एक चक्षु उन्‍्मीलित है और दूसरा अर्धनिमीलित हुँ तब दो चन्द्र के दर्शन होते हें; न कि जब 

[८७] उनन्‍मीलित चक्षु सर्वनिमीलित या अर्धनिमीलित होता है अथवा जब अर्धनिमी- 
लित चक्षु को सर्वोन्मीलित या सर्वनिमीलित करते हें। 

आश्रय के द्वित्व होने से यह न समभना चाहिए कि दो चक्षविज्ञान हैं क्‍योंकि रूप 
के समान विज्ञान रूपी नहीं है; अमूतं होने से यह देशप्रतिष्ठित नहीं है । 

हमने कहा है कि चक्षु देखता है, श्रोत्र, त्राण, जिह्वा, काय प्रत्येक अपने अपने विषय का 
ग्रहण करता हैं और मनस्‌ जानता है। क्‍या यह इन्द्रिय अपने विषय को प्राप्त होते हैं [क्या 
यह अपने विषय के देश को प्राप्त होते हैं] 

४३ सी-डी. चक्षु, श्रोत्र, मनस्‌ अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते हें। अन्य तीन इन्द्रियों के लिए 
अन्यथा हैं।* 


'सपावटाड वरमलस्‍-अमआयतत अवापवाअर2नकब_त कहर पट: पावदाक +०भउर-अनयम की 


यं च साम॑ आआातं तं च अतिधावन्ति, य॑ च लोके सच्चसंमतं त॑ च अतिधावन्ति ।--इंति- 
बुत्तक, ४९. 

« उसाध्यामपि [चक्षुर्पाँ दर्शनम्‌ शुद्धवशनात्‌ | । [व्या० ८३-१०] 
झानप्रस्थान, १, ८ के अनुसार; विभाषा, १३, २ 
वात्सीपुत्रीयों के विर्द्ध-ऊपर १.४२ की टिप्पणी के अन्त में देखो । 

3 बसुबन्धु का तर्क, पंचवस्तुक, १.१०. 

) [अप्राप्तार्थास्यक्षिमन:श्रोत्राणि] त्रयमन्यथा। 
अत्यसालिनी, ६२९ से तुलना कीजिए । 
विभाषा, १३ प्‌ .६३, कालम, २, पंक्ति १३--कहते हैं कि दो अर्थ में प्राप्तविषयत्व होता 
हैं; या तो इसलिए कि यह विषयवत्‌ गृहीत होता हे या उपलब्ध होता है, अथवा इसलिए कि 
विषय और इच्द्रिय का निरन्तरत्व हेँ। प्रथम अर्थ में ६ इन्द्रियां विषय को प्राप्त होती हैं । 
दूसरे अर्थ में केवल तीन इन्द्रिय, प्राण, जिल्ला और कारयेन्द्रिय, विषय को प्राप्त होते हैं; 
इसके विपरीत तीन इच्द्रिय, चक्षु, श्ोत्र और मनस्‌, अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते हें । 
चक्षु आलोक के कारण रूप का ग्रहण करता है; जब रूप का इन्द्रिय-साप्निध्य होता है तब 
यह आलोक में प्रतिबन्ध होता है, तब चक्षु नहीं देखता। आकाश या आकादाधातु के कारण 
भोत्र शब्द का ग्रहण करता है; जब शब्द इन्द्रिय के समीप होता हें तब यह आकादधातु में 


बे 


प्रतिबन्ध नहीं होता : श्रोत्र सुनता है... . « -प्राणेन्द्रिय वायु के कारण ग्रहण करता हें; 
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(१) १. चक्षु दूर से रूप देखता है; यह आँख के अंजन को नहीं देखता श्रोत्र दूर के 
दब्द को सुनता है। 

मनस्‌ के अरूपी होने से वह अपने विषय के देश को प्राप्त नहीं होता । 

[८८| २. यदि चक्षु और श्रोत्र का प्राप्तविषयत्व हो तो मनुष्यों में ध्याथियों के दिव्य 
चक्षु और श्रोत्र न हों जैसे उनके दिव्य ध्राण नहीं होता (७.४२) । 

आक्षेप--यदि चक्षु अप्राप्तविषय का दर्शन करता है तो वह अतिदूरस्थ या तिर- 
स्केत रूपों को क्‍यों नहीं देखता ? ' 

उत्तर--अयस्कान्त सब अप्राप्त लोहे का क्‍यों नहीं आकर्षण करता ? पुनः प्राप्तविषयत्व 
में भी समान कठिनाई हे : चक्षु संप्राप्त अंजन, शल्गकादि अर्थों को क्‍यों नहीं देखता ? अथवा 
हम यह कहें कि चक्षु और ब्राण-जिह्वन्द्रिय के लिए सामान्य नियम हे: श्राण प्राप्त गन्ध 
का ही प्रहण करता है किन्तु वह सहभू गनन्‍्ध का ग्रहण नहीं करता; इसी प्रकार चक्षु दूरस्थ 
रूप को देखता है किन्तु सब दूरस्थ रूप को नहीं देखता। 

कुछ आचार्यों के अनुसार क्योंकि कर्णाभ्यन्तर के शब्द सुन पड़ते हें इसलिए यह परिणाम 
निकाला जा सकता हे कि श्षोत्र प्राप्त शब्द सुनता है जैसे यह दूरस्थ शब्द भी सुनता है।* 

३. अन्य तीन इन्द्रिय, प्राण, जिह्दा, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते है। प्राण के छिए 
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गन्ध-ग्रहण के लिए उच्छुवास आवश्यक है ।२ 

(२) प्राप्त' का क्या अर्थ समभना चाहिए ? जब कहते हें कि इन्द्रिय स्वविषय को 
प्राप्त” होता है, प्राप्तविषय होकर” अपने विषय को जानता है तो इस कहने का क्‍या अभि- 
प्राय है ? प्राप्त होना' 'निरन्तरत्व में उत्पन्न होना' है, अविसंयोग की अवस्था में होना है ।४ 
विषय जो प्रतिक्षण पुनरुत्पन्न होता है (४.२ सी-डी ), 


का त के कारण जिहवेल्धिय; पृथिवी के कारण कार्येन््रिय; मनस्कार के कारण भन- 
इन्द्रिय । 


फा-पाओ का कहना हे कि चद्ध का रूप चक्षु से निरन्तरत्व के लिए चन्द्र का त्याग नहीं 
करता। रा 

अर शतक, २८८ से तुलना कीजिए। 
) बशेषिकों का आक्षेप। 
संघभद्र इस बाद का प्रतिषेध करते हैं; टाओ थाइ इसे साम्सितीयों का बताते हैं; फा पाओ 
इसे विभाषा के कुछ आचायों का बताते हें। 
* संघभद्र इस बाद का विचार करते हैं। 
यहां ओर नीचे (भदन्‍्त का लक्षण, प्‌० ९१) हमारे तिब्बती भाषान्तर का निरन्तर का अनु- 
वाद दब्‌-छा-प हूं। किन्तु तिब्बती सिद्धान्त जिनका वर्णन वैसीलीफ ( प्‌ृ० ३०७ ) से 
किया हूँ भदन्त के निरन्तर को अन्य बादियों के निरन्तर के विपक्ष में रखते हे । 


बोधिचर्यावतार, पृ० ५१६ के अनुसार इन्द्रिय और विषय का न सान्तर (सव्यवधान ) 
है, न निरन्तर । 
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[८९] इच्द्रिय के साथ निरन्तरत्व में उत्पन्न पाया जाता है और अन्योत्य । 

[निरन्तरत्व से क्या समभना चाहिए ? भदनन्‍्त के अनुसार, एक दूसरे के पास इस 
तरह होना जिसमें दोनों में अन्तर न हो ; वेभाषिक के अनुसार, सांनिध्य, व्यवधान का 

अभाव" |। ह 

(३) प्रदन है कि परमाणु स्पर्श करते हें या नहीं । 

१. काश्मीर वैभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हैँ कि परमाणु स्पर्श नहीं करते: 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्पर्श करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु मिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देश में स्पर्श करते तो उनके अवयव होते किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं होते ।* 

किन्तु यदि परमाणुओं में स्पर्श नहीं होता तो शब्द की अभिनिष्पत्ति कैसे होती है ? 

इसी कारण शब्द संभव है क्योंकि स्पर्श नहीं होताः यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो 
हाथ से अभ्याहत होने पर हाथ उसमें सकक्‍त हो जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, जसे लाक्षा छाक्षा में घुल-मिल जाती है। और शब्द की अभिनिष्पत्ति न होती । 
किन्तु यदि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो संचित या परमाणुओं का संहात प्रत्याहत होने पर 

[९०] विशीर्ण क्‍यों नहीं होता ? क्योंकि वायुधातु संघात को संचित करता है या उसका 

संधारण करता है । एक वायुधातु का कार्य प्रसर्पण है यथा लोकसंवर्तंती वायु; एक वायुधातु 
का कार्य संचित करना है यथा विवर्तेन काल की वायु (३.९१, १००) ।"* 


अपना पमअधकापा डर: सकर या; एम जप प्रदाब:साफकाए ताप #्रद्ाशसरा! मामा 


१ संघभद्द (२३.३, ४२ ए १) : प्राप्त! का क्‍या अर्थ हैं? जब विषय की उत्पत्ति इच्द्रिय 
के सांनिध्य में होती है तब यह उसका ग्रहण करता है। इस प्रकार यदि द्र॒व्यों को समभना 
हो तो कह सकते हैं कि प्राण, जि्ठा और काय प्राप्त विषय का ग्रहण करते हैं; जेसे कहते 
हैं कि चक्ष्‌ वर्त्म, शलाका और अन्य प्राप्त रूपों को नहीं देखता। वर्त्मे चक्षु का स्पर्श नहीं 
करता किन्तु कहते हैं कि चक्षु उसको प्राप्त करता है। क्योंकि वर्त्म की उत्पत्ति चक्षु के 
सांनिध्य में होती है इसलिए कहते हें कि यह इसको प्राप्त होता है। क्योंकि चक्ष्‌ इस प्रकार 
संप्राप्त रूप को नहीं देखता इसलिए कहते ह कि चक्षु अप्राप्त का, न कि प्राप्त का, ग्रहण 
करता है । पुनः यह अतिदूरस्थ विषय का ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि श्राण प्राप्त 
विषय का ग्रहण करता हेँ तथापि यह अति आसच्न का ग्रहण नहीं करता। 

२ बसुबन्ध के विशक, १२-१४ से तुलना कीजिए; बोधिचर्यावतार, पृ० ५०३; प्रद्गस्त- 
पाद, पृ० .४३ इत्यादि। 

१3 विभाषा, १३२, १ के अनुसार। क्‍या परमाणु अन्योन्य का स्पर्श करते हें ?--वह स्पशे नहीं 
करते । यदि वह स्पर्श करते तो वह सर्वात्मना स्पर्श करते या एकदेशेन स्पश करते। यदि 
वह सर्बात्मना स्पर्श करते तो द्वव्यों का सिश्नीभाव होता। यदि एक देद्ष में स्पर्श होता तो 
परमाणु के सावयव होने का प्रसंग होता । किन्तु परमाणु के अवयब नहीं होते। [व्या० 
८५.२] 
किस प्रकार संघात एक दूसरे को प्रत्याहृत करते हुए एक दूसरे से वियुकत नहीं 
होते ” बह वियुक्त लहीं होते क्योंकि वायूधातु उनका संघारण करता हे। किन्तु 
क्या वायुधातु वियुकत नहीं करता ?--कभी करता है, यथा कल्प के अन्त में । कभी 
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२. विभाषिक अपने वाद का उपाख्यात जारी रखते हें | 

तीन इन्द्रियों के बारे में कहा जाता है कि यह प्राप्तबिषय हें क्योंकि विषय का इनके साथ 
निरन्तरत्व है । निरन्तरत्व क्या है? निरन्तरत्व इसमें हे कि इनके मध्य में कुछ नहीं 
है (तदेवैषां निरन्तरत्वम्‌ यन्‌ मध्ये नास्ति किचित्‌)। यही प्राप्त' का भी अर्थ है। पुनः 
क्योंकि संघात के अवयव होते हें इसलिए इसमें कोई दोष नहीं हैँ कि संघात स्पर्श करते हें । 
और इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्त हैं: क्या स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक है या 
अस्पृष्टहेतुक है!” 

[९१] यही प्रइन अस्पृष्ट के लिए हे। “इसका आत्यन्तिक उत्तर नहीं हो सकता। कभी 
अस्पृष्ठ स्पृष्टहेतुक होता हैँ जब स्पृष्ट विशीर्ण होता है। कदाचित्‌ स्पष्ट अस्पृष्टहेतुक 
होता है, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता है। कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता हैँ, जब 
संघातों का चय होता है। कदाचित्‌ अस्पृष्ठ अस्पृष्टहेतुक होता है। यथा गवाक्ष के 
आकागधातु में अवलम्बमान रज: कण।' 

भदन्त वसुमित्र कहते हैँ: यदि परमाणुओं का स्पृष्टियोग होता तो उनका उत्तर क्षण 
में अवस्थान होता ।' 

(४) वबुबन्धु के मत--१. भदन्‍्त कहते हैं कि परमार्थ में स्पर्श नहीं होता । जब 
उनका निरन्तरत्व होता हे तो उपचार से कहते हें कि परमाणु स्पर्श करते हें” (विभाषा, 
१३२, १ में उद्धत, पृ.९० की टिप्पणी के अन्त में देखिए।) यह मत इदृष्ट है। * वास्तव 
में यदि परमाणुओं के बीच अन्तर, अवकाश होता तो अन्तरों के आकाशधातु होने से वह 
क्या है जो शून्य अन्तरों में सान्तर परमाणुओं की गति को प्रतिबद्ध करता ? हम मानते 


हैँ कि परमाणु सप्रतिध हें।हे 





यह संधारण करता है, यथा कल्प के आरंभ में। 
यवि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो प्रतिघात से शब्द कौ अभिनिष्पत्ति कंसे होती हैँ ?-- 
इसी कारण शब्द की उत्पत्ति होती है। क्योंकि यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो शब्द की 
उत्पत्ति केसे होती ? यदि परमा पल का स्पर्श होता तो हाथ और जिस शरीर का यह अभि- 
घात करता दोनों का मिश्रीभाव होता ओर कोई स्वतन्त्र प्रदेश न होता; उस अवस्था में दब्द 
की उत्पत्ति केसे होती ? बसुमित्र कहते हें कि “परमाणु स्पर्श नहीं करते : यदि वह स्पर्दा 
करते तो उत्तर क्षण तक उनका अवस्थान होता ।” भदनन्‍्त कहते हैँ : वास्तव में कोई स्पष्टि 
नहीं है; जब परमाणुओं की उत्पत्ति निरन्तरत्व में होती है तब संबुतिसत्य के अनुसार 
स्पृष्ट संज्ञा होती है। क्या स्पृष्ठ स्पृष्टहेतुक होता है? ...... के 

२ विभाषा, १३२, पृ० .६८४, कालम १, पंक्ति ११. 

१ उनको स्पृष्टि-योग के लिए (द्वितीय क्षण) उत्पन्न होना होता है (प्रथम क्षण ) । 
वसुसित्र का सत कुई-की को विशिका, ३.११ बी में उद्धृत हुआ है । 

* बसुबन्ध्‌ का मत हुं कि भदन्‍्त निरन्तरत्व ' से यह समभते हें कि परमाणुओं के बीच अन्तर 
नहीं होता। हम देखेंगे कि संघभद्र का भिन्न सत हे। 

३ बसुबन्ध्‌ के लिए परमाणु का निरन्तरत्व हे। उतका कभी मिश्रीभाव नहीं होता क्योंकि 
सप्रतिध होने से वह निरन्तरत्व के होते हुए भी पृथक्‌ अवस्थान करते हैं। पृ० ,२५ देखिए 
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[९२] २. संघात परमाणु से अन्य नहीं हें। यह वही परमाणु हें जो संघात की अवस्था 
में स्पृष्ठ होते है. यथा उनका रूपण होता हैँ (१.१३)। (संघाते स्पृश्यन्ते यथा रूप्यन्ते।) 
अतः इसका निषेध करना कि परमाणु स्पृष्ट होते हे और यह स्वीकार करना कि संघात 
स्पृष्ट होते हैं अथुक्त हेँ। 

३. यदि आप परमाणु के दिगभागभेद की कल्पना करते हैँ तो स्पृष्ट और .अस्पृष्ट 
परमाणु के सावयत्व का प्रसंग होता है। यदि आप इसका निषेध करते हैँ तो हम नहीं 
देखते कि स्पृष्ट परमाणु का भी सावथत्व क्‍यों हो।' 

त्रिभिरन्नागादिभिस्तुल्यविषयग्रहणं सतम । 
चरमस्थाश्रयोउ्तीतः पंचानां सहजदन्न ते! ॥॥४४॥ 


(अनुवादक का नोट) यह संघभद्र का प्रधान व्याख्यान हें । 
स्थायानुसार, १.४३ सी-डी (फ़ोलिओ ४३ ए १७) : भदन्त कहते हें कि “परमाणु स्पर्श नहीं 
करते; उपचार से कहते हूं कि वह स्पश्ञ करते हूँ, क्योंकि उनका नेरन्तर्येंण अवस्थान हे ।* 
तीत्रान्तिक (अर्थात्‌ बसुबन्धु) यह सूचित करते हुए कि यह सुष्ठ्‌ बाद हे कहते हे कि “यह 
बाद सुष्ठ हे। अन्यथा परमाणु सान्तर होंगे। यह सान्‍तर आकादधातु हैं। अतः परमाणुओं 
की (एक दूसरे के प्रति) गति को कौन प्रतिबद्ध करेगा ? हम मानते हैं कि वह सप्रतिध 
हैं।' भदनत के इस मत का न अभिनन्‍्दन करना चाहिए न उसकी गहाँ करनी चाहिए। 
केवल इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि स्पदयं के बिना सान्तर का अभाव कंसे हो सकता हें 
युक्ति के स्वष्ठ न होने से इस वाद का समभना कठिन हूँ। यदि यह कहते हैं कि परमाणओं 
मे सानन्‍्तर का सरत्रंथा अभाव होता हु. और वह कभी मिश्चित नहीं होते तो उनका सावयव 
होना आवश्यक है । यह अयथार्थ मत ह। पुनः यदि निरन्तर का अर्थ बिना अन्तर के 
(अनन्तर) है तो परमाणु कंसे स्पर्श नहीं करते ? अतः निरन्तर दाब्द का अर्थ सांनिध्य 
“निर्स उपसर्ग का अर्थ नि३चर्या हे। क्योंकि निश्चित रूप से अन्तर हे इसलिए परमाण 
'निरन्तर' हूं; अन्तरों के साथ' हूं: यथा निर्दहति “वह जलाता हैँ! । अथवा निस्‌! उपसग 
का अर्थ अभाव ह्‌। परमाणु निरन्तर कहलाते हूँ क्योंकि उनके बीच कोई परमाण के 
परिमाण का स्पष्ठ रूप नहीं है। जब महाभत के परमाणु एक दूसरे के सांनिध्य में बिना 
अन्तर के उत्पन्न होते हे तो उपचार से कहते हूँ कि वह स्पर्श करते हेँ। यदि भदन्त का यह 
अर्थ है तो हम उसका अभिनन्‍्दन करते हं। ..«««« 

) संघभद्र इस परिच्छेद को उद्धत करते हें (सौत्रान्तिक कहुता हे कि यदि तुम मानते हो 
०») और पुनः कहते हूं : यह यथार्थ नहीं हु। सावयवत्व” 'दिग्भाग-भेदत्वा यह एक ही 
भाव के लिए दो शब्द हूं। जब कोई कहता हूं कि परमाणु निरवयर्वा हु! तो इसी से यह भी 
उक्त होता हु कि इसका दिगभागभेद नहीं हो सकता। आप इस विषय से संदिध कंसे हो 
सकते हें और यह कसे कह सकते हैं कि यदि आप दिगभाग-भेद की कल्पना करते हूं ... . ., . ? 
क्योंकि परसाणुओं का यह भाग नहीं हो सकता तो वह स्पृष्ट केसे हो सकते हें ? 
हमने बताया हे कि स्पर्श सर्वात्मवा हो सकता हूँ या एकदेशेन हो सकता हैं। अतः परभाण 
जिसका दिगुभागभंद नहीं हो सकता, स्पृष्ट नहीं हो सकता। अतः आप यह कंसे कह सकते 

कि यदि तुम दिग्भागभेद का निषेध करते हो तो इसमें कोई दोष नहीं हं कि परमाण 
स्पृष्ठ होते है  /--अतः परमाणु निरन्तर कहलाते हुं क्योंकि उनके बीच प्रमाण के परि- 
माण का कोई रपष्ट रूप नहीं है । 
२.२२ और भभिका देखिए। 
इस सारे विवाद पर संघभद्गर, ७, डाकुसेष्ट्स आफ अभिषर्म देखिए । 


(३ * अभिषरमंकोश्ष 


क्या हम को यह मानना चाहिए कि इन्द्रिय आत्मपरिमाणतुल्य विषय का ही ग्रहण करते 
हैं--यदि हम यह मानते हैं कि पर्वत के समान महत्‌ अर्थ का सकृत्‌ ग्रहण भ्रम से होता है, 
तो यह ऐसा इसलिए छक्षित होता हैँ क्‍योंकि हम पर्वत के प्रदेशों को आशुवृत्या देखते हूं 

[९३] यथा अलात चक्र का ग्रहण होता हूँ;--अथवा इन्द्रिय निरपेक्षमाव से आत्म- 
परिमाणतुल्य और स्वपरिमाण के अतुल्य अर्थ का ग्रहण करते हूँ ! 

४४ ए-बी . त्राणादि तीन इन्द्रिय तुल्य परिमाण के विषय का ग्रहण करते हूँ।' 

इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुओं को प्राप्त कर 
विज्ञान का उत्पाद करते हूँ। श्राण, जिह्ना, और काय के लिए ऐसा समझना चाहिए। 
किन्तु चक्षु और श्रोत्र के लिए कोई - नियम नहीं है। कभी विषय इन्द्रिय से स्वल्प होता 
है, जब बालाग्र को देखते हैं; कभी इच्द्रियतुल्य होता है, जब द्वाक्षाफल का दर्शन करते 
हैं। कभी इच्द्रिय से बड़ा होता है, जब उन्समिषितमात्र चक्षु से पर्वत को देखते हें। शब्द के 
लिए यही है : कदाचित्‌ मशक शब्द सुनते हैं, कदाचित्‌ मेघ शब्द सुनते हें इत्यादि । मन 
इन्द्रिय के लिए जो अरूपी हे प्रश्न नहीं होता। 

[यहां इन्द्रियसम्बन्धी कुछ प्रश्न उपस्थित होते हे।] 

१. विविध इन्द्रियों के परमाणुओं का सबन्निवेश कैसे होता है? चक्षु के परमाणु 
अजाजीपुष्प (कालजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोलक पर अवस्थित होते हैँ अर्थात्‌ एक तल 
में अवस्थित होते हें। वह अच्छ वर्ण के चर्म से अवनद्ध होते हें जो उनके प्रसपंण में 
प्रतिबन्ध है। एक दूसरे मत के अनुसार वह एक गुटिका के तुल्य गंभीर संनिविष्ट हें; स्फटिक 
के तुल्य अच्छ होने से वह दूसरे को अन्तरित नहीं करते।* 

थोत्रेन्द्रिय के परमाणु भूर्ज के अभ्यन्तर में अवस्थित हैं। कर्ण के अभ्यन्तर में भूर्जपत्र 
के वर्ण और आकार का भूज पाया जाता है। प्राणेन्द्रिय के परमाणु घाटा (नासापुटी) 
के अभ्यन्तर में अवस्थित होते हें। 

[९४] यह पहले तीन इन्द्रिय मालावत्‌ अवस्थित हैं।' 

जिह्लेन्द्रिय के परमाणु अध॑चन्द्र के आकार में जिह्बा के ऊध्वे तल पर अवस्थित 
हें।जिद्वा के मध्य में बालाग्र मात्र प्रदेश इन्द्रिय के परमाणुओं से अस्तृत (व्याप्त)नहीं है। 
आगम में यह मत व्यक्त किया गया है।* 


) हम इस पंक्ति का उद्धार कर सकते हैं: 
प्राणादिभिस्त्रिभिस्तुल्यविषयग्रहणं मतम्‌। 
विभाषा, १३, ८ के अनुसार। 

१ पहला मत सर्वास्तिवादियों का है। 

! सालावदवस्थित >+ मंडलेन समपंक्त्यावस्थित [ध्या० ८६.७] 

+ भाष्य में किल! है। सामान्यतः कसुकस्धु 'किलि शब्द से बैभाषिकों के सदोष सत को धोषित 
करते हूँ किन्तु यहां व्याख्या कहती हैं: आगससूचनार्थ: किल दाब्दः। [व्या० ८६. ८] 
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कार्यन्द्रिय के परमाण्‌ काय के संस्थान के होते हैं। हु 

सत्रीन्द्रिय के परमाणु भेरी तुल्य होते हैं। 

पुरुषेन्द्रिय के परमाणु अंगुष्ठतुल्य होते हूँ। 

२. चक्षुरिन्द्रिय के परमाणु सर्वात्मता सभाग (१.३९) हो सकते हूँ; सर्वात्मना 
तत्सभाग हो सकते हैं; कोई सभाग, कोई तत्सभाग हो सकते हैं। श्रोत्र, श्लाण और जिह्वेन्द्रिय 
के लिए भी यही है। किन्तु कार्येन्द्रिय के परमाणु सब सभाग नहीं होते; जब प्रतपन नरक 
(३.५९) की ज्वाला से शरीर व्याप्त होता हैं तब भी अनन्त परमाणु तत्सभाग होते हूं 
क्योंकि सिद्धांत कहता है कि यदि काय के सब परमाणु एक ही समय क्रियाशील हों तो 
काय विशीर्ण हो जाय। क्‍ 

३. ऐसा नहीं होता कि विज्ञान का उत्पाद इन्द्रिय के एक परमाणु और विषय के एक 
परमाणु से हो। वास्तव में पांच प्रकार के विज्ञान के ५ आश्रय और आलूम्बन संचित होते हूं। 

इससे यह परिणाम निकलता है कि परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन्हें 
अनिदर्शन'! कहते है (१.२० ए-बी, ४.४ से तुलना कीजिए )। 

पहले पांच विज्ञानों के विषय उनके सहभू हें। षप्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, 
सहोत्पन्न या अपर है। दूसरे शब्दों में यह अतीत, प्रत्युत्पन्न या अनागत (१.२३) है। विज्ञानों 
के आश्रय के सम्बन्ध में भी क्‍या ऐसा ही है? 

[९५] ४४ सी-डी . षष्ठ विज्ञान का आश्रय अतीत है; प्रथम पांच का आश्रय सहज 
भी है। 

मनोविज्ञान का एकमात्र आश्रय मनोधातु है अर्थात्‌ अतीत विज्ञान है (१.१७)। 

५ विज्ञानकायों का आश्रय उनका सहज भी है अर्थात्‌ यह विज्ञान के पूर्व का और सहज 
दोनों है । वास्तव में ५ विज्ञानकायों का आश्रय द्विविध है :१. चक्षुरादि इन्द्रिय जो विज्ञान का 
सहभू है; २.मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता है । 

अतः ५ विज्ञानकायों के दो आश्रय होते हैं । 

प्रदन है कि क्‍या चक्षुविज्ञान का आश्रय इस विज्ञान का समनन्तरप्रत्यय (२.६२) 
भी है। चार कोटि हैं : १.चक्षु जिसका केवल आश्रयभाव है; २.वेदनतादि (२.२४) 
अतीत चैतसिक धर्मधातु : यह केवल समनन्‍्तरप्रत्यय हें; ३.अतीत विज्ञान या मनस्‌ 
जो आश्रय और समनन्‍्तरप्रत्यय इन उभय लक्षणों से युवत है ; 

४. कोटित्रयनिर्मक्त अन्य धर्म। 

श्रोत्रविज्ञान, ध्राण०, जिह्वा० और कायविज्ञान के लिए भी ऐसा ही हैँ। मनोविज्ञान का 
पूर्वपादक है : मनोविज्ञान का जो आश्रय होता हे वह इस विज्ञान वा सदा समनस्तरप्रत्यय 


दा जाओ, असा०का॥ कफ क>ल्‍नााका ५,१०७ के०-नव्कवक, वपिसमायता। सिमकॉलल लक. ऋअधकक 


१ बचरमस्पाश्रयोध्तीतः पंचानां सहजश्च तेः॥ [व्या० ८६.११] 


७६ अभिषमेकोत 


होता है किन्तु जिसका समैनन्तर-प्रत्ययभाव होता है उसका आश्रयभाव नहीं होता : अतीत 
चैतसिक धर्मबातु आश्रय नहीं हैं । 

तद्विकारविकारित्वादाश्रयाइचक्षरादयः । 

अतो$साधा रणत्वाच्च विज्ञान तेनिरुच्यते ॥४५॥ 


चक्षुविज्ञान चक्षु और रूप पर आश्रित है। विषय को वजित कर इन्द्रिय को क्यों 
विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हें ? 

[९६] ४५ ए-बी . विज्ञान का आश्रय इच्द्रिय है क्योंकि इन्द्रिय के विकार से विज्ञान 
में विकार होता है।' 

जब चक्षु का अनुग्नह होता है (अंजनादि प्रयोग), जब चक्ष्‌ का रेणु आदि से उपघात 
होता है, जब वह पटु होता है, जब वह मन्द होता है तब विज्ञान में उस विकार का अनुविधान 
होता है, वह सुश्ष-दुःखोत्पाद से सहगत होता है, वह यथाक्रम पटु या भन्द होता है। 
इसके विपरीत विज्ञान की अवस्था पर विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इन्द्रिय, 
न कि विषय, विज्ञान का आश्रय है (२.२ ए-बी)। 

विज्ञान विषय को जानता है। उसे इन्द्रिय के नाम से क्यों संज्ञित करते हें: चक्षुविज्ञान 
की मनोविज्ञान; विषय के नाम से क्यों प्रज्गमप्त नहीं करते : रूपविज्ञान......धर्म विज्ञान ? 

४५ सी-डी . अतः और इसलिए भी क्योंकि यह असाधारण' है इन्द्रिय के नाम पर 
विज्ञान का नाम पड़ता है।* 

इस हेतु से कि इन्द्रिय उसका आश्रय है विज्ञान का निर्देश इन्द्रिय से करते हें। 

क्योंकि इन्द्रिय असाधारण है: एक पुदूगल का चक्षु केवल उस पुद्गल के चक्षविज्ञान 
मात्र का आश्रय है । इसके विपरीत रूप साधारण हैं क्योंकि रूप का ग्रहण चक्षुविज्ञान 
और मनोविज्ञान से होता है, एक पुदूगल से और अन्य पुद्गल से होता है ।--श्रोत्र, प्राण, 
जिह्ना और का्ेन्द्रिय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य इन विषयों के लिए भी यही योजना 
होनी चाहिए। हम निष्कर्ष निकालते हें कि विज्ञान का नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता हैँ क्योंकि 
इन्द्रिय उसका आश्रय है, क्योंकि इन्द्रिय असाधारण है। विषय के लिए ऐसा नहीं है। लोक 
में कहते हें : 

'भेरी-शब्द', दण्ड-दब्द नहीं कहते; यवांक्र' कहते हें, क्षेत्रांकर नहीं कहते। 

[९७| सत्त्व कामधातु या प्रथम ध्यानादि भूमि में उत्पन्न होता है । वह उस भूमि का 
होता है और उस का काय अमुक भूमिक होता है। वह चक्षु से रूप देखता है। प्रश्न है कि 
काय, चक्षु, रूप और विज्ञाव एक ही भूमि के होते हें या भिन्न भूमि के । 


१ तद्विकारविकारित्वादाश्रपद्चक्षुरादयः। [व्या० ८६.३२ | 
विभाषा, ७१, १४ के अनुसार । 
* अतोध्साधारणत्वाच्च [तविज्ञानम्‌ ......] | [व्यास्या ८७.१८] 


सब भिन्न भूमि के हो सकते हें। 
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श्ि 


१. जब कामधातु में उपपन्न सत्त्व स्वभूमि के चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता है तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हें। 


जब यह सत्त्व प्रथः 
कामधातु के होते हैँ तथ 
से प्रथमध्यानभूमिक रू 
ध्यानभूमिक होते हूँ। 
जब यह सत्त्व द्विर्त 
रूप कामधातु के होते हे 
यदि वह इसी चक्षु से 
इन्द्रिय और रूप द्वितीय 
इसी प्रकार उन क 
तृतीय-चतुर्थ ध्यानभूमिक 
२. जब प्रथम ध्य 
काय, इन्द्रिय, रूप और 
रूप देखता है तो काय, 
जब यह सत्त्व द्विर्त 
ध्यान) के होते हैं, इनि 
[९८ | रूप देखता 
रूप अधरभूमिक ; 
चक्षु से द्वितीयध्यानभूमि 
होते हें, इन्द्रिय और रू 
इसी प्रकार उन ८ 
तृतीय-चतुर्थ-ध्यान-चक्षु 
३. इन्हीं नियमों 
चतुर्थध्यानोपपन्न सत्व र 
देखता है। नियम यह 


४६ , चक्ष्‌ काय रे 
नहीं है ; रूप विज्ञान बे 
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का हु।! कथ, चक्षु, रूप पंचभूमिक हैँ : कामधातु, ४ ध्यान। चक्षुविज्ञान द्विभूमिक हे: 
कामबातु और प्रथम ध्यान (८.१३ ए-सी)। 
जिस चक्षु का उपयोग एक सत्त्व करता है वह उस सत्व के काय की भूमि का हो सकता 
है अर्थात्‌ उस भूमि का हो सकता है जहां यह सत्त्व उपपन्न होता है ; यह ऊध्वेभूमि का हो 
सकता है; यह अधर भूमि का नहीं हौता। रूप और विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध में, एक ही 
भूमि के होते है या अधर भूमि के होते हैँ; ऊध्व भूमि के कभी नहीं होते। ऊध्वेभूमिक रूप 
अधर भूमि के चक्ष से नहीं देखा जा सकता। ऊध्वेभूमिक चक्षुविज्ञान अधरभूमिक चक्षु 
से उत्पन्न नहीं हो सकता। रूप, चक्षुविज्ञान के|सम्बन्ध में, सम, ऊध्व॑ और अधर होता है। 
[९९] रूप और चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में वेसे ही हें जेसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध 
में हैं अर्थात्‌ सम, ऊध्वं, अधर हूँ। 
४७ ए.. श्रोत्र का भी ऐसा ही हे।' 
तथा श्षोत्रं त्रयाणां तु सर्वमेव स्वभूमिकम। 
कायविज्ञानमधरस्वभ्म्पनियतं मनः ॥४७॥। 


श्रोत्रेन्द्रिय काय से अधर नहीं है, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से ऊध्वे नहीं ह और न श्रोत्र- 


हर 


'वज्ञान। शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध में, सबब प्रकार 
के होते हूं: 
४७ ए-बी . तीन इन्द्रियों के लिए सब स्वभूमिक हैं।* 
ध्राण, जिह्ला और कायेन्द्रिय के लिए काय, इन्द्रिय, विषय और विज्ञान केवरू 
स्वभूमिक हैं अर्थात्‌ उस भूमि के हें जहां सत्व उपपन्न हुआ हूँ। 
इस सामान्य नियम के बताने के परचात्‌ आचार्य एक अपवाद सूचित करते हें। 
४७ सी-डी . कायविज्ञान स्वभूमिक या अधरभूमिक होता हे।? काय, कामधातु 
और स्प्रष्टव्य सदा उस भूमि के होते हैं जहां सत्त्व उपपन्न होता है। किन्तु कायविज्ञान 
(१) स्वभूमिक होता है जब सत्व कामधातु में या प्रथम ध्यान में उपपन्न होता है ; 
(२) अधरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता हैँ जब रसत्त्व द्वितीय ध्यान में या ऊर्ध्व उपपन्न 
होता है। 
४७ डी. मन नियमित नहीं हें।* 
) न कायस्थाधरं चक्षुरूर्ध्व रूप न चक्षुषः। 
विज्ञान चास्य रूपं तु कायस्योभे च सबेतः॥ [व्या० ८८.७] 
७.१०७, ८, १५४ देखिए । 
3 तथा श्रोत्रम [व्या० ८९.११] 
२ अयाणां तु सर्वेमेव स्वभूमिकस्‌। 
३ क्ायविज्ञानं अधरं स्व चापि 
४ अनियतं मनः ॥ [व्या० ८९. ३४] 
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कभी मन-इन्द्रिय काय, धर्मंधातु और मनोविज्ञान के भूमि का होता हैं; कभी यह अधर 
या ऊध्व होता है। पंचभूमिक--क्रामावचर और चतुर्ध्यानिक--काय में मनोधातु, धर्मंधातु 

[१००] और मनोविज्ञान, समापत्ति काल में या उपपत्ति काल में, सर्वभूमिक होते हँ-- 
सब भूमियां प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होतीं। समापत्ति कोशस्थान में (८.१९ सी-डी) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वर्णन संक्षेप के लिए नहीं करते ; छाभ कम है, 
कष्ट अधिक है। 

पंच बाह्या द्विविज्ञेया नित्या धर्मा असंस्कृताः। 
धर्मार्धमिन्द्रियं थे च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥४८॥ 

१८ धातु और ६ विज्ञान हैं। किस विज्ञान से कौन धातु जाना जाता है ? 

४८ ए . ५ वाह्यधातु दो बिज्ञानों से विज्ञेय हैँ।' 

रूप, दब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्र , प्राण, जिलह्मा और काय- 
विज्ञान से यथाक्रम अनुभूत होते हें। यह सब मनोविज्ञान से विज्ञेय हैं । अतः इन वाह्यम 
धातुओं में से प्रत्येक दो विज्ञानों से विज्ञेय है । 

दोष १३ धातु पंच विज्ञानकाय के विषय नहीं हैं; अतः वह एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हें । 

कितने धातु नित्य हें? 

कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं है। किन्तु 

४८ बी . असंस्कृत नित्य धर्म हें।* 

असंस्कृत (१.५ बी) धर्मंधातु (१.१५ सी) में संगृहीत है। अतः धर्मधातु का एक 
देश नित्य है। 

कितने धातु इन्द्रिय हें (२.१) ? 

४८ सी-डी . १२ आध्यात्मिक धातु और धर्मंधातुं का एक देश इन्द्रिय हें।* 

[१०१] सूत्र) में २२ इन्द्रिय उक्त हें: १. चल्षुरिन्द्रिय, २. श्रोत्रेन्द्रिय, ३ . ध्राणेन्द्रिय, 
४. जिह्नेच्धिय, ५ . कार्यन्द्रिय, ६ . मन-इन्द्रिय, ७ . पुरुषेन्द्रिय, ८ . स्त्रीन्द्रिय, ९ . जीवितेन्द्रिय, 
१० . सुखेन्द्रिय, ११ . दूःखेन्द्रिय, १२. सौमनस्येन्द्रिय, १३ . दोर्मनस्येन्द्रिय, १४. उपेक्षेन्द्रिय, 


इक ०३ ७७०४ ४४०७8 भमगरपतवराए, पमसफमकास व्रभलातथय /७॥७७७३॥॥ “ननताइलानां' ह+++ाली भितामाआ/दक चुमानाभाकाक, 


९ पंच वाह्मया द्विविज्ञेयाः [व्या० ९०. १८] 

२ लित्या धर्मा असंस्कृताः॥ [व्या० ९०.२२] 
असंस्कृत नित्य हें क्योंकि उनका अध्व-संचार नहीं हे (अध्वसंचाराभावात्‌, ५. २५)-+- 
असंस्कृत, नित्य, ल्रुव (४.९) और द्रव्य (१.३८) समानार्थंक हें। 

3 धर्मार्ध इन्द्रियं ये च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥ [व्याख्या ९० . २४] 
एक दूसरे पाठ के अनुसार (केचित्‌ पठन्ति): धर्मार्धेम [व्या० ९१.९] 
धस्मसंगणि, ६६१ देखिए । 

१ व्याख्या में ब्राह्ममजाति श्रोण और भगवत्‌ का संवाद उद्धृत हें: इच्चियाणीन्ियाणि भो 
गौतस उच्यन्ते। कति भो गोतम इन्द्रियाणिं। कियता चेन्द्रियाणां संग्रहो भवति .... ., 
[व्या० ९०.२९ | 
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१५, श्रद्धेच्धिय, १६. वीयेंन्द्रिय, १७ . स्मृतीन्रिय, १८. समाधीरिद्रिय, १९. प्रश्न्द्रिय, २० . 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामीद्धिय, २१. आज्ञेत्द्रिय, २२. आज्ञातावीन्द्रिय (पृ.११७ देखिए) । 

आभिवामसिक (प्रकरणपाद, फ़ोलिओ .३१ बी) चक्षुरायतन, श्रोत्र, त्राण०, जिह्ना, 
काय० और मन-आयतन इस षडायतन-व्यवस्था का अनादर करते हैँ। वह मन-इन्द्रिय को 
जीवितेन्द्रिय के अनन्तर, न कि कार्येन्द्रिय के अनन्तर, पढ़ते हें क्योंकि मन-इन्द्रिय वेदनेन्द्रिय 
(१०-१४) के समान सालम्बन (१.२९ बी-सी) है और पंचविज्ञानेन्द्रिय (१-५) के समान 
केवल सविषय नहीं है । क्‍ 

[१०२] २२ इन्द्रियों में ११ अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय (९), ५ वेदनेन्द्रिय (१०-१४), 
श्रद्धांदि ५ इन्द्रिय (१५-१९) और अन्तिम तीन का भाग धर्म धातु के एक देश हूँ।' 

(१) पंच विज्ञानेन्द्रिय जो पाँच धातु और ५ इच्धिय हैं (१-५), (२ ) मन-इन्द्रिय 
(१.१६ सी) अर्थात्‌ षष्ठ इन्द्रिय जो सप्त चित्त-वातु हे और (३) अच्तिम तीन इच्तिय 
का एक भाग--यह १२ आध्यात्मिक धातु हें। शेष पाँच धातु और धर्मधातु का एक प्रदेश 
इन्द्रिय नहीं हूँ। 


धातुनिदेश समाप्त 


२ इन्द्रियों का क्रम २,६ में युक्त सिद्ध किया हूं 
विभंग, प्‌. १२२, कथावत्थु, अनुवाद पृ.१६, विसुद्धिमरग, १६ में हमारे सूत्र का क्र 
पाया जाता है। ज्ञानप्रस्थान के छठ ग्रन्थ इन्द्रियस्कन्धक में भी (ताकाकुसु, अभिधर्म॑ लिट 
रेचर, जें० पी० टी० एस. १९०५, पृ.९३)। 
अनुरुद्ध के क्षुद्र ग्रन्थ (काम्पेण्डियम प्‌. १७५) का क्रम वही ह जो प्रकरणपाद का हू । 
महाव्यृत्पत्ति (१०८) की सूची में जीवितेन्द्रिय सब के अन्त में ह। 


१ अन्तिम तीन इन्द्रिय (१-३) तीन वेदनन्द्रिय, (४-८) श्रद्धादि पांच इन्द्रिय, (९) सन- 
इन्द्रिय (२.४) हेँ। १-८ धममंधातु हूं। 


अभिधमकोश 
३ 


द्वितीय कोशस्थान 


इन्द्रिय 


[१०३| इन्द्रिय (१-२१), परमाणु (२२), चेत्त (२३-३४), चित्तविप्रयुक्त धर्म 
(३५-४८), हेतु-फल (४९-९३) 
१. इन्द्रिय (१-२१) 
धातुओं में (१.४८) हमने इन्द्रियों को परिगणित किया है । 
'इन्द्रियः शब्द का क्‍या अर्थ हैं ? 
'इंदि' धातु का अर्थ परमेश्वर्य है (धातुपाठ, १. ६४) । जिसकी परमैश्वर्य की प्रवत्ति होती 
हैं वह इन्द्रिय कहलाता है । अतः सामान्यतः इन्द्रिय का अर्थ अधिपति' है ।* 
चतुष्ब॑थेंष्‌ पंचानामाधिपत्य॑ हयो: किल । 
चतुर्णा पंचकाष्टानां संक्लेदव्यवदानयों: ॥१॥ 
प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का क्‍या विषय है ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थों में है; चार का दो अर्थों में; पाँच, 
आठ का संक्लेश और व्यवदान में ।* 
१. चक्षुरिन्द्रियादि ५ इन्द्रियों में से---५ विज्ञानेन्द्रियों में से--प्रत्येक ( १.)आत्मभावशोभा, 


(२) आत्मभाव-परिरक्षण, 

[१०४ | (३) विज्ञान और तद्विज्ञान-संप्रयुक्त चेतसिकों का उत्पाद, (४) असा- 
धारणकारणत्व, इन विषयों में अधिपति है (विभाषा, १४२, १०) । 

चक्ष्‌ और श्रोत्र (१) शोभा में अधिपति हें क्योंकि जिस शरीर में उनका अभाव होता 
है वह सुरूप नहीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण में अधिपति हैं क्योंकि देखकर और 


3 २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य -- अधिकप्रभुत्व । 
सेन्ट पीटसंबर्ग डिक्शनरी में उद्धुत सिद्धान्तकोमुदी देखिए; 
गाबें : सांख्य फिलासफी २५७ । अत्यसालिनी, ३०४ इत्यादि सें दिए हुएं इन्द्रियों के 
व्याख्यान से तुलना कीजिए । इदि' के लिए जिस चीनी शब्द का प्रयोग हुआ है उसका 
अर्थ है अधि-पति' । 

* [ब्तुष्वेेष्‌ पंचानाम्‌ आधिपत्यम| हयोः किल । 
| चतुर्णां पंचकाष्टानां। संक्‍्लेशव्यवदानयों: ॥ 
समयप्रदीपिका की कारिका २.१ में किल' शब्द नहीं है; वसुबन्धु इस शब्द से सूचित 
करते हें कि वह वेभाषिक सत से सहमत नहीं हूं। कारिका २. २-४ जहाँ वसुबन्धु सौन्ना- 
न्तिक मत का व्याख्यान करते हें समयप्रदीपिका में नहीं हें । 


८४ अभिधर्मकोश 


सुनकर पुद्गल विषम-परिहार करता है; (३) चक्षुविज्ञान और श्रोत्रविज्ञान इन दो विज्ञानों 
के तथा उनके संप्रयोग चेतसिक धर्मों के उत्पाद में अधिपति हैं; (४) असाधारणकारणत्व 
में अधिपति हैं: रूपदर्शन, शब्दश्रवण। 
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द्वितीय कोशस्थान : इच्धिय ८प्‌ 


“चित्त से लोक उपनीत होता है, चित्त से परिक्षष्ट होता है: सब धर्मू इस एक धर्म चित्त 
के वशानुवर्ती हैं।? 

३. पाँच वेदनेन्द्रिय अर्थात्‌ सुख, दुःख, सौमनस्य, दौम॑नस्य, उपेक्षा (२,७), यह 
५ वेदना और श्रद्धादि ८ इन्क्रिय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा (२.२४) 
और तीन अनाख़व इन्द्रिय (२.१० )--यह यथाक्रम संक्लेश और व्यवदान में अधिपति हैं। 

[१०६] वेदनेन्द्रिय का संइलेश में आधिपत्य है क्योंकि रागादि अनुशय बेदनाओं में व्यासक्त 
हीते है, वहाँ अनुशयन करते हैं (तदनुशयित्वात्‌) । [व्या ९५, २४ में तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
है ]। श्रद्धा तथा अन्य सात इच्द्रियों का आधिपत्य व्यवदान में है क्योंकि इनके कारण विशुद्धि 
का लाभ होता है * । अन्य आचार्यों के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदलेन्द्रियों का आधिपत्य 
व्यवदान में भी है क्‍योंकि सूत्र में कहा हैः सुखितस्य चित्त समाधीयते रे [व्या ९६. १], 
दुःखोपनिषच्छुद्धा , षणुनैष्क्रम्याश्रिता: सोमतस्थादय: * [व्या ९६, १, ४] । यह वैभाषिकों 
का व्याख्यान है। 


! चिस्ेन नीयते लोकह्चित्तेत परिकृष्यते। 
एकधर्मस्य चित्तत्प सर्वे धर्मा वशानुगा: ॥ [व्या० ९५.२२] 
संपुत्त, १.३९ 
असंग (सूत्रालंकार, १८.८३, पृ. १५१, लेवी द्वारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
आधिपत्य को प्रदर्शित करते हूँ: खित्तेतायं लोको नीयते चित्तेव परिक्षष्षते चित्तस्पोत्पन्नस्य 
वश बतेते (अंगृत्तर, २.१७७)। 
सनस्‌ संक्लेश ओर व्यवद्यन में अधिपति है, विभाषा १४२, पु० ७३१, ७३२ (भदन्‍्त 
कुशवर्मनू); सिद्धि, २१४। 

न होते हे चाझ: “क्योंकि सर्वे अनाखव धर्म उनके पह्चात्‌ उत्पन्न और विपुद्षता को प्राप्त 

घर 

* “जो बाहों का प्रतिसंवेदद करता है उसका चित्त समाहित होता हु । विमुक्त्यायतन 
सत्र से उद्धत; यह व्याख्या, पृ. ५६ (पंट्रोग्राड संस्करण) [व्या० ५४,७| (१.२७) 
उद्धत हैं; महाव्युत्पत्ति, ८१ 

3 “अ्रद्धा दुःखहेतुका है,” संयुत्त, २. ३१--उपमिबद' शब्द के इस अर्थ के लिए (+>हेतु) 
नीचे २.४९ (हेतु और प्रत्यय पर टिप्पणी) देखिए, अंगूत्र, ४,३५१ जूसत्तनिपात 
(दयतानुपस्सनासत ) (. . .का उपनिसा सबताय), सूत्रालंकार, ११.९ (योगोपनियद्‌ 
सन्योगहैतुक )--तुलना' संयोग के अर्थ में पाणिनि, १.४, ७९, वजाउछदिका, ३५, 
१०, ४२, ७ और हार्नले मेनस्क्रिप्ट रिसेन्स, १. पृ. १९२ (उपनियां न क्षमते), सुखावती 
व्यूहु, ३२१, ९, महाव्युत्यत्ति, २२३, १५--उपांश के अर्थ में यशोसित्र (२.४९ पर) दीघ, 
२.२५९ का उल्लेख करते हँ (सर्योपनिषदों देवाः--सुरियस्सूयनिस्सा देवा) : उपनि- 
षच्छब्दस्तु कदाचित्‌ उपांशों कदाचित्‌ प्रामुख्ये तथा सूर्योपनिषदों देवा इत्युयांशुप्रयोग 
उपनिवतप्रयोग इति (ई० लाएमान, जेड डी एम जी० ६२, पृ. १०१ के अनुसार उपनिश्रा +८ 
उपनिस्सा ऋ ग्रण्डलागं, नाहे, जिससे विशेषण उपनिस्स' हे )--मिनाएंवं, जापिस्की, २. ३, 
२७७ देखिए; बोगिहारा, जेड डी एम जी० ५८, ४५४ 
(दानोपनिषदा शीलोपनिषदा . . . . . . प्रज्या) ओर असंग की बोधिसत्वभूमि, पृ, २१; 
एस, लेबवी, सत्रालंकार, ११.९ पर 

४ सूत्र कहता हैं: चक्षुविशेयानि रूपाणि प्रतीत्योत्यथते सौसनस्यं नेष्कृ्पाश्नितम्‌ ।, . .सनः 


८६ अभिधमेकोद 


[१०७] सौत्रान्तिक' इसकी आलोचना करते हैं: (१) चक्षुरादि इन्द्रिय का आधिपत्य 
आत्मभाव-परिरक्षण में नहीं है। यहाँ आधिपत्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान आदि विज्ञान का हे 
अर्थात्‌ जान कर ही विषम-परिहार होता है, जान कर ही कबडीकार-आहार का परिभोग होता 


है। (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दर्शन आदि विज्ञान से अन्य नहीं है, यह विज्ञान का 
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द्वितीय कोशस्थान : इच्द्रिय ८७ 


पुरुषेच्धिय ओर स्त्रीचि्रिय कार्यन्द्रिय के भाग हैं। यह दो इन्द्रिय कार्येन्द्रिय से पृथक नहीं हैं। 
यह स्प्रष्टव्य विज्ञान के जनक हैं। किन्तु कार्यन्द्रिय के एक भाग को पुरुषेन्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय कहते 
है क्योंकि इस भाग का पुस्त्व या स्त्रीत्व पर अधिक ऐव्वर्य हैँ। स्त्रीत्व* स्त्री की आकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय है। पुंस्त्व को' भी इसी प्रकार समझता चाहिए। काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभावों में भेद है । इसलिए हम जानते हैं कि इन दो भागों का इन दो स्वभावों पर आधिपत्य 
है। अतः वह इच्द्रिय हें। 
३. निकाय-स्थिति, संक्ठछेश और व्यवदात पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेन्द्रिय, 
वेदतेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक की इन्द्रियता मानी जाती है।३ 
१. जन्म से मरणपयेन्त निकायसभाग की स्थिति पर जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य है। किन्तु 
इसका आधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्ध पर नहीं है जेसा कि वेभाषिक कहते है। यह सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आश्रित है। 
२. संक्‍्लेश पर ५ वेदनाओं का आधिपत्य है क्योंकि सूत्र १ कहता है कि “सुखावेदना 
[१०९] में राग अनुशयन करता है, दुःखावेदना में ढेष, अदु:खासूखा में मोह “--यहाँ 
सौत्रान्तिकों का वेभाषिकों के साथ ऐकमत्य है। 
निकायस्थितिसंक्लेदव्यवदानाधिपत्यतः । 
जीवित बेदनाः पंच श्रद्धाद्याइचेन्द्रियं मताः ॥३॥ 
श्रद्धादि पंचक--श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा---क्रा आधिपत्य व्यवदान में है क्योंकि 
उनके बल से क्लेश का विष्कंभन ( विष्कम्भ्यन्ते ) और आर्यमार्ग का,आवाहन होता है (आवा ह्यते) *। 
आज्ञास्पास्थाख्यमाज्ञाज्यसाज्ञातावीर्रियं. तथा । 
उत्तरोत्तरसंप्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः ॥ ४ ॥ 
४. निर्वाणादि के उत्तरोत्तर-प्रतिकृंभ में इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमाज्ञास्या- 
मीर्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय, आज्ञातावीन्द्रिय उसी प्रकार इन्द्रिय हें।२ 
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* धम्ससंगणि, ६३३ और अत्थसालिनी, ६४१ से तुलना कीजिए । 

3 निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदाना [धिपत्यतः । 
(जीवितवित्तिश्रद्धादिपंचकेन्द्रिवता' सता] ॥ 

४ जापानी संपादक सध्यमागस १७, ११ का हवाला देते हें ।-- 
संयुत्त, ४ . २०८ से तुलना कीजिए: यो सुखाय वेदनाय रागानुसथों सो अनुसेति । 

) सुखायां वेदनायां रागो$्नुशेते । दुःखायां हेषः । अदुःखा-सुखायां मोहः। सूखा से सौमनस्य 
भी समझना चाहिए . .. . . . २.७ देखिए। 

२३ और ५४ से तुलना कीजिए; योगसूत्र, २. ७-८ से भी--सुखानुशयी रागः । दुःखा- 
नृदयी हेषः । 

* लोकिकमार्गंगत श्रद्धादिपंचक बलेशों का विष्कम्भन करते हुं; निर्वेधभागीयगत (६. ४५सी) 
श्रद्धादि से मार्ग का आवाहन होता है; जब यह अनाख्रव हूँ तब अनाज्ञातमाज्ञास्यासि आदि 
इन्द्रिय (२.९ बी, ६.६८) होते हें । 

3 परमार्थ और शुआन्‌ चाह प्रथम पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हूं: “निर्वाणादि, उत्तरो- 
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“तथा” अर्थात्‌ उसी प्रकार यह तीन इच्द्रिय माने जाते हैं। यह तीन अनाख़व इन्द्रिय हैँ। 
इनका लक्षण २. १० ए-बी में बताया गया है। 

१, द्वितीय के प्रतिलम्भ में प्रथम का आधिपत्य है। 

तृतीय के प्रतिलम्भ में द्वितीय का आधिपत्य है। 

निर्वाण अर्थात्‌ निरुपधिशेषनिर्वाण के प्रतिलम्भ में तृतीय का आधिपत्य है। क्योंकि अविमुक्त 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता। 

[११०] २. आदि' शब्द सूचित करता है कि एक दूसरा व्याख्यान है। प्रथम का उन 
क्‍लेशों के क्षय पर आधिपत्य है जो दर्शनहेय हें ( ५.४) । द्वितीय का उन बलेशों के क्षय 
पर आधिपत्य है जो भावनाहेय हें (५.५ ए) । तृतीय का दृष्टधर्मसुखविहार के प्रति अर्थात्‌ 
ब्लेशविमुक्ति से प्रीति (5-सौमनस्य )-सुख ( “5प्रश्नव्धि-सुख, ८.९ बी) के प्रतिसंवेदन 
के प्रति आधिपत्य है। (पु० ११२ देखिए ) 


चित्ताश्नयस्तदह्विकल्पः स्थिति: संक्लेश एवं च॑ । 
संभारों व्यवदानं व्‌ यावता तावदिच्रियम ॥५॥ 


केवल २२ इन्द्रिय क्यों परिगणित हैं ? यदि आप 'इन्द्रिय उसको मानते हें जिसका आधिपत्य 
है तो अविद्या और प्रतीत्यसमृत्पाद (३.२१) के अन्य अंग इन्द्रिय होंगे क्योंकि हेतु (अविद्यादि ) 
का आधिपत्य कार्य (संस्कारादि) पर है। इसी प्रकार वाक-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ का भी वचन, 
आदान, विहरण (--चंक्रमण), पुरीषोत्स्ग, आनन्द के प्रति इन्द्रियत्व होगा।” 

हमारा उत्तर है कि जिस अर्थ से भगवत्‌ ने २२ इन्द्रियाँ कहीं हे उस अर्थ से इस सूची में 
अविद्यादि का अयोग है। इच्द्रियों की संख्या नियत करने में भगवत्‌ ने निम्न बातों का विचार 
किया हैं:--- 

५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्प, स्थिति और संक्लेश, व्यवदान-संभार 
और व्यवदान--एतावत्‌ इच्द्रिय है।' 








त्तर मार्ग के प्रतिलम्भ में उनका आधिपत्य होने से” । तिब्बती८--निर्वाणायुत्तरोत्तर-प्रति- 
लम्भे5घिपत्यत:। धम्ससंगणि, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्फकरण, १५, ६०; काम्पेण्डियम, 
पृ० १७७. 

४ आज्ञातावीनिय अहुत्व से मिश्रित है । इससें क्षयज्ञान और अनुत्पादज्ञान संगहीत हें: यह ज्ञान 
कि बलेशों का क्षय हो गया है और उनका अब और उत्पाद नहीं होगा, इत्यादि (६.४५, 
नेत्तिप्फमरण, पृ० १५) । वह क्लेशविमुक्ति और संतान-विमुक्ति से विमुक्‍त हैः अतः 
उसका परिनिर्वाण या निरुषधिशेषनिर्वाण में आधिपत्य है । 

१ सांख्यों का आक्षेप--सांख्यकारिका, ३४. 

२ चित्ताश्रयस्तद्विकल्पः [स्थितिः संक्लेश एवं च 
संभारो व्यवदानं च यावदेतावदिन्द्रियम्‌| ॥ [व्या० ९८, १] 
समयप्रदीपिका में इस कारिका को संख्या दो हू । 
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१. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ विज्ञानेन्द्रिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मतस्‌। यह ६ 
आध्यात्मिक आयतन (१.३९, ३.२२) हें जो मौल सर्त्व-द्रव्य हैं।? 

[१११| २. यह षड्विध आश्रय प्रुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय के कारण विशिष्ट होता है। 

३. जीवितेन्द्रिवश यह एक काल के लिए अवस्थान करता है। 

४, पांच बेदताओं से यह संक्लिष्ट होता है। 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता है। 

६. तीन अनाख्रव इन्द्रियों से इसका व्यवदान होता है। सत्त्व और द्रव्यसत््व के विकल्पादि 
के विषय में जिन धर्मों का अधिपतिभाव होता है वह इन्द्रिय माने जाते हैं। वाक्‌ आदि अन्य धर्मों 
में इस लक्षण का अभाव होता है। 


प्रवृत्तेराश्नयोत्पत्तिस्थितिप्रत्युषभोगतः ॥ 
चतुर्देश तथान्यानि निवृत्तेरित्द्रयाणि वा ॥६॥ 
अन्य आचायों का दूसरा कल्प है: 
६. अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्रय की उत्पत्ति, स्थिति और उपभोग 
हैं; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण के प्रति यही उपयोग है।" 
वा से अन्य आचार्यों के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता हैं (अपरः कल्पः) 
[व्या० ९८, १२] 
(१-६) चक्षुरायतन से यावत्‌ मन-आयतन, यह षडायतन (३.२२), संसार के 
आश्रय हें।* 
(७-८) पुरुषेच्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से पडायतन की उत्पत्ति होती है।3 
(९) जीवितेन्द्रिय से षडायतन की स्थिति होती है। 
(१०-१४) ५ वेदनाओं से षडायतन का उपभोग होता है। 
दुसरे पक्ष में : 
[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीरय॑, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह पंचेन्द्रिय निवृत्ति ( 55 


ध्य 


निर्वाण) (१.६ ए-बी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हैं । 

3 यह शब्द हमको १. ३५ में सिला है (पृ. १११ टिप्पणी २ भी देखिए ) । 
इच्द्रिय के ६ अधिष्ठान (इन्द्रियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चक्षुरूप आदि और ६ विज्ञान-काय (षड़्‌ 
विज्ञानकायाः) भी सत्वद्रव्य हूं किन्तु मौल नहीं हें क्योंकि वह षडिन्द्रिय के आधिपत्य से 


॥॥, 


सभूत हू) 
) प्रवृत्तेराश्नयोत्पत्ति [स्थित्युपभ्षोगतो5यवा । 
चठुदंश तथान्यानि निवृत्ताविचद्धियाणि व] ॥ [व्या० ९८.१३] 
* घडायतनं मूलसत्वद्रव्यभूत॑ संसरतोति प्रवत्तेराश्षयः । [व्या० ९८.२१|-- 
घडायतन प्रथानतः सत्व हे जिसके बारे में कहते हें कि संसरण करता है। अतः यह प्रवृत्ति 
का आश्रय हे । 
3 प्रतिसन्धि-काल में केवल दो आयतन, काय और मनस्‌, होते हैं (२.१४) । 
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(२०) प्रथम अनाखक इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय से निर्वाण का प्रभव, 
आदिभाव होता है । 

(२१) हितीय अनाखव इन्द्रिय-आज्ञेन्द्रिय-से निर्वाण की स्थिति, विपुलता होती है। 

(२२) तृतीय अनाख़व इन्द्रिय-आज्ञातावीन्द्रिय-से निर्वाण का उपभोग होता है क्‍योंकि 
इस इन्द्रिय से विमुक्ति के प्रीति-सुख का प्रतिसंवेदन होता है (देखिए पृ० ११०) । 

अतः इन्द्रियाँ एतावत्‌ ही हैं और इसीलिए सूत्र में इनका यह अनुक्रम है । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायु-उपस्थ का इन्द्रियत्व नहीं है । 

१. बचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नहीं है क्योंकि वचन शिक्षाविशेष की अपेक्षा करता है? । 
२-३. पाणि-पाद का आदान और विहरण में आधिपत्य नहीं है क्योंकि जिसे आदान और विहरण 
कहते हैं वह पाणि-पाद से अन्य नहीं है । पाणि-पाद का द्वितीय क्षण में अन्यत्र अन्यथा अर्थात्‌ 
अभिनव संस्थान के साथ (४, २ बी-डी ) उत्पन्न होना आदान-विहरण कहलाता है । इसके अति 
रिक्त हम देखते हे कि उरग प्रभृति का आदान-विहरण बिना पाणि पाद के होता है । *पुरीषोत्सग 
पायु का आधिपत्य नहीं हैं क्‍योंकि गुरु द्रव्य का सवंत्र आकाश ("छिद्र) में पतन होता 
। पुनः वायूधातु इस अशुचि द्रव्य का प्रेरण करता है और उसका उत्सर्ग करता है। ५. 
उपस्थ का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं है क्योंकि आनन्द स्त्री-पुरुषेन्द्रियक्ृत है ।> 

[११३] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हैं तो आपको कंठ, दन्त, अक्षिवर्त्म, 
अंगुलिपर्व का भी अभ्यवहरण, चर्वेण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासक्रिया के प्रति इन्द्रियत्व 
मानना पड़ेगा। इसी प्रकार सर्वकारणभूत का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
है उस क्रिया के प्रति इन्द्रियत्व हागा। किन्तु उसी का इन्द्रियत्व इष्ट है जिसका आधिपत्य 
होता है । 

हमने चक्षुरादि और स्त्री-पुरुषेन्द्रिय का निर्देश किया है (१, ९-४४) । जीवितेन्द्रिय का 
निर्देश चित्तविप्रयुक्तों के साथ (२.३५) होगा जिनमें यह परिगणित है। श्रद्धादि पंचक चैत्त 
हैं, अतः चेत्तों (२.२४) में उनका निर्देश होता है। वेदनेन्द्रिय और अनाखवेन्द्रिय जो अन्यत्र 
नहीं पाये जाते उनका हम यहाँ निर्देश करेंगे । 


-८ 
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दुःखेन्द्रिमसाता या कायिकी बेदना सुखम्‌ । 
साता ध्याने तृतीय तु चेतसी सा सुखेबच्रियम ॥७॥ 
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१ जञातमात्र बालक चक्षु से रूप देखता हे किन्तु बोलता नहीं। वचन जिहवेन्द्रिय के अधिष्ठान 
का कर्म ह--सांख्यों के अनुसार कर्मेन्द्रिय विज्ञानेन्द्रिय के समान अतीन्द्रिय द्रव्य हैं । वाक 
वचन-सासथ्यं है, पाणि आदान-सामर्थ्य है, इत्यादि । [व्या० ९८. ३२] 

* आप कहते हैं कि सर्प के सूक्ष्म पाणि-पाद होते हें किन्तु इसे सिद्ध करना आवश्यक है । 

3 कार्येच्ियेकदेशभूत पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से व्यतिरिक्त उपस्थ कल्पित होता हैं । 


(कार्यन्द्रियिकदेशस्त्रीपुरुषेन्द्रियव्यतिरिक्तकल्पित ) 
आनन्द' विलष्ठ सौख्य' है। (व्या० ९९. ११) 
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७ ए-बी. कायिकी असाता (उपघातिका) वेदना दुःखेन्द्रिय है ।' 

'कायिकी' अर्थात्‌ काय में होनेवाली,, जो चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय से 
संप्रयुक्त है । 

असाता' अर्थात्‌ उपघातिका । 

जिस वेदना का पंचेन्द्रिय आश्रय है और जो उपधघातिका है उसे दुःखेन्द्रिय कहते है । 

[११४] ७ बी-सी. जो साता (अनुग्राहिका) हे वह सुखेन्द्रिय है ।१ 

साता' अर्थात्‌ अनुग्नाहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती हे । 

साता कायिकी वेदना सुखेन्द्रिय कहलाती है । 

७ सी-डी. तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना भी सुखेन्द्रिय है ।* 

चेतसी वेदना मनोविज्ञानसंप्रयुक्त वेदना है । 

तृतीय ध्यान की चैतसी साता बेदना भी सुखेन्द्रिय कहलाती है । अन्यत्र यह नाम कायिकी 
साता वेदना के लिए सुरक्षित है । किन्तु तृतीय ध्यान में कायिकी वेदना नहीं होती क्योंकि वहां 
पंच विज्ञानकाय का अभाव है । अतः जब हम तृतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हैं तब हमारा 
अभिप्राय चेतसी साता वेदना से होता है (८.९ देखिए) । 


अन्यत्र सा सौमनस्थम्‌ असाता चेतसी पुनः। 
दोर्मनस्यम्‌ उपेक्षा तु मध्योभव्यविकल्पनात्‌ ॥८॥ 


८ ए. अन्यत्र यह सौमनस्य हें ।॥ 

अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में अर्थात्‌ कामधातु और प्रथम दो ध्यानों में 
चेतसी साता वेदनता सौमनस्यथ या सौमनस्येन्द्रिय है । 

तृतीय ध्यान से ऊध्वे चेतसी साता वेदता का अभाव है । 

तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना क्षेम और शान्‍्त है क्‍योंकि इस ध्यान में योगी प्रीति से 
वीतराग होता है (प्रीतिवीतरागत्वात्‌ ) [व्या १००.२६]| । अतः यह सुखेन्द्रिय है, सौमनस्ये- 
न्द्रिय नहीं है ।४ 


१ [दुःखेन्द्रियम] असाता या कायिकी बेदता । [व्या० १००.११] विभंग, पृ. १२३ के लक्षणों 
से तुलना कीजिए । 

* चक्षरादि ५ विज्ञानेन्द्रिय काय हू : वास्तव में यह इन्द्रियाँ परमाणुसंचयात्मक हैँ, परभाण 
के काय हैँ ।--कार्य में जो बेदना उत्पन्न होती है या जो आश्रयभूत काय-सहगत है वह 
कायिकी कहलाती हे (कायप्रश्नब्धि पर २.२५ देखिए ) । 

९ सुखम्‌ । साता (व्या० १००.१७) 

+ ध्याने तृतीय तु चंतसी सा सुखेन्द्रियम्‌ ॥ (व्या० १००.२२) 

3 अन्यत्र सा सोमनस्यम्‌ 

४ सुख सात हे क्योंकि यह अनुग्नरह करता हे (सा सत्वाद्धि सुखमुच्यते); सौमनस्थ में प्रीति 
भी हें--इस प्रइन का पुनः विचार ८. ९ बी में किया गया है । 
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[११५] तृतीय ध्यान से.अधर चेतसी साता वेदना औदारिक (रूक्ष ? ) और क्षुब्ध होती है 
न्‍योंकि तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में योगी का प्रीति से विराग नहीं होता : अतः यह 
प्ौमनस्य है ।--प्रीति जिसका स्वभाव संप्रहर्ष का है सौमनस्थ से अन्य नहीं है । 

८ वी-सी. चेतसी असाता वेदना दौमनस्य है ।" 

मनोविज्ञान से संप्रयृकत जो वेदवा उपघातिका है वह दौमनंस्य या दौर्मनस्येन्द्रिय हैं । 

८ सी-डी. कायिकी और चैतप्तिकी मध्या वेदना उपेक्षा है क्योंकि यहां विकल्पन नहीं है। * 
परध्या वेदना जो न साता है, न असाता, अदुःखासुखा वेदना है। यह उपेक्षा वेदना या उपेक्षेन्द्रिय 
हलाता है । 

क्या यह वेदना कायिकी है, क्या यह चेतसिकी है ? 

चाहे यह कायिकी हो या चेतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना है। अतः उपेक्षा वेदना द्विविध 
! कितु यह एक ही इच्द्रिय है क्योंकि यहां कोई विकल्पन नहीं है । 

१. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चेतसिकी उपेक्षा-वेदता भी विकल्प ( >>अभि- 
नेरूपणाविकल्प, १.३३) से रहित है। प्रायेण? साता और असाता चेतसिकी वेदना प्रिय- 
[प्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्पत्ति चित्त की अवस्था 
'स्वृतन्त्र विषयवश (विषयवशात्‌) होती है : अहँत्‌ राग-ठ्रेष से विनिर्मुक्त हें; उन्होंने 
य-अप्रिय विकल्प का प्रह्यण किया है। तथापि उनमें कायिक सुख-दुःख का उत्पाद होता है । 

[११६] अतः कायिक-चेतसिक और सुख-दुःख का इच्द्रियत्वेत भेद करना चाहिए । 

किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हो या चेतसिकी, कायिकी वेदना के तुल्य स्वस्सेन (अनभि- 
स्कारेण) * उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति उस पुद्गल में होती है जो विकल्प से रहित है 
अविकल्पयतः, अनभिनिरूपयतः) : अत: कायिकी और चेतसिकी इन दो उपक्षा-वेदनाओं के 
5ए एक ही इन्द्रिय मानते हें। 

२. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चेतसिकी, साता-असाता, वेदवा अपनी अपनी 
शेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह करती है या उपधात करती है । इनका अनुभव एक रूप से नहीं 
ता। उपेक्षा-वेदना न अनुग्रह करती है, न उपधात। उपेक्षा में ऐसा विकल्प नहीं है; अतः 
[यिकी और चेतसिकी के अनुभव में अभेद हे । 


दुरभावनाहक्षपथे नव त्रीण्पयसरू त्रयम्‌ । 
रूपीणि जीवितं दुःखे साल्रवाणि द्विधा नव ॥९॥ 





असाता चेतसी पुनः । दौर्मनस्यम्‌ [व्या० १००,३१] 

उपेक्षा तु सध्योभय्यविकल्पनात्‌ ॥ [व्या० १००.३३ | 

३५% ओर विपाकज (विपाकफल) (२.५७) चेतसी साता बेदनां का परिदजनन करना 
चाहिए। 

यह केवल विपाकफल और नेष्यन्दिकी (२.५७ सी) है। 


आर 


द्वितीय कोदस्थान : इन्द्रिय ९३ 


९ ए-बी. दर्शन मार्ग, भावना मार्ग और अशैक्ष पथ में ९ इन्द्रियों की तीन इन्द्रिय करते 
हे 
मनस्‌, सुख, सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीयें, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह ९ द्रव्य दर्शन- 


कक 


मार्गस्थ आर्य में अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हें, भावनामार्गस्थ आये में 
आज्ञेत्निय और अशीक्ष (--अहंँत्‌ ) मार्गस्थ आर्य में आज्ञातावीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हैं ।* 

[११७] दर्शनमार्गस्थ आर्य अनाज्ञात अर्थात्‌ सत्यचतुष्टय के जानने में प्रवृत्त होता है 
(अनाज्ञातमन्ञात्‌ प्रवृत्त:) [व्या १०१.३३] : “में जानूंगा” ऐसा यह विचार करता हैं । 
अतः उसकी इन्द्रिय अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय कहलाती है ।* 

भावनामार्गस्थर आये के लिए कोई अपूर्व नहीं है जिसे उसे जानना हो; वह आज्न हे । 
किन्तु शेष अनुशयों के प्रहाण के लिए वह आज्ञात सत्यों को पौन:पुन्येत जानता है। उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्द्रिय कहलाती है--आज्ञ पुदूगल की इन्द्रिय या आज्ञ इन्द्रिय (आज्ञं एवेन्द्रियं इति वा) 
व्या १०२.५] । 

अश क्षमार्गस्थ योगी को यह अवगम होता है कि वह जानता है : उसको इसका अवगम 
(आव+>-अवगम ) * होता है कि सत्य आज्ञात हें (आज्ञातमिति) | जिसके आज्ञाताव है वह 
आज्ञातावी है और उसकी इन्द्रिय आज्ञातावीन्द्रिय कहलाती है ।--अथवा वह ॒आग्य आज्ञातावी 


२ दरभावनादक्षपथे [नव त्रीणि] [ब्या० १०१.२०] 

3 वास्तव में तीन अनात्रव इच्द्रियों के कलाप में केवल सात इन्द्रियाँ संगहीत हें क्योंकि तीच 
बेदनाओं का साहचर्य नहीं होता । जब योगी सार्ग की भावना करने के लिए प्रथम-द्वितीय 
ध्यानभूमिक होता ह तब वह सौमनस्थेन्द्रिय से ही समन्‍्वागत होता है। जब वह तृतीय- 
ध्यानभूमिक होता है तब उसमें केवल सखेन्द्रिय होती है ओर जब वह अन्यभूभिक 
होता है. (अनागम्य, ध्यानान्तर, चतुर्थ ध्यान, प्रथम तीन आरूप्य) तब बह केवल उपेक्षे- 
न्द्रिय से समन्‍वागत होता हैं ।--२ . १६ सी-१७ बी देखिए । 

१ दर्शनसार्ग में सत्याभिसभय के प्रथम १५ क्षण संगहीत हैं। इन क्षणों में योगी वह देखता है 
जिसे उसने पूर्व नहीं देखा था (६.२८ सी-डी) ।--यह केवल अनासत्रव हे, ६.१ 

२ अलुक समास: । आज्यातप्रतिरूपकश्चायम आज्ञास्थामीतिशब्द:॥ अभिधम्म में अनडुजआ- 
तज्ञ्गस्सामीतीन्द्रिय है (विभंग, पृ. १२४) । [व्या० १०२.२] 

3 भावना' शब्द के अनेक अर्थ हें-- भावनामर्या दाब्द में भावता समाधिवादरी हें ।--७ . २७ 
सें अन्य अर्थ दिए है (२.२५, २ से तुलना कीजिए )--भावनामार्ग' में भावना का अर्थ 
पुनः पुनः दहोन, ध्यान हे । 
दो भावना मार्ग हूं : 

ए. अनाखव या लोकोत्तर भावनामार्ग। यहाँ यह भावनासा्ं इष्ठ हैं: दर्शनस्ार्ग में जिन 
सत्यों का देन हो चुका है उनकी यह भावना है। सत्याभिसमय (६.२८ सी-डी) के १६वें 
क्षण से इस मार्ग का आरम्भ होता है ओर अहुंत्व की प्राप्ति से इसकी परिसमाप्ति होती है । 
बी. सास्रव या लौकिक भवनामार्ग । सत्य इसके विषय नहीं हें ( ६.४९ )। 

यह बिना समुच्छेद किए बलेशों का विष्कस्भन करता हू । यह दर्शनमार्ग के पूर्व और पदचात्‌ 
दोनों हो सकता हे । 

35 धातुपाठ, १.६३ ९१० 
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है जिसका शील यह जानता है (अवितुम्‌ ) कि सत्य आज्ञात है। वास्तव में जब आये को क्षयज्ञान 
और अनुत्पाद-ज्ञान का लाभ होता है तब यह ॒ यथाभूत जानता है कि “दुःख आज्ञात है, मुझे 
और कुछ ज्ञेय नहीं हें” इत्यादि ।" 

[११८] हमने इन्द्रियों के विशेष लक्षणों का निर्देश किया है। अब उनके भिन्न स्वभाव 
को बताना चाहिए : क्‍या वह अनाखव हैं (९ बी-डी), विपाकज है (१०-११ बी), कुशल हैं 
(११ सी-डी) ? वह किस धातु के हैं (१२) ? उनका प्रह्मण कंसे होता है (१३) ? 

कितने सास्रव हैं ? कितने अनाख्व हैं ? 

९ बी-डी. तीन अमल हें; रूपीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और दो दुःख (दुःख और दौर्म॑नस्य) 
सास्रव हैं; ९ द्विविध हैं ।” 

१. अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमल या अनाख्रव हैं। मल और आख्रव समानार्थक 
हें 

रूपी इन्द्रियों की संख्या सात है: चक्षुरादि पांच इन्द्रिय और पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय, क्योंकि 
यह सात इन्द्रिय रूपस्कन्ध में संगृहीत हैँ । जीवितेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय और दौर्मनस्येच्द्रिय के साथ 
मिलकर कुल दस इन्द्रिय एकान्त साखत्रव हें। मनस्‌, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि 
(श्रद्धा, वीर्यादि) पंचक, यह ९ इन्द्रिय साख्रव-अनासख््रव दोनों हो सकते हें । 

२. अन्य आचार्यों के ? अनुसार (विभाषा, २, पृ० ७, कालम ३) श्रद्धादि पंचक एकान्त 
अनाखव हैं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा है कि “जिसमें इन सब श्रद्धादि ५ इन्द्रियों का सर्वथा 
स्वप्रकारेण अभाव हैँ उसको में बाहय कहता हूँ, वह पृथग्जन के पक्ष में अवस्थित है ।/४ अतः 
जिसमें यह होते हैं वह आय है । अतः यह अनाखव हैं । 

[११९| यह वचन ज्ञापक नहीं है क्योंकि भगवत्‌ यहां उस पुृदूगल का उल्लेख करते हें 
जिसमें अनाखव श्रद्धादि पंचक का अभाव है। वास्तव में इस बचन के पूर्ववर्ती बचन में भगवत्‌ 
श्रद्धादि पाँच इन्द्रियों की दृष्टि से) आये पुदूगल का व्यवस्थान करते हैं। अतः वह आर्यों के 
विशेष ५ इन्द्रियों का अर्थात्‌ अनाख्रव पंचेन्द्रिय का ही उल्लेख करते हैं। जिनमें इनका अभाव है 


कतार कसिडदफमधफनी कपदाक पार जा काफम8 धदाफर व फकपतका परम 2 कजनाल, 


५ ऐसा प्रतीत होता है कि परमार्थ का शुआन चाह से मतभेद है । 

१ अमल त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवितं दुःखे सात्रवाणि] नव द्विधा [व्या० १०२.११] 

२ जापानी संपादक इस विषय में हरिवर्मन्‌ के ग्रंथ का (नेनूजियो १२७४) उल्लेख करते हैं। 

3 जापानी संपादक के अनुसार महीश्ञासक । कथावत्थु, १९, ८ के हेतुवादिन्‌ और महिसासक । 
“-र . ६ से भी तुलना कीजिए । 

४ संयुत्त, ५.२०४: यस्स खो भिक्‍खवे इमानि पंचिन्द्रियाणि सब्बेत सब्ब॑ सब्बथा सब्बं नत्थि 
तमहं बाहिरो पुथुज्जनपक्खे ठितो ति वदामि ।--२ .४० बो-सी देखिए । 

) पंचेमानि सिक्षव इन्द्रियाणि । कतसानि पंच । अ्रद्धेन्द्रियं यावत्‌ प्रश्ेन्द्रम्‌ । एपां पंचासां 
इन्द्रियाणां तीक्ष्णत्वात्‌ परिपृर्णत्वादहुनू भवति । ततस्तनुतरेम दुतरेरनागामी भवति । 
ततस्तनुतरेमू दुतरे: सक्ृदागामी । ततस्तनुतरेम दुतरेः स्रोत आपन्न: | ततोषपि तनुतरैभ दुतरै- 
धर्मानुसारी । ततस्तनुतरेम दुतरे: श्रद्धानुसारी। इति हि भिक्षव इच्धियपारमितां प्रतीत्य 
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वह स्पष्ट ही पृथग्जन हैं । अथवा यदि इस वचन में पंचेन्द्रियों का सामान्यतः उल्लेख है तो हम कहेंगे 
कि पृथग्जन द्विविध हैं (विभाषा, २, पृ० ८, कालम २ और कालम १) : बाह्यक और आश्यन्त- 
रक। पहले ने कुशलमूल का समुच्छेद किया है (४.७९) ; दूसरे का कृशलमूल असमुच्छिन्न है । 

प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते हैं कि “में उसको बाह्यक कहता हूँ, वह पृथग्जन-पक्ष 
में अवस्थित है। /* 

पुनः सूत्र के अनुसार धर्मचक्र-प्रवर्तन (६.५४) के पूर्व भी लोक में तीक्ष्णेन्द्रिय, मध्येन्द्रिय, 
मृद्रिन्द्रिय सत्व होते हैं।* अतः श्रद्धादि इन्द्रिय अवश्यमेव एकान्त अनाखव नहीं हैं। 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा है कि “यदि में श्रद्धादि पंचेन्द्रिय का प्रभव, अन्तर्धान, 
आस्वाद, आदीनव, नि:सरण न जानता तो में सदेवक, समारक, सनब्रह्मक लोक से और सश्रमण- 
ब्राह्मणिक प्रजा से मुक्त, निःसुत, विसंयुक्त, विप्रयुक्त न होता और विपर्यास से अपगत चित्त 
से विहार न करता .. . .।' --किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण से विमृक्‍त अनाखव 
धर्मों का यह परीक्षा-प्रकार नहीं है। 

अतः श्रद्धादि पंचेन्द्रिय सास्रव-अनास्रव दोनों हें । 


विपाको जीवितं द्वेधा द्ादशान्त्याष्टकाद ऋते। 
दोमनस्थाच्च तत्वेक॑ सविपाक॑ दह्य द्विधा ॥१०॥ 
मनो5न्यवित्तिश्रद्धादीन्यष्ठक॑. कुशलं द्विधा। 
दौमनस्यं मनोउन्‍्या च वित्तिस्त्रेधान्यदेकधा ॥११॥ 


इन्द्रियों में कितने विषपाक (२.५७ सी-डी) हैं, कितने विपाक नहीं हैं? * 

१० ए. जीवितेन्द्रिय सदा विपाक है।* 

केवल जीवितेन्द्रिय (२.४५ ए-बी) सदा विपाक हे। 

१. आक्षेप। जिस आयु: संस्कार (नीचे पृ. १९२ देखिए) का अहंत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता 
है, जिसकी स्थापना करता है (स्थापयति, अधितिष्ठति ) वह स्पष्ट ही जीवितेन्द्रिय है। इस 
प्रकार अधिष्ठित, अवस्थित जीवितेन्द्रिय किस कर्म का विपाक है ? ९ 


फलपारमसिता प्रज्ञायते । फलपारमितां प्रतीत्य पुद्गलपारमिता प्रज्ञायते। यस्येसानि पंचेरिद्र- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ बाह्मम्‌ पृथग्जनपक्षत्वस्थितं चदासि | [व्या० १०३. १] 
विज्ञानकाय, २३ . ९, फ़ोलिओ ६ ए-८ मे वृद्धि के साथ यह सूत्र उद्धुत है। संयुत्त, ५,२०० 
से तुलना कीजिए। 

२ दो प्रकार के पृथग्जन, अन्ध और कल्याण पर सुमंगलविलासिनी, पृ. ५९ से तुलना कीजिए । 

3 ब्रह्मावोचत्‌ । सन्ति भदन्‍्त सत्वा लछोके वुद्धास्तीकणेल्धिया अपि सध्येन्द्रिया अपि सुद्दिच्दिया 
अपि [व्या० १०४. ४| ।--दीघ, २. ३८, मज्किम, १.१६९ से तुलना कौजिए। कथा- 
वत्यु में दीघ, २.३८ उद्धृत हे (... . . .तिक्खिद्धियेमुदिन्द्रिये. . . . . . ) 
महावस्तु, ३. ३१४; ललित, ३१५; दिव्य, ४९२; अत्यसालिनी, ३५। 

१ संयकतागम, २६, ४--संयुत्त, ५. १९३ और आगे से तुलना कीजिए ।--विभाषा, २, १०. 

२ विभंग, प. १२५ से तुलना कीजिए; विभाषा, १४४, ९. 

3 बिपाको जीवितमू--जीवन और मरण पर २.४५ देखिए। 

४ घदहंन्‌ भिक्षुरायुःसंस्कारान्‌ स्थापयति तज्जीवितेन्द्रियं कस्य विपाकः । 


९६ अभिषर्मकोश 


मल शास्त्र के अनुसार (ज्ञानप्रस्थातन, १२९, १४): “किस प्रकार एक भिक्ष आय: संस्कार 
का अधिष्ठान करता है ?--ऋद्धिमान्‌ ( --प्राप्ताभिज्ञ-, ७.४२) अहँत्‌ जो चेतोवशित्व को प्राप्त 
है अर्थात्‌ जो असमयविमुक्त (६.५६, ६४) है संघ को या किसी पृदूगल को चीवर, पात्रादि 
जीवित-परिष्कार देता है; देकर वह आयु का प्रणिधान करता है; * तदनन्तर वह प्रान्तकोटिक 
(७.४१) चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है; इस समाधि से व्यूत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता है और यह वचन कहता है कि 'जो मेरा भोगविपाक कर्म हो वह आयुरविषाकदायी हो ! ”* 
तब वह कर्म (दान और समाधि) जिसका भोग-विपाक होता है आयुरविपाक का उत्पाद करता 
है?। 

[१२१] अन्य आचार्यों के अनुसार अहँत्‌ का अवस्थापित जीवित पूर्वक्ृत कर्म का विपाक 
फल हू । उनके अनुसार यह जन्मान्तर-कर्म का विपाकोच्छेष है जिसके फल की परिसमाप्ति अकाल- 
मरण (२.४५) से न हो पाई और यह चतुर्थ ध्यान का भावना-बल है जो इस विपाकोच्छेष का 
आकर्षक हैं और जिसके कारण यह उच्छेष अब विपच्यमान और प्रतिसंवेदित होता है। 

“एक भिक्ष्‌ आयुःसंस्कार का उत्सगग (त्यजति, उत्सृजति) कैसे करता है? एक ऋद्धिमान्‌ 
अहँत्‌ चतुर्थध्यान में समापन्न होता है. . . .; इस समापत्ति से व्यूत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता है और यह वचन भाषित करता है: जिस कर्म का आयुविपाक होता हो वह भोगविपाकदायी 
हो ! “तब आयुरविपाकदायी कर्म भोग-विपाक का उत्पाद करता है।” 

भदन्त घोषक कहते हैं कि प्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबल से इस अहंत्‌ के काय में रूप- 
धातु के महाभूत आक्ृष्ट ओर सम्मुखीभूत होते हैं। यह महाभूत आयु:संस्कार के अनुग्राहक या 
उपघातक होते हँ। इस प्रकार अहेँत्‌ आयु:संस्कार का अवस्थान या उत्सर्ग करता है। (दिव्य 
चक्षु के बाद से तुलना कीजिए, ७. १२३) 

सौत्रान्तिकों के समान हम कहते हैं कि समाधिवशित्व के कारण जहंत्‌ इच्द्रिय-महाभूतों के 
स्थितिकाल के आवेध (स्थितिकालावेध) का जो पूर्वक्मंज है व्यावतेन केरते हैं (व्यावर्तयत्ते) 
[व्या १०४.३० में व्यावर्तयन्ति पाठ है] । इसके विपरीत वह अपूर्व समाधिज आशक्षेप का 
उत्पाद करते हैँ। अतः अहंँत्‌ के अधिष्ठित आयु: संस्कार की अवस्था में जीवितेन्द्रिय विपाक नहीं 
है। अन्य अवस्थाओं में वह विपाक हैं। 

२. प्रवन से प्रश्तान्तर उत्पन्न होता है। 

१. किस हेतु से अहंत्‌ आयुःसंस्कार का अधिष्ठान करता है? 

दो हेतु से--परहितार्थ और शासन की चिरस्थिति' के लिए। वह देखता है कि उसके जीवन 


है कब आर आला ७७७७७७७७४७था 


+ तत्‌ प्रणिधाय। व्याख्या : तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा [व्या० १०४, १५]--विभाषा, 
१२६, 

$ यद्धि भोगविपाक॑ कर्म तदायुविपाकदायि भवत्‌ । [व्या० १०४, २१ में यद्धि के स्थान में 
यन्‍्मे पाठ है ।| 

) व्याख्या: परहितार्थ बुद्ध भगवत्‌; शासनस्थित्यथं श्रावक--लेवी और श्ञावच्ने : सिक्स अहँत्‌ 
प्रोटेक्टर्स आफ दी ला, जे. एएस.१९१६, २, ९ और आगे देखिए । 
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का अन्त होने जा रहा है; और वह देखता है कि दूसरे इन दो उद्ृव्यों को पूरा करने में 
असमर्थ हैं। 

[१२२| २. किस हेतु से अहंत आयु:संस्कार का उत्सर्ग करता है ? 

दो हेतुओं से : वह देखता है कि उसके इस लोक में अवस्थान करने से परहित साधित नहीं 
होता है और वह देखता हैं कि उसका आत्मभाव रोगादि से अभिभूत है ।" जैसा गाथा में कहा है : 
ब्रह्मचर्य का भली प्रकार आचरण हुआ है, मार्ग सुभावित हुआ है : आयु के क्षय पर वह संतुष्ट है 
जैसे रोग के अपगम पर तुष्ट होते हैं ।* 

३. किसका आयु:संस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सृष्ट होता है ? 

तीन द्वीपों में (३.५३), स्त्री-पुरुष, असमयविमुक्त अहँत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६, 
६४) ध्यानलाभी है: वास्तव में उसका समाधिवशित्व होता है और उसकी संतति क्लेशों से उप- 
स्तब्ध नहीं होती ।॥२ 

४. सूत्र के अनुसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करने के अनन्तर भगवत्‌ ने आयु: संस्कारों 
का उत्सर्ग किया ।४ 

प्रइत है कि १. जीवित के संस्कार और आयु के संस्कारों में क्‍या भेद है; 

२. बहुबचन का क्या अर्थ हूँ : संस्कारा: ? ५ 

[१२३] प्रथम प्रन के संबंध में :* 

ए. कुछ आचार्यों के अनुसार कोई भेद नहीं है । वास्तव में मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, 
१४ , १९, प्रकरणपाद, फ़ोलिओ १४ बी ६) कहता हैँ कि 'जीवितेन्द्रिय क्या है ?--यह त्रैधातुक 
आयू है ।* 


'परकबकणाः स-अहरप्ममय सका स0 कोश सतसाम(ईश भारसामरा बा: आभा कहा किए पाक कम 


) रोगाइ्यभिभूत [व्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिप्पणी में रोगभिभूतम्‌ पाठ है ] 
“-इससे रोग, गण्ड, दल्य समझना चाहिए जो त्रिदुःखता है, ६. ३. ि 
मिलिन्द, ४४ सें यद्यपि अहँत्‌ का शरोर रोग से अभिभूत है तथापि वह निर्वाण में प्रवेश 
नहीं करता : नाभिनन्दामि जीवितम्‌ . . . । ह 

* ब्रह्मचर्यम्‌ सुचरितम्‌ मार्गहचापि सुभावितः । 
आयुःक्षये तुष्ठो भोति रोगस्थापगमे यथा ॥ 

3 अक्षरार्थ : “उसकी सन्‍्तति क्लेशों से अनुपस्तब्ध हे (क्लेशैरनुपस्तब्धा सनन्‍्तति:): यह 
क्लेश हैं जो सन्‍्तति का धारण ओर अवस्थान करते हैं ।--समयविभुक्त अहँत क्लेश से विनि- 
मुक्त होता है किन्तु उसका समाधिवश्ित्व नहीं होता; दृष्टिप्राप्त में यद्यपि समाधिवशित्व 
होता है तथापि उसकी संतति बलेझों से अनुपस्तब्ध नहों होतो (६.५६) । [व्या० १०५.९] 

४ जीवितसंस्कारानू अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सृष्टवान्‌ । दिव्यावदान, २०३ से तुलना 
कीजिए : अथ भगवांस्तद्रूप॑ समाधि समायञ्नञो यथा समाहिते चित्ते जीवितसंस्कारान 
अधिष्ठाय आयु:संस्कारान्‌ उत्ल्रष्दं आरब्ध:--महावस्तु, १. १२५, १९ में एकबचन है। 
दीघ, २.९९: यन्‌ नूनाहूँ इमं आबाधं विरियेन पदिप्पगासेत्वा जोवितसंखारं अधिटठाय 
विहरेय्यं। २.१०६. .. . . . आयुसंखारमोस्सजि । (संयुत्त, ५.१५२, अंगत्तर, ४. 
३६१, उदान, ६. १ से तुलना कीजिए )--बर्नू फ़, लोटस, २९१. जे 

५ अन्य स्थलों में पालि में बहुबचन है, सज्किस, १.२९५ (अज्जे आयसंखारा अज्जे वेद- 
निया धम्मा), जातक, ४.२१५ (आयुसंखारा खीयसन्ति) हा 

१ विभाषा, १२६, २ इस विषय में १४ मत गिनाती हे । 

७ 


९८ अभिषर्मकोरशां 


बी. अन्य आचार्यों के अनुसार* आयु: संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो पूर्व जन्म के कर्म 
का फल है; जीवित संस्कार का अर्थ वह जीवन हैँ जो इस जन्म के कर्म का फल है (संघ को 
दान आदि पृ० १२०) । 

सी. अन्य आचार्यों के अनुसार जिससे निकायसभाग की स्थिति होती हे वह आयु:- 
संस्कार है; जिससे कुछ काल के लिए जीवन का और अवस्थान होता है वह जीवित संस्कार है । 

दूसरे प्रश्न के संबंध में : 

ए. सूत्र में बहुवबचन का प्रयोग है क्योंकि आये बहु संस्कारों का अधिष्ठान और उत्सजेन 
करता है। एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सर्जन से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता: केवल क्षणप्रवाह से 
आये परकाय का अभिनिष्पादन कर सकता है; दूसरी ओर एक क्षण पीड़ाकर नहीं होता । 

बी. एक दूसरे मत के अनुसार बहुवचन का प्रयोग यह दिखाने के लिए है कि जीवित, आयु 
द्रव्य नहीं है जो कालान्तर में स्थावर हो । 

सी. एक दूसरे मत के अनुसार” बहुवचन का प्रयोग सर्वास्तिवादियों के वाद को सदोष 
बताने के लिए है जिसके अनुसार जीवित, आयु एक द्रव्य, एक धर्म है। जीवित,आयु की यह आख्याएं 
बहुसंस्कारों को प्रज्ञप्त करती हैं जो सहवरतंमान होते हैँ और जो धातु के अनुसार चतु: स्कन्ध- 
स्वभाव या पंचस्कन्ध-स्वभाव होते हैँ। अन्यथा सूत्र में संस्कार-प्रहण न होता; सूत्र कहता कि 
“भगवत्‌ ने जीवितों का अधिष्ठान किया, आयू का उत्सग किया ।” 

५. भगवत्‌ उसका उत्सगग क्‍यों करते हैँ, उसका अधिष्ठान क्‍यों करते हैं ? 

[१२४] मरणवशित्व के ज्ञापनार्थ वह उत्सगं करते हैँ; जीवितवशित्व के ज्ञापनार्थ वह 
अधिष्ठान करते हैं --वह तीन मास के लिए (त्रेमास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान करते 
हैं। क्योंकि तीव मास के ऊध्व विनेय कार्य का अभाव होता है और बुद्धकार्ये का सुभद्रावसान' 
होता है; क्योंकि तीन मास से कम में कार्य का संपादन नहीं होगा ।" 

अथवा" प्रतिज्ञात के संपादन के लिए (प्रतिज्ञातसंपादनाथंम्‌) [व्या १०५, २९] । 

“जिस भिक्षु ने चार ऋद्धिपादों (६.६९ बी) को सुभावित किया है वह यदि चाहे तो एक 
कल्प या एक कल्प से अधिक अवस्थान करेगा ।॥3 


* विभाषा का ११ वा सत । 

3 विभाषा का ६ठा सत। 

3 जापानी सम्पादक के अनुसार साम्मितीयों का बाद । 

५ सोत्रान्तिक सत । 

) जापानी संपादक के अनुसार यह आचार्य का मत हैं । 

* विभाषा, १२६, ६, ६ मतों में से पाँचवाँ । 

3 कल्प वा. . .कल्पावशेष॑ बा--अर्थात्‌ परमार्थे के स्पष्ट भाषान्तर के अनसार 'एक कल्प 
या एक कल्प से अधिक' । साधारणतः यह अनुवाद होता है : 'एक कल्प या कल्प का अवधिष्ट 
भाग (विंडिश, राइस डेबिड्स, आठो फ्रान्के)--दीघ, २.१०३, ११५;३.७७; दिव्य, 
२०१--कथावत्थु, ११.५; सिद्धि, ८०३. 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ९९ 


वेभाषिक कहते हैँ : भगवत्‌ यह दिखाने के लिए उत्सर्ग और अधिष्ठान करते हैं 
कि उन्होंने स्कन्धमार और मरणमार पर विजय प्राप्त की है । बोधिव॒क्ष के नीचे भगवत्‌ 
ने प्रथम याम में देवपुत्र मार को निजित किया और तृतीय याम में क्लेश मार को निर्जित 
किया (एकोत्तरिका, ३२९, १) । 

१० ए-बी. १२ दो प्रकार के हे । 

कौन १२ ? 

१० बी-सी. अन्तिम आठ और दौर्मनस्य को वर्जित कर ।£ 

[१२५] जीवितेन्द्रिय जो एकान्त विपाक है और ९ जिनका यहां निर्देश है (१० बी-सी) 
और जो सदा अविपाक हैं, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध है । वह कभी विपाक हैं, कभी अविपाक 
हैं। यह रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और दौम॑नस्येच्द्रिय से अन्यत्र चार वेदनेन्द्रिय हैं । 

१. सात रूपी इन्द्रिय (चक्षु. . . .. पुरुषेन्द्रिय) विपाक नहीं हैं क्योंकि वह औपचयिक 
(१.३७) हैं । अन्य विपाक हैं-। 

२. मन-इन्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय अविपाक हैं (१) जब वह कुशलू-क्लिष्ट होते हैं क्योंकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) हैं; (२) जब अव्याकृत होते हुए भी वह यथायोग" ऐशयॉपिथिक, 
गैल्पस्थानिक या नेर्माणिक (२.७२) होते हैं । शेष विपाक हैं । 

३. श्रद्धादि पंचक और अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियादि त्रय, यह अंतिम आठ, कुशल हैं और 
इसलिए अविपाक हैं । 

४. किन्तु हम पूछते हैं कि यह प्रतिज्ञा केसे हो सकती है कि दौर्मनस्य कभी विपाक नहीं होता ? 
वास्तव में सूत्र कहता हैं कि (एक कर्म है जो सौमनस्यवेदनीय है, एक कर्म है जो दौर्मनस्य- 
वेदतीय है, एक कर्म है जो उपेक्षावेदनीय है ।* 


४ यह विभाषा के छठे मत को मानते हें । 

+ देवपुत्र मार, क्लेशसार, मरणमार, स्कन्धमार, धर्मेंसंग्रह, ८०. महावस्तु, ३. २७३, २८१; 
शिक्षासमुच्चय, १९८, १०, सध्यमकवृत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२. १०; बोधिचर्य्यावबतार ९.३६ 
(भगवत्‌ जिन हें क्योंकि उन्होंने चार मार का धर्षण किया है); यु किया शे ति लएन २९, 
एस० लेवी द्वारा अनूदित, सीज अहुत्स पृ० ७ (जे० एस० १९१६, २) । मूर्तियों में 
(फ़्शर, एकोल दे आउत्‌ एत्यूदे १३, २.१९) बुद्ध के पाइवं भाग में चार मार, नील, 
पीत, छोहित और हरित हे--कोझयों में ४ मार की सूची, ज्ञकेरिए गेल. गति. एन्ज, 
१८८८, पृ० ८५३ चाइल्डर्स को भी सूची देखिए (अभिसंस्कार सार को संगृहीत कर ५ मार)। 
नेत्तिप्फकरण में किलेसमार और सत्तमार (>-देवपुत्र) हें। 

* दधा द्वादशब्न्त्याष्टकाद ऋते । दोमनस्याच्च [व्या० १०६.८ | 

१ दुःखेन्द्रिय कभी ऐयस्‍फ्थिक आदि नहीं होता । 

* एकोत्तरागस, १२.९--तिपिटक सें सुखवेदनीय कर्मन्‌' है। (अंगुत्तर, ४.३८२ इत्यादि) 
(४.४५ देखिए); सुखवेदनीय, दोम॑नस्यवेदनीय स्पर्श (संयुत्त, ५.२११ इत्यादि...) 
““ ४, ५७ डी देखिए । 


१०० अभिधर्मकोश 


वेभाषिक के अनुसार दौर्मनस्यवेदनीय से अर्थ उस कर्म से नहीं है जिसका प्रतिसंवेदन, 
जिसका विपाक दौर्मनस्थ बेदना हैँ किन्तु यह “वह कर्म है जिससे दौम॑नस्य का संप्रयोग है” । 
वास्तव में सूत्र स्पर्श को सुखवेदनीय कहता है किन्तु सुख स्पशे का विपाक नहीं है ।३ सब प्रमाण 

[१२६] इसका समर्थन करता है कि सुखवेदनीय स्पर्श वह स्पर्श है जिससे सुखवेदना का 
संप्रयोग है। अतः दौर्मनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है जिससे दौर्मनस्यवेदना का संप्रयोग है । 

हमारा उत्तर है: आपको सौमनस्यवेदनीय और उपेक्षावेदनीय का भी उसी प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए जैसे आप दौर्मनस्थवेदनीय का करते हैं क्योंकि यह तीनों पद सूत्र की एक 
ही गणना में आते हें। इससे यह परिणाम निकलता हैँ कि सौमनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है 
जिससे सौमनस्यवेदना का संप्रयोग है, यह वह कर्म नहीं है जिसका विपाक सौमनस्य है' और 
इसलिए सौमनस्य विपाक नहीं है । 

वेभाषिक--में संप्रयोग में भी द्वेष नहीं देखता, विपाक में भी नहीं देखता । जहां तक 
सौमनस्यवेदनीय का संबंध है यह “विपाकत्वेन वेदनीय सौमनस्य” हो सकता है और वह भी हो 
सकता है जिससे सौमनस्य का संप्रयोग है । किन्तु दौम॑नस्यवेदनीय के लिए वेदनीय का द्वितीय 
व्याख्यान ही युक्त है । यह बह कर्म है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है । 

हमारा उत्तर है : यदि एक दूसरा प्रश्न न होता अर्थात्‌ यदि युक्‍क्ति से यह परिच्छिन्न होता कि * 
दौर्मनस्य विपाक नहीं है तो अग॒त्या हम आपके दिए हुए सूत्र के आख्यान को स्वीकार करते । १ 

वेभाषिक--दौर्मनस्य परिकल्प-विशेष से उत्पादित होता है : यथा जब कोई अनिष्ट-चिन्तन 
करता हूँ; इसी प्रकार उसका व्यूपशम होता है जब वह इष्ट-चिन्तन करता है। किन्तु विपाक के 
लिए ऐसा नहीं हैँ । किन्तु हम कहेंगे कि सौमनस्य का भी ऐसा है। इसलिए बह विपाक न होगा । 

वेभाषिक--यदि जैसा कि आपका सत है कि दौर्मनस्य विपाक होता है जब एक पुदूगल आन- 
न्तयं करता है और इस विषय में दौर्मनस्य का प्रतिसंवेदन करता है--यहां कौकृत्य (२.२९ 
डी) का अनुभव करता है--तो हम कह सकते हें कि सावद्य सद्यः विपाक-फल देता है जो अयुकत 
हैं (२.५६०)। 

[१२७] किन्तु आप स्वीकार करते हैं कि सोमनस्य विपाक है और हम आपके सदृश तक 
करेंगे : एक पुद्गल पुण्य कर्म करता है और सौमनस्य का अनुभव करता है। अतः यह कर्म 
सद्य: विपाक-फल देता है । 


3 आचाय को व्युत्पत्ति के अनुसार सोमनस्पवेदनीय कर्म वहु कर्म है जिसका सौसनस्य विपाक- 
त्वेन वेदनीय हैँ (सोमनस्यं विपाकत्वेन वेदनीयसस्थ) [व्या० १०७.७] । वेभाषिक के 
अनुसार वह कर्म जिसमें सोमनस्थ बेदनीय हें! (सौसनस्थं वेदनीयमस्सिन्‌) [व्या० 
१०७.६]| : यह संप्रयोगवेदनीयता (४.४९) है। 

) संप्रयोगेईपि न दोषो विपाकेपि ॥ अगत्याप्येतदेवं गम्थेत । का पुनरत्र युक्तिदौर्मनस्यं न 
विपाकः । [व्या० १०७. ६ में अगत्यापि के स्थान में अग॒त्या हि पाठ है] 
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वेभाषिक--बीतराग पुद्गल दौर्मनस्पेन्द्रिय का व्यावर्तत करते हैँ) किन्तु उनमें 
चक्षुरादिक विपाकभत इन्द्रियां होती हैं। अतः दौर्मनस्थेन्द्रिय विपाक नहीं है । 

किन्तु हम पूछेंगे कि वीतराग पुद्गल विपाकरूप सौमनस्य से केसे समनन्‍्वागत होते हैं ? 
निस्सन्देह वहु समाधिज सौमनस्य से समन्वागत होते हैं : किन्तु यह सौमनस्थ कुशल है और 
इसलिए विपाक नहीं है । उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं होता | 

सच्ची बात यह हैं कि इस इन्द्रिय का चाहे जो कुछ भी स्वभाव क्‍यों न हो, चाहे वह विपाक हो 
या न हो, * वीतराग पुद्गल सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍वागत होते हें किन्तु उनमें दौर्मनस्थ के विपाक 
का अवकाश नहीं है क्योंकि उनमें उसका सर्वथा असमृदाचार होता है । 

अतः वेभाषिक यह सिद्ध करता हे कि सौमनस्येन्द्रिय विपाक नहीं हे । 

५. आठ इन्द्रिय अथात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय सुगति में कुशल 
कर्म का विपाक हैं; दुर्गति में अकुशल कर्म का विपाक हैं । 

मन-इन्द्रिय सुगति-दुर्गति में कुशल-अकुशछ का विपाक हे । 

सुखावेदता सौमनस्य और उपेक्षावेदत्रा कुशल कर्म का विपाक हैं । 

दुःखावेदना अकुशल कर्म का विपाक है ४ 

[१२८| हम कहते हे कि सुगति में रूपीन्द्रिय कूृशल कर्म का विपाक हैँ। सुगति में उभय- 
व्यंजन के उभय व्यंजन कृशल के विपाक हे किन्तु उस स्थान का प्रतिलूम्भ अकुशलर से होता है ।* 

२२ इन्द्रियों में कितने सविपाक हैं? कितने अविपाक हैं? 

१०सी-११ए . केवल दौम नस्य सविपाक है; १० अर्थात्‌ मन-इन्द्रिय, (दौर्मनस्य को वर्जित 
कर) चार वेदनेन्द्रिय और श्रद्धांदि पंचक सविपाक-अविपाक 

१. दौर्मनसयथ सदा सविपाक है क्योंकि एक ओर यह अव्याकृत नहीं है क्योंकि यह विकल्प- 
विशेष (प्रिय, अप्रियादि ) (२. ८सी) से उत्पद्ममान विकल्प है और दूसरी ओर यह अनाख्रव 
नहीं है क्योंकि यह समाहित अवस्था में उत्पन्न नहीं होता। 





) सत्र के अनुसार जो अवीतराग हं उनके दो शल्य होते हं--कायिक दुःख और चेतसिक 
दोमनस्थ; वीतराग चेतसिक दोमेनस्य से विमुकत हें । [व्या० १०७.२० | 

* अतः बवीतराग पुदूगल सब विपाकभूत इन्द्रियों से समनन्‍्वागत नहीं होते । 

३ यादहं तादशसस्तु इति । अपरिछिद्यमानमपि तदस्त्येवेति दर्शेयति । तस्यास्ति विपाफाव- 
काशो न दोसनस्यस्थ । [व्या० १०७.२६| 

४ शुआन्‌ चाह ने इसे छोड़ दिया हें । 

१ उभयव्यंजन-भाव अर्थात्‌ दो व्यंजनों का प्रतिरृम्भ चित्तविश्रयकत धर्म है, २. ३५. 

* तत्‌ त्वेक सवियाक दश द्विधा ॥ मनोन्‍्यवित्तिश्रद्धादि । व्या० १०८.३, १५] 
इससे यह गमित होता हु कि प्रथम आठ इच्द्रिय और इसी प्रकार अन्तिम तीन सदा अबि- 
पाक हैं। शुआन्‌ चाह इसको स्पष्ट करने के लिए कारिका की पूति करते हें । 
कारिका में तत्‌ त्वेक॑ साविषाक्म हैं: तु' एवं' के अर्थ में है ओर भिन्नक्रम दिखाता है । इस 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार हैः तदेक॑ सविपाकसेव--केवल दोम॑नस्थ एकान्त 'सविपाक हूँ । 
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२. प्रयम आठ इन्द्रिय (चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय) अविपाक हैं 
क्योंकि यह अब्याकृत हैं; अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय आदि) अविपाक हें क्योंकि 
वह अनाख्रव हैं (४.६०)। 

३. शेष १० इन्द्रियों के सम्बन्ध में: 

मन-इच्द्रिय, सुख, सौमनस्य और उपेक्षावेदता सविपाक हें जब यह अक्शलरू या कुशल 
सास्रव हें; यह अविपाक हैं जब अव्याकृत या अनाखंब हें। 

[१२९] दुःखावेदना सविपाक है जब यह कुशल या अक्शल हैं; अविपाक हैं जब यह 
अव्याकृृत है। 

श्रद्धादि पंचक सविपाक हैँ जब यह साख्रव हैं, अविपाक हें जब अनाखव हैं। 

२२ इन्द्रियों में कितने कुशल, कितने अकुशल, कितने अव्याकइृत हें ? 

११सी-डी. आठ कुशल हे; दौर्मनस्य द्विविध हे : मन-इन्द्रिय और दौमनस्य को वर्जित 
कर अन्य वेदनाएँ तीन प्रकार की हैँ; अन्य एक प्रकार की हें।' | 

८ अर्थात्‌ श्रद्धांदि और अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि आठ केवल कुशल हैँ। यद्यपि इनको 
सूची के अन्त में जाना चाहिए तथापि यह पूर्वे उक्त हैं क्योंकि पूर्व कारिका के यह अन्‍्त्य हैं। दौ- 
मंनस्य कुशलू-अक्शकू (२.२८) है। 

मन-इन्द्रिय और चार वेदना कुशल, अकुशल, अव्याक्ृत हें। 

चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय अव्याकृत हैं। 

२२ इन्द्रियों में से कौन-कौन किस किस धातु के हें ? 

कामाप्तममल हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुमिच्धिये । 
दुःखे च॒ हित्वा$रूप्याप्तं सुखे चापोह्य रूपि च ॥१२॥ 

१२. कामधातु में अमल इच्द्रियों का अभाव है; रूपधातु में इनके अतिरिक्त स्त्रीन्द्रिय- 
पुष्येन्द्रिय और दो दुःखावेदना (दुःख-दौर्मनस्य)का भी अभाव है ; आरूप्यधातु में इनके अतिरिक्त 
रूपी इन्द्रिय और दो सुखा (सुख-सौमनस्य) वेदना का भी अभाव है।* 

[१३०] १. अन्तिम तीन अमल अर्थात्‌ अनासख्रव इन्द्रियों को छोड़कर शेष सब इन्द्रिय 
कामाप्त हूँ : यह धातुओं से अप्रतिसंय्‌ क्‍त हैं, अधातुपतित हैं। अतः अन्तिम तीन को छोड़कर १९ 
इन्द्रिय कामावचर हें । 





) कुशलमष्टक द्विधा । दोर्सनस्थं सनोइन्या च वित्तिस्त्रेधास्थद्‌ एकघा ॥ [व्या० १०८.२३ 
में कुशलमष्टक के स्थान में अष्ठकं कुशल तथा त्रेधा के स्थान में त्रेधा पाठ है ।] 
शुआन्‌ चाह: अन्तिम आठ केवल कुशल हें; दौम॑नस्य कुशल-अकुशल है। मन और अन्य 
वेदना तीन प्रकार की हूं; प्रथम आठ केवल अव्याकृत हें । 
विभंग, पृ. १२५ से तुलना कीजिए । 

१ कामाप्तससलं हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुसिच्धिये। 
दुःखे च हित्वा रूप्याप्तम्‌ सुखे चापोह्य रूपि च॥ [व्या० १०९,९, १२, १५, ३३] 
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२. रूपधातु से, पूर्वोकत इन्द्रियों के अतिरिक्त, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय और दुःखवेदतास्वभाव 
की दुःख-दौर्म नस्य इन्द्रियों को वर्जित करते है : शेष १५ इन्द्रियाँ रहती हें जो प्रथम दो धातुओं 
को सामान्य हैं (८.१२ ए-बी) | 

(ए) रूपधातु में स्त्रीन््रिय-पूरुषेन्द्रिय का अभाव है (१) क्योंकि इस धातु में जो सत्व उपपन्न 
होते है उन्होंने काम-संभोग का परित्याग किया है, ( २) क्योंकि यह इन्द्रिय कुरूप हे (१ .३०बी-डी ) | 

किन्तु सृत्रवचन है कि “इसका अवकाश नहीं है, इसका स्थान नहीं हे कि स्त्री ब्रह्मा हो । 
इसका अवकाश है, इसका स्थान है कि पुरुष ब्रह्मा हो । १ ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूत्र कठिनाई 
उत्पन्न करता है । 

नहीं । रूपधातु के सत्व पुरुष होते हे किन्तु पुरुषेन्द्रिय से समन्‍वागत नहीं होते । उनका अन्य 
पुशवभाव होता है जो कामधातु के पुरुषों में होता है : काय-संस्थान, स्वरादि (२.२ सी-डी )। 

(बी) दुःखेन्द्रिय (कायिक दुःख) रूपधातु में नहीं होता: (१) आश्रय के अच्छ 
( >+भास्वर) होने से, जिसके कारण वहाँ अभिषातज दुःख नहीं होता; (२) अक्शलू के 
अभाव से, जिसके कारण विपाकज दुःख भी नहीं होता । 

(सी) दौर्म॑नस्थेन्द्रिय का अभाव है : (१) क्योंकि रूपधातु के सत्वों का सन्‍्तान शमथ- 
स्निग्य होता है (गमथस्निग्धसन्तान), (२) क्योंकि सवे आघातवस्तु का अभाव है।* 

३. आख्प्यधातु से पाँच रूपीन्द्रिय (चक्षुरादि) (८.३ सी), सुख-सौमनस्येन्द्रिय को 
भी वर्जित करते है। मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धेन्द्रिय पंचक शेष रह जाते हैं 
(१.३१)। 

सनो वित्तित्रयं जेघा हिहेया दुर्मनस्‍्कता। 
नव भावनया पंच त्वहेयान्यपि न न्रयम्‌ ॥१३॥ 

[१३१] २२ इन्द्रियों में कितने दशनहेय हैं ? कितने भावनाहेय ? कितने अहेय हैं ! 

१३.मनस्‌ और तीन वेदना त्रिविध हैं; दौर्मनस्य दर्शनहेय और भावनाहेय हैं; ९ केवल भावना- 
हेय हैं; ५ या तो भावनाहेय हैं या अहेय हैँ; तीन हेय नहीं है ।' 

१. मन-इन्द्रिय, सुख, ससौमनस्थ और उपेक्षा त्रिविध हे। 

२. दौर्मनस्य दर्शनहेय और भावनाहेय है क्योंकि अनाख्रव न' होने से यह सर्वत्र हेय है। 

३. ९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, और दुःखेन्द्रिय 





१ विभंग, पृ. ३३६ में तथागतबलों का लक्षण देखिए : अटद्ठानसेतमनवकासो य॑ इत्यि सककत्तं 
कारेय्य मारत्तं कारेय्य ब्रह्मत्तं कारेय्य नेत॑ ठान॑ विज्जतिः... . 
लोटस, ४०७, शावाने, सेंक सांत कान्‍ते, १.२६४ से तुलना कीजिए । 
२ द्ीघ, ३ . २६२, अंगुत्तर, ४ . ४०८, ५. १५० 
१ [सतो] वित्तित्रयं [त्रधा] दविहेया दुर्सनस्कता । 
[नव भावनया पंच न हेथान्यपि न चयस्‌ ] ॥ [व्या० ११०. १२] 
१.४० से तुलना कीजिए; विभंग, पृ. १३३, 
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केवल भावनाहेय हैं क्योंकि (१) प्रथम आठ क्लिष्ट नहीं हैं; (२) नवाँ अषष्ठज (१.४०) 
है; (३) सब सव्त्र साख्रव हें। 
४. श्रद्धादि पंचेन्द्रिय (१) क्लिष्ट नहीं हैं, अतः वह दर्शनहेय नहीं हैं; (२) अनाखव 
हो सकते हैँ, अतः अहेय' हो सकते हें। 
५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्थामि आदि) अहेय' हैं (१) क्योंकि वह अनाख़व हें 
(२) क्योंकि आदीनव (अपक्षाल ? ) से वियुकत धर्म प्रह्मतव्य नहीं हैं । 
कामेष्वादों विपाकौं हे रुभ्येंते नोपपादुकेः। 
ते: षड़ वा सप्त वाष्टौ वा षड्‌ रूपेष्वेकमुत्तरे ॥१४॥॥ 
विविध धातुओं के सत्व, आदि में, कितवे विपाक स्वभाव इन्द्रियों का लाभ करते हैं ? 
१४. काम में उपपादुकों को छोड़कर अन्य सत्त्व आदि में दो विपाकात्मक 
[१३२] इन्द्रियों का लाभ करते हैं: उपपादुक ६, ७ या ८ इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते 
है; रूप में ६ से; इसके उत्तर एक से) । 
कामधातु काम” कहलाता है क्‍योंकि इस धातु में कामगूणों का (१.२२ बी- डी. 
पु० ४३) प्रधानत्व होता है। रूपधातु रूप' कहलाता है क्योंकि वहां रूप का प्रधानत्व है ।* सूत्र 
इस भाषा का प्रयोग करता है : “यह दांत विमोक्ष रूपों का अतिक्रमण कर. . . . . . 
१. कामधातु में जरायुज, अण्डज और संस्वेदन (३.८) सत्व, आदि में, प्रतिसन्धि-काल में 
काथेन्द्रिय और जीवितेन्द्रिय इन दो विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ करते हैं। क्रमशः अन्य 
इन्द्रियों का उनमें प्रादर्भाव होता है । 
मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय (३.४२) को क्‍यों नहीं गिनाते ? 
क्योंकि प्रतिसन्धि-काल में दोनों अवश्य विलष्ट होते हैं; अतः वह॒विपाक नहीं हैं (३. 
36). | 
२. उपपादुक सत्व (३.९) ६, ७ या ८ इन्द्रिय से समन्‍्वागत होते हैँ । यदि अव्यंजन यथा 
प्राथभकल्पिक सत्व (३.९८) होते हें तो ६ से समन्वागत होते हैं : ५ विज्ञानेन्द्रिय और जीवि- 
तेन्द्रिय। जो एक व्यंजन होते है वह सात से समनन्‍्वागत होते हैं; उभय-व्यंजन ८ से समन्‍्वागत 
होते हैं । 
१ कामेष्वादी विपाकों हे लभ्येते नोपपादुकेः। 
तेः षड्‌ वा [सप्त वाष्टो वा षड्‌| रूपेष्व [एकमुत्तरम्‌] ॥ 
[व्या० ११०.१७, २४, २८ में विपाको के स्थान में विपाकौ पाठ हे ।] 
कथावत्यु, १४. २, अभिधम्भसंगह (काम्पेण्डियम, पृ. १६५) से तुलना कीजिए। 
* इसका यह अर्थ हैः क्योंकि रूप वहाँ अच्छ ( -> भास्वर) होते हैं” अथवा “क्योंकि रूप- 
धातु कामगुण-प्रधान नहीं हे, रूपमात्र-प्रधान है” । १.२२ ए-बी, ४ में भिन्न वाद हे । 
3 गरेईप ते शान्ता विमोक्षा अतिक्रम्य रूपाण्यारूप्यास्तेः्प्यनित्या अभ्रुवा अनाइवासिका विपरि- 


णामधर्माणः. . . . . संयुत्त, २.१२३ से तुलना कीजिए । 
<, १४०, मक्किम, १, ४७२ देखिए | ॥॒ ६. ५३० ३०. 
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किन्तु क्या उपपादुक उभय-व्यंजन हो सकता हूँ ? ८ 

हाँ, दुर्गति में । 

३. रूयधातु के सत्व प्रथमत: ६ विपाकात्मक इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते हैं यथा कामधातु 
के अव्यंजन उपपादुक । 

४. उत्तर अर्थात्‌ आरूप्यधातु में--यह धातु रूप (३.३) से ऊर्ध्वे अवस्थित नहीं है किन्तु 
[१३३] यह उत्तर इसलिए कहलाता है क्योंकि समापत्ति की दृष्टि से यह रूपधातु से पर 
है: आरूप्यधातु की समापत्तियों की भावना रूपधातु की समापत्तियों के पद्चात्‌ होती है ; क्योंकि 
है उपपत्तित: प्रधानतर है । 

इस धातु में सत्व, आदि में, एक विपाकात्मक इन्द्रिय अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय से समनन्‍्वागत 
होते हैं 

निरोधयत्युपरमन्नारूप्पे. जोवितं. सनः । 
उपेक्षा चेव रूपेष्ठो कामे दश नवाष्ट वा ॥१५॥ 
ऋममृत्यों तु चत्वारि शुभे सर्वत्र पंच च । 
नवाप्तिरन्त्यफलयोः सप्ताष्टनव्भिहयों: ॥१६॥ 

हमने बताया हूँ कि प्रतिसन्धिकाल में कितनी विपाकात्मक इन्द्रियों का छाभ होता है ! 
प्रश्न हैं कि मरणकाल में कितनी इन्द्रियाँ विनष्ट होती हैं । 

१५-१६ बी. आरूप्यधातु में त्नियमाण जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय का निरोध 
करता है; रूपधातु में वह आठ इन्द्रियों का निरोध करता है; कामधातु में वह १०, ९ या ८ 
का निरोध करता हँ और जब कऋममृत्य्‌ू होती हैँ तब चार का निरोध करता है। शुभ मृत्यु की 
अवस्था में स्वंत्र पंच इन्द्रिय और जोड़िए ।* 

१. आइूपयधातु का सत्व मरण-काल में कारिका में निदिष्ट तीव इन्द्रियों का प्रहण अन्तिम 
क्षण में करता है । 

रूपधातु में चक्षुरादि पंचेच्द्रिय को जोड़ना चाहिए। वास्तव में सब उपपादुक समग्रेन्द्रिय के 
साथ उपपद्चमान होते हें और मृत होते हें । 

कामथातु में मृत्यु युगपत्‌ होती है या ऋ्रममृत्य्‌ु होती है । प्रथम प्रकार की मृत्यु में अव्यंजन 
आठ, एक व्यंजन ९, उभयव्यंजन १० इन्द्रियों का निरोध करता है। दूसरे प्रकार की मृत्यु में 
चार इन्द्रियों का अंतिम क्षण में निरोध होता है ; इनका पुथक्‌ निरोध नहीं होता : कार्येन्द्रिय, 
जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय । इन चार इन्द्रियों का निरोध एक साथ होता है । 








3 निरोधयत्युपरमन्नारूप्पये जीवितं सनः । [व्या० ११२.२] 
उपेक्षां च (इब ) रूपेः्ष्टो कामे दशा नवाष्ठ वा॥ [व्या० १११.२२, २६] 
ऋममृत्यां तु चत्वारि शुभ सर्वत्र पंच च। [व्या० १११.३१, ३४ में मृत्यो तु के स्थान में 
मुत्योस्तु पाठ है ।] 
अभिषम्मसंगह, काम्पेण्डियस पृ. १६६ से तुलूमा कीजिए । 
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२. पूर्वोक्त मरण-त्िधि उस मरण-चित्त की है जो क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत है । 

[१३४]यदि यह चित्त कुशल है तो तीन धातुओं में श्रद्धादि पंचाधिक को प्रक्षिप्त कीजिए ।* 
कुशल चित्त में इनका अवश्य भाव होता हु। 

इन्द्रियप्रकरण* में सब इन्द्रियधर्मों का, उनकी अवस्थाविशेष और उनके कारित्र- 
विशेष का, विचार किया गया है । अतः हमारा प्रदइन है कि श्रामप्पफल (६.५२) के छाभ में 
कितनी इच्द्रियाँ आवश्यक हे । 

/६ सी डी. दो अन्त्यफल की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है; मध्य के दो फलों की प्राप्ति 
७, ८ या ९ से होती है।? हि 

अन्त्य फल खोत-आपत्ति फल और अहंत्‌फल हे क्योंकि यह दो फल प्रथम और अन्तिम 
हैं। मध्य में सक्ृदागामि-फल और अनागामिफल होते हैं क्योंकि यह दो फल प्रथम और 
अन्तिम के मध्य में होते हैं। 

१, स्रोत-आपत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है : मन--इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय; अनाज्ञातामाज्ञास्यामीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय (२.१० ए-बी)* । 

[१३५] अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आनत्तर्यमार्ग है (६.३० सी); आशज्ञ विमुक्तिमार्ग हे? : 
इन दो इन्द्रियों से खोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति होती है क्योंकि प्रथम क्लेश-विसंयोग (२.५५ 
डी १, ६.५२) की प्राप्ति का आवाहक हैँ और द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, आधार 
है।* 

२. अहत्वफल (६.४५) का लाभ ९ इन्द्रियों से होता है : मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या सुख 
या उपेक्षेत्धिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञातावीन्द्रिय । 


१ प्ररण-चित्त पर ३.४२-४३ बी. देखिए ।--काय के किस भाग में मतोविज्ञान निरुद्ध होता 
है, ३.४३ सी-४४ ए--मर्म स्थान कंसे निरुद्ध होते हें, ३.४४ बी. । 

२ इन्द्रियप्रकरणे । कुछ यह अथ देते हैं: हम यहाँ इन्द्रियों का जो व्याख्यान दे रहे हूँ उसमें ; 
दूसरों के अनुसार यह अर्थ है ः इच्धियस्कन्धक में” [व्या० ११२.१२| 
ज्ञानप्रस्थान के छठे ग्रंथ में [तकाकुसु, अभिधरमम लिटरेचर, पृ. ९३] । 

3 न्वाप्तिस्तत्यफलयोः सप्ताष्टनव्िद्वेयोः ॥ [व्या० ११२. १५; ११४.२| 

४ क्योंकि जिस क्षण में योगी स्लोत-आपत्ति-फल का लाभ करता हे उस क्षण में वह सदा अना- 
गम्य (६.४८) समापत्ति को अवस्था में होता हे; इस समापत्ति में उपेक्षावेदना होती हे। 

१ च्लोत-आपत्ति-फल का लाभ सत्याभिसमय के १६वें क्षण में होता हैं: पहले १५ आज्ञास्यामि 
हैं, १६ वाँ आज्ञ है। 

६ प्रथम क्षण आनत्तर्यमार्ग है, द्वितीय विभुक्तिमार्ग है और इसी प्रकार। किन्तु १६ वें क्षण 
की अपेक्षा पूर्व के १५ क्षण आवनन्तयंभाग समझे जासकते हें । दर 

१ आनन्तर्यमार्ग क्लेश का निरोध करता है और क्लेश-विसंयोग की प्राप्ति का आवाहक हेः 
वह चोर का निष्कासन करता है, विमुक्तिमार्ग कपाट को बंद करता है ।--जापानी संपादक 
यहाँ विभाषा ९०, ११ उद्धृत करता है जहाँ अकाइमीरक वाद के सानने वाले पश्चिस के आचार्यों 
से वचन उद्धृत किए गए हु। 
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यहाँ आज्ञेन्द्रिय आनन्तयंमाग है; आज्ञातावीन्द्रिय विमुक्तिमार्ग है। * 

३. सक्ृदागामिफल (६.३६) की प्राप्ति या तो आनुपूर्वक (६.३३ ए) से होती है-- 
वह योगी जिसने सकृदागामि-फल की प्राप्ति के पूर्व ख्रोत-आपत्ति-फल का लाभ किया है--अथवा 
भूयोवीतराग (६. २९ सी-डी) से होती है- वह योगी जो अनाखब मार्ग में अर्थात्‌ सत्याभिसमय 
में प्रवेश करने के पूवें लौकिक साख्रव मार्ग से प्रथम ६ प्रकार के कामक्लेशों को उपलिखित करता 
है । अत: जब वह दर्शनमार्ग की प्राप्ति करता है तब वह स्रोत-आपत्ति-फल को प्राप्त किए बिता 
ही सकृदागामी होता है ।३ 

आनूपूर्वक जो स्रोत आपन्न है सकृदागामि-फल की प्राप्ति या लौकिक मार्ग से करता है जिसमें 
सत्यों की भावना नहीं होती अथवा अनास््रव, लोकोत्तर मार्ग से करता है। प्रथम अवस्था में 
सात इन्द्रियों से, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती है। दूसरी 
अवस्था में आठ इन्द्रियों से, पर्वोक्त ७ और आज्ञेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती है। 

भूयोवीतराग जो पृथ'जन है ९ इन्द्रियों से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। वास्तव 
में उसको सत्याभिसमय का संमुखीभाव करना चाहिए। अतः अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आज्ञेद्धिय की आवश्यकता है यथा स्रोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति के लिए। 

[१३६] ४. अनागामि-फल की प्राप्ति या आनृपूर्वक करता है--वह योगी जिसने पूर्व 
फलों की प्राप्ति कर ली है---या वीतराग करता हैँ--वह योगी जो अनाख्व मार्ग में प्रवेश किए 
बिना कामधातु के ९ प्रकार के क्लेशों को उपलिखित करता है अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 
ऊध्व भूमियों के ब्लेशों को उपलिखित करता है। 

आनुृपृर्वक अनागामि-फल की प्राप्ति ७ इन्द्रियों से करता है यदि वह लौकिक मार्ग का 
अनुसरण करता है, ८ इन्द्रियों से करता है यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अनुसरण करता है यथा 
पूर्वोक्त आनुपूर्वेक सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। 

वीतराग दर्श नमार्ग से ९ इन्द्रियों द्वारा उसी प्रकार अनागामि-फल की प्राप्ति करता है जिस 
प्रकार पू्‌र्वोक्त भूयोवीतराग सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता हैं। 

इन सामान्य लक्षणों के विशेष बताना चाहिए। 

१. वीतराग अनागामि-फल की प्राप्ति द्शनमार्ग से करता हैँ। सत्याभिसमय के लिए वह 
या तो तृतीयध्यानस्थ होता हैँ अथवा प्रथम या द्वितीयध्यानस्थ होता है अथवा अनागम्य, ध्याना- 





२ अहंत्वफल की प्राप्ति वच्चोपससमाधि (६.४४ सी-डी ) की अवस्था में होती हु। उस अवस्था 
में वत्ञलोपमसमाधि-कलाप आनतन्तर्येसागं, आजेन्द्रिय स्वभाव का होता है । अतः वहाँ आज्ले- 
न्द्रिय वर्तमान होता हे। क्षयज्ञान-कलाप जो इस अवस्था में विमृक्तिसार्ग, आज्ञातावीबिय 
स्वभाव का हें उत्पादाभिमुख होता हे [व्या० ११३ .२२|--सौमनस्थेन्द्रियादि, उस समा- 
पत्ति के स्वभाव के अनुसार जिसमें योगी वद्ओोपस-समाधि का संमुखीभाव करता है । 

3 लछोकिक मार्ग का यह वाद कथावत्यु, १.५ और १८.५ में सदोष बताया गया हू । ब॒द्ध- 
घोष इसको सम्सितीयों का बताते हूं ॥ 


श्न्ट  अभिषर्मकोश 


तर समापत्ति में समापन्न होता है अथवा चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है : निश्रयविशेष से 
उसका वेदनेन्द्रिय सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय में से अन्यतम होता है । 

इवके विपरीत भूयोवीतराग उसेक्षेन्द्रिय से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। 

२. जो आतूपूर्वक अनागम्य समापत्ति में अनागामि-फल की प्राप्ति के लिए प्रवेश करता 
है वह यदि तीढणन्द्रिय है तो अनागम्य के नवें क्षण के लिए (नवम विमुक्तिमार्ग ) व्युत्थान कर 
सकता है और प्रथम या द्वितीय ध्यान में प्रवेश कर सकता हूँ । 

जब वह लौकिक मार्ग से क्लेशों का अपगम करता हैँ तो वह ८ इन्द्रियों से, न कि ७ इन्द्रियों 
से, फल की प्राप्ति करता है: वास्तव में अनागम्य में जिसमें अन्तिम क्षण से पूर्व का क्षण (९वाँ 
आनल्तर्यमार्ग) संगृहीत है उपेक्षेन्द्रिय होता है और प्रथम तथा द्वितीय ध्यान में जिसमें अन्तिम 
क्षण संगृहीत है सौमनस्पेन्द्रिय होता है । अतः वलेश-विसंयोग उपेक्षेल्द्रिय और सौमनस्येन्द्रिय 
से होता है; जैसे हमने देखा है कि स्रोत आपन्न की व्यवस्था में विसंयोग आज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आज्ञेन्द्रिय से होता: है। 

[१३७] जब वह लोकोत्तर मार्ग से अर्थात्‌ भावनामार्ग से क्लेशों का अपगम' करता हैं तब 
० इन्द्रियों से फल की प्राप्ति होती है; उक्त इन्द्रियों में आज्ञेन्द्रिय को जो' नवम इन्द्रिय होती 
है जोड़ना चाहिए। आतनसन्‍्तरय॑मार्ग और विमुक्तिमार्ग दोनों मिलकर आश्ञेन्द्रिय है।' 


एकाददाशिरहेत्वमुक्तं त्वेकस्थ संभवात्‌ । 
उपेक्षा जीवितमनोयुक्तो$वह्यं त्रयान्वितः ॥१७॥ 


१७ ए-बी. यह कहा गया है कि अहुत्व की प्राप्ति ११ इन्द्रियों से होती है क्योंकि किसी एक 


पुदूगल के लिए ही यह संभव है ।* 
मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, १५, १) में पठित है कि “कितनी इबन्द्रियों से अहत्व की प्राप्ति 


होती है ?--११ से ।” 

वास्तव में अहंत्व की प्राप्ति, जैसा हमने कहा है, ९ इन्द्रियों से होती है । शास्त्र कहता है 
“११ से” क्योंकि इसकी अभिसन्धि अहंत्व की प्राप्ति से नहीं है किन्तु इसने पुद्गल के प्रति 
ऐसा कहा है जो इस भाव की प्राप्ति करता है । 

एक आर्य की परिहाणि अहंत्व की प्राप्ति में बार बार हो सकती है और वह विविध समा- 
पत्ति से उसको पुनः प्राप्त कर सकता है; कभी सुखेन्द्रिय से (तृतीय ध्यान), कभी सौमनस्ये- 


'अममपाइुक्षा क्षय बना 
तर 


२ क्केवल आनुपुर्वक समापत्ति का परिवर्तन करता है, बीतराग नहीं । वास्तव में यदि बीतराग 
अनागम्य का निश्चय ले सत्याभिसमय का आरंभ करता हे तो षोडश चित्त-क्षण में वह मौल 
प्रथम ध्यान में नहीं प्रवेश करता है । उसका चतुः सत्यदर्शन के प्रति आदर है, ध्यानों के प्रति 
नहीं, क्योंकि उनको बहु अधिगत कर चुका है । इसके विपरीत आनजुपू्वेक ध्यानार्थी हे क्योंकि 
उसने पूर्व इसको अधिगत नहीं किया हे । 

: [अहुत्वस्थे| कादशभिर्‌ [उक्‍्तस्‌] एकस्य संभवात्‌ । [व्या० ११६. १६] 





द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय १०९ 


र्द्िय से (प्रथम और द्वितीय ध्यान), कभी उपेक्षेन्द्रिय से (अनागम्य आदि) । किन्तु इन तीन 
इन्द्रियों का एक काल में समवधान संभव नहीं हैं । 

किन्तु यह कैसी वात है कि अनागरामिन्‌ के लिए ऐसा प्रसंग नहीं होता ? शास्त्र क्‍यों 
नहीं अतागामि-फल के लिए वही कहता है जो अर्हत्व-फल के लिए कहता हैँ ? 

अवस्था भिन्न हैँ । ऐसा नहीं होता कि आय अनागासि-फल से परिहीण हो सुखन्द्रिय से 
उसकी प्राप्ति करता हैं ।३ 

[१३८ | दूसरे पक्ष में वीतरागपूर्वी जो कामबातु के सर्व क्लेशों से विरकक्‍्त हैँ, जिसने 
अनागामिकरू की प्राप्ति की है, इस फल से परिहीण नहीं हो सकता क्योंकि उसके वेराग्य की 
प्राप्ति दो मार्गों से हुई है; वेराग्य का उत्पाद लौकिक मार्ग से हुआ है और स्थैर्य लोकोत्तर 

मार्ग से (६.५१)। 

अमृक अमुक इन्द्रिय से समन्‍्वागत प्दूगल कितनी इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होता हैं (ज्ञान- 
प्रस्थान, ६,५; विभाषा, ९०,२) ? 

१७ सी-डी. जो मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय या उपेक्षेन्द्रिय स युक्‍त होता है वह अवश्य तीन 
इन्द्रियों से अन्वित होता हैं ।* 

जो इन तीन इन्द्रियों में से किसी एक से युक्त होता है वह अवश्य अन्य दो से युक्त होता हूँ 
जब इनमें से एक का अभाव होता हैँ तो अन्य दो का भी अभाव होता है ।* इनका एक दूसरे के 
बिना समनन्‍्वागम नहीं होता । 

अन्य इन्द्रियों का समन्‍्वागम नियत नहीं है । जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता हैं वह अन्य 
से यूक्‍त या अयुकत हो सकता हैँ । 

३ जो अनागासी द्वितीय ध्यानसशिपर्थत्त ऊध्वभमि-वेरण्य से परिहीण होता हे बह इस कारण 
अनागामि-फल से परिहीण नहीं होता; वह अनागामी रहता है क्योंकि वह कामथातु से विरकत 
रहता हूं। किन्तु जब वह प्रथम ध्यान से परिहीण होता हे तब वह अनागाभि-फझल से परिहीण 
कहलाता हूं । इस प्रकार परिहीण होकर वह सुखेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं कर सकता 
क्योंकि यह इच्द्रिय तृतीय ध्यान की हैँ ओर तृतीय ध्यान उसके लिए संभव नहीं हें 

क्या यह कह सकते हें कि सौमनस्‍्पेच्िय से फल की पुनः प्राप्ति हो सकती है ? ऐेशा हो 
सकता यदि फलप्राप्ति के लिए अनागम्य समापत्ति में पुनः प्रदेश कर बहु अन्तिम क्षण में प्रथम 
ध्यान में प्रवेश कर सकता | केवल वह योगी मोल ध्यान में प्रवेश कर सकता हे जो 
तीक्ष्णेन्रिय है किन्तु यह योगी जिसका हम वर्णन करते हें मुद्विन्द्रिय है. क्योंकि वहु परिहीण 

। केवल वही योगी परिहीण होते हैं जिनकी इन्द्रियों मदु हें । 

क्या परिह्वीण होकर योगी इच्द्रिय-संचार (६.४१ सी--६१ बी) कर सकझृता है और 
उनकी तीक्ष्ण कर सकता हेः--भिस्सन्देह और जेसा हमने कहा है बहु अलाधाधि-फल की 
प्राप्ति ८ इन्द्रियों से करता है यदि बहु लोकिक झार्ग का अनुसरण करता है और ९ 
इन्द्रियों से यदि बह लोकोतस्तर भागे का अवलम्बत करता हु क्योंकि प्रत्येक अवस्था में वह 
स्खेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं करता । 


१ उपेक्षाजीविदसनोयुकतो5बह्यं त्रयान्वितः ॥ [व्या० ११८. १७| 
+ ज्ञ छोषामस्योब्येत बिना समनन्‍्वागमः [व्या० ११८. १९] 


ण्पि 
छा 








११० अभिधर्मकोदश 


१. आरूप्यधातु भें उपपन्न सत्व चक्षु-आओत्र-प्राण और जिद्ेन्द्रिय से युक्त नहीं होता । 
कामधातु का सत्व इन इन्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होता यदि उसने (कललादि अवस्था में ) 
उनको प्रतिलब्ध नहीं किया है या यदि वह (अन्धत्वादि अवस्था में, क्रमरण में) उनसे विहीन 
हो गया है । 

२. आहूप्यधातु में उपपन्न सत्व के का्यन्द्रिय नहीं होता । 

३. आरूप्यधातु और रूपधातु में उपपन्न सत्व स्त्रीन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । काम- 
धातु में उपपन्न सत्व उससे समन्‍्वागत नहीं होता यदि उसने उसे प्रतिलब्ध नहीं किया है या उससे 
विहीन हो गया है । यही पुरुषेन्द्रिय के लिए है । 

[१३९] ४. चतुर्थ ध्यान में, द्वितीय ध्यान* में, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन) सुखेन्द्रिय 
से समन्वागत नहीं होता । 

५. चतुर्थ ध्यान, तृतीय ध्यान, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत 
नहीं होता । 

६. रूपधातु और आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । 

७. कामवीतराग दोर्मनस्येन्द्रिय से समनन्‍्वागत नहीं होता । 

८. समुच्छिन्नकुशलमूल (४. ७९) पृद्गल श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होता । 

९. न पृथग्जन, न फलस्थ आये, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्वागत 
होता है । 

१०. पृथग्जन, दर्शनमार्गस्थ (६.३१ ए-बी) और अशक्षमार्गस्थ आज्ञेन्द्रिय से असम- 
न्वागत होते हैं । 

११. पृथग्जन और शोक्ष आज्ञातावीन्द्रिय से असमन्वागत होते हें । 

अप्रतिषिद्ध अवस्थाओं में यथोक्‍्त समनन्‍्वागम जानना चाहिए । 


चतुर्भिः सुखकायाभ्यां पंचभिश्चक्षुरादिमान्‌ । 
सोमनस्यपी च दुःखी तु सप्तभिः स्त्रीन्द्रियादिमान्‌ ॥१८॥ 
अष्टाभिरेकादशणभि स्त्वाज्ञाज्ञातेनल्दियान्वित: . । 
आज्ञास्यामीब्दियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥१९॥ 


१८ ए. जो सूख या कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह अवश्य चार इन्द्रियों से समन्‍्वागत है ।३ 
जो सूखेन्द्रिय से समन्‍्वागत हैँ वह जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत 
होता है । जो कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत हे वह इन्हीं तीन इन्द्रियों से भी समन्‍्वागत होता है । 
) आर्य अनास्रव सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता हे क्योंकि भूसिसंचार से उसके अनास्रव सुख 
* का त्याग नहीं होता । (पृ. १४१, टिप्पणी २ देखिए) 
शुआन्‌ चाह ने इसे छोड़ दिया हँ--८ . १२ ए-बी देखिए । 
3 चतुर्भिः सुखकायाभ्याम्‌ [व्या० ११९.८] 





द्वितीय कोहस्थान : इन्द्रिय १११ 


१८ बी. जो चक्षुरादि इच्द्रियों में से एक से समन्‍्वागत होता है वह' अवश्यमेव ५ इन्द्रियों से 
समन्‍्वागत होता है 

जो चक्षुमान्‌ होता है वह चक्ष्‌रिन्द्रिय के अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय 
और कायेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है। जो श्रोत्रादि से समन्‍्वागत होता है उसके लिए भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । 

[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वायत को भी समभना चाहिए ।" 

जो सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत होता हैँ वह इसके अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय और सुखेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत होता है । 

किन्तु प्रदन है* कि ह्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व जो तृतीय ध्यान का अलाभी है किस प्रकार 
की सुखन्द्रिय से समन्‍्वागत हैं ?--उत्तर है कि वह तृतीयध्यानभूमिक विलष्ट सुखन्द्रिय से सम- 
न्वागत है । 

१८ सी-डी. जो दुःखेन्द्रिय से समन्‍वागत है वह अवश्य सात इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता हैं।'े 

दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत यह सत्व स्पष्ट ही कामधातूपपन्न है । वह अवश्यमेव जीवितेन्द्रिय, 

न-इन्द्रिय, कायन्द्रिय और चार वेदनन्द्रिय से समनन्‍्वागत होता हे : दौर्मनस्येन्द्रिय का उसमें 

अभाव होता हैँ यदि वह वबीतराग हें । 

१८ डी-१९ ए. जो स्व्रीन्द्रियादि से समन्‍्वागत होता है वह अवश्य आठ इन्द्रियों से 
समन्वागत होता है ।४ 

इसका अर्थ इस प्रकार है : जो स्त्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, दौर्मनस्येन्द्रिय या श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञा इन पाँच में से किसी एक से समन्वागत होता है । 

[१४१] जो एक व्यंजन से समत्वागत होता है वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त सात इन्द्रियों 
से जो १८ सी-डी में निरदिष्ट हें समन्‍्वागत होता है क्योंकि यह सत्व कामधातृपपन्न है । 





४ पंचभिश्चक्षरादिमान्‌ । [व्या० ११९. २८] 

१ सोमनस्यथी च (व्या० ११९. ३४) 

* कामधातु में सुखेन्द्रिय पंचविज्ञानकायिक होता है। प्रथम ध्यान में यह त्रिविज्ञानकायिक 
(घाण ओर जिह्नला को वर्जित कर, १.३०६) होता है । द्वितीय ध्यान में सुखेन्द्रिय नहीं 
होता (८.१२) । ततीय ध्यान में स्ेन्द्रिय मानस होता हुँ (२.७ सी-डी ) । अतः यदि 
द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व ततीय ध्यान-समापत्ति की भावना नहीं करता तो वह सूर्खेन्द्रिय 
से समन्‍्वागत नहीं होता क्योंकि भूमिसंचार से अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान में उपपन्न होने से उससे 
अधरभूमियों के सुखेन्द्रिय का त्याग किया है ।--उत्तर : वभाषिक वाद (सिद्धान्त) के 
होते है अधरभूमि में उपपन्न सब सत्व उपरिभूमिक अप्रहीण क्लिष्ट इन्द्रिय से समन्‍्वागत 

हें। 
दुःखी तु सप्तभिः [व्या० १९०. ११] 

गे 08 ॥अष्टाभिः | [व्या० १२०.१६ में अष्टाभिः के स्थान में अष्टादिभि 
पाठ है । 

४.८० ए देखिए जहाँ ज्ञान प्रस्थान, १६,१ उद्धत हुं। ४.७९ डी पर, प्रथम तीन द्वीपों में 
इन्द्रियों की संख्या । 


११२ अभिधर्मकोश 


जो दौर्मनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत होता हैँ वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवश्य इन्हीं सात 
इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है । ह 

जो श्रद्धादि पंचक में से किसी एक से समन्‍्वागत होता है वह त्रधातुक सत्व है । वह अवश्य- 
मेव श्रद्धादि पंचेच्रिय से समत्वागत होता है क्योंकि इनका अविनाभाव है और जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय तथा उपेक्षेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत होता है । 

१९ ए-बी. जो आज्ञेत्धिय या आज्ञातावीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है वहु अवध्य ११ इन्द्रियों 
से समन्‍्वागत होता है ।" 

अर्थात्‌ : जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य, उपेक्षेन्द्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और 
११ वाँ आज्ञेन्द्रिय या आज्ञातावीछिय । क्‍ 

१९ सी-डी. जो आज्ञास्थामीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है वह अवश्य १३ इन्द्रियों से समन्वा- 
गत होता है ।* 

वास्तव में कामधातु में ही दर्शन मार्ग (६.५५) का आसेवन होता है। अतः इस 
इन्द्रिय से समन्‍्वागत सत्व कामावचर सत्व है । वह अवश्य जीवितेच्रिय मन-इन्द्रिय, कार्येन्द्रिय, 
चार वेदनेन्द्रिय, श्रद्धांदि पंचेन्द्रिय और आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है । यह आवश्यक 
[१४२] नहीं है कि वह दोर्मनस्पेन्द्रिय, चक्षुरादि इन्द्रिय से समन्‍्वागत हो । वास्तव में वह बीतराग' 
हो सकता है। उस अवस्था में दौर्मतस्य का उसमें अभाव होता है। वह अन्धादि हो सकता है ।" 





१ हम पाठ का इस प्रकार उद्धार कर सकते हें: एकादशभिराज्षाज्ञाताविसान्वयः । 

२ आशेन्द्रिय से समन्वागत अर्थात शेक्ष कैसे अवश्य सुखेन्द्रिय और सोमनस्थेन्द्रिय से समन्वागत 
होता है ? बह वास्तव में चतुर्थ ध्यान या आरूप्यधातु में उपपन्न हो सकता है । 
जब आये का कामवेराग्य होता हे तब बहु अबश्य सौसनस्थेन्द्रिय का प्रतिलाभ करता हे । 
जब उसका द्वितीयध्यानवराग्य होता है तब वहु अवश्य सुलेग्द्रिय का प्रतिकाभ करता है। 
भूमिसंचार होते पर भी वह प्रतिलब्ध (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग बहीं करता। 
बह प्राप्त शुभ का त्याग करता है जब फल-प्राप्ति होती है या जब इन्द्रियोत्तापन (४.४०) 
होता है किन्तु यह इसी प्रकार के उत्कृष्ठ शुभ की प्राप्ति के लिए होता है । 

3 आज्ञास्थामीन्द्रियोपेतस्व्रयोदशभिरन्बितः ॥ [व्या० १२१. १२ | 

) किन्तु क्‍या बह अव्यंजन हो सकता हे ? इससे कठिनाई होती है क्योंकि हमने देखा है (पृ. 
१०५) कि स्त्री-पुरुषेच्रिय से वियुक्त-विकल सत्वों को संवर और फल की प्राप्ति नहीं होती 
तथा बराण्य नहीं होता। 
एक मत के अनुसार । जिस पुद्गल ने संवर का प्रतिकाभ किया है उसको फल की प्राप्ति 
होती है । किन्तु व्यंजन-बंकल्य से संबर का त्याग नहीं होता क्योंकि अभिधर्म सिरदिष् करता 
है कि उभयव्यंजन के उदय से ही (४.३८ सी) प्रातिसोक्ष-संवर का त्याग होता है और यह 
निर्दिष्ट नहीं करता कि व्यंजन-वंकल्य से ऐसा होता है ।--अथवा ऋरमसरण से स्त्री-पुरुषे- 
न्द्रिय के निरोध होने पर भी उसके लिए भरण-क्षण में दर्शन मार्ग की उत्पत्ति होती है 
जिसने निर्वेध-भागीयों का (६.१७) अभ्यास किया हे। 
द्वितीय मत । आज्ञास्थासोन्द्रिय से समन्‍्वागत पुद्गल स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्‍्त-बिल नहीं 
होता । किन्तु जब वह पुरुष होता ह वह स्त्रीन्द्रिय से समस्वागत नहीं होता; वह जब स्त्री 
होता हे तब पुरुषेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । अतः दोनों इन्द्रियों से आवश्यक समन्वागम' 
नहीं कहते । [व्या० १२१२०] ' 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ११३ 


सर्वाल्पर्निःशुभो5ष्टासि विन्मनःकायजी वि ते: । 
युक्तो बालस्तथारूप्य उपेक्षायुर्सनःशु्भ: ॥२०॥ 
जो पुदगल सर्वाल्प इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है बह कितनी इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होता हूँ 
(विभाषा, १५०, १३) ? 
२० ए-बी. जो निःशुभ है वह कम से कम ८ इन्द्रियों से -कार्यन्द्रिय, वेदनेन्द्रिय, जीविते- 
न्द्रिय, मन-इन्द्रिय से--समन्वागत होता है ।* 
निःशुभ पुदगल वह है जिसके कुशलमूल समुच्छिन्न हें । वह अवश्य कामधातु का है (४. 


तक 


3९ ) ; वह वीतराग नहीं हो सकता । अतः: परिगणित इन्द्रियों से वह अवश्य शमन्वागत है सा है । 
कारिका में वेदता के लिए 'विद्‌' का प्रयोग है अर्थात्‌ जो संवेदन करता है” (वेदयते इति 
कृत्वा )--इसमें 'कर्तरि क्विप्‌' है । अथवा विद्‌ ८ वेदत---भावसाथन है (औणादिकः विवप्‌ ) । 
२० सी-डी. इसी प्रकार आरूप्योपपन्न बाल ८ इन्द्रियों से अर्थात्‌ उपेक्षेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय और शुभ इन्द्रियों से समन्वागत होता है ।३ 
[१४३ ] पृथरजत वाल कहलाता हैं क्योंकि उसने सत्यदर्शव नहीं किया हैँं। शुभेचद्धिय 
श्रद्धादि पंचेन्द्रिय हू---क्योंकि बालाधिकार है, क्योंकि अप्टाधिकार हूँ इसलिए आज्ञास्यामी- 
न्द्रियादि अनाख्रव इन्द्रियों के ग्रहण का प्रसंग नहीं होता । 
बहुभिर्युयक्त एकान्नविज्वत्याश्सलवर्जिते: । 
द्िलिंग. आयय॑राग्येकलिंगहयमलबजितेः ॥२१॥ 
जो अधिक से अधिक इन्द्रियों से समन्वागत होते हें वह कितनी इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते 


जज 


हु 


२१ ए-सी. अधिक से अधिक १९ : उभयव्यंजन, अमलेन्द्रियों को वजित कर ।* 

उभयबव्यंजन अवश्य कामधातु का है । वह वीतराग नहीं है; वह श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से 
समन्‍्वागत हो सकता है; वह समग्रचक्षुरादिक हो सकता है। किन्तु वह पृथर्जन है : अतः 
आज्ञास्थामीन्द्रियादि अनाख्रव इन्द्रियाँ उसमे अवश्य नहीं होतीं । 

कारिका में अनाखव इन्द्रियाँ अमल' कही गई हूँ । आज्ञास्यामि, आज्ञ और आज्ञातावि 
अनाखव हैं क्योंकि वह न आलम्बनतः, न संप्रयोगतः (५.१७) साखव हैं । ही 

२१ सी-डी. रागी आय॑ एक लिग और दो अनताख़व इन्द्रियों को वजित कर सब इन्द्रियों से 
समन्‍्वागत हो सकता हैं ।" 


* [ कायविज्जीवितसनः | सर्वाल्विनिःशुभोष्ष्टलि:। व्या० ११५२,५ में अष्टमि: के स्थान 
में अष्ठाभिः पाठ है जो छत्दोइनुकूल नहीं है ।] 

3 [आरूप्येषु तथा बाल| उपेक्षायुमंनः:शभे: ॥ [व्या० १९२.२२] 

१ [सर्वेबहुभिर| एकोनविश्वत्यामल [वजिते:। हिलिगः 

२ [ राग्यायों लिगेकामलद्बयवर्जितें: ॥| 


८ 
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जो आय॑ रागी है, अतः शक्ष है, अहँत्‌ नहीं, वह अधिक से अधिक १९ इन्द्रियों से समन्वागत 
होता है। पुरुषेच्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय को वजित करता चाहिए; आज्ञातावीन्द्रिय को एकान्त वर्जित 
करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आज्ञेन्द्रिय को, जब शैक्ष दर्शनमार्गस्थ है और आज्ञार्यामी- 
न्द्रिय को, जब हाक्ष भावनामार्गस्थ है, वजित करना चाहिए ।१ (४,१ए) 

२. परमाणू (२२) 

[१४४] जँसा कि हमने पूर्व कहा है, संस्कृत धर्म, (१.७ ए ) रूप, वेदना, संज्ञादि भिन्न लक्षणों 
के है । प्रश्त है कि क्या इनका उत्पाद इसी प्रकार एक दूसरे से स्वतन्त्र होता है अथवा कुछ 
अवस्थाओं में इनका नियत सहोत्पाद भी होता है। कुछ संस्क्रतों का सदा राहोत्पाद होता है । 

सब धर्मों का संग्रह पंचवस्तुक नय से व्यवस्थापित करते हैं : रूप, चित्त, चेत्त या चित्तरां- 
प्रयुक्त धर्म (२,२३-३४), चित्तविप्रयुवत अर्थात्‌ निनविप्रवृतत सरगार (२.३५-४८) और 
अरगंस्कृत । यह अच्त्य उत्पन्न नहीं होते (१.५, २.५८) : इनके प्रति राहोत्पाद-नियम का 
यहाँ विचार नहीं करना है । 

पहले हम रूपी धर्मों के सहोत्पाद-नियम्र का विचार करते हें । 

कामेःष्टद्रव्यको5शब्द: परमाणुरनिद्धियः । 
काय्येन्द्रियों मबद्रब्यों दशद्रव्योग्परेश्द्रियः ॥२२॥ 

२२. कामधातु में जो परमाणु अशब्द, अनिन्द्रिय है वह अप्टद्रव्यक) है । जब इसमें 
कार्यन्द्रिय होता है तव यह बवद्रव्यक होता है; जब इसमें अपरेन्द्रिय होता है तब यह दरद्रव्यक 
होता है ।* 

परमाणु से यहाँ द्रव्यपरमाणु , बह परमाणु जो एक वस्तु है, एक द्रव्य है (१.१३), 
इण्ठ नहीं है किन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सर्वसक्ष्म रूपसंघात इष्ट है क्योंकि रूपसंघातों में इससे 
सूक्ष्मतर नहीं है ।२ 


> उक्त इच्द्रियाणां धातुप्रभेदप्रसंगेत (१.४८ सी) आगतारनां विस्तरेण प्रभेदः [व्या० १२३ . १]। 

। इस आख्या के अर्थ पर नीचे पृ० १४७ देखिए । 

* कापम्तेः्ठद्रव्यकोशआाब्दः परसाणुर्‌ [अनिन्द्रियः । [व्या० ३४, २७] 
कार्येन्द्रियों नवद्रव्यों दशद्रव्यों| 5परेन्द्रियः ॥॥ 
वसुबन्धु धर्मश्री (नेंजियो, धर्मोत्तर १२८८), (फाशेंग), २.८, उपश्ान्त [नेंजियों १२९४), 
२.९; धममत्रात (नंजियो १९८७), २.११ का अनुसरण करते हैं; “चार इन्द्रियों में 
अवस्थित परभाणु १० प्रकार के होते हैं; कार्येन्द्रिय में ९ प्रकार के; अच्यत्न ८ प्रकार के 
जब गत्ध होता हे (अर्थात्‌ कामधातु में)/----उपशान्त:., . .. . . बाह्य, ८ प्रकार के : 
उस भूमि में जहां गन्ध है” । 
इसी प्रकार का वाद बुद्धघोष के अभिषम्म में (अत्यसालिती, ६३४) और कास्पेण्डियस के 
अभिधस्म में (पृ. १६४)-- ऊपर १.१३, ४३ सी और दरवात्स्की की “दि सोल थियोरी 
आफ दि बुद्धिस्दर्सा पृ. ९५३ देखिए । 

: संघभद्र के अनुसार (२३.३, फ़ोलिओ ५२ ए): सप्रतिघ रूपों का सर्वसूक्ष्म भाग जिसका पुनः 
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किक 


[१४५|१. काम धातु में जब परमाणु में शब्द (शब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जब कोई 
इन्द्रिय उत्पन्न नहीं होती तव यह नियत रूप से अष्टद्रव्यक ही होता है, इससे त्यून द्रव्य का नहीं 
होता : अर्थात्‌ चार महाभूत (१.१२ सी) और चार भौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गस्ष, 
रफ, स्प्रष्टव्य (२.५० सी-डी; ६५ ए-बी) 

२. जब परमाणु में शब्द उत्तन्न नहीं होता किन्तु कार्येत्रिय (कायायतन) " होता हे तो 
इसमें एक नवाँ द्रव्य, कार्यन्द्रिय द्रव्य होता है । 

३. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न वहीं होता किन्तु कार्येन्द्रिय को वर्जित कर अन्य इन्द्रिय 
(चक्षुरिच्द्रिय आदि) होता है तो इसमें एक १०वाँ द्रव्य, अपरेन्द्रिय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) 
द्रव्य होता हैं क्योंकि चक्षुत्रोत्राद इच्दिय का्येच्द्रियप्रतिबद्ध हैँ और पृथकवर्ती 
आयतन हू । 

४. यदा पूर्वोक्षित संघातपरमाणु सशब्द होते हूं तव यथाक्रम तव-दश-एकादश-द्वव्यक उत्पन्न 
दीते हैँ : वास्तव में जो शब्दायतन उपात्त (१, १० वी) महाभतों से उत्पादित होता है वह इन्द्रिया- 
विनिर्भागी होता हैँ ।* 

[१४६| ५. यदि पृथिवीवातु आदि चार महाभूतों का अविनिर्भाग हैँ, यदि वह संधात- 
परमाणु में सहवर्तमान होते है तो यह कैसे है कि एक संघात में कठिन, द्रव, उप्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता है और उसमे इन चार द्रव्यों या स्वभावों का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात में (पृथिवीधातु आदि) द्र॒व्यों में से उस द्रव्य की उपलब्धि करते हैं जो 
वहाँ पटुतम (स्फुटतम ) होता है, जो प्रभावतः उद्भूत होता है, अन्य द्रव्यों की नहीं। यथा 
जब हम सूचीतृलीकलाप" का स्पर्श करते हैं तो हम सूची की उपलब्धि करते हैं, यथा जब 
हम लवणयृकत सकतु-चूर्ण खाते हें तो लवणरस की उपलब्धि करते हैँ । 


(00%)... । ८००७ 22७७४७७००७३५७ ५०५ ५७७०४५७४४ 


विभाग नहीं हो सकता परमाणु कहलाता हूँ अर्थात्‌ परमाणु अन्य रूप से, चित्त से कई भागों 
में विभक्‍त नहीं हो सकता । इसे सर्चसूक्ष्म रूप कहते हैँ । क्योंकि इसके भाग नहीं हूँ. इसलिए 
इसे 'सर्वेसृक्ष्ण| का नाम देते हैं। यथा सर्वसृक्ष्म काल को क्षण कहते हैं और यह अर्ध-क्षणों में 
विभवत नहीं हो सकता (३.८६) । 
इन अणुओं का संघात जिसको असंहत नहीं कर सकते संघाताणु कहलाता हें । 
कास में कम से कम आठ द्रव्यों का सहोत्पाद होता है और इनका अद्यब्द, अनिन्द्रिय संघाताणु 
होता है ।--यह द्रव्य क्या हूँ ?7--चार महाभूत, चार उपादाय अर्थात्‌ रूप, रस, गन्य,स्प्रष्डव्य । 
) जिन परमाणुओं में कार्येन्द्रिय, चक्षुरादि होते हे वह ऐटम' हु; इसका यहाँ प्रइन है, १.४४ ए-बी। 
२ एक शब्दपरमाणु म॑ जो हस्त से उत्पादित होता हैं चार महाभूत, चार उपादाय रूप, दब्द 
ओर कायेन्द्रिय होते हैं: १० द्रव्य; जिह्बा से उत्पादित शब्द में ११ ब्रव्य होते हैँ। इसमें 
जिद्वेन्द्रिय की वृद्धि होती है, जि्वेन्द्रिय के परमाणु अतीन्द्रिय जिल्वा पर अवस्थित होते 
हैं (अनुबादक की टिप्पणी) । संघभद्र १०, पृ० ३८३, कालम ३। 
१ तुल्यो बीरणादिपुष्पमूलदण्डाः, याः 'सिका। इति प्राकृतजनप्रतीता: [व्या० १२४. ६]। 
“+जें० ब्लाक, फार्मेशन आफ दि मराठी लुग्वेज, पृ० ४२ देखिए: सिक (शिक्य ) वस्तुओं के 
लदकाते की रस्सी, छिक्‍का । 


११६ अभिषर्मकोश 

आप कंसे जानते हैं कि एक संघात में महाभूत होते हैं जिनके सद्भाव की' उपकब्धि नहीं 
होती है ? 

सब महाभूतों का अस्तित्व उनके कर्मविशेष से अर्थात्‌ धृति, संग्रह, पवित, व्यूहन से (१. 
१२ सी) गमित होता है ।* 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ भदन्‍्त श्रीलाभ के अनुसार संघातों में चार महाभूत 
होते हैं क्योंकि प्रत्यय-लाभ होने से कठिनादि का द्रवणादिभाव होता है ।? तेजोधातु का अस्तित्व 
जल में है क्योंकि जल में शैत्य का अतिशय है ।४ यह तेज के अन्यतर-तमोत्पत्ति से होता है । 

किन्तु हम कहेंगे कि शत्य का पटु-पटुतरभाव यह सिद्ध नहीं करता कि दत्य द्रव्य का उसके 
विपयेय औष्ण्य से मिश्रीभाव (व्यतिभेद) होता है । यथा शब्द का द्रव्यान्तर से व्यतिभेद 
नहीं होता और अतिशय होता है; यथा वेदना का किसी द्रव्यान्तर से व्यति्ेद नहीं होता और 
तारतम्य से अतिशय होता हैं । 

(१४७) एक दूसरे मत के अनुरार अर्थात्‌ सोत्रान्तिकों के अनुसार संघात सें जिस 
महाभूतों की उपलब्धि नहीं होती वह बीजतः (शक्तितः, सामर्थ्यत:) वहां होते हैं, कार्यतः, 
स्वरूपतः नहीं होते । इस प्रकार भगवत्‌-वचन है (संयुक्तागम, १८, १०) : इस दारु-स्कन्ध में 
विविध धातु हैं। /) भगवत्‌ का यह अभिप्राय है कि इस दारु में अनेक धातुओं के बीज, अनेक 
धातुओं की शक्तियां हैं क्योंकि दारु में सुवर्ण-रूप्यादि के स्वरूपतः होने का अवकाश नहीं है । 

सौत्रान्तिक एक दूसरा आक्षेप करते हैं : वायू में वर्ण के सदभाव को कैसे व्यवस्थित करते हूँ? * 

वेभाषिक उत्तर देते है : यह अर्थ श्रद्धनीय है, अनुमान-साध्य (अनुमेय ) नहीं है । अथवा 
वायू वर्णवान है क्योंकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संसर्ग होने से गन्ध का ग्रहण होता है किन्तु 
यह गन्ध वर्ण के साथ व्यभिचार नहीं करता ।२ 

६. हम जानते हे कि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है (१.३०)। अतः वहां के 
परमाणुओं की संख्या को न्यूत करना चाहिए। वहां के परमाणु षद्-सप्त-अप्टद्रव्यक होंगे और 


२ अब्धातु दार में होता है : यह अब्धातु है जो उसका संग्रह करता हे और विश्ञार्ण होने से उसे 
रोकता है । यह तेजोधातु है जिसके कारण काएष्ठ में पक्ति होती है और उसका पृत्ति- 
भाव होता है । वायुधातु में काष्ठ का व्यूहन, प्रसपेण होता है ।--प्रथिवीधातु जल में है 
क्योंकि जल में नौका प्रभृति की धृति होती है ।ऊपर, पृ. २२, व्याख्या, पृ. ३२४ देखिए । 

3 क्ठिन लोहे का अग्नि से द्रवण होता है; अतः इसमें अब्धातु का अस्तित्व हे । द्रव जल द्त्य 
से कठिन होता है, अतः इसमें पृथिवीधातु का अस्तित्व है । कठिन-संघर्ष से औष्ण्य की उप- 
लब्धि होती है, इससे जाना जाता है कि यहाँ तेजोधालु का अस्तित्व हे इत्यादि । 

४ अप्सु दोत्यातिशयादौष्ण्यं गम्पते । [व्या० १२४. २८] 
सल्त्यस्मिन्‌ दारुस्कस्थे विविधा धातवः [व्या० (२५.९ |--धातु के अर्थ के लिए १.२० 
देखिए । । 

२ इस लक्षण से सदभाव होता हे : परमाणु अष्टद्रव्यक है । 

3 बर्णवान्‌ वायुर्गन्धवत्त्वाज्जातिपुष्पवत्‌ू-- [व्या० १२५,२०|--१.१३ सी-डी भी देखिए । 


दितीय कौशस्थान : परमाणु ११७ 


जब यह सशब्द होते है तो सप्त-अष्ट-नवद्रव्यक होते हैं। उक्त कठ्प होने से हम पुनः विस्तार से 
व्यास्यान नहीं करते हें । 

७. आक्षेप--वैभाषिक कहते है कि कामधातु का परमाण्‌ कम से कम अष्टद्वव्यक होता है । 
क्या उनका अभिप्राय उन द्रव्यों से है जो मुख्यवृत्या द्रव्य हैं (द्रव्यमेव), जिनका स्वलक्षण है 
अथवा आयतन अभिवरेत हैं जिन्हें दृव्य कह सकते हैं क्योंकि उनका सामान्य-विशेष लक्षण है ? ९ 
““प्रथम पक्ष में संख्या अत्यल्प है । आप कहते है कि परमाणु में चार उपादायरूप होते हैं 
प्रथम रूप है: हम कहते हैं कि परमाणु इसमें न केवल वर्णरूप (वर्ण, नील या लोहित द्रव्य, आदि) 
[१४८ | है किन्तु संस्थानरूप (१. १०, ४.३ सी) भी है क्योंकि वहां कई अणुओं का संघात है । 
इसमें स्प्रष्टव्य/ नामक भौतिक' रूप का सद्भाव है : हम कहते हैं कि यह गुरु या लूघू, ककेदा या 
इलक्षण होगा; इसमें शीत, जिघत्सा, पिपासा की संभावना है। अतः इसमें गृरुत्व या लघुत्व, 
इलद्षणत्व या कर्कशत्व, शीत, जिघत्सा और पिपासा नामक द्रव्य होंगे (१. १० डी)। अतः प्रस्ता- 
वित संख्या अत्यल्प है ।--इसके विपरीत यदि वैभाषिक का अभिप्राय आयतनों से है तो संख्या 
अति बहु है क्योंकि महाभूत स्प्रष्टव्यायतन में (१.३५ ए) संगृहीत हैं। अतः यह कहना चाहिए 
कि परमाणु चतुद्॑व्यक है--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । 

वेभाषिक उत्तर देता है--परमाणु का हमारा लक्षण सुष्ठ है । द्रव्य शब्द का अर्थ यथायोग 
भुख्यवृत्या द्रव्य और आयतन है । संघातपरमाणु के ८ द्वव्यों में (१) चार मुख्यवृत्या द्रव्य 
अर्थात्‌ चार महाभूत है जो भौतिक रूप के आश्रयभूत हैं, (२) चार आयतन हैं जो महाभूतों के 
आश्रयीभूत, चार प्रकार के भौतिक रूप हैं : रूप, गन्ध रस और स्प्रष्टव्य (स्प्रष्टव्यायतन से 
आश्रयभूतों को निष्कृष्ट कर) । 

उत्तर यूक्‍त नहीं है क्योंकि इन चार भौतिक रूपों में से प्रत्येक का आश्रय भूतचतुष्क हे । 
अतः संघातपरमाणु में २० द्रव्य होंगे ।* 
मा ्ाज कपकदाज उधया दक्र ददद फट दाद त्याकाका। पद 
५. स्य स्वलक्षणमस्ति तद्दरव्यम्‌ । नील एक द्रव्य है। [व्या० १२५.३१] ॒ 

सामान्यविशेषलक्षणसद्भावात्‌ [व्या० १२५.३२] --रूप में प्रतिघात का स्वभाव है 

(रूप्यते) जो वर्ण, संस्थान, नीोलादि को सामान्य है। 

हमने देखा है (१.१३, पृ. २५) कि एक द्रव्यपरमाणु अकेला नहीं रहता १ जापानी 
संपादक इस विषय मे द्वी-हछ्ी की ६ अध्याय की टीका का उद्धरण देते हैं। एम० पी० 
पेलिओ ने इस उद्धरण को ताओ ८३.५, फ़ोलिओं ४१४ में पाया है; इसके साथ मं एक 
विवृति हैं जो रूपादि संघातपरमाणु के लिए १३७९ परमाणु व्यवस्थित करती हे । 

इन विवृतियों का अर्थ इस प्रकार है किन्तु इसमें भूल हो सकती है: ॥॒ « 
द्रव्यपरमाणू अकेला नहीं रहता । कम से कम ७ द्रव्यों का संघात होता हैं: चार पाइवे- 
ऊध्बें तल अर्थात्‌ ६ पादर्व और मध्य; अतः सात । यदि भोतिक रूप का (महाभतान्युपादाय 
रूपम ) यथा रूप या गन्ध के संघातपरमाणु का विचार करें तो रूप या गन्ध के सात द्रव्य होते 
हैँ । 
इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक सात द्रव्य-समुदाय का आश्रयीभूत होता हू । इन सात द्व॒व्यों का 
स्वभाव भूतचतुष्क का होता है । यह वह सात द्रव्य हैं जहाँ भतचतुष्क का अस्तित्व होता है । 


ह। 


११८ अभिवर्म कोश 


कि 


[१४९] वैभाषिक कहते है--नहीं, क्योंकि हम काठिन्यादि भूतचतुष्क जाति का यहाँ 


ग्रहण करते है। जो एक भूतचतुष्क की जाति है उसका अन्य भूतचतुष्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे 
ग्रह उपादायरूप गन्ध के आश्रय हों या उपादायरूप भौतिक रूप, रस, स्प्रष्टव्य के आश्रय हों । 


किन्तु आप इस प्रकार अस्पष्ट रीति से अपने को क्यों व्यक्त करते है और द्रव्य शब्द को दो 


भिंन्न अर्थों में क्यों प्रयुक्त करते है ? वाणी की प्रवृत्ति छन्द के अनुसार होती है किन्तु अर्थ की 
परीक्षा करनी चाहिए ।! 


३.चैत्त (२३-३४) 


चित्तवेत्ता: सहावहयं सर्व संस्कृतलक्षण:। 
प्राप्या वा पंचधा चेता महाभम्यादिभेदत: ॥२३॥ 


२३ ए. चित्त-चैत्त का अवश्य सहोत्पाद होता है ।* 

चित्त और चैत्त एक दूसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते । 

२३ बी. सब अवश्य संस्दतरक्षणों के साथ उत्पन्न होते है १ 

[१५० ] सव संस्कृत वर्ष, रूप, चित्त (२.३४), चेत्त,. चित्तविध्रवुक्त संस्कार (२. ३५) अपने 


संस्क्रतलक्षणों के साथ अर्थात्‌ जाति, स्थिति, जरा और अनित्यता (२.४६ ए) के साथ अवश्य 
उत्पन्न होते है । 


रद 


२९३ सी. कभी प्राप्ति के साथ ।" 





इस सात द्रव्यों में से प्रत्येक में पृथिवी, अपू, तेज, वाय्‌ यह चार द्रव्य होते हें: पृथिवी द्रव्य में 
७ पृथिवी द्रव्यपरमाणु होते हैँ, इत्यादि । | 

भ्रतः (१) पृथिवी, अपू, तेज, वाय्‌ के सात द्रग्यपरसाणु, कुल २८ द्रव्धपरमाणु का एक भूत- 
चतुष्क द्रव्यपरभाणु होता हु । 

(२) एक भूतचतुष्क द्रव्यपरमाणु अकेले नहीं रहता : भौतिक रूप के एक द्रव्यपरमाणु 
के आश्रयभूत सात का समुदाय होता है (७०८ २८७- १९६ व्रव्यपरमाणु ) । 

(३) भौतिक रूप का द्रव्यपरभाणु अपने आश्रयों के साथ अर्थात्‌ भूतचतुष्क के द्रव्यपर- 
मागुओं के साथ [१--१९६८- १९७ व्रव्यपरमाणु), अन्य ६ सदृश व्रव्यपरमाणुओं से 
मिलकर संघात बताता हैं : 

अतः भौतिक रूप के द्रव्यपरमाणु में १३७९ (७०८ १९७) द्रव्यपरमाणु होते हें । 

[किन्तु सर्व भौतिक में रूपत्व, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता है। अतः पृथरभाव में अब- 
स्थित रूप के अत्यल्प भाग के प्राप्त करने के लिए इस संख्या को चार से गुणा करना चाहिए ।] 
छन्दतों हि वाचां प्रवत्ति:। अर्थस्तु परीक्ष:ः [व्या० १९६.२१|--भर्थात्‌ छनन्‍्दत इच्छातः 
संक्षेपविस्तरविधानानुविधायिन्यो वाचः प्रवतेन्ते । अर्थरत्वाभ्याम्‌ परीक्षय: । 

चितबताः सहावद्यम्‌ [व्या० १२७, ३] 

द्वित ८ मनस्‌ ८ विज्ञान । 

चैत्त “ चेतस - चेतसिक “ चित्तसंप्रयक्त । 

सम्‌ संस्कृतलक्षणे:। [व्या० १९७.७] 

प्राप्त्या वा। 


दितीय कोशस्थान : चैत्त द ११९ 


संस्कृत धर्मों में जो सत्वाख्य (सत्वसंख्यात, १.१०) हैं वह अवश्य अपनी अपनी प्राप्ति 
(२.३७ बी) के साथ उत्पन्न होते हैं। अन्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः कारिका में वा 


2 


शब्द विकल्प के अर्थ में कहा हैँ । 
चैत्त क्‍या हैं १* 


'रंपरपपमदन्‍वालक दा रा २०कातत2दा2बल्‍्दी.. 


२ ए. वधुबस्ध्‌ और सौत्रान्तिकों के अनुसार चेत्तों का बाद । 
बी. प्रकरणपाद और धातुकाय 
सी. अभिधम्म 
ए: विज्ञप्तिमात्रशास्त्र की ठीका कहती है कि सौन्नान्तिकों में दो सिद्धान्त हैं। एक अर्थात्‌ 
दाष्टान्तिक का मत है कि केवल चित का अस्तित्व है, चेत्तों का अस्तित्व नहीं है । बुद्धदेव 
से इनका एकमत्य है (१.३५ टिप्पणी देखिए) । दूसरे स्वीकार करते हें कि चेत्तों का अस्तित्व 
है किन्तु उनमें अवान्तर भेद हैं : कुछ तीन चत्त मानते हैं : वेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चार 
(स्पर्श को जोड़कर), कुछ १० (दस महाभूमिक), कुछ १४ (लोभ, द्वेष, भोह, सान को 
जोड़कर) मानते हैं; इसके अतिरिक्‍त कुछ सोन्नान्तिक सर्वास्तिवादियों के सब चेत्त मानते 
हैं। (बेसिलीफ पृ. ३०९ की सूचनाएँ भिन्न ह। भट्टोपम के स्थान में भदन्‍्त सौच्रान्तिक 
पढ़िए) । वैसिलीक, २८१८ ३०९ कहते हैं: “सौत्रान्तिक्रों में भवन्‍्त दार्ष्टान्तिक (अर्थात्‌ 
“शइम्त”, १,३६)बेदना, संज्ञा और चेतना को द्रव्य मानते है. किन्तु भदन्त बुद्धदेव में स्पर्श 
और मतवतिकार अधिक हैं. . . । भदस्त दा्ष्टन्तिक शीरात . . .”। चेत्तों के प्रदव पर कोश, 
१.६४, ८. १५९, ९. २५२, सिद्धि, ३९५; कासेंडियस, १९ भी। 
२.२६ सी-डी; ३ ३२ ए-बी देखिए । 
पंचस्कन्धप्रकरण में (नैडिजयो, ११७६ एमडिओ ५८) वसुबन्ध ने चेत्तों के अपने बाद क 
इ्यूखयात किया है ।--चैतत क्‍या हैं ? चित्त संप्रयुक्त धर्म अर्थात्‌ (१) ५ सर्वेग: स्पर, 
भतस्कार, बेदना संज्ञा, लेतता । (२) ५ प्रतिनियत विषय : छन्द, -अधिमुक्ति, स्मृति; 
सप्ाधि, प्रज्ञा। (३) ११ कुशलः श्रद्धा, ही, अपन्राप्य, अलोभ-कुशलूमूल, अद्देब कुशलमूल, 
अमोह कुशलमूल, वीर्य, प्रश्नव्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, अहिसा। (४) ६ क्लेश : राग, प्रतिध, 
मान, अविया, दृष्टि, विचिकित्सा। (५) शेष उपक्लेश हैं: क्रोध, उपनाह, म्रक्ष, प्रदात 
ई६रयां, मात्सयें, साथा, शाउच, मद, विहिंसा, आह्ीक्य, अनपत्राष्य, स्त्थान, ओद्धत्य, आश्रद्धय 
कौसीद, अप्रमाद, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य । (६) चार अस्थिर स्वभाव के 8 
कौकृत्य, सिद्ध, वितर्क, विचार । 
बी. प्रकरणपाद (ग्रन्‍्थ का आरम्भ) के अनुसार: 
०५ धर्म हैं: १. रूप २. चित्त, ३. चेत्तवर्म, ४. चित्त विप्रयुक्त संस्कार, । 
५, असंस्कृत . . . . . . चित्त क्‍या है ? यह चित्त, मनस्‌, विज्ञान अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान आदि 
विज्ञान काय हैं। चैत्त क्या हैं ? चित्तसंप्रयुक्त सर्वधर्म । यह धर्म क्या हें ? अर्थात्‌ बेदना, 
संज्ञा, चेतना, स्पर्श, सनसिकार, छन्‍्द, अधिमुक्ति, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा, वीर्य, वितके 
विचार, प्रमाद, अप्रभाद, कुशलमूल, अकुशलमूल, अव्याकृतमूल, सब संयोजन, अनुशय, 
उपक्लेश, परयेवस्थान (५.४७), सर्वज्ञान (७.१), सर्वदृष्टि, सर्वाभिसमण (६.२७) 
और इस जाति के सब धर्म जो चित्त से संप्रयुक्‍त हें चेत्त हें । 
आगे चल कर (चतुर्थ अध्याय के आरंभ में, २३. १०, फोलिओ१८ बी < धातुकाय, आरंभ ): 
४१८ घातु १९ आयतन, ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्ध, ६ धातु, १० महाभूमिक, १० कुशल- 
भहाभूमसिक, १० क्लेशमहाभूमिक, १० परीत्तक्लेदभूसिक, ५ क्लेश, ५ संस्पर्श, ५ दृष्टि, 
५ इच्धिय, ५ धर्म, ६ विज्ञानकाय, ६ स्पर्शकाय, ६ वेदताकाय, ६ संज्ञाकाय, ६ चेतनाकाय, 


ध्चे० 


६ तुष्णाकाय--१८ धातु क्या हैं ? ..... . ६ धातु क्‍या हैं? अर्थात्‌ पृथिवीधातु. . . 
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[१५२] २३ सी-डी. चैत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविध हें ।* 

जो चेत्त सवंचित्तसहगत हैं वह महाभूमिक हैँ; जो सर्वकुशलचित्तसहगत हें वहु कुशलूमहा- 
भूमिक हैं; जो सर्वक्लिष्टचित्तसहगत हैं वह क्लेशमहाभूमिक हैँ, जो सर्वअकुशलचित्तसहगत 
हैं वह अकुशलमहाभूमिक हैं; जिनकी भूमि परीत्तक्‍लेदश है वह परीत्तक्‍लेशभूमिक हैं । 

भूमि का अर्थ गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) है। एक धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस धर्म की 
भूमि है । 

'महाभूमि' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह महान्‌ धर्मों की [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मों की 
जो स्वंित्त में होते हैं] भूमि, उत्पत्ति-विषय है। महाभूमि में जो धर्म सहज है वह महाभूमिक 
कहलाता हूँ अर्थात्‌ यह वह धर्म है जो सर्व चित्त में सदा होता है ।* 


(कोश, १.२८)--१० महाभूमिक क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ वेदना, ... . . प्रा ।--१० 
कुशलमहाभूमिक क्या हें ? अर्थात्‌ श्रद्धा, वीये, ही, अपन्रपा, अलोभ, अद्ठेष, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, 
अप्रमाद, अहिसा--१० क्लेशमहाभूमिक क्या हैं? अभ्राद्धच. .. . . . प्रभाव (नीचे 


२.२६ ए-सी में यह सूची दी है )--१० परीत्तक्‍्लेशभूमिक क्या हें ? अर्थात्‌ क्रोध, उपनाह, 
म्रक्ष, प्रदास, ईए्पा, मात्सय, शाठय, माया, मंद, विहिसा-« 
५ क्लेश क्या हे ? अर्थात्‌ कामराग, रूपराग, आरूप्यराग, प्रतिघ, विचिकित्सा (५.१) । 
५ दृष्टि क्‍या है ? अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि, अन्तग्राहदृष्टि, सिथ्यादृष्टि, दुष्टिपरामर्श, 
शीलब्नतपरामहं (५.३)--५ संस्पर्श क्‍या हें ? अर्थात्‌ प्रतिघ?, अधिवचन , विद्या , अविद्या', 
नेवविद्यानाविद्यासंस्पशं (३.३० सी-३१ ए)--५ इन्द्रिय क्‍या हें ? अर्थात्‌ सुखेन्द्रिय, 
दुःखेन्द्रिय, सौमनस्थेन्द्रिय, दौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेलद्रिय (२,७)-- की 
५ धर्म क्‍या हे ? अर्थात्‌ वितर्क, विचार, विज्ञान, आह्वीक्य, अनपत्राप्य [कोश, २.२७ में 
वितर्क और विचार अनियत माने गए हे; २. २६ डी में, आह्वीक्य और अनपत्राप्य अकुशल- 
महाभूमिक माने गए हें; यह प्रकार बहुत आगे चल कर कल्पित हुआ है, ३.३२ ए-बी 
देखिए; प्रकरण और धातुकाय में यहाँ जो विज्ञान अभिप्रेत हे वह निस्सन्देह ६ विज्ञानकाय 
हैं |--६ विज्ञानकाय क्‍या हें? अर्थात्‌ चल्षूविज्ञान, . . . . . मनोविज्ञान ।--६ संस्पर्श- 
काय क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ चक्षुसंस्पर्श , . . . . . मनःसेस्पर्द (३.३० बी.)--६ वेदनाकाय 
क्या हैं ? अर्थात्‌ घक्षु:संस्पर्श जपेदता . . , . . . (३.३२ ए)--६ संज्ञाकाय क्‍या हें? 
अर्थात्‌ चक्षुःसंस्परदोजसंज्ञा . . . . . . ६ चेतनाकाय क्या हें ? अर्थात्‌ चल्षुःसंस्पर्शजघेतना 
के ६ तृष्णाकाय कया हूँ ? अर्थात्‌ चल्षुःसंस्पशजतृष्णा. . . . . . । 
धातुकाय महाभूमिको' का व्याख्यान करता हुं: 'वेदना क्या है ?” (२. २४ पृ. १५३ 

नोट १ सी . देखिए) 
सी. कथावत्थु, ७. २-३, राजगिरिक और सिद्धत्थिक धर्मों के संप्रयोग, चेतसिकों के 
अस्तित्व का प्रतिषेध करते है; ९.८, उत्तरापथयक वितर्क को महाभूमिक मानते हें 
(पारिभाषिक शब्द नहीं है)--विसुद्धिमम्ग, १४.--अभिधम्मसंगह, २. 
काम्पेंडियम, पृ० २३७ में एस० जेड० आँग और सी० ए० एफ० राइस डेविड्स की चेत- 
सिक वाद के विकास पर रोचक सूचनाएँ हैं। पञ्ञ्या और विज्श्याण के संसग्ग कावाद, 
मज्किस, १,२९३ 

) पंचधा चेत्ता महाभृम्यादिभेदतः ॥ 

* जापानी संपादक द्वारा उद्धृत विभाषा (१६,१२ बी) के अनुसारः महाभूमिक धर्म का क्या अर्थहै ? 
ए. म्रहान्‌ चित्त हे; यह १० धर्म भूमि है अर्थात्‌ चित्त के उत्पसि-विषय हैं; महान्‌' की भूमि 


द्वितीय कोंशत्यान : चैत्त १२१ 


वेदना चेतता संज्ञा छन्दः स्प्ञों मतिः स्मृतिः। 
मनस्कारो 5 धिमोक्षरत्त समाधि: सर्वेचेतसि ॥२४॥ 
महाभूमिक कौन हैं ? 
[१५३] २४. वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्‍्द, स्पर्श, मति , स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष 
और समाधि सर्वेचित्त में सहवतंमान होते है ।" 
सिद्धान्त* के अनुसार यह दस धर्म स्वंचित्तक्षण में होते हैं । 
१. वेदना त्रिविध अनुभव है : सुखा, दुःखा, अदुःखासूखा (१.१४) । 





होने से उन्हें महाभमिक कहते हैं । महाभूमि और धर्म होने से यह महाभूमिक धर्म हें । 

बी. कुछ का कहना हे: चित्त महान है क्योंकि उसका स्वभाव और उसका कारित्र उत्कृष्ट हैं। 

यह महान्‌ है और भूमि है; इसलिए इसे महाभूमि कहते है क्योंकि यह चेत्तों का आश्रयभूत 

के है । वेदनादि १० धर्म महाभूमसिक धर्म कहलाते हे क्योंकि यह महाभूमि में सर्वत्र पाए 

जाते हे । * 

सी. कुछ का कहना हे : वेदनादि १० धर्म सर्वत्र चित्त के साथ पाए जाते हें। इसलिए इन्हें 

महान कहते हैं। इनकी भूसि चित्त है; इसलिए चित्त को महाभूमि कहते हें । महाभूमि में 

वेदनादि सहज हें; अतः बेदनादिक महाभूमिक धर्म कहलाते हे । 

वसुबन्ध तृतीय निर्वंचन देते हें । 

जे (३.३२ ए-बी) कि श्रीलाभ महाभूमिक आख्या के इस लक्षण को नहीं स्वीकार 

करते । 

[िदता चेतना संज्ञा छन्‍्दः स्पशों] मतिः स्मृतिः। 

[मनस्कारो5धिमोंक्षतच समाधि: सर्वेचेतसि] ॥ ु 

ए. शआन्‌-चाझ शोधते हें: बेदना संज्ञा चेतना स्पर्श छन्द प्रज्ञा स्मृति मनस्कार अधिमुक्ति 

समाधि । 

अभिधर्म (प्रररणपाद, धातुकाय) का कप इस प्रकार हू : वेदना संज्ञा चेतना स्पर्श मनस्कार 

छतन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा ।--वसुबन्धु (पंचस्कन्धक ) ५ सर्वंग: स्पर्श मनस्कार 

वेदना संज्ञा चेतवा और ५ प्रतिनियत विषय : छनन्‍्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा मानते हैं। 
महाव्युत्प्ति १०४ (जिसमें अधिमोक्ष पाठ है) का ऋम अन्य से भिन्न है । 

अधिमुक्तां पाठ का समर्थन पृष्ठ १५४ टिप्पणी ५ में उद्धत व्याख्या से होता प्रतीत होता 

है । बी. व्याख्या के सार को हम मूल सें देते हैं । 

सी. धातुकाय (२३ . १०, फोंलिओं २ ए) में दिये लक्षण अभिधम्म के प्रकार के हैं, यथा समाधि 

का यह लक्षण दिया हैः “चित्त की स्थिति, संस्थिति, अभिष्डिति, उपस्थिति, अविक्षेप, अध- 

हुतन (महाव्युत्पत्ति, २४५, २२६), संधार , शमथ, समाधि, चित्तस्येकाग्रता--इसे समाधि 
कहते हैं ।” (विभंग, पु. २१७, धम्मसंगणि, ११) । 

इसी प्रकार वेदना वेदना, संवेदना, प्रतिसंवेदना, वेदित है । जो अनुभूत होगा वह बेदना के 

अन्तर्गत है ।--स्मृति स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण, असंप्रमोषता . . . . चेतसो $भि- 

लाप हे । 

* “किल' दब्द दिखाता हे कि आचार्य सिद्धान्त के मत का (विभाषा, १२, १०) व्यास्यान 
कर रहे हैँ । वह स्वमत का निर्देश पंचस्कन्धक में करते हैं [व्या० १९७.२०]। 
पंचस्कन्वक का उद्धरण कोशस्थान ३, कारिका ३२ की व्यास्या सें है, इस वचन के लक्षणों 
की तुलना विशिका, सिद्धि ओर अभिसमयालंकारालोक के लक्षणों से कीजिए ।_ 


१२२ अभिषधर्मकोश 


[१५४] २. चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्थन्द (१.१५, ४. १) 
करती है । 

३. संज्ञा संज्ञान है जो विषय-निमित्त (पुरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता है (विषयनि- 
मित्तग्रहण->विषयविशेषरूपग्राह) (१.१४; २.३४ बी-डी, पृ. १७७ टिप्पणी ५) । 

४. छन्द कार्य की इच्छा है । 

५. स्पर्श इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के संनिपात से संजात स्पृष्टि है। अन्य दब्दों में यह 
वह धर्म है जिसके योग से (यद्योगात्‌) इन्द्रिय, विषय और विज्ञान अन्योन्य का मानों स्पर्श 


करते हैं (३.३०) । 

६, प्रज्ञा जिसे कारिका में मति' कहा है धर्मो' का प्रविचय है (१-२) * 

७. स्मृति (२.१६२, ६.२५८) आलम्बन का असंप्रमोष है। यह वह धर्म है जिसके योग 
से मन आलंबन को विस्मृत नहीं करता, जिसके योग से मानों यह उसकी अभिलाषा करता है 
(अभिलषतीव [व्या० १२७.३३|) ।* 

८, मनस्कार चित्त का आभोगए हे : दूसरे शब्दों में यह आलम्बन में चित्त का आवर्जन, 
अवधारण है (आलूम्बने चेतस आवज॑तम्‌ अवधारणम्‌ [व्या १२९८. १|)। [मनस्कार का नि- 
वचन इस प्रकार करते हैं: मनसः कार: अथवा मनः करोति आवर्जयति। व्या०१२८.१] 
(२.७२) । मनस्कार८-चेतस आभोग आलूम्बने चित्ततारणधर्मकः ( अभिसममय ) । 


९, अधिमुक्ति आछम्बन के गुणों का अवधारण है,। ४ 


३ । 


अिपल्भयये प्नरयाओं आया ल्‍ दाद बाद ७७७०६ बमाकनक किजममाव ॥ाात+रमन अप 


 अत्यसालियी , ३२९ से तुलना कीजिए : कतुकम्यता--पंचस्कन्धक के अनुसार: अभिगरेते 
वसतुनि अभिलाब: (२.५५ सी-डी, ३.१ देखिए जह छत्द' का लक्षण अनागते प्रार्थना 
दिया है) । 

। पंचस्कन्धक: उपपरीक्षय वस्तुनि प्रविचयों योगायोगविहितोड्त्यथा ले । 

> पंचस्कन्धकः संस्तुते वस्तुन्यसंप्रभोष: । खेतसो5भिलपनतता--१ . ३३ देखिए। 

7 आशभोग पर एस० लेवी सूत्रालंकार, १. १६ और भूसों १९१४ देखिए । 

> यह शब्द कठिनाई उत्पन्न करता है--व्याख्या: अधिमुक्तिस्तदालम्बनस्य गुणतो$बधारणाद्‌ 
[व्या० १९८.२] (णम्त्‌ ?) रुचिरिति अन्ये । यथानिश्चय धारणेति योगाचारचित्ताः 
'अधिमुक्ति आलम्बन के गुणों का अवधारण है; दूसरों के अनुसार यह रुचि 
है; योगाचारों के अनुसार यह यथानिश्चय आलम्बन की धारणा है।” (२,७२ में, 
अधिमुक्ति सनसस्‍्कार के अधिकार में इस अन्तिम बात का व्याख्यान है।) 
पंचस्कन्धक के अनुसार अधिमोक्ष - निदिचते वस्तुन्यवधारणम्‌ । 
प्रकरणपाद, १३ बी, ९ के अनुसार : अधिमुक्ति क्या है ?वेदना और स्पशं में चित्त का 
आस्वाद । 
हमारे भाष्य के तिब्बती भाषान्तर सें 'अधिमुक्तिरिष्छा' या रुचि: (? ) । 
परमार्थ का अनुवाद: “अधिमुक्ति एक धर्म है जिसके योग से चित्त आउम्बन के लक्षणों के 
प्रति पदु होता है --यह अनुवाद नहीं है किन्तु विवृति है। 
शुआन-चाझू का अनुवादः अधिमुक्ति (+>नेगयु किंग इस को ) हैं > जिसके योग से आउ- 
म्वन के प्रति गुणावधारण की सूचना होती है ।” इन (>-सुद्रा) को (संभव) को कई 
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[१५५] १०. समाधि चित्त की एकाग्रता है : (अग्र--आलम्बन, १.३ ३) यह वह धर्म है 
जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन आलूम्वन में एकत्र वर्तमान होता है (बर्तते) (८.१)* 

[१५६| हम यह केसे जानते हैं कि यह १० चेत्त जिनका भिन्न लक्षण है एक चित्त में सह 
वर्तमान होते है ? चित्त-चेत्त का विशेष निश्चय ही सूक्ष्म है। चित्त-चेत्तों का यह विशेष उत्के 
प्रबन्धों में भी दुलेक्ष्य है। फिर क्षणों का क्या कहना जिनमें उन सब का अस्तित्व होता है 
यदि वहुरस वाले रूपी ओषधियों के भेद जो इच्ध्रियग्राह्म हें दुःपरिच्छेद (दुरवधान) विया 
१२८ , १९--मूलमें दुरवधारा तथा पाद टिप्पणी में दुरवधाना पाठ है | होते हैं तो बृद्धि- 
ग्राहय अरूपी धर्मों का कया कहना ? (चत्तों की सूक्ष्मता, मिलिन्द ६३ , ८७, अथसालिती, 
१४२, कोश, १, २८४) 
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कोश में रोज्ञेन बर्ग ते देखा है। एम० ए० बेली जिल्होंने जापानी नविवृतियाँ देखी हैँ इस प्रकार 
अनुवाद करते हैं: जिस शिष्य ने अपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है उसको अपने 
अनुमोदन की सूचना देता । (अतः को कोइ ) “यह संभव है (ए. डेबेस्से )|---अविभुक्ति आछ- 
स्वन का गुणावधारण है; यह वह धर्म है जिसके योग से आलम्बन का अवधारण होता है; 
यह ॒मनस्कार की प्रथम अवस्था है।-+-दवे जन आग कास्पेण्डियम पृ० १७ और २४१ की 
व्व्पणी अधिमोक्‍्ख पर देखिएः ध.,... . विसेठिल्ड स्टेट आफ ए भाइन्ड, .... द््ठ 
इस डिसाइडिग टू एटेग्ड दु दिस, नाट देठ, इर्स्स्पेक्टिव आफ मोर काम्पलीकेटेड 
प्रोसीजर ऐज़् द्‌ ह्वाट दिस आर देद अपीयर्स दु बी, 


संघभद (५२ बी १६) : आलम्बन के गुगावधारण (चु को) को अधिपमृक्ति कहते हूँ। 
न्य आचार्यों के अनुसार अधि' का अर्थ उत्कृष्दता, प्रभुत्व' है; मुक्ति का अर्थ विमोक्ष है । 
अधिमुक्ति वह धर्म हैं जिसके योग से चित्त आलम्बन में बिना बाधा के अपने प्रभुृत्व का प्रयोग 
करता है; यथा अधिशील ।-- (५७ वी, ८) अधिमुक्त एक पृथक वस्तु है क्योंकि सत्र कहुता 
हैं: अधिमुक्ति के कारण चित्त आलम्बन का गृुणावधारण (इन को) करता है ।” जब घिसों 
का उत्पाद होता है तब सब आजउम्बन का गुणावधघारण करते हैं (चु); अतः अधिमुक्ति महा- 
भूसिक है ।--किन्तु स्थविर कहते हैं : यह व्यवस्थित नहीं हुआ है कि अधिभुक्ति एक पृथक 
नस्तु है क्योंकि हम देखते है कि उत्तका स्वभाव ज्ञान के स्वभाव से भिन्न नहीं बताया गया है: 
अधिमुद्दित का लक्षण यह हुं कि चित्त आलम्बन के प्रति निश्चिचत हो ज्ञान के लक्षण से कीई 
भेद नहीं हु । अतः अधिमुक्ति एक पृथक्‌ वस्तु नहीं है ।--यह यथार्थ नहीं है क्योंकि गुणाव- 
धारण (च्‌ को) के कारण निदचय है । 
कुछ का कहना हैः अधिमुक्ति अवधारण, निदयय हे ।” निश्चय के हेतु (अधिमुक्ति में 
उसके कार्य का उपचार होता है ।-यदि ऐसा हैं तो अधिमुक्ति और अवधारण का सप्तवध:न 
नहीं होगा ।--नहीं, दयोंकि थहू दो अन्योन्य का अभिसंस्कार करते हें: प्रतिसंख्या के कारण 
अधिमुक्ति का उत्पाद होता हैं। अधिभुवित के कारण मि*चय की उत्पत्ति होती हैँ। फोई 
बिरोघ नहीं है, अतः उनके सहभ्‌ होने मे कोई बाधा नहीं है ।--धदि सर्वचित्त में यह दो हों 
पी सर्वश्रकार के चित अधिवुक्ति और निश्चय होंगे ।--यह आक्षेष सारहीन है क्योंकि ऐसा 
होता है कि अन्य चर्मों का प्रभुत्व होने से उनके क्षारिन को उपचात पहुँचता है ; अधिमुपित 
ओर निशचय होने के लिए वह सूक्ष्म और इुल्ेक्ष्य हैं । 
3 यंवस्कन्धक; उपपरीक्ष्यें बस्तुनि चित्तस्पेकाग्रता। 
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श्रद्धापप्रमाद:. प्रश्नव्धिर्पेक्षा  ह्ीरपत्रपा । 
मूलद्रवर्माहसा च्‌ वीय॑ च कुशले सदा ॥२५॥ 
अतिविस्तृत कुदलधर्मो' की भूमि कुशछमहाभूमि कहलाती है । जो चेत्त इस भूमि से उत्पन्न 
होते हैं वह कुशलमहाभूमिक कहलाते हैं : वह धर्म जो सर्व कुशलचित्त में पाये जाते हैं । 
२५. श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, ही, अपत्रपा, मूलद्वय, अविहिसा, और वीर्य केवल 
कृशल चित्त में होते हैं, स्व कुशल चित्त में होते है ।९ द 
[१५७] १, श्रद्धा चित्त-प्रसाद है ।१--एक दूसरे मत के अनुसार" यह कर्मफल (६, ७८ 
वी) (६ ७३. सी) और सत्य में अभिसंप्रत्यय है । 
२. अप्रमाद कुशल धर्मों की भावना है अर्थात्‌ कुशल धर्मों का प्रतिलम्भ और निषेवण है ।* 
आक्षेप । कुशल धर्मों का प्रतिकृम्भ और निषेवण प्रतिलब्ध और निषेवित कुशल धर्मों से 
अन्य नहीं है। आप अप्रमाद को एक पृथक्‌ चेतसिक धर्म केसे कहते हैं ? 
अप्रमाद कुशल धर्मों में अवहितता है। उपचार से कहते हैं कि यह भावना है। वास्तव में 
यह भावना-हेतु है । 
एक दूसरे तिकाय? के अनुसार अप्रमाद चित्त की आरक्षा है । 
३. प्रश्रव्यि वह धर्म है जिसके योग से चित्त की कर्मण्यता, चित्त का लाघव होता है ।४ 


(साय एफ; काया भा डलाआाए 23:27 अ// कद: उत्कापर) #4 पा; भला (७६078 


* श्रद्धाप्रमादः प्रश्रव्धिरुपक्षा छीरपत्रपा। 
मूलद्वयमविहिंसा वीर्य च कुशले सदा ॥। 
कारिका २५ कोश ६. २९३, ७. १५८ : व्याख्या : क्लेशोपक्लेशकलुषित चेतः श्रद्धा- 
योगात्‌ प्रसीदति। उदकग्नसादकसणियोगादिवोदकम्‌ । सत्यरत्नकर्मफलािसंप्रत्यय इत्यपरे। 
सत्येषु चतुर्ष . . . सन्‍्त्येवेतानीत्यभिसंप्रात्ययोड्भिसंप्रतिपत्तिः श्रद्धा [व्या, १२८. १६] । 
विभाषा, ४२, ११ और प्रकरण के अनुसार : श्रद्धा, वीय॑, छी, अपन्रपा, अलोभ, अद्वेष, 
प्रश्रव्धि, उपेक्षा, अप्रमाद, अविहिंसा ।-+महाव्युत्पत्ति (१०४) में तृतीय मूल (अमोह) 
का उल्लेख है और मूलों के पदचात्‌ वीय॑ का स्थान है । पंच स्कन्धक भी तृतीय मूल का उल्लेख 
करता है और उसका क्रम वही है जो भहाव्युत्पत्ति का हूँ, इस अन्तर के 
साथ कि इसमें उपेक्षा के पहले अप्रभाद गिनाया गया हे । 

3 चेतसः प्रसाद: [व्या० १९८, १६]--ज्ञानप्रस्थान , १, १९ के अनुसार--अन्य दाब्दों में 
श्रद्धा वह धर्म हे जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌ ) क्लेश-उपक्लेश से कलुषित चित्त निर्मल होता 
हैः यथा उदकप्रसादक मणि के योग से कलृषित जल निर्मल होता है । अत्यसालिनी, ३०४ 
में यही उदाहरण हैं । > 

* पंचस्कन्धक सें दिया हुआ वसुबन्धु का व्याख्यान । 

* कुशलानां धर्माणां भावना [व्या० १२८.२०]--भावना का अर्थ प्रतिरुष्भ, निषेषण 

«४ है । यह ७.२७ के अनुसार है । 

४ सहार्सांघिक--अप्रमाद सांक्लेशिक धर्मों से चित्त की रक्षा करता है । 

है अभिधम्म सें पस्सद्धि और लहुता में भेद किया है (धम्ससंगणि, ४०-४३) । अभिधर्म, ऐसा 

» पधतीत होता है, दोनों को एक मानता है ।--ध्यानों की प्रश्रव्यि का विवरण ८.९ में हू । 

# (अंगुत्तर, ५.३) 
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किन्तु सौत्रान्तिक” कहते हूँ कि सूत्र में कायप्रश्रव्यि भी उक्त हैं ।* 
सूत्र कायप्रश्रव्धि का वर्णन करता है यथा कायिकी वेदना का कैरता है । सर्व बेदता स्वभाव 
में चेतसिक है । सूत्र सदा उस वेदता को कायिकी कहता है जिसका आश्रय परमाण्‌संचयात्मक 
पंचेन्द्रिय है । यह वह वेदना है जो पाँच विज्ञानकाय (२.७ ए) से संप्रयुक्‍्त होती है । इसी प्रकार 
पंचेन्द्रियों पर आश्रित चित्त-प्रश्रव्धि, ५ विज्ञानकायों की प्रश्नब्धि कायप्रश्नव्यि' कहलाती है । 
[१५८ | सौत्रान्त्रिक उत्तर देता हँ--इस कायप्रश्नब्धि को संबोध्यंगों में (६.६८) कैसे 
परिगणित करते हूँ ? वास्तव में पांच विज्ञानकाय कामावचर हें क्योंकि वह असमाहित हैं अर्थात्‌ 

समापत्ति की अवस्था में इनका उत्पाद नहीं होता और बोधि के अंग समाहित (६.७१ ए) 

होते हैँ । अतः हमारे मत से जिस सूत्र का हमने उल्लेख किया है उसमें कायप्रश्नव्यि, कायकर्मण्यता 

(कायवेशारद्य) (८.९) है । 

सर्वास्तिवादिनु--यह कायप्रश्नव्धि बोध्यंग कैसे हैं ? वास्तव में कायकमंण्यता साख है । 
सौत्रान्तिक--किस्तु यह चित्त-प्रश्नव्यि के--जो बोध्यंग है--अनुकछ है । इस कारण इसको 
वोध्यंग कहते हैँ। सूत्र प्रायः इस प्रकार अपने को व्यक्त करता है । यथा सूत्र की शिक्षा है कि 
प्रीति और प्रीतिस्थानीयधर्म प्रीति-संबोध्यंग हें (६.७१) ।" सूत्र की शिक्षा है कि प्रतिघ और 
प्रतिघ-निमित्तव्यापाददीवरण (५.५९) हैं * सूत्र में उक्त है कि दृष्टि, संकल्प, व्यायाम, 

[१५९| प्रज्ञास्कन्ध हैं (७.७६) | किन्तु संकल्प जो वितक॑-स्वभाव है और व्यायाम जो 

वीयंस्वभाव है प्रज्ञा-स्वभाव नहीं हैं किन्तु वह इस प्रज्ञा के अनुकूल हैं इस लिये प्रज्ञा स्कन्ध में 

उक्त हैं। कायप्रश्नव्धि चित्त-प्रथब्थि में हेतु हैं; इस लिये तत्सदृश उसके साथ बोधि के 
अंगों में निर्दिष्ट हैं । 

५ जापानी संपादक के अनुसार --पंचस्कत्थक : प्रश्रब्धि चित्त और काय की कर्मंण्यता है; 
यह धर्म दोष्ठुल्य का प्रतिपक्ष हे । एस० लेबी सूत्रालंकार, ६. २, वोगिहारा पृ० २९). 

5 प्रश्नव्थि संबोध्यंग द्विविध है, चित्तप्रश्रव्धि, कायप्रश्रव्धि (प्रकरणपाद, ३. १)--संयुक्‍ता- 
गस, २७, दे :. ....... . तत्र यापि कायप्रश्रव्थिस्तदपि प्रश्नव्धिसंबोध्यंगमभिज्ञाये 
संबोधये निर्वाणाय संबतेते । यापि बित्तप्रश्रव्धिस्तदपि संबोध्यंगम्‌ . . . . . . संपत्त ५.३ 
की | & के गैन्नान्तिक बघ५ ह् >> ड। 
में अधिक संक्षिप्त पाठ हुं। सोब्रान्तिक कहते हें कि इस सूत्र के होते आप प्रश्नव्धि को इंस एक 
प्रकार की ही चित्त-कर्मण्यता' कसे कक सकते है ? 

१ व्याख्या सूत्र को उद्धृत करती है : तीथिकाः किल भगवच्छावकानेवसाहु: । क्षमणो भवनन्‍्तों 
गोतम एवक्साह। एवं यूय॑ भिक्षवः पंच तोवरणानि प्रहयाय चेतस उपबलेशकराणि प्रन्ना 
दोबेल्यकराणि सप्त बोध्यंगाति भावयतेति बयसपि एवं बसः । तत्रास्माक श्रमणस्थ च गौत- 
मस्य को विशेषों धर्मंदेशनाया:। तेभ्यो भगवता एतद्ुपदिष्ठम-पंच सन्ति दश भवन्ति। 
दश सन्ति पंच व्यवस्थाप्यन्ते।. . . . . . तथा सप्त सन्ति चतुर्दश भवन्ति | चतुर्देश सन्ति 
सप्त व्यवस्थाप्यन्ते । [व्या० १२९ .९|--संपुत्त, ५.१०८ से तुलना कीजिए । 

* भगवत्‌ ने कहा हैँ कि ९ आधघातबस्तु (अंगुत्तर, ४.४०८) व्यापाद-तीवरण हैं। [व्या० 
१२९. १४ | | | 

१ जब त्रिस्कन्ध-सा्ग का विचार होता हे--शीलस्कत्थ, समाधिस्कन्ध, प्रज्ञास्कन्ध-... 
तब संकल्प और व्यायाम पभ्रज्ञास्कन्ध सें दृष्ठि के साथ, जो अकेले प्रज्ञास्यभाव है, उक्त 


१२६ अभिषमंकोश 


४. उपेक्षा चित्त-समता है। यह वहु धर्म हैँ जिसके योग से चित्त समभाव में 
अनाभोग में वतंमान होता हैं ।* 

सौत्रान्तिक--यदि सर्व चित्त मनस्कार से संप्रयुक्त है जो आभोग-स्वभाव है तो सर्वे कुशल 
चित्त उपेक्षा से जो अनाभोग-स्वभाव है केसे संप्रयुक्त हो सकता है ? 

वैभाषिक--हमने पहिले ही कहा है कि चित्त चेत्तों के विशेष को जानता कठिन हूँ (दुर्शान ) । 

सौत्रान्तिक--दुर्जञान भी जाना जाता. है । किन्तु(यह्‌ अति दुर्ज्ञान है कि विरोध में अविरोध . 
हो । यह अयुक्त है कि एक ही चित्त-क्षण, आभोग और अनाभोग, सुख और दुःख इन अच्योन्य 
विरुद्ध चेत्तों से संप्रयुक्‍त हो ।* | 

वैभाषिक--.एक आलम्बन के प्रति आभोग है, अन्य आलम्बन के प्रति अनाभोग है। अतः 
आमोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोब है;। 

[१६०] सौबान्तिक--यदि ऐसा है तो संप्रयुवत चेतसिक का एक ही आलम्बन नहीं होता 
ओर यह आपके वताए हुए संप्रयुक्त धर्मों के लक्षण [२.३४ डी ) के विरुद्ध हैं। हमारे लिए विरोध- 
जातीय धर्मों का सदूभाव, यहाँ मतस्कार और उपेक्षा का, पश्चात्‌ वितके और विचार का 
(२.३३) एकत्र नहीं होता किन्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती हैं । 

५-६. छी और अपत्राप्य का निर्देश हम पीछे (२.३२) करेंगे । 

७-८. कुशल मूलद्य अलोभ और अद्वेष (४.८) हैं। तृतीय कुशलमूल अमोह प्रज्ञात्मक 
है : अतः यह महाभूमिक्रों में पूर्व ही निर्दिष्ट हो चुका है। "यह कुशलूमहाभूमिक नहीं कहलाता । 

९, अविहिसा अधिहेठना है ।* 

होता है। [व्या० १२९. १९] प्रज्ञास्कन्ध निर्देश में उक्त हे : प्रत्ञास्कन्ध: कतमः । सम्यग 
दृष्टि: सम्पक्संकल्प : सम्यग्‌व्यायासः [व्या०१२९.२० | । 

२ यह संस्कारोपेक्षा है; वेदनोपेक्षा (१. १४, २.८ सी-डी) और अप्रमाणोपेक्षा (८.२९) 
से भिन्न है। अत्यसालिनी (३९७) सें १० उपेक्षा परिगणित हूं; फानुपेक्खा का लक्षण 
इस प्रकार है: मज्कत्तलवखणा अनाभोगरसा अव्यापारपच्चुपट्ठाता . . . . . . (पृ. १७४,२) । 

१ अक्षरार्थ: दुर्शान भी जाने जा सकते है । किन्तु यह जावना (स्वीकार करना) कठिन है कि 
विरोधी धर्मों में कोई विरोध (सहभाव का असंभव होना ) नहीं होता : अल्ति हि नाम दुर्शास- 
मपि ज्ञायते । इदं तु खलू अतिदुज्ञाविं यबद विरोधेधप्यविरोध:। [व्या० १२९. २७] 

४ शुआत्‌-चाहू और जापानी संपादक को विवृतियों के अनुसार : 
वेभाषिक--इसमें क्या विरोध है कि मनस्कार चित्त का आभोग हे ओर उपेक्षा चित्त का 
अताभोग हू ? वास्तव में हम सनस्कार और उपेक्षा को पृथक्‌ धर्म सानते हें । 
सोत्रान्तिक--तब मनस्कार और उपेक्षा का एक ही आलम्बन न होगा अथवा यह माता 
पड़ेगा कि सर्व चेत्त (लोभ, द्वषादि) संप्रयुत्त होते हूँ । 
हुम विरोधजातीय अन्य धर्म (वितक्क, विचार) भी पाएंगे ।. . . . . . 

१ पंचस्कत्धक में अमोह' कुशलूमहाभूमिकों में पठित हु। (वास्तव में प्रश्ञा समोह' हो सकती 
है) --भलोभ लोभ, उद्वेग ओर अनासक्ति का प्रतिपक्ष है ।--अद्वेष द्ेब का प्रतिपक्ष है 

अर्थात्‌ मेत्री (८. २९) है +--भमोह मोह का प्रतिपक्ष है, सम्यक्‌ संकल्प है (६.६९) । 

* पंचस्कत्थकः अविहिसा करुणा (८.२९) हु, यह विहिसा का प्रतिपक्ष है । 


द्वितीय कोशस्थान : चेत्त १२७ 


१०. वीये चित्त का अभ्युत्साह (चेतसो$ध्युत्साह:)3 है [व्या १३०.११] | यह चेत्त 


सर्वकुशलचित्त से संग्रयुक्त होते हैं । 


मोहः प्रमाद: कौसीचमाश्रद्धचं स्त्थानसुद्धवः । 
क्लिष्ठे सदेवाकुशले त्वाह्मीक्यमनपत्रपा ॥२६॥ 


महाक्लेश धर्मों की भूमि को महाक्लेशभूमि कहते है । 

[१६१] इस भूमि के चैत्त अर्थात्‌ जो सर्वक्लिष्ट चित्त में होते हें क्लेशमहाभूमिक हूँ । 

२६ ए-सी. मोह, प्रमाद, कौसीय, आश्रद्धच, स्त्यात और उद्धति सर्वदा और एकान्तनः 
क्लिष्ट चित्त में होते हैँ ।* 

१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (३.२९), अज्ञान, अन्धकार ।*े 

२. प्रमाद, अप्रमाद का प्रतिपक्ष, भावना-तरिपक्ष, कुशलूबर्मों का अश्नतिलस्भ और अनि- 
पेंवण । 

३. कौसीदय, बी का विपक्ष । 

४. आश्रद्धच? , श्रद्धा का विपक्ष । 

५. स्त्यान, कर्मण्यता का विपक्ष (७.११ डी) । 

अभिषर्म में (ज्ञानप्रस्थान, २, ९) कहा है: स्त्याव कया है ? काय-गुरुता, चित्त-गुरुता, 
काय-अकमंण्यता चित्त-अकर्मण्यता । कायिक-स्त्यान और चित्त-स्त्थान स्त्थान कहलाते हैं ।” 

किन्तु स्त्यान चेतसिक' है । का्यिक स्त्यान कैसे हो सकता है ? 

यथा कायिकी वेदता (पृ.१५७ देखिए) । | 

६. औद्धत्य चित्त का अत्यूपशम (७.११ डी) है * । 

यही ६ धर्म हैँ जो क्लेशमहाभूमिक हें । ड्ड्ट 





3 कुशल क्रिया में अश्युत्साह; क्योंकि अकुशल किया में चित्त का अश्युत्साह वीर्य नहीं है किन्तु 
इसका प्रतिपक्ष कोसीच है । भगवत्‌ ते कहा है : “बाह्मयकोीं (इतो बाह्मक ) का बीर्य कोसी 
ही है” (२.२६ ए) ।--पंचस्कत्थक : “बीय॑ कुशल क्रिप्रा में चित्त का अभ्युत्साह हैं; यह 
कौसीद्य का प्रतिपक्ष है । [व्या० १३० . १४ | 

१ [सोहः प्रसादः कौसीयं आश्रद्धयं स्त्थानसुद्धतिः ।--सर्वदा क्लिष्ठे| हमारे सोर्सेज का पाठ 
सदा है। 

२ जापानी संपादक की विवृति के अनुसार दर्शनमार्ग से अविद्या का अपगस, भावनासा््ग से 
अज्ञान का अपगस और अशेक्षमार्ग से अंबकार का अपगम होता है । 

3 हस्तलिखित पोधियों में अश्नद्धण, अश्ञाद्धयध और आश्रद्धण पाठ सिलते हें । बोगिहारा की 
महाव्युत्पत्ति देखिये । 

४ नृत्यगीतादिश्ूृंगारवेबालंकारकायोद्धत्यसंनिश्चयदानकर्मकश्चेतसिको धर्म: [ ब्या० १३०. 
२२] ।--धम्ससंगणि, ४२९ से तुलूसा कीजियें। 


१२८ अभिधर्मकोश 


किन्तु मूल अभिवर्म * कहता है कि १० क्लेशमहाभूमिक हें किन्तु उसमें स्त्यान पठित नहीं 
हे । 

[१६२५] यह १० क्या हैं? 

अश्राद्धथ, कौसीद्य, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, अविद्या, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार, 
मिथ्याधिमोक्ष, अर्थात्‌ विलष्ट-अधिमोक्ष, औद्धत्य और प्रमाद। 

आप मूर्ख (देवानां प्रियः) * हैँ जो पाठ प्रामाण्यमात्र से प्राप्ति को जानते हैं किन्तु आचारयों 
की इच्छा को नहीं जानते (प्राप्तिज्ञो नत्विष्टिज्:) + [व्या १३०, २४] । 
इच्छा क्‍या हे ? 

अभिधर्मोक्त ५ क्लेशमहाभूमिक धर्म, अर्थात्‌ मुषितस्मृतिता, विक्ष प, असंप्रजन्य, अयो- 
निशोमनस्कार और मिथ्याधिमोक्ष महाभूमिक की सूची में पूर्वनिरदिष्ट हो चुके हैँ। उनको पुनः 
बलेशमहाभूमिकों में परिगणित करने का स्थान नहीं है । यथा कुशलमू ल अमोह यद्यपि कुशलमहा- 
भूमिक है तथापि कृशछूमहाभूमिक रूप में इसका अवबारण नहीं होता क्योंकि प्रज्ञास्वभाव होने 
से यह महाभूमिक व्यवस्थापित होता हैँ (ऊपर पृ० १५४ टिप्पणी २ देखिए ) । 

वास्तव में क्लिष्ट स्मृति ही मुषितस्मृतिता हूँ | क्लिष्ट समाधि ही विक्षेप (४.५८) है। 
क्लिष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य है। क्लिष्ट मतस्कार ही अयोनिशोमनस्कार हूँ। क्लिष्ट अधिमोक्ष 
ही मिथ्याधिमोक्ष है। 

इसी लिये मूल अभिधम महाभूमिकों को क्लिष्ट में पठित कर दस क्लेशमहाभूमिक परिगणित 
करता हैं। 

क्या महाभूमिक क्लेशमहाभूमिक भी है! 
[१६३] चार कोटि है:-- १. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और छन्‍्द केवल महाभूमिक हैं; २. अश्रा- 
द्वच्, कौसीच, अविद्या, औद्धत्य और प्रमाद केवल क्लेशमहाभूमिक हैं; ३. स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 


५ ऊपर पृ० १५१ देखिए। 

१ को5प्र॑_ देवालांप्रियों लास । ऋजुकजातीयों देवानांप्रिय इत्येके व्याचक्षते । अशठो हि 
देवानांप्रियो भवति। मूर्खो देवानांप्रिय इत्यपरे । यो हि ईश्वराणामिष्ठ: स न ताडनेस 
शिक्षण इति सूर्खो भवति [व्या० १३०.२७] ।“-जापानो संपादक अनेक 
अर्थ देते है । 

* पाठप्रामाण्पमात्रेण दश क्लेशमहाभूमिकाः प्राप्ता इत्येतासेव प्राप्ति जानीते [ व्या० १३०.२५]। 
वसुबस्धु, २.४, ५६ (वेयाकरण और सारथि की कथा) पर सहाभाष्य का वाक्य उद्धृत करते 
हें । 
एस० लेबी, जे० ए० एस० १८९१, २. ५४९ (नोद्स आन इण्डियन कानालाजी देवानांप्रिय, 
अज्ञोक एण्ड कात्यायन )--कने, मेनुएल ११३के अनुसार मूर्ख” अर्थ अशठ देवपुजक' से 
निकला हे : बहुत समानता नहीं मालूम पड़ती । बुलेटिन दे ल एकडेमी दे ब्रसेत्स १९२३ 
में मेरी टिप्पणी देखिये । ड 


द्वितीय कोद्रास्थान : चेत्त १२९ 


भनस्कार और अधिमुक्ति महाभूमिक और क्लेशमहाभूमिक दोनों हैं; ४." इत आकारों को स्थापित 
कर अन्य धर्म (कुशलमहाभूमिक आदि) न महाभूमिक हैं, न क्लेशमहाभूमिक हैं। 

कुछ आचार्यों (विभाषा, ४२, १७) का मत है कि विक्षेप मिथ्या-समाधि नहीं है। उनके 
अनुसार अन्यथा चतुष्कोटिक है: वह द्वितीय कोटि में विक्षेप को प्रक्षिप्त करते हैं और तृतीय से 
समाधि को निराक्षष्ट करते हैं। 

२. यह जो कहा कि मूल अभिषरम में क्लेशमहाभूमिकों में स्त्यान पठित नहीं है” , तो हम 
कहते है कि स्त्यान इष्ट हैँ (इष्यते) क्योंकि इसका सर्वक्छेश से संयोग होता है। 

यदि स्त्यान का अपाठ हैं तो यह किसका अपराबव है, मेरा या अभिवर्भकार का (आभि- 
धामिक ८ अभिधर्मकार ) ? 

आभिधामिक) स्त्यान के अपाठ का कारण हें: स्त्यान का उल्लेख होना चाहिए था; यह 
[१६४] पठित नहीं है क्योंकि यह समाधि के अनुगुण है। वास्तव में उनका कहना है कि स्त्यान 
चरित पृदूगल औद्धत्यचरित पुद्गल की अपेक्षा समाधि का संमृखीभाव क्षिप्रतर करता है ।१ 

किन्तु औद्धत्य के बिना कौन स्त्यानचरित है ? स्त्यान के विच्या कौत ओऔद्धव्यचरित हैं? 
स्त्यान और ओद्धत्य कभी सहचरधर्मता का त्याग नहीं करते। 

हाँ, स्त्यान और औद्धत्य सहचरिष्णु हें। तथापि जो जिस पृद्गल का अधिमात्र होता है 
तच्चरित वह पुदूगल कहलाता हैँ । जिंस पुद्‌गल में स्त्यान का अधिमात्र है वह स्त्यानचरित 
कहलाता है यद्यपि उसमें औद्धत्य भी है। 


१ एवं तु आहुः--आभिधासिकाः [व्या० १३१.२३] 
मेरा विश्वास है कि बहुबचन (आहुः) के प्रयोग से वसुबन्ध यहाँ धर्मत्रात को जो नेज्जियो 
१२८७ का ग्रंथकार हे और उसके अनुयायियों को प्रज्ञप्त करते हैं । आगे के परिच्छेदों से 
(नंड्जियो १२८७ चेप० २.५ और साल० 5-२३, १२, २८ बी) यह परिणाम निकलता है : 
3 9/00 8 क्लेशसहाभूसिकों का व्याख्यान करना चाहिये । 
२.५. सिथ्याधिमोक्ष, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार, अश्वा्यय, कौसीद्य, विक्षेप, अविद्या, 
ओद्धत्य, प्रमाद । 
सिथ्याधिमोक्ष से यह समझना चाहिये. . . . . . 
२.६. १० क्लेशमहाभूमिक स्वेक्लिष्ट चित्त में पाये जाते हैं। अछी और अन्नणा अकुशल- 
महाभूमिक कहे गये हे । 
१० क्लेशमहाभूमिक स्व क्लिष्ट चित्त में पाये जाते हैं। मिथ्याधिमोक्षादि १० धर्म सर्वक्लिष्ठ- 
चित्त सहगत होते हैं; कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु के ५ विज्ञानकाय और मनोविज्ञान 
सहगत होते हैँ । अतः बहु क्लेशमहाभूमिक हँ--प्रइन : स्त्थाव सर्व॑क्लिष्ट चित्त में पाया 
जाता है; यह क्लेशसहाभूमिकों में क्‍यों परिगणित नहीं होता ?--उत्तर : क्योंकि यह 
सस्राधि के अनुकूल है । अर्थात्‌ स्व्थानचरित पुदुगल क्षिप्रता के साथ समाधि का संमृुखीभाव 
करता है । अतः स्त्यान सूची में पठित नहीं है । क्या महाभूमिक धर्म क्लेशमहाभूमिक भी 
है ? चार कोटि हें: १. महाभूमिक बिना क्लेशमहाभूमिक हुए. . . . . . ह 

) आचायें इस मत को ग्रहण नहीं करते । स्त्थान (लय) और औद्धत्य जो क्लिष्ट धर्म हें समाधि 
नामक शुक्ल धर्म के परिपन्‍्थी हूं । 


रु 





१३० अभिधमकोशी 


हम इसे भली प्रकार जानते हैं किन्तु धर्मों की व्यवस्था स्वभाववद विविध प्रकारों में की जाती 
है। अतः यह व्यवस्थापित होता है कि ६ धर्म्मे क्लेशमहाभूमिक हूँ क्योंकि वही सर्व क्लिष्ट चित्त 
के साथ उत्पन्न होते हें। 

२६ सी-डी. आह्लीवय और अनपत्राप्य सदा और एकान्ततः अकुशलक्ित्त में पाये जाते हैं।* 

यह दो धर्म जिनका व्याख्यात नीचे (२.३२) होगा सर्वद। अकुशल चित्त में पाये जाते हैं। 
अतः इन्हें अकुशअलूमहाभूमिक कहते हैं।? 


क्रोधोपनाह-शाठच्रे््या-प्रदास-प्रक्ष-सत्सरा: । 
साया-मद-विहिसाश्व परीत्ततलेशभूमसिका: ॥२७॥। 


२७, ओषब, उपनाह, शाठथ्, ईर्ष्ा, प्रदास, म्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिसा आदि 
परीत्तललेशभूमिक हैँ।* 
[१६५] इन्हें ऐसा कहते हैं क्योंकि परीत्तक्लेश इनकी भूमि है। परीत्तक्लेश (परीत्त-अल्पक ) रागादि 
से असाप्रयुकत अविद्यामात्र है (३.२८ सी-डी)। (केवलछा, आवेणिकी अविद्या, ५. १४) 

यह भावनाहेय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते हैं। अत एव इन्हें परीत्तक्‍्लेशं- 
भूमिक कहते हैं। ' 

पांचवें कोशस्थान में (५.४६ आदि ) हम इनका निर्देश उपक्लेशों में करेंगे। 

हम ५ प्रकार के चैतसिकों का निर्देश कर चुके हैँ। अन्य भी चेत्त हें जो अनियत हैं, जो कभी 
कुशल, कभी अकुशल या अव्याक्त चित्त में होते हैं: कौकृत्य॒ (२.२८), मिद्ध (५.४७, ७. ११ 
डी), वितक (२.३३), विचार आदि ।* 


सदाामाह॥ #अवल>नर+पेलााम ७४१ किल्‍3९भाकपालानाध्द। आककाकओ | विललारन+पकाएल्‍परू तक, प्ले बकमबय ानकनइस 


< अकुशले त्वाह्नीक्यमनपत्रपा ॥ [व्या० १३१.३२] 

3 विभाषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अकुशलमहाभूमिक हें: अविद्या, स्त्थान, ओऔद्धत्य, अछ्ली , 
अनपत्राप्य--३ . ३२ ए-बी और ऊपर प० १५१ देखिये । 

४ [कऋ्रोधोपताहशादसेए्याप्रदासंम्रक्षेमत्सरा: । 
साया सदो विहिसेति | परीत्तकलेशभूमिकाः ॥ 
शुआन्‌-चाझ का अनुवाद : . ... . "इस स्वभाव के ( इति) धर्म परीत्तक्लेशभूमिक 
कहलाते हैं ।* 
संघभद्र : भाष्य कहता है: इस स्वभाव के धर्म ' क्योंकि वह अक्षान्ति, अरति, आधात आदि को 
संगृहीत करना चाहता है । 

१ घमन्रात: वह भावनाहेय है, दर्शनहेय नहीं हे । वह सनोभूमिक हूँ, पंचविज्ञानकायिक नहीं 

8 वह सर्वचित्त में उत्पन्न नहीं होते और उनका पृथक्भाव हैँ अत एवं वह परीत्तक्‍्लेश- 
भूमसिक हूं। 

* ७५.४६ देखिये। चीनी भाषान्तर के अनुसार--जापानी संपादक अन्तिम आदि' दाब्द से 
राग (५.२), प्रतिघ, सान (५.१०) विचिकित्सा का ग्रहण करते हें । 
व्याख्या (१३३. १४) में पठित हे: 'कौकृत्य, मिद्ध, आदि ओर आदि द्ाब्द से बह अरति 
बिजू भिता, तन्‍द्री, भक्तेइससता आदि का ग्रहण करती हे ।--व्याख्या में पुनः कहा है कि 
रागादि क्लेश अनियत हें क्योंकि यह पाँच प्रकार में से किसी में भी नियत नहीं हेँ। यह 


द्रितीय कोद्ास्थान : चत्त १३४१ 


सबितक विचारत्वात्‌ कुशले कामचेतसि । है 
द्राविशतिश्वेतसिका: कौकृत्यसधिक क्‍्वचित्‌ ॥२८॥ 


प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक चित्त के साथ, कुशल, अकृशल, अव्याकहृत चित्त के साथ, कितने 
चेत्त अवश्य उत्पन्न होते हैं ? 
[१६६] २८. कुशल कामचित्त में सदा २२ चंतसिक होते हैँ क्योंकि यह सवितर्क सविचार होता 
है। कभी कौकृत्य अधिक होता है।" 

कामावचर चित्त पंच्रविध है :(१)कुशल चित्त एक है; (२-३ ) अकुशल द्विविध है--यह 
आवेणिकी हैं अर्थात्‌ अविद्यामात्र से संप्रयुक्त है और रागादि जन्य क्लेद से संप्रयुक्त है; (४-५) 
अव्याकृत चित्त भी द्विविध ह--निवृताव्याकृत अर्थात्‌ सत्कायदुष्टि और अन्‍्तग्राह्दृष्टि * 
(५.३) से संप्रयुक्त और अनिवृताव्याकृत अर्थात्‌ बिपाकजादि (१.३७, २.७१) । 

कामावचर चित्त सदा सवितर्क सविचार (२.३३ ए-बी ) होता है। इस चित्त में जब यह 
कुशल होता है २२ चैत्त होते हें:१० महाभूमिक,१० कुशलमहाभूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ 
वितर्क और विचार। 

जब कुशल चित्त में कौकृत्य होता हे तब पूर्ण संख्या २३ होती हैं। 

कौकृत्य आख्या का क्‍या अर्थ है? 
[१६७ | कौकृत्य का रब्दार्थ कुकृतभाव है किन्तु यहाँ कौकृत्य से एक चैतसिक धर्म का बोध होता है । 
जिसका आलूम्बन कौहझत्य अर्थात्‌ कुकृतसम्बन्धी चित्त का विप्रतिसार हैँ ।--यथा विमोक्षमुख 
जिसका आलम्बन घुन्यता या नेरात्म्य है, शून्यता कहलाताहू (८ . २४-२५) ; यथा अलोभ जिसका 
आलम्बन अशुभा (६. रसी-डी) है, अशुभा कहलाता है। यथा लोक में कहते हैं कि सर्वग्राम 
संदेश, सर्वलोक आया है। इस प्रकार स्थान (आश्रय) से स्थानियों (आश्रयी) का अतिदेश 
होता है। कौकृत्य विप्रतिसार का स्थानभूत है अतः विप्रतिसार के लिए कौक्ृत्य का निर्देश युक्त 
है। क्योंकि फल में हेतु का उपचार होता है यथा इस वचन में: यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हैं।'' 





महाभूमिक नहीं हें क्योंकि यह सर्वेचित्त में नहीं पाये जाते। यह कुशलूमहाभूसिक नहीं हे 
क्योंकि इनका कुशलत्व से अयोग है। यह क्लेशसहाभूमिक नहीं ह क्योंकि सर्वत्र क्लिष्ट से 
इनका अभाव हे: क्योंकि सप्रतिघ चित्त में राग नहीं होता । 
आचाय॑ वसुमित्र का यह संग्रह इलोक हैः स्पृत हें कि आठ अनियत हैं अर्थात्‌ वितर्क, विचार, 
कौकृत्य, मिद्ध, प्रतिघ, सक्ति ( > राग ), सात, विचिकित्सा ।” किन्तु हम इस अष्ठ अनियत- 
वचन को नहीं समभते । दृष्टियों को (५.३ ए) भी क्‍यों अनियत नहीं सानते ? सप्रतिघ 
- या सविचिकित्स चित्त में सिथ्यादुष्टि प्रवर्तित नहीं होती । 

१ सवितरकंविचारत्वात्‌ कुशले कामचेतसि। 
द्वराविशतिश्चेतसिकाः कोकृत्यमधिक॑ क्‍्वचित्‌॥ 

< कथावत्शु, १४.८ से तुलना कीजिये । 

3 धस्ससंगणि, ११६१, अत्यसालिती, ७८४-७८७. 

१ १,३७ से तुलता कीजिये । 


१३२ अभिधर्मकोद 


किन्तु जिस विप्रतिसार का आल्म्बन अक्ृत कर्म है उसको कौकृत्य कैसे कह सकते हैं ? 
क्योंकि छोक में कहते है: “मेने यह अच्छा नहीं किया जो उसे नहीं किया, इस प्रकार अक्ृत' 
की भी कृत” आख्या होती है। 
कौकृत्य कब कुदल होता है ? 
जब कुशल न करके संताप होता है, जब अकुशल करके संताप होता है। यह अकृशल है जब 
अकुशल न करके संताप होता है, जब कुशल करके संताप होता है। इस उभय कौकत्य का उभय 
अधिष्ठान होता है । 
आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विशतिः। 
क्लेशइचतुर्भि: करोधाओः कोकृत्येनेरनावशतिः ॥२९॥॥ 
२९. आवेणिक और दृष्टियुक्त अकुशल चित्त में २० चेत्त होते हैं; जब यह क्रोधादि चार 
क्लेशों में से किसी एक से, या कौकृत्य से संप्रयुक्त होता है तब २१ होते हैं। * 
१. आवेणिक चित्त अविद्या (५.१) मात्र से संप्रयुकत और रागादि से पृथर्भूत चित्त है। 
दृष्टियुक्त अकुशल चित्त मिथ्यादृष्टि अथवा दुृष्टिपरामर्श, अथवा शीलब्रतपरामर्श 
(५.३) से सं- प्रयुक्त चित्त है। सत्कायदृष्टि और अन्तग्राहदुष्टि से संप्रयुकत चित्त अकुशल नहीं 
है किन्तु निवृताव्याकृत हैँ। 
इन दो अवस्थाओं में अकृशल चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभूमिक, २ अकृशलू- 
महाभूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ वितक और विचार होते हैं । 
दृष्टि की कोई पृथक संख्या नहीं है क्योंकि दृष्टि प्रज्ञाविशेष है और प्रज्ञा महाभूमिक है।४ 
२. राग, प्रतिघ, मात, विचिकित्सा (५.१) से संप्रयुकत अक्‌शल चित्त में २१ चेत्त होते 
हें--पूर्वोक्त २० और राग प्रतिष आदि में से 
[१६८] क्रोधादि से अर्थात्‌ पूर्ववर्णित उपक्लेशों में से किसी एक से (२.२७) संप्रयुक्त। 
निवुर्ते््टादशास्यत्र द्वादशाइव्याकृते मताः। 
भिद्धं सर्वाविरोधित्वाद्‌ यत्र स्पादधिक॑ हिट तत्‌ ॥३०॥ 
३० ए-बी. निवृताव्याकृत चित्त में १८ चेतसिक होते हैं; अन्यत्र १२॥" 
कामवातु का अव्याकृत चित्त निवृत्त अर्थात्‌ क्लेशाच्छादित होता है जब वह सत्कायदृष्टि 
या अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त होता है । इस चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभू मिक और 
वितर्क-विचार होते हैं । 


| फहरथलमंधा #८म पद 


* आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विशति:। [व्या० १३३ . ३३-३४] 
क्लेशइचतुर्भि: रेधाद्यः कौकृत्येनेकविशतिः ॥॥ [व्या० १३४ .४] 

3 आवेणिक - रागादि पुथग्भूत । [व्या० १३३ .३३] 

डे सर्वदृष्टि संतीरिका प्रज्ञा है (१.४१ सी-डी, ७. १) [व्या० १३४.२] । 

) [निबुते5ष्टादश] अन्यत्र द्ादशाव्याकृते सताः । 








द्वितीय कोशस्थान : चेत्त १३३ 


अनिवृताव्याकृत चित्त में १२ चैत्त होते हैं : १० महाभूमिक, वितर्क, विचार । 

बहिदेशकों को यह इष्ट है कि कौक्ृृत्य भी अव्याकृत है, यथा स्वप्न में |--अव्याकृत कौकृत्य 
से संप्रयुक्त अनिवृताव्याकृृत चित्त में १३ चैत्त होंगे । 

३० सी-डी. मिद्ध सर्व अविरुद्ध हैं। जहां यह होता हैं वहां संख्या अधिक हो जाती है ।* 

मिद्ध (५.४७, ७.११ डो) कुशल, अकुशल, अव्याकृत है । जिस चित्त से यह संप्रयुक्त 
होता है उसमें २२ के स्थान में २३ चेत्त होते हैं जब यह कुशल और कौक्ृत्य विम॒क्‍त होता है । 
२३ के स्थान में २४ चेत्त होते हें जब यह कुशल और कौक्ृत्य सहगत होता हैँ, इत्यादि । 

कोकृत्यमिद्धाकुशलान्यादे ध्याने न सन्त्यतः । 
ध्यानान्तरे वितर्केश्च विचारइचाप्यतः परम्‌ ॥३१॥ 

३१. अतः प्रथम ध्यान में कौकृत्य और मिद्ध यह अकुशछ चेतसिक सर्वथा नहीं होते; 

इससे ऊध्व, ध्यानान्तर में, वितक भी नहीं होता; इससे ऊध्वे विचार भी नहीं होता । 5 
[१६९]प्रथम ध्यान में (१) प्रतिव (५. १),(२) शाठय,माया, मद को वर्जित कर क्रोधादि 

(२.२७), (३) आह्वीक्य और अनपत्राप्प (२.३२) यह दो अकुणलमहाभूमिक तथा (४) 
कौकृत्य, क्योंकि दौम॑नस्थ (२. ८ वी-सी ) का वहां अभाव होता है और (५) मिद्ध क्योंकि कव- 
डीकार आहार (३.३८ डी) का वहाँ अभाव होता है, नहीं होते । कामवातु के अन्य सर्व चेत्त 
प्रथम ध्यान में होते हैं ।'* 

द्वितीय ध्यान में ध्यानान्तर में वितक भी नहीं होता। ओर उससे ऊरध्व॑ यावत्‌ आरूप्य- 
धातु में विचार, शाठउय्य और माया भी नहीं होते ।* मद त्रेधातुक (५.५३ सी-डी ) है । 

सूत्र+ के अनुसार शाउद्य और माया ब्रह्मलोक पयं न्‍त होते हैं और उन लोकों से ऊर्ध्व नहीं 
होते जहां के सत्वों का पर्षत्‌-सम्बन्ध होता है । महाब्रह्मा अपने पर्षत्‌ में बेठे थे । अश्वजित्‌ भिक्षु 
ने उनसे प्रदन पूछा : “कहां चार महाभूतों का अपरिशेष निरोव होता है ?” उत्तर न दे सकने 
के कारण उन्होंने क्षेप किया : में बहा हूँ, महात्रह्मा हैँ, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, ख्रष्टा, पालक 





* हम उद्धार कर सकते हें: 
सिद्ध सर्वाविरुद्धत्वादस्ति यत्राधिक भवदेत्‌ । 

3 कौंकृत्यमिद्धाकुशलान्यादें ध्याने न सन्त्यतः । 
ध्यानान्तरे वितर्कइच विचारइचाप्यतः परम्‌ ॥ [व्या० १३५. १५| 

) अतः प्रथम ध्यान के कुशलचित्त में २२ चेत्त होते हें; आवेणिक ओर दुृष्टियुक्त निवृताव्या- 
कृत में १८ चेत्त होते हें; राग-सान-विचिकित्सा संप्रयुक्त चित्त में १९ होते हैं; . . . . . 

5 अक्षरार्थ : अपि' दाब्द से प्रदरशित होता हे कि विचार के अतिरिक्त शाठच और माया को भी 
वर्जित करना चाहिये । 

3 जापानी संपादक के अनुसार सद्धभेस्मृति [उपस्थान] सूत्र, ३३, १० (नेड्जियो ६७९, 
एम डी ओ २४-२७ )--विभाषा, १२९, १।॥ 

४ यह कह कर कि “में महाब्रह्मा हूँ” बह अपने को अन्य ब्राह्मणों से विशिष्द करता हु । 
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शः 


सबका पिता हूँ ।” पदचात्‌ अध्वजित्‌ को पर्षत्‌ से जाने के छिए कहकर उनको परामर्श दिया कि 
शास्ता के पास जा कर पूछो।* 

हमने देखा है कि कितने चेत्त तीन धातुओं के प्रत्येक प्रकार के चित्त से संप्रयृकत होते हैं । 
हमें पूर्वोक्त चैत्तों का लक्षण बताना है । | 


अद्वीरगुरुतावचे भयादहिंत्वमत्रपा । 
प्रेम श्रद्धा गुरुत्वं हीस्‍्ते पुनः कामरूपयो: ॥३२॥ 


[१७०] अछ्ी और अनपत्राप्य में क्या भेद है ! 

३२ ए. अछ्ली अगुरुता है ।" क्‍ 

स्व-पर-सान्तानिक (मेत्री-करुणादि) गृणों के प्रति तथा गृणवान्‌ पुदुगलों के प्रति (आचार- 
गोचरगौरवादिसंपन्न ) अगौरवता अर्थात्‌ अप्रतीदता* , अभयवशवर्तिता आह्लीक्‍्य, अह्ली है । 
यह गोौरव--(सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवशवतिता)--प्रतिद्वन्द्द चेतसिक धर्म है । 

३२ ए-बी. अनपत्राप्य या अत्रपा वह धर्म है जिसके योग से एक पुदूगल अवद्य का अनिष्ट 
फल नहीं देखता ।* 

अवद्थ' वह है जो सत्पुरुषों से गहित है । 

अनिष्ट फल' को कारिका में भय' कहा है क्योंकि यह अनिष्ट फल भय उत्पन्न करते हैं । 

उस पुद्गल का भाव जो अवद्य में भय नहीं देखता--वह धर्म जो इस भाव को 
उत्पन्न करता है--अनपत्राप्य या अन्रपा है । 

आक्षेप--आप 'अभयदशित्व' का क्या अर्थ समभते हैं ? चाहे आप 'अभयस्य द्शित्वम्‌' 
या भयस्य अदर्शित्वम' जो अर्थ करें इन दो व्याख्यानों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है । प्रथम 
विकल्प में विलष्ट प्रज्ञा है; दूसरे विकल्प में अविद्या मात्र है । 

अभयदशित्व से न दर्शन! (विलष्ट प्रज्ञा) प्रदर्शित होता है और न अदर्शन! (अविद्या) । 
यह एक विशेष धर्म को सूचित करता है जिसकी गणना उपबलेशों में (५.४६) है, जो मिथ्या- 
दृष्टि और अविद्या का निमित्त है और जिसे अनपत्राप्य (विभाषा, ३४, १९) कहते हैं । 
[१७१] अन्य आचार्यो के अनुसार आह्वोक्य अवद्य-करण में आत्मापेक्षया लज्जा का अभाव है; 
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> दीघ, १.२१९ और नीचे ४. ८ ए, ५.५३ ए-बो से तुलना कीजिये । 

१ अह्लीरगुरुता--जञानप्रस्थान; १.५ (त्काकुसु पु० ८७ के अनुसार) 

* प्रतीश ८ गुरु, क्योंकि शिष्य॑ प्रतीष्टः [व्या० १३६. १३] 

> अवद्ये5भयददित्वम्‌ अत्रपा । [व्या० १३६.२०] 
अधिशील के लक्षण से तुलना कीजिये . . . . . . अणुमान्रेष्वपि अवद्यष्‌ू भयदर््ञी. . . . . . 

१ यह आचार्य कहते हैं कि हो और नत्रप' (धातृपाठ, ३.३ और १.३९९) यह दो धातु 
एकार्थवाचक हैं और इनका अर्थ लज्जा है: इससे हम नहीं समभते कि किस प्रकार अही 
अवद्यकरण में अगौरवता है और अन्नपा अभयवदरशित्व है । ही और अपन्नाप्य छलित, ३२। 


हितीय कोशस्यान : चेत्त १३५ 


अनपत्राप्य परापेक्षया* रूज्जा का अभाव है ।--किन्तु इस पक्ष में भी दो अपेक्षा युगपत्‌ कैसे 
होंगी ?--हंम यह नहीं कहते कि आत्मापेक्षा और परापेक्षा युगपत्‌ होती हें । 
किसी को जब आत्मा की अपेक्षा करते हुए भी लण्जा प्रवृत्त नहीं होती तव आह्वीक्य होता 
है जो राग-निष्यन्द है। जब पर की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नहीं होती तब अतपत्राप्य 
होता है जो मोह-निष्यंद है । 
इन दो अकुशल धर्मों का विपर्यय छी और अयनव्राप्य हैं। प्रथम कल्प के अनुसार इनका लक्षण 
'मगौरवता, सप्रतीज्ता, सभयवशवतिता, और भयदरशिता' है; दूसरे कल्प के अनुसार इनका 
लक्षण आत्मापेक्षया लज्जा' ,परापेक्षया लज्जा' है । 
कुछ का मत है कि प्रेम और गौरव एक ही वस्तु हें । 
३२ सी. प्रेम श्रद्धा हैं ।? 
प्रेम द्विविध है : क्लिष्ट, अक्लिष्ट, (विभाषा, २९, १२) । 
प्रथम राग है यथा पुत्र कलत्र के लिए प्रेम | द्वितीय श्रद्धा है यथा शास्ता के लिए, सत्पुरुषों 
के लिए प्रेम । 
१. एक श्रद्धा है, प्रेम नहीं हे अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्यों में श्रद्धा । 
[१७२] २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ क्लिष्ट शब्रियता, प्रिवतारूपा तृष्णा । 
३. एक श्रद्धा और प्रेम उभय है अर्थात्‌ निरोब-मार्ग सत्यों में अद्वा । 
४. इन आकारों को छोड़कर अर्थात्‌ अन्य चेत्तसिक, चित्तत्रिश्रवुकतादि बम, ने श्रद्धा हें 
न प्रेम । हि 
हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गुणसंभावना है: प्रियता गुगसंभावनापूविका होती है। अत: 
प्रेम श्रद्धा नहीं है किन्तु श्रद्धा का फल है । 
३२ सी. गुरुत्व ह्वी हैं ।" 
हमने पूर्व (३२ ए) बताया है कि ग्रुत्व, गौरव सप्रतीशता आदि है । 
१. प्रत्येक ही गौरव अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति ही नहीं है ।* 
२. निरोध-मार्ग सत्य के प्रति ह्वी गौरव भी हे । _ 
एक दूसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीशता है; गौरव से छज्जा उत्पन्न होती है जिसे ही 
कहते है । अतः गौरव जो ह्वी का निमित्त है वह ही नहीं है । 
प्रेम और गौरव के सम्बन्ध में चार कोटि हैं : 
* पंचस्कन्धक में बसुबन्धु इस लक्षण को स्वीकार करते है । 
3 प्रेम भ्रद्धा--ज्ञानप्रस्थान, १, ४ (तकाकुसु पृ. के ८७ के अनुसार) [व्या० १३७.,२०| 
) गुरुत्वम्‌ ह्ी:--विभाषा, २९, १३. [व्या० १३८ .७| 
* क्योंकि सास्रव धर्मों के लिये गौरब नहों हो सकता । 
(जापानी संपादक की टिप्पणी ) 
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१. पुत्र, कलत्र, सार्थविहारी, अन्तेवासी के लिए प्रेम होता है, गौरव नहीं । 
२. परश्षास्ता, गृणवान्‌ आदि के लिए गौरव होता है, प्रेम नहीं । 
३. स्वशास्ता, स्व पिता-माता आदि के लिए गौरव और प्रेम उभय होता है । 
४. अन्य जनों के लिए न गौरव, न प्रेम । 
३२ डी. कामधातु और रूपधातु में उभय ।* 
आखूप्यधातु में प्रेम और गौरव का अभाव है । 
[१७३] किन्तु आपने कहा है कि प्रेम श्रद्धा है, गौरव ही है । किन्तु श्रद्धा और ही कुशलमहा- 
भूमिक हैं (२.२५) । अतः प्रेम और गौरव का अस्तित्व आरूप्यधातु में है । 
प्रेम और गौरव द्विविध हें : धर्मों के प्रति और पुद्गलों के प्रति । शास्त्र की अभिसन्धि द्वितीय 
प्रकार से हैं। जिन श्रद्धा और छी का आलूम्बन पुद्गल है वह आरप्यधातु में नहीं होते । प्रथम 
प्रकार त्रेधातुक है । 
वितर्क विचारावोदायंसूक्ष्मते मात उन्नतिः। 
भदः स्वधर्में रक्‍्तस्य पर्यादानं तु चेतसः ॥३३॥ 


३२३ ए-बी. वितक और विचार चित्त के औदार्य और सूक्ष्मता हैं ।* 

चित्त की औदारिकता अर्थात्‌ स्थूलभाव वित्क कहलाता है । चित्त की सूक्ष्मता अर्थात्‌ 
सूक्ष्ष्माव विचार कहलाता है । 

वितक और विचार इन दोनों का एक चित्त में योग (संप्रयुक्त) कैसे होता है ? क्‍या चित्त 
एक ही काल में औदारिक और सूक्ष्म दोनों हो सकता है ? 

एक मत के अनुसार" विचार की तुलना शीतोदक से, चित्त की इस शीतोदक पर तैरते हुए 
सर्पि से और वितक की सर्पि पर पड़ने वाछे आतप से करनी चाहिये । आतप और उदक के 
कारण सर्पि न अति द्रवीभूत होता है, न अति घनीभूत होता है। इसी प्रकार वित क और विचार 
चित्त से युक्त होते हैँ : चित्त विचार के कारण न अति सूक्ष्म होता है और न वितक के कारण 
अति औदारिक होता है । 

किन्तु हम कहेंगे कि इस व्याख्यान से यह सिद्ध होता है कि वितक और विचार चित्त की औदा- 
रिकता-सूक्ष्मता नहीं हैं किन्तु औदारिकता-सूक्ष्मता के यह निमित्त हैं : शीतोंदक और आतप 
सर्पि का द्यानत्व, विलीनत्व नहीं है किन्तु यह इन दो भावों के निमित्तभूत हें । 

दोषान्तर कहते है ।--चित्त की औद्यरिकता औरसूक्ष्मता आपेक्षिक है। इनमें अनेक भूमि-भेद 


"जांच ।आशाांन अंधकार 





है 


3 उभय कामरूपयो: ॥ 

! वितरकविचारावोदायंसूक्ष्मते--यह लक्षण एक सूत्र पर आश्रित है जिसका नामोल्लेख हमारे 
ग्रस्थों में नहीं हे--१. ३३ देखिये । 

* विभाषा, ४२, १४ का सातवाँ मत । 
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ध्टै 


और प्रकार-मेद हैं। प्रथम ध्यान का चित्त कामावचर चित्त की अपेक्षा सूक्ष्म है और द्वितीय 
ध्यान के चित्त की अपेक्षा औदारिक है । 

[१७४] एक ही भूमि में प्रकार-भेद होता है । गुण और वलेश आपेक्षिक रूप से औदारिक 
और सूक्ष्म होते है क्योंकि वह ९ प्रकारों में विभवत हैं । अत: यदि वितक और विचार चित्त की 
औदारिकता और सूक्ष्मता स्वभाव हें तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका अस्तित्व 
भवाग्र पर्यन्त होता है ।? किन्तु द्वितीय ध्यान से ऊध्वे यह नहीं होते ।--पुनः औदारिकता और 
सूक्ष्मता का जातिभेद युक्त नहीं है : अतः वितर्क और विचार का स्वभाव-भेद युक्त नहीं है । 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार वितके और विचार वाक्‌-संस्कार' 
हैं ।* वास्तव में सूत्र कहता है कि वितक और विचार करके (वितक्ये, विचार्य ) भाषण होता 
है, बिना वितर्क-विचार के नहीं | जो औदारिक वाक्‌-संस्कार होते हें उन्हें वितर्क और जो सूक्ष्म 
होते हैं उन्हें विचार कहते हैं। [इस व्याख्यान के अनुसार वितक और विचार दो पृथर्मूत धर्म 
नहीं हैं किन्तु समृदायरूप हैं, यह चित्त-चेत्त के कछाप हैं जो वाक्‌-समुत्यापक हैं और जो पर्याय से 
औदारिक और सूक्ष्म होते हैं |] 

वेभाषिक--यदि एक चित्त में एक औदारिक धर्म वितर्क और अपर सृक्ष्म धर्म विचार हो 
तो इसमें विरोध क्‍या हे ! क्‍ 

सौत्रान्तिक--कोई विरोध न हो यदि इन दो धर्मों का जाति-भेद हों । यथा वेदना और 
संज्ञा--यद्पि प्रथम औदारिक है और द्वितीय सूक्ष्म (१.२२) हँ--एकत्र होते हें। किन्तु एक 
ही जाति की दो अवस्थाएं, मृदू-अधिमात्रता, औदारिक-सूक्ष्मता, युगपत्‌ संभव नहीं है । 

वैभाषिक--वितर्क और विचार में जाति-मेद हैं । 

[१७५] सौत्रान्तिक--यह भेद क्‍या है? 

वैभाषिक--यह भेद अवक्तव्य है किन्तु यह चित्त की मृदु-अधिमात्रता से व्यक्त होता है।* 
सौत्रान्तिक--चित्त की मृदू-अधिमात्रता भिन्न जाति के दो धर्मों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
करती क्योंकि एक ही जाति कभी मृदु, कभी अधिमात्र होती हे । 
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१ यह युक्तिविभाषा, ५२, ६ में वणित हे, और दार्ष्टान्तिकों की बतायी गई हू । 

+ अर्थात्‌ वाक्‌ समृत्यापक | [व्या० १३९.९] 

3 वितक्य विचाय॑ वां भाषते नावितर्क्य नाविचारय [व्या० १३९ .१०|--मज्मिम, १.३०१, 
संयुत्त, ४ . २९३ से तुलना कीजिये : पुब्बे खो वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वा भिन्‍्दति-- 
दूसरी ओर--विभंग, १३५ : वाची संचेतना £ वाची संखारो । 

१ संघभद्र कहते हैं कि चित्त में वितर्क और विचार के एकत्र होने में कोई विरोध नहीं है किन्तु 
एक ही काल में यह दो धर्म समुदाचार नहीं करते, उनकी वृत्ति उद्भूत नहीं होती : जब 
सर्वदा वर्तमान वितक की वृत्ति उद्भूत होती है तब चित्त-चेस औदारिक होते हैं. . . . . . । 
यथा राग और मोह का युगपद्भाव है किन्तु जब राग की वृत्ति उद्भूत होती हे तो पुद्गल 


कर 


रागचरित व्यपदिष्ठ होता हे . . . . . . [व्या० १४०. १] द 


१३८ अभिषमंकोश 


एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ आचार्य के अनुसार वितर्क और विचार चित्त में एकत्र 
नहीं होते। यह पर्यायवर्ती हैं ।* वैभाषिक यह दोष दिखाते हें कि प्रथम ध्यान के पांच अंग पंचाजुः 
(८.७) कैसे हैं जिसमें वितक और विचार भी हैं। हमारा उत्तर है कि प्रथम ध्यान में ५ अंग 
इस अर्थ में होते है कि ५ अंग भूमितः हैं, न कि क्षणत:; ५ अंग प्रथम ध्यानभूमिक हें किन्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण में केवल चार अंग होते हें : प्रीति, सुख, समाधि और वितकी या विचार | 

[१७६] मान और मद में क्या भेद हे (विभाषा, ४२, ८) 

३३ बी. मान उच्चति है।* 

पर के प्रति चित्त की उन्नति (चेतस उन्नति:) मान है [व्या १४० . २ ८]|। दूसरे की अपेक्षा 
अपने भूत या अभूत गुणों के उत्कर्ष के परिकल्प से वह अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपक्ष करता 
है (५.१० ए) । 

३३ सी-डी. इसके विपरीत स्वधर्मों में अनुरक्त पृदूगल के चित्त का पर्यादान मंद है।* 

मद राग-निष्यन्द है। स्वधर्म में अनुरक्त होने के कारण चित्त उन्‍्मत्त होता है, चित्त में 
दर्प होता है और वह संनिरुद्ध होता है।? अन्य आचार्यों के अनुसार यथा मद्य संप्रहषं विशेष का 


-पहाउमनर जामपलाक ए+अ2 खा अंकनाकालकााअभ्ाक हक १५ मटका: डकपरमकमा उनपर, 


* वितक और विचार युगपत्‌ नहीं होते किन्तु पर्याय से होते हैं । वितके और विचार में क्‍या 
विशेष हे ? पुर्वाचार्य कहते हें: “बितक क्‍या है ?--यह पर्येषक सनोजल्प है जो अनभ्यहा- 
वस्था ओर अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतवा और प्रज्ञा का निश्रय लेता है । यह चित्त की 
औदारिकता है ।--विचार क्या हूँ ? यह प्रत्यवेक्षक मनोजल्प हे जो अनभ्यूहावस्था और 
अभ्यूहावस्था में थथाक्रम चेतना ओर प्रज्ञा का निश्रय लेता है। यह चित्त की सूक्ष्मता हे ।” 
इस पक्ष में वितक और विचार एक स्वभाव के दो समुदायरूप हें: इनमें भेद इतना ही है कि 
एक पर्येषणाकार हे, दूसरा प्रत्यवेक्षण/कार है । कोई एक उदाहरण देते हैँ। बहुत से घटों के अब- 
स्थित होने पर यह जानने के लिये कि कौन दृढ़ है, कौन जजेर, मुष्ठि अभिधात से ऊह करत 
हैं । यह ऊह वितर्क है । अन्त में वह जानता है कि इतने दृढ़ हैं, इतने जर्जेर' : यह विचार है । 
१.३३ की व्याख्या वसुबन्धु के पंचस्कन्धक को उद्धुत करती है । यह पूर्वाचार्यों के मत के 
बहुत मिकट है। बितक: कतमः। पर्येषकों सनोजल्यव्चेतनाप्रश्ाविशेष: | या चित्तस्यौ- 
दारिकता ॥ विचार: कतमः । प्रत्यवेक्षकों मनोजल्परचेतनाप्रश्ञाविशेषः । या चित्तस्थ 
सूक्ष्मता ॥ व्याख्या पुनः कहती है । अनभ्यूहावस्थायां चेतना अभ्यूहावस्थायां प्रशेति व्यवस्था- 
प्यते । [व्या० १४०. १२] ८, १५९ देखिये । व्याख्या, ६७ का पाठ अत्यूह है। 
धम्मसंगणि, ७-८, काम्पेण्डियम, पृ. १०-११, मिलिन्द, ६२-६३ देखिये--अत्यसालिनी, 
२९६-२९७ वितर्क का लक्षण ऊहन बताती हे और उसे औदारिक (ओक्कारिक) और विचार 
को सूक्ष्म (सुखुम) बताती ह--पोगसूत्र, १. १७ पर व्यासभाष्य : वितर्क दिचत्तस्यालम्बने 
स्थूल आभोग: । सूक्ष्मो विचार:; १. ४२-४४. 

3) जान उन्नतिः। 

सदः स्वधर्म रक्‍्तस्य पर्यादानं तु चेतसः | [व्या० १४०. ३०] 

पर्यादीयते < संनिरुध्यते [व्या० १४१. १]: शिक्षासमुच्चय, १७७. १५, 

दिव्य, सूत्रालंकार, १.१२ देखिये । 

सा का लक्षग: यः स्वधर्मेंब्‌ एवं रक्तस्य दर्यंरचेतसः पर्वादान॑ कुदालान्यक्रियाभ्युपपत्ति- 

हारो भदः : 


छ #० 


द्वितीय कोद्ास्थान : चत्त १३९ 


उत्पाद करता है जिसे मद कहते हें। उसी प्रकार पुदूगल का स्वधर्म में अनुराग है।* 

हम चित्त (१.१६) और चेत्त का वर्णन कर चुके है। हमने बताया है कि किस प्रकार में 
कौन चैत्त व्यवस्थापित होते हैं, कितनी संख्या में उनका सहोत्पाद होता है और उनका स्वलक्षण 
और परस्पर विशेषण क्‍या है। शास्त्र में चित्त-चेत्त के भिन्न नाम हैं। 


चित्त मनोउथ विज्ञानमेकार्थ चित्तचेतसा: । 
साश्नयाल्म्बनाकाराः संप्रवक्ताइच पंचधा ॥।३४॥ 


३४ ए-बी. चित्त, मनस्‌, विज्ञान, यह नाम एक अर्थ के वाचक हैं।" 

[१७७ | जो संचय करता है (चिनोति ) वह चित्त है। यही” मनस्‌ है क्योंकि यह मनन करता 
है (मनृते) ।* यही विज्ञान है क्योंकि यह अपने आलम्बन को जानता हैं (आलम्बनं विजानाति )। 

क्‌ूछ कहते हें: चित्त चित्त” कहलाता है क्योंकि यह शुभ-अशुभ धातुओं से चित्रित (चित्र ) 
हैं।3 क्योंकि यह अपर चित्त का आश्रयभूत है इस लिये यह मन (१. १७) है। क्योंकि यह इच्द्रिय 
और आलहलम्बन पर आश्रित है--इस लिये विज्ञान है। 

अतः इन तीन नामों के निर्वेचन में भेद है किन्तु यह एक ही अथ्थ को प्रज्नप्त करते हैं। यथा 

३४ वी-डी. चित्त और चंत्त साश्रय, सालम्बन, साकार और संप्रयक्त हैं।र 

साश्नयादि यह चार भिन्न नाम एक ही अर्थ को प्रज्ञप्त करते हें। 

चित्त-चेत्त साश्रय कहलाते हें क्योंकि वह (चक्षु. .. .मन-इन्द्रिय) इन्द्रिय पर आश्रित 
हैँ। वह सालम्बन' (१. ३४) हैं क्योंकि वह स्वविषय का ग्रहण करते हैं। वह साकार हैं क्योंकि 
वह आलम्बन के प्रकार से * आकार-प्रहण करते हें। वह संग्रयुक्त' हे क्योंकि वह अन्योन्य सम 
और अविग्रयुक्त हेँ। 

४ अर्थात्‌ सद क्लिष्ट सौमनस्य' बेदना है। वेभाषिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते : वास्तव 
में द्वितीय ध्यान से ऊध्वं सोमनस्प नहीं होता, किन्तु ५.५३ सी के अनुसार सद त्रेबातुक ह। 

5 चित्त सनो (5य) विज्ञानमेकार्थेम--दीघ, १.२१, संवृत्त, २.९४ से तुलना कीजिये । 
चित्त , मनस्‌ पर अत्थसालिनी १४० से तुलना कीजिये (क्योंकि उसका स्वभाव विचित्रित 
है) । --हदय और मनस्‌ एक हूं ....। 

१ यह कुशल ओर अकुशल का संचय करता है, ऐसा अर्य है (व्याख्या) 
[व्या० १४१. १५]--तिब्बती भाषान्तर : क्योंकि यह जानता हे ।--अत्यसालिनी, 
२९३: आलम्बन चिन्तेति इति चित्तम्‌ । 

* सन ज्ञान इत्यस्थ औणादिकप्रत्ययः [व्या० १४१. १६] (धातुपाठ, ४, ६७)। 

3 'खिनत्र शुभाशुभे्वातुभिरिति चित्तम्‌ । व्याख्या में यह अधिक है : भावनासंनिवेशयोगेन 
सौत्रान्तिकसतेन योगाचारमतेत वा। 
परमार्थ का पाठ : चितं शुभाशुभर्धातुभिस्तान्‌ वा चिनोतीति चित्तम्‌ ।--इसी प्रकार तिब्बती 
अनुवाद है : क्योंकि यह कुशल और अजकुशल धातुओं से चित है ४” [व्या० १४१. १८] 

४ चित्तच्तसा: । साक्षयारूम्बताकारा: संत्रुक्ताइच पंचथा ॥ [व्या० १४१. २४] 

3 साकाराध्तस्ववालस्वनस्य प्रकारण (?) आकरणात्‌ । [व्या० १४१.२९ |--विज्ञान 
तीलादि वस्तु को जानता है, बेदना सातादि आलम्बन वस्तु का अनुभव करती हू, संज्ञा उसके 


१४० अभिधमंकोश 


[१७८] वह संप्रयुकतत अर्थात्‌ सम और अविप्रयुक्त केसे हैं? 
३४ डी. पाँच प्रकार से। 
चित्त और चैत्त आश्रय-आलम्बन-आकार-काल-द्वव्य इन पाँच समताओं से संप्रयुकत हें । 
भर्थात्‌ (वेदनावि) चैत्त और चित्त संप्रयुक्त हैं (१-३) क्योंकि उनके आश्रय, आलम्बन और 
आकार एक ही हैं, (४) क्योंकि वह सहभू हें, (५) क्योंकि इस संप्रयोग में प्रत्येक जाति 
का एक ही द्रव्य होता है: यथा एक काल में एक ही चित्त द्रव्य उत्पन्न होता है तथा इस एक चित्त- 
द्रव्य के साथ एक वेदनाद्रव्य, एक संजाद्रव्य और प्रत्येक जाति का एक एक चेत्त संप्रयुक्त होता 
है (२.५३ सी-डी देखिये)। 
हमने चित्त-चैत्त का उनके प्रभेदों के साथ सविस्तर निर्देश किया है।' 
४, चित्तविप्रयृक्त धर्म (३५-४८) । 


विप्रयुक्तास्तु संस्कारा: प्राप्त्यप्राप्ती सभागता। 

आसंज्ञिकं समापती जीवितं लक्षणानि च ॥३५॥ 
नामकायादयइचेति प्राप्तिलॉभः समनन्‍्वयः । - 
प्राप्त्यप्राप्ती स्वसन्तानपतितानां निरोधयों: ॥३६॥ 


चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कौन हें ? 
३५-३६ ए. चित्त-विप्रयुक्त' यह हैं :--प्राष्ति, अश्राप्ति, समागता, आसंज्ञिक, दो समापत्ति 
जीवितेन्द्रिय, लक्षण, नामकायादि और एवंजातीयक धर्मे।* 


' हाकी++मप संपलाउ७प तक जम-मन्‍य हयात, 


निर्भित्तादि का उद्प्रहण करती हे इत्यादि [व्या० १४२. १] ।--अथवा विज्ञान उसी 
आलम्बन की सामान्यरूपेण उपलब्धि हे क्योंकि यहु उपल्यतारूप का ग्रहण करता है 
(उपलध्यतारूप ग॒ क्लाति) । चेत्त विशेषरूपेण इसकी उपलब्धि करते हें। बेदना अनुभव- 
नीयतारूप का ग्रहण करती है; संज्ञा परिच्छेद्यतारूप का ग्रहण करती है, इत्यादि 
(१.१६ ए) । 
के 2203. 8 0 ही सविस्तरप्रभेदा:--अर्थात्‌ सह ॒विस्तरप्रभेदाभ्यामथवा सह॒ विस्तर- 
प्रभेदेत । [व्या० १४८. १६, १९] कुई-की, विशिका, १. १४ बी से तुलना कौजियें । 
* विप्रयुक्तास्तु संस्काराः प्राप्त्यप्राप्ती सभागता। आसंज्ञिक समापत्ती जीवितं लक्षणानि च्‌ ॥ 
नामकायादयइचेति । [व्या० १४२. २८ | 
हति' दब्द सूचित करता हे कि इस सूची में संघभेद (४.९९) आदि अन्य विप्रयुकतों को 
प्रक्षिप्त करना चाहिये। (२.३०४, ४.२०६, सिद्धि, ७१) संघभद्र के अनुसार हहो-हो- 
सिग को प्रक्षिप्त कीजिये ।--अकरण कहता हूँ : येडप्पेवंजातीयका: : “वह धर्म भी चित्त-विप्र- 
युक्‍त है जो इस जाति के हैं ।” स्कन्धपंचक में यही वाक्य हे । 
प्रकरण के अनुसार चित्त-विप्रयुक्‍त संस्कार यह हूं: प्राप्ति, असंज्ञिसमापत्ति, निरोधससापत्ति, 
आसंज्ञषिक, जीवितेन्द्रिय, मिकायसभाग, आश्रयप्राप्ति, द्रव्यप्राप्ति (?), आयतनप्राप्ति, 
जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता, नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय ओर अन्य सब धर्म जो चित्त- 
विप्रयुक्त जाति के हैं। 
प्राप्ति का लक्षण इस प्रकार हे: धर्माणां प्राप्तिः; आश्रयप्राप्तिः ८ आश्रयायतन प्राप्ति; 


पपल्‍माश | 





द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्‍त १४१ 


[१७९] यह धर्म चित्त से संप्रयुक्त नहीं होते; यह रूपस्वभाव नहीं" हें; यह संस्कार-स्कन्ध में 
(१.१५) संगृहीत हें: अतः इन्हें चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते हैं (१) क्योंकि यह चित्त से 
विप्रयृक्त है, (२) क्योंकि अरूपी होने के कारण यह चित्त के समावजातीय हैं । 

२६ वी. प्राप्ति लाभ और समन्वय है ।" ' 

प्राप्ति द्विविध है: (१) अप्राप्त और विहीन का छाभ (प्रतिलम्भ), (२) प्रतिलव्ध 
और अविहीन का समन्वागम (समन्वय) | 

अप्राप्ति इसका विपयंय हे । 

३६ सी-डी. स्वसन्तानपतित धर्मों की और दो निरोधों' की प्राप्ति और अप्राप्ति 
होती है।* 
[१८०| १. स्वसन्तानपतित संस्कृत धर्मों की प्राप्ति और अप्राप्ति होती हैं; पर- 
सत्व-सन्तति-पतित धर्मों की नहीं होती क्योंकि कोई परकीय धर्मों से समन्वागत नहीं होता । 
असंतति-पतित धर्मों की भी प्राप्ति अप्राप्ति नहीं होती क्योंकि कोई असत्वसंख्यात (१. १० वी ) 
धर्मों से समन्वागत नहीं होता ।* 

२. असंस्कृत धर्मों में प्रतिसंड्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध (१.६, २.५०) 
की प्राप्ति होती है । 


द्रव्यप्राप्ति (? ) ८ स्कन्धानां प्राप्ति: ; आयतनप्राप्ति: - आध्यात्मिकबाह्यायतनप्राप्ति 
(२३ १०, १४ बी ५) 
प्रकरणपाद १४ बी ५--प्राप्ति क्या हें ? धर्मों की प्राप्ति--असंज्ञि-समापत्ति क्‍या हू 
जो पुदूगल शुभकृत्स्न देवों के क्लेश से विनिर्मृक्त है, ऊध्बंलोकों के क्लेश से नहीं, उसका 
निःसरण मनस्कारपूर्वक चित्त-चेत्त निरोध ।--भिरोक्ष-समापत्ति क्या हु ? आककिचन्यायतन 
के क्लेश से विनिर्मुक्त पुद्गल का शान्तविहार संज्ञापर्वक चित्त-चेत्त निरोध ।--आसंशिक 
क्या हे ? असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्वों के चित्त-चेत्तों का निरोध ।--जीवितेन्द्रिय क्या हे ? 
त्रधातुक आयु ।--निकायसभाग क्या हु ? सत्वों का सादुश्य । 

) प्राप्तिलभिः समन्वय: [व्या० १४३ .९| ।--१. ३८ सी-डी, २.५९ बी देखिये । शास्त्र 
के अनुसार : प्राप्ति: कतमा ? यः प्रतिलभ्भो यः समन्वागसः। 
अभिधर्म और कथावत्थ, ९. १२ में लाभ और समन्वागम का एक अर्थ नहीं हु ।--थेरवादी 
के लिये लाभ प्रतिलम्भ (पजेशन ) है, यथा आयों का यह सामर्थ्य कि अपनी इच्छा के अनुसार 
बह उस उस समापत्ति का संमुखीभाव करें; ससनन्‍्वागस का अर्थ संमुखीभाव हू । अन्यत्र 
(४.४) पटिलाभसमन्वागस और समंगिभावसमन्वागम्त में विशेष किया हुं: सामथ्य रखना 
(अभिधर्म का समन्वागस ), वर्तमान सें संमुखीभाव, (अभिधर्म का संमुखीभाव )---“ 
१९, ४ भी देखिये । 

* प्राप्त्यप्राप्ती स्वसन्तानपतितानां निरोधयों: ॥ [व्या० १४४. ३] 
मेरे कलेश, मेरे कर्म . , . . . . के प्रति मेरी संतान में प्राप्ति-अप्राप्ति होती है अर्थात्‌ मुझको 
अपने अनागत या अतीत क्लेश की प्राप्ति या अप्राप्ति हे . . . . . . किन्तु मेरी सन्‍्तान और 
परकीय क्लेश के बीच प्राप्ति या अप्राप्ति का सम्बन्ध नहीं होता । 

) बलेश को सत्वास्य अवधारण करना चाहिये क्योंकि वह रूपीरिद्रियों से संबद्ध 


६४२ अभिषधर्मकौश 


ए. सब सत्व उन धर्मो*के अप्रतिसंख्यानिरोध से समन्‍वागत होते हे जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय- 
वैकल्य के कारण नहीं होगी । 

बी. अभिधर्म (ज्ञानप्रस्थान, १९, ९) इस प्रकार कहता हैँ : 'कौन अनाख्रव धर्मों 
से समन्‍्वागत है ?7--सकलबन्धनादिक्षणस्थ को बरजित कर सब सत्व प्रतिसंख्यानिरोध से सम- 
न्वागत होते है। सकलबन्धनादिक्षणस्थ वह आर्य हूँ! जिनके सब प्रकार के क्लेश-बन्धन अग्रहीण 
हें और जो मार्ग के आदि क्षण में स्थित हैं । इनमें सकल-बन्धन-बद्ध पृथग्जन भी नहीं संग्ृहीत 
हैं। अन्य आर्य और पृथग्जन प्रतिसंख्यानिरोध से समन्‍्वागत होते हैँ” ।९ 

सी. आकाश से कोई समनन्‍्वागत नहीं होता । अतः आकाश की प्राप्ति नहीं होती । 

वैभाषिकों के अनुसार प्राप्ति और अप्राप्ति एक दूसरे के विपक्ष हैँ । जिसकी प्राप्ति होती 
है उसकी अप्राप्ति भी होती है | क्योंकि यह गमित है इसलिये कारिका इसे व्यक्त रूप से नहीं 
कहती । 

[१८१] सौत्रान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते । 

१. सर्वास्तिवादिनू-वेभाषिक प्राप्ति नामक द्वव्यधर्म १ के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं ? 

सर्वास्तिवादिनू---सूत्र में (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त है : “१० अशेक्ष धर्मो के उत्पाद, 
प्रतिकम्भ और समन्वागम से आये प्रहीण-पंचांग' होता हे ।* 

सौत्रान्तिक--यदि आप इस सूत्र से यह परिणाम निकालते हे कि प्राप्ति का अस्तित्व हे तो 
हम कहेंगे कि असत्वाख्य और परकीय सत्व के धर्मों का भी 'समन्वागम' होता है। वास्तव में सूत्र 
(चक्रवर्तिसूत्र) वचन' है कि हे भिक्षुओ ! जानो कि चक्रवर्ती राजा सात रत्नों से समन्‍्वागत 
होता है... . . ।३ किन्तु रत्नों में चक्ररत्न, स्त्रीरत्न आदि हें । 

सर्वास्तिवादितू--इस सूत्र में समत्वागत' शब्द का अर्थ बशित्व' हैं । चक्रवर्ती राजा का 
रत्नों के विषय में वशित्व हे क्योंकि वहाँ उसका कामचार है । उसकी इच्छा के अनुसार उनका 


* सकलबन्धन पुद्गल वह है जिसने छोकिक मार्ग से काम धातु के ९ प्रकार के क्लेशञों में से 
एक प्रकार के भी प्रतिसंख्यानिरोध का लाभ नहीं किया है । आये ने प्रथम क्षण में (आदि- 
क्षण ८ दूःखे धर्मज्ञानक्षान्तिः) सार्गहेय (६.७७) क्लेशों के प्रहयण का लाभ नहीं किया 
हैं ।--बह पुद्गल एकप्रकारोपलिखित कहलाता हे जिसने एक प्रकार के क्लेश के प्रहाण का 
लाभ किया है (६.३० ए )। 

) द्रव्यधर्म: -द्रव्यतों धर्म, अथवा द्र॒व्यं च तद्धमंब्च स द्र॒व्यधर्म:। अर्थाद्‌ विद्यमानस्वलक्षणों 
धर्म: [व्या० १४८ , १८] ।--नीचे पृ० १८६ देखिये । 

* १० धर्म यह हैं: आय सांग के अष्ठांग, सम्पगृविभुक्ति, सम्पगज्ञान (अंगुत्तर, ५.२२२)॥; 
५ प्रहीण अंग सत्कायदृष्टि, शीलब्रतपरामर्श, विचिकित्सा, कामच्छन्द, व्यापाद नहीं हे क्योंकि 
अनागामि-फल को प्राप्ति पर यहु अंग प्रहीण हो चुके हूँ । यह पंचांग ऊध्वेंभागीय हें--- 
रूपराग, आरूप्यराग, औद्धत्य, मान, अविद्या [व्या० १४५.२] । 

3 द्वीघ, ३.५९ : दल्हनेमि . . . . . . सत्तरतनसमन्नागतो । 
संघभद्र सौत्रान्तिक का खण्डन करते हें, १२, पृु० ३९७; सिद्धि, ५४-५८-अहुँत्‌ के १० 

धर्म, ६.२९५। ह 
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अनुविधान होता है । किन्तु दकाशक्षधर्मंसमन्वागमस्‌त्र में समत्वागम' शब्द एक द्रव्यधर्म 
को सूचित करता है 
२. सौत्रान्तिक--यदि समस्वागम' शब्द का अर्थ चक्रवतिसूत्र में बशित्व हे तो फिर आप यह 
कैसे कहते है कि एक दूसरे सूत्र में इसी शब्द का अर्थ प्राप्ति नामक एक द्रव्यान्तर है ? वास्तव में 
(१) इस प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती यथा रूप-शब्दादि की होती है, यथा राग-द्वेषादि 
की होती है; (२) उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चक्षश्रोत्रादि 
(१.९) ज्ञानेन्द्रिय अनुमानग्राहय हैं : क्योंकि सदृश कृत्य की उपलब्धि नहीं होती । अतः द्रव्य- 
धर्म के संभव न होने से अयोग है । 
[१८२] सर्वास्तिवादिनु--यह आपकी भूल है ! प्राप्ति का इृत्य है। यह धर्मों का 
उत्पत्ति-हेतु है ॥ 
सौत्रान्तिक--प्रशन-विसर्जन अयुक्त है : (१) आप मानते हूँ कि दो निरोधों की प्राप्ति 
हो सकती है किन्तु यह असंस्कृत हें और असंस्क्ृत अनुत्पाद्य हैं : केवल संस्कृत हेतु' (१.७ डी) 
होते हैं। (२) संस्कृत धर्मों के संबन्ध में हमें यह कहना है कि अप्राप्त धमों की प्राप्ति नहीं होती ।* 
और उन धर्मों की भी प्राप्ति नहीं होती जो भूमि-संचार या वराग्य के कारण त्यक्त हो चुके हैं ।* 
प्रथम की प्राप्ति अनुत्पन्न है, द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई है। अतः इन धर्मों की कंसे उत्पत्ति 
हो सकती हैँ यदि उनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति है ? क्‍ 
सर्वास्तिवादिनू--इन' धर्मों की उत्पत्ति में सहज-प्राप्ति हेतु है (सहजप्राप्तिहेतुक) । 
[व्या० १४६. ४] 
सौत्रान्तिक--अयुक्त उत्तर ! यदि धर्मों की उत्पत्ति प्राप्ति के योग से होती है तो (१) 
जाति और जाति-जाति (२.४५ सी) क्या करते हैं; (२) असत्वाख्य' धर्मों की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलबन्धन पुद्गलों में मृदु-मध्य-अधिमात्र क्लेशों का प्रकार-भेद कैसे युक्त होगा 
क्योंकि प्राप्ति का अभेद है : सब पुदूगल कामावचर क्लेश की उन्हीं प्राप्तियों से समनन्‍्वागत हें । 
क्या आप कहते हें कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न हेतुओं के कारण होता है : हमारा उत्तर है कि यह हेतु 
ही मृदु-मध्य-अधिमात्र क्लेश की उत्पत्ति में एकमात्र हेतु है। जिस कारण से यह भेद होता है 
उसी कारण से इनकी उत्पत्ति भी हो सकती है । इसलिये प्राप्ति उत्पत्ति-हेतु नहीं हैं । 
[१८३] ३. सर्वास्तिवादिनु--कौन कहता है कि प्राप्ति धर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ? हम 
उसका यह कारित्र नहीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह हेतु हे जो सत्वों के भाव की व्यवस्था 
करता है । हम इसका व्याख्यान करते हैं । मान लीजिये कि प्राप्ति का अस्तित्व नहीं है: लौकिक 


_%०००समद भरालनयमाओं, हिरिकतए0ग धपभा पलक मकर पतमापुाये शतक! पासलंगराी प्रकाेका व्कलानफाप, 


४ प्रवचन के अनुसार वस्तु द्रव्यसत्‌ हू या प्रश्नप्तिसत्‌ । [व्या० १४५ . २३] 
१ लोभचित्त के उत्पाद का हेतु इस अनागत लोभचित्त को प्राप्ति है । 
* अनाखव धर्म, दुःखे धर्मेशानक्षान्ति आदि । 

3 यथाक्रम कासधातु के अक्लिष्ट ओर क्लिष्ठ धर्म । 


१४४ अभिधर्मकोशं 
मानस आर्य और पृथरजम का क्या व्यवस्थान होगा ? भेद केवल इसमें हे कि आय॑ में कतिपय 
अनाख्व धर्मों की प्राप्ति तब भी होती है जब उनका लौकिक मानस होता है । 
सौत्रान्तिक--हमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता हैं कि पहला प्रहीण व 
अप्रहीण क्लेश है (प्रहीणाप्रहीणक्लेशताविशेष [व्या० १४६.२९ ]) । 
सर्वास्तिवादिन्‌ू--निस्संदेह; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह कंसे कह सकते 
हैं कि इनका क्लेश प्रहीण है, इनका अप्रहीण है ? प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान होता है । 
क्लेश प्रहीण तभी होते है जब क्लेश-प्राप्ति का विगम होता है । जब तक उसकी प्राप्ति रहती है | 
तब तक बलेदश प्रहीण नहीं होता । 
४. सौत्रान्तिकवाद--हमारे मत में ब्लेशों का प्रह्मण-अप्रहाण आश्रयविशेष (२.५ और ६, 
४४ डी) से सिद्ध होता है। आर्यों में मार्ग-बल से (सत्यदर्शन, भावना) आश्रय-परावृत्ति होती 
है, उनके आश्रय का अन्यथाभाव होता है (तथापरावृत्त, अन्यथाभूत ) । जो क्लेश एक बार मार्ग- 
बल से प्रहीण हो चुका है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती । यथा अग्निदग्ध ब्रीहि का अन्यथा- 
भाव होता है, वह अबीजीभूत होता है उसी प्रकार आर्य प्रहीण-क्लेश कहलाता है क्योंकि उसका 
आश्रय क्लेशों के लिए अबीजीभूत हो गया है । लौकिक मार्ग से क्लेशों का आत्यंतिक प्रह्मण नहीं 
होता । यह उन्हें उपहत या विष्कम्भित करता है : पुथग्जत को जो केवल लौकिक मार्ग का अभ्यास 
करता है प्रहीण-क्लेश कह सकते हैँ यदि उसके आश्रय में क्लेश-बीज का उपघात मात्र होता है। 
विपयेयरूपेण उसे अप्रहीण-क्लेश कहते हें यदि बीज अनिर्देग्य या अनुपह्त होते हैं ।--जो उक्त 
विधि से अप्रहीण' है उसे क्लेश से समनन्‍्बागत कहते है; जो प्रह्दीग है उसे असमन्वागत कहते 
हैं। समनन्‍्वागम-असमन्वागम द्वव्यसत्‌ नहीं हें किन्तु प्रज्ञप्ति-धर्मे हेँ। 
[१८४] यह क्लेश की प्राप्ति-अप्राप्ति के विषय में है । कुश धर्मों की प्राप्ति-अप्राप्ति 
के सम्बन्ध में दो प्रकार हैं: (१) अयत्वभावी औपपत्तिक (उपपत्तिलाभिक) कुशल धर्म, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगलाभिक) कृशरू धर्म (२.७१ बी)। 
जब किसी के आश्रय में उत्पत्तिकाभिक कुशलों के बीजभाव का अनुपघात होता है 
(आश्रयस्थ तद्दीजभावानुपघातात्‌ ) तब कहते हैं कि वह प्रथम से समत्वागत है। जब यह बीजभाव 
उपहत होता है तब कहते हैं कि वह कृशलू धर्मों से असमन्वागत हैँ ।--वास्तव में यदि क्लेश, 
बीज का अत्यन्त समृद्घात' (अपोद्धरण ) हो सकता है जेसा कि आय॑ में होता है तो कुशल धर्मों 
के बीजभाव का अत्यन्त समुद्घात नहीं होता । इस अवधारण के साथ मिथ्यादृष्टि से समुच्छिन्न- 
कशलमूल (४.७९ सी) पुद्गल के लिये कहते हैं कि उसने इन मूलों का प्रह्मण किया है 
क्योंकि उसके आश्रय के कुशलमूल के बीजभाव का मभिथ्यादृष्टि से उपघात 
हुआ है। 
जब किसी पृद्गल में प्रायोगिक धर्म--श्रुत-चिन्ता-भावना से उत्पन्न प्रायोगिक कुशल 
धरम के उत्पन्न होने पर उनको [पुनः] उत्पन्न करने के सामरथ्यविशेष (वशित्व) का अविघात 


का 


लेश हूं, दूसरा 


५९ 
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ता हैँ तब उस पुद्गल के लिये कहते हे कि वह द्वितीय प्रकार ॒ के कुशरू धर्मों से समनन्‍्वागत 
पी 


शजिं& /ज।, 


[१८५] अतः जो समन्‍्वागम की आख्या का छाभ करता हे,वह अन्य द्रव्यधर्म (नान्यद्‌ 
द्रव्यम्‌) नहीं है अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों की कल्पित प्राप्ति” नहीं है किन्तु आश्रय (##नामरूप ) 
की एक विशेष अवस्था है [व्या १४७.३३]: १. क्लेश-बीज आये मार्ग से अन- 
'पोद्धत है: २. क्लेश-बीज लौकिक मार्ग से अनुपहत हैं; ३. औपपत्तिक कृुशल-बीज 
मिथ्यादृष्टि से अनूपहत हें; ४ कुशरू-प्रयोग के बीज का परिपृष्ट-वशित्व हूँ। अतः 
अनपोद्धृत, अनुपहत, परिपृप्ट-वजित्व काल में वीज ही प्राप्ति की आख्या का लाभ करते 
है । [व्या १४७.३१] 

किन्तु यह बीज क्या हूँ? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रइन करता है । 

बीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्थात्‌ पंचस्कन्धात्मक रूप है जो सन्ततिपरिणाम- 
विशेष के द्वारा साक्षात्‌ या पारंपर्येण फलोत्पत्ति में समर्थ हें। 

सनन्‍्तति हेतु-फलभूत त्रेयध्विक संस्कार हैं जो नेरन्तयेंण प्रवृत्त होते हैं । 

परिणाम सन्‍्तति का अन्यथात्व अर्थात्‌ सन्तति का प्रतिक्षण अन्यथोत्पाद हे । 

विशेष अथवा इस परिणाम का परमोत्कषष सन्‍्तति का वह क्षण है जो साक्षात्‌ फलोत्पत्ति 
में समय हैं। * 

वैभाषिक दोष दिखाते हे--सूत्र में उक्त है कि “जो छोभ से समन्वागत है वह चार 
स्मृत्युपस्थानों का उत्पाद (६. १४) करने में असमर्य है। ” 

[१८६ | सौत्रान्तिक--इस सूत्र में लोभ के समन्वागम' से लोभ का अधिवासन (अभ्यनुज्ञान ) 
अथवा लोभ का अविनोदन (अव्यूपशम ) समभना चाहिये। सूत्र यह नहीं कहता कि जिस पुद्गल 
में लोभ का बीज होता हूँ वह स्मृत्यूपस्थानों के उत्पादन में असमर्थ है। वह कहता हैँ कि लोभ 
का समुदाचार एक पुद्गल को इन स्मृत्युपस्थानों के तत्काल उत्पादन के लिये अयोग्य कर देता 
हे । ह 
संक्षेप में जिस किसी अर्थ में हम समन्‍्वागम' को ले, चाहे उत्पत्ति-हेतु के अर्थ में, व्यवस्था- 
हेतु के अर्थ में, आश्रयविशेष या अधिवासन के अर्थ में, समन्‍्वागम सर्वथा प्रज्प्ति-धर्म है, द्रव्य- 
धर्म नहीं है। इसी प्रकार असमन्वागम जो समन्‍्वागम का प्रतिषेधमात्र हे प्रज्ञप्ति-धर्म है। 


'कंडनकाका :2त ७0 पपमत्याप पलपल अत जाकर फनी उलानासवे, ऐसलवफा क्लास, 


१ तेहत्पन्नेस्तदुत्पत्तिवशित्वाविधातात्‌ समस्वागमः । [व्या० १४७ .२६] 

१ परमार्थ, ३, १० १८१, कालम २ शुआन्‌-चाझू £ “आश्रय में अनयोद्ुत, अनुपहत, 
वशित्वपरिपुष्ठ बीज होते है: इस अवस्था के प्रति 'प्रात्ति' शब्द का व्यवहार होता है ।” 

२ यह लक्षण वेभाषिकों के प्रइनों का विसर्जत है : क्‍या बीज चित्त से भिन्न या अभिन्न एक 
द्रब्यान्तर है ?”, “क्या सन्‍्तति एक अवस्थित द्रव्य हु जिसमें धर्मान्तर की निवृत्ति होने 


पर धर्मान्तर का प्रादुर्भाव होता है ? ', क्या परिणाम सांख्यों का परिणास हे ?” 
२.५४ सी-डी देखिये--सनन्‍्ततिपरिणासवाद ४, ३ सी सें पुनः व्यास्यात है । 


१० 


१४६ अभिषमंक्रोश 


बैभाषिक कहते हैं कि प्राप्ति और अप्राप्ति द्रव्यसत्‌ हैं।--व्यों ?--क्योंकि यह हमारा 
सिद्धान्त है। १ 


त्रयध्विकानां त्रिविधा शुभादीतां शुभादिका। 
व्वधातुका तदाष्तानामनाप्तानां चतुविधा ॥३७॥ 


३७ ए. त्रैयध्विक धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। * 

अतीत धर्मों की प्राप्ति अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, त्रिविध होती है। इसी प्रकार प्रत्यु- 
त्यन्न और अनागत धर्मों को समभना चाहिये ३। 

[१८७] ३७ बी. शुभादि धर्मों की शुभादिक प्राप्ति। " 

कुशल, अकुशल, अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, अक्‌ शल, अव्याक्षत होती है । 

३७ सी. धात्वाप्त धर्मों की प्राप्ति स्वधातुक होती है। * 

धात्वाप्त धर्म साख॒व धर्म हैं। कामावचर धर्म की प्राप्ति स्वयं कामधातुपतित होती है 
इसी प्रकार अन्य को जानिय। 

३७ डी. अधातुपतित धर्मों की प्राप्ति चतुबिध है। + 

समासेन अनाख्रव धर्मों की प्राप्ति चतुविध है: यह त्रेधातुक है, यह अनाखब है । 

किन्तु इनके अवान्तर भेदों को व्यवस्थापित करना है । 

१. अप्रतिसंख्यानिरोध (प्‌. १८० देखिये) की प्राप्ति उस धातु की होती ह जिसमें 
वह पुदूगल उपपन्न होता है जो उसकी प्राप्ति करता है । 

२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपावचरी और अनाख्रव होती है। * 


१ तिब्बती भाषान्तर और परमार्थ --शुआन्‌-चाझ “दोनों सा्ग (सौत्रान्तिकवाद, वेभाषिकबाद ) 
कुशल हे--कसे ?--प्रथम युक्तिविरुद्ध नहीं हे; दूसरा हमारा सिद्धान्त हे 
पंचस्कन्धक : प्राप्ति: कतमा ? प्रतिलृम्भ: समस्वागमः ।. . . . . . बीज॑ वशित्वं संमुखी- 
भावों यथायोगम्‌ (तिब्बती भाषात्तर के अनुसार ) 

+ [त्रेयध्विका्ां त्रिविधा] 

3 अतीत धर्मों की प्राप्ति (१) अतीत हे अर्थात्‌ जो उत्पन्न-निरुद्ध हे : यहु इत धर्मो की अग्रज, 

पदचात॒कालज या सहज होती है। (२) अथवा अनागत हू अर्थात्‌ “जो अनुत्पन्न हैं; यह 

इन धर्मों की पश्चात्‌ कालज होगी; अथवा प्रत्युत्पन्न है अर्थात्‌ “जो उत्पन्न और अनिरुद्ध 
है” : यह इन धर्मों की पशचात्‌कालज हूँ। इसी प्रकार अन्य की योजना कीजिये । 

प्रत्येक धर्म की यह त्रिविध प्राप्ति नहीं होती । यथा विधाकर्जा धर्मों की ग्राप्सि केवक इच 

धर्मों की सहज (२. ३८ सी) होती है । इनके उत्पन्न होने के पूर्व और निरुद्ध होने के पश्चात्‌ 

इन धर्मों की प्राप्ति नहीं होतो। 

शुभादीनां शुभादिका । 

स्वधातुका तदाप्तानाम--साल्नव धर्म धात्वाप्त, धातुपतित होते हे । 

अनाप्तातां चतुविधा [व्या० १५१. ३ | ॥--यह अभिधम्म के अपरियापन्न हैं । 

प्रतिसंड्धानिरोध का प्रतिलंभ या क्लेशविसंयोगः (१.६ ए-बी, २.५७ डी) पृथग्जन 

और आय दोनों कर सकते हें। प्रथम अवस्था में प्राप्ति रूपोवचरी है यदि मनिरोध रूपावचर 


। 


(७ ले +#» 


३ 
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[७] 


३. मार्ग सत्य (६.२५ डी) की प्राप्ति अनाख़ब ही होती है। 
[१८८] शक्षवर्मों (६.४५ वी) की प्राप्ति शक्षी हू, अशैक्ष धर्मों की प्राप्ति अश्वैक्षी 
हैं।! किन्तु 
त्रिधा न दशाक्षाहक्षाणामहेयातां द्विया मता। 
अव्याकृताप्ति: सहजा3 भिन्नानेर्माणिकाद ऋते ॥३८॥। 


३८ ए. नदक्षाशक्ष धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। 5 

यह नवशक्षनाशक्ष [६.४५ बी] धर्म साखव और असंस्कृत धर्म हें; इनकी यह संज्ञा इस 
लिप हूँ क्योंकि यह शैक्ष और अशैक्ष धर्मों से भिन्न हेँ। 

समासेन इन धर्मों की प्राप्ति त्रिविध हैँ। विशेष व्यवस्थापित करना हैं: 

१. सास्रव धर्मों की प्राप्ति नेवशक्षीनाशक्षी हें; 

२. इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति और प्रतिसंख्यातिरोध 
की प्राप्ति; + 

३. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति शक्षी है यदि निराध शैक्षमार्ग से प्राप्त होता है; अशक्षी 
है यदि यह निरोध अशक्षमार्ग से प्राप्त होता है। 

दर्शनहेय-भावनाहेय धर्मों की प्राप्ति का छेद यथाक्रम दर्शत और भावना से होता हैं। 
अतः प्रहयण की दृष्टि से यह इन धर्मों के जाति की है (२.१३) । 

अहेय धर्मों का प्राप्ति-भेद हे । 

३८ बी. अहेय धर्मों की प्राप्ति द्विविध हूं। 5 

यह धर्म अनाख़व धर्म (१.४०बी, २. १३ डी) है। 

[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोव की प्राप्ति भावनाहेय है। 
इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोश्र की प्राप्ति। 


उरकमास ऋशाकास॥ १७४ शमका किला: इाा ताजआाबाना इकाभआजत छ३अपारत 0ल्‍वाउकर्! छलका ॥७अबअती 


(लौकिक ) मां से प्राप्त होता है, आरूप्यावचरी है यदि आरूप्णावचर (लौकिक) मार्ग से 
प्राप्त होता है । द्वितीय अवस्था से यह रूपावचरी और अनाखब हुँ यदि रूपावचर (लोकिक ) 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता हें: यह आरूप्यावचरी और अनाख्रव हैँ यदि आरूप्यावचर 
मार्ग से प्राप्त होता है; यह अनालव हु यदि (६.४६ में वणित नियम के अनुसार )अनाखब 
भार्ग से निरोध प्राप्त होता हु । 

१ बौद्ध धर्म शेक्ष के, उस आर्य के जो अहुत्‌ नहीं है, अनाख्नच-चममं हे । अशैक्ष के धर्म अहंत्‌ के 
अनाखब-धर्म हैं । 

£ [त्रिधान शाक्षाशक्षाणाम्‌] 

3 परसार्थ: इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध और प्रतिसंख्यातिरोध की 
प्राप्ति । जशुआनू-चाझ : “,....... अताये मार्ग से प्राप्त प्रतिसंड्यानिरोध की 
प्राप्ति 

४ | अहेयानां द्विव्ा मता| 
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किन्तु आरयमार्ग से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोध की प्राप्ति अनाख़व, अहेय है। इसी प्रकार 
मार्गसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए। ” 

हमने यह सामान्य नियम व्यवस्थापित किया है कि त्रेयध्विक धर्म की प्राप्ति त्रिविध 
हो सकती है (२.३७ ए)। बिशेष कहना है। 

३८ सी. अव्याकृत की प्राप्ति सहज है। * 

अनिवृताव्याकृत धम्ों की प्राप्ति सहज है : उसकी प्राप्ति होती हैँ यदि वह प्रत्युलन्न है, - 
नहीं होती यदि वह अतीत या अनागत है। यदि वह अतीत हूँ तो प्राप्ति अतीत है; यदि वह अनागत 
है तो प्राप्ति अनागत है। इस धर्म की दुर्बंछता के कारण। 7 

३८ डी. दो अभिज्ञा और निर्माण वर्जित हैं। * 

यह नियम सर्व अनिवृताव्याकृत धर्मों को लागू नहीं है। चक्षुरभिक्षा और थोत्राभिज्ञा 
(७.४५) और निर्माणचित (२.७२ ) बलवत्‌ होते हैं क्योंकि प्रयोग-विशेष से उनकी निष्पत्ति 
होती है : अतः इनकी पूर्व-पश्चात्‌-सहज प्राप्ति होती हैँ ।--कुछ आचार्यों * का मत है कि शैल्प- 
स्थानिक और ऐयॉपिथिक (२.७२) प्रकार के अनिवृताव्याकृत धर्मों की प्राप्ति पर्वज और 
पश्चात्‌ कालज होती है यदि उनका अत्यर्थे अभ्यास किया गया हूँ (अत्यथंमभ्यस्तम्‌ -- भुशमात्मन: 
कृतम्‌ [व्या० १५२. १७ आत्मनः के स्थान में आत्मसातू पाठ हैं। | ) । 


[कर 


निवृतस्य चर रूपस्थ कामे रूपस्थ नाग्रजा। 
अक्लिष्टाउव्याकृता 5 प्राप्ति: सातीताजातयोस्न्रिधा ॥३९॥। 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृतरूप की प्राप्ति। ” 

निवृताब्याकृत रूप की प्राप्ति केवल सहज होती है। यह रूप निवृताव्याकृत चित्त से 
उत्थापित काय-वागू-विज्ञप्ति रूप है। यह विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती है तो 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापित नहीं करती : अत: यह 
दुबंछ है। अतः उसकी सहज प्राप्ति होती है, पू्वंज और पश्चात्‌ कालज नहीं। 

क्या कुशल और अक्शल धर्मों की प्राप्ति के त्रयध्विक स्वभाव में कुछ अवधारण हैं यथा 
अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति के लिये है? 


१ एक अवस्था वरणित नहीं हैः आय हारा लौकिक मार्ग से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोध की प्राप्ति । 
यह प्राप्ति, जेसा हम ६.४६ में देखेंगे, साल़्व और अनाल्नव दोनों है । [व्या० १५२. ३] 

२ अव्याकृताप्तिः सहजा [व्याख्या १५५.२५] 

3 दुबंलत्वात्‌: अनभिसंस्कारबत्वातू, क्योंकि यह यत्न का फरू नहीं है । [व्या० १५२. ८] 

४ [अभिज्ञानिर्माणर्बाजता ॥ ] 

५ व्याख्या : वेभाषिक--पथा विश्वकर्मा की शेल्पस्थानिकों की प्राप्ति पुर्व -पहचातृ-सहज 
होती है : स्थविर अश्वजित ऐपापथिकों से समन्वागत है। [व्या० १५२.१६] 

१ निवृतस्थ च रूपस्थ [व्या० १५२. १९] 
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३९ वी. कामधातु के रूप की प्राप्ति इस रूप से अग्रज नहीं है। * 

इस कृशल-अक्‌शलू रूप, यथा प्रातिमोक्षसंवर (४. १९ आदि. ), की अग्नजा प्राप्ति 
सर्वथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पश्चात्‌ कालजा होती है, पूर्वजा नहीं । 

क्या प्राप्ति के समान अप्राप्ति कुशल, अक्शल, अव्याकृत हो सकती है? 

३९ सी. अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत है। 

सर्वे अप्राप्ति अनिव॒ृताव्याकृत ही होती है (२.६६)। 

३९ डी. अतीत, अजात धर्मों की अप्राप्ति त्रिविध है। * 

[१९१] अतीत, अनागत धर्मों की अप्राप्ति त्रेयथ्विकी अर्थात्‌ अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न 

हो सकती हैँ । किस्तु प्रत्युत्पन्न धर्मों की प्राप्ति अवश्य होती है: अतः प्रत्युत्पन्न धर्मों की अप्राप्ति 
केवल अतीत, अनागत हो सकती हे । 


कामाद्याप्ताउमलानां च मार्गेस्याप्राप्तिरिष्यते । 
पृथग्जनत्व॑ तत्राप्तिभूमंचाराद बिहीयते ॥४०॥ 


४० ए. कामादि धातुओं में आप्तधर्मों की अप्राप्ति और अमर धर्मों की अप्राप्ति त्रिविध 
है।' 
कामधातु में उपपन्न सत्व की काम-रूपारूप्याववर धर्मों की अप्राप्ति कामावचरी हैं; 
रूपधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति रूपावचरी है; आरूप्यधातु में उपपन्त सत्व की अप्राप्ति 
आरूप्यावचरी है । इसी प्रकार अनासख्रव धर्मों की अप्राप्ति की योजना होनी चाहिये । 
वास्तव में अप्राप्ति कभी अनाखव नहीं होती । 
क्यों ? 
४० बी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन वह है जिसने मार्ग का लाभ नहीं किया है* । 
१. जसा मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २१, विभाषा, ४५, ५) में कहा है : पृथग्जनत्व 
क्या है ?--आर्य धर्मों का अलाभ (आरयंधर्माणामलाभ:) ” । किन्तु पृथग्जनत्व अनाख्रव नहीं 
है; अतः अप्राप्ति ( ->अलाभ) अनाख्रव नहीं है । 
* कामे रूपस्य नाग्रजा। [व्या० १५२. २७ 'कामे रूपस्था के स्थान में 'कामरूपस्थ' पाठ है ।| 
3 अविलष्टा डव्याकृता 5प्राप्तिः हे 
क्लेशों की अप्राप्ति क्लिष्ट नहीं हे क्योंकि इस विकल्प में क्लेशविनिर्मुक्त पुदूगल सें इसका 
अभाव होगा: यह कुशल नहीं है क्योंकि कुशलूमूलसमुच्छिन्न पुदूगल में इसका अभाव होगा। 
(विभाषा, १५७, ११) 
४ [सातीता जातयोस्‌| त्रिधा॥ 
) कामाद्याप्तामलानां च [व्या० १५३. १४ | 
* [अलब्धमार्ग: पृथग्जतः । इष्यते )-- 


दर 


यदि अप्राप्ति अनाखव हो सकती तो यह अनाखव धर्मों की अप्राप्ति होती किन्तु पृथग्जन 
के लक्षण से सिद्ध होता हैं कि अनाखव धर्मों की अप्राप्ति अनाज्नव नहीं होती । 
पृथग्जन पर १ .४०,४१ ७, २.९ बी-डी, ३.४१ सी-डी, ९५ ए, ६.२६ ए,२८ डी, ४५ बी.। 


१५७ अभिषमंकोश 


हम इस लक्षण की परीक्षा करते हँ---जब शास्त्र का उपदेश है कि पृथग्जनत्व आर्यधर्मों 
का अलाभ है तो किव आयंधर्मों का अलाभ इसको अभिप्रेत है ? दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति से आरम्भ 
कर सर्व अनाखव मार्ग या आर्य मार्ग (६.२५) आर्यधर्म हें। 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--अविशेष वचन होने से शास्त्र का अभिप्राय इन सब धर्मों से है । 

सावधान ! यदि ऐसा है तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के उत्पन्न होने पर भी बह पृथग्जन होगा 
यदि परिशिष्ट आर्यधर्मों का अलाभ हो । 

[१९२] सर्वास्तिवादिनू--शास्त्र उस अप्राप्ति का उल्लेख करता है जो लाभ के बिना 
है : यद्यपि आपके पुद्गल को अन्य आर्य धर्मों का लाभ नहीं है तथापि वह पृथग्जन नहीं है बयोंकि 
इस अन्य धर्मों का अलाभ क्षान्तिलाभ सहगत है । यह प्रत्यक्ष है क्योंकि अन्यथा बुद्ध भगवत्‌ 
का श्रावक प्रत्येकबुद्ध (६.२३) सन्‍्तातिक आर्यधर्मों से असमन्वागम होने के कारण वह अनार्य 
होंगे । 

बहुत अच्छा । किन्तु तब शास्त्र में 'एव' शब्द पठित होना चाहिये और उसे “पृथग्जनत्व 
आर्यधर्मों का अलाभ ही है (अछाभ एव) एंसा कहना चाहिये /. .. . . . अलाभ नहीं । 

सर्वास्तिवादित्‌--शास्त्र सुष्ठ कहता है क्योंकि एकपद (निरुकत, २, २) भी अवधारणार्थ 
(अवधारणानि) होते हैं और 'एव' शब्द की आवद्यकता नहीं है : अब्भक्ष का अर्थ है जो केवल 
जल खाता है, वायुभक्ष, जो वायू का ही भक्षण करता है ।' 

२. एक दूसरे मत के'* अनुसार पृथग्जनत्व दर्शनमार्ग की प्रथम अवस्था का, दुःखे धर्मश्ञात- 
क्षान्ति और उसके सहभू धर्मों का (६.२५), अलाभ है । 

आक्षेप--इस पक्ष में, १६ वें क्षण में (मार्गेड्वयज्ञान) आरय॑ पथग्जन होगा, आय॑ नहीं : 
क्योंकि इस क्षण में पूर्व क्षान्ति का त्याग होता है * । --इस त्याग से अनाय॑त्व का प्रसंग नहीं 
होता क्योंकि क्षान्ति का अछाभ जो पृथग्जनत्व है प्रथम अवस्था में अत्यन्त हत होता है । 

आक्षेप--यह क्षान्ति त्रिगोत्र है--श्रावक-प्रत्येकबुद्ध-बद्धयोत्र की है (६.२३) । पृथ- 
ग्जनत्व का आपका लक्षण इन तीन गोत्रों में से किसके अलाभ का उल्लेख करता है ? 

हमको तीतों प्रकार की क्षान्ति अभिप्रेत है । 

सावधान ! इसमें भी वही दोष है। क्षान्ति के त्रिगोत्र के अलाभ से बुद्ध पृथग्जन होंगे । 

[१९३] इसका भी वही परिहार है । हम उस क्षान्ति के अलाभ का उल्लेख करते हें जो 
छाभ के बिना है. . . . . पूर्ववत्‌ प्रपंच यावत्‌ यथा जब्भक्ष, वायूभक्ष । 

अतः सावधान । यदि ऐसा है तो दु:खे क्षान्ति का लाभी पुद्गल पृथग्जन होगा . . . . . . ध 
इस दोष के परिहार के लिये जो यत्न है वह व्यर्थ है। सौत्रान्तिकों का व्याख्यान सुष्ठ है । उनके 


_करममंकंद, वरदान वैकियाओ, अपयानथा प्रधध्धापर मोपावसनी पारमेगडरोन अध्यक्षालों संजायताथा एयाशाधम्पप 


) विभाषा के द्वितीय आचाय॑। 
२ क्थावत्यु, ४.४ से तुलना कौजिये। 
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अनुसार पृथग्जनत्व वह सन्‍्तति है जिसमें आययंधर्म अनुत्यन्न है (अनुत्यन्नायंधर्मा सनन्‍्ततिः) 
[व्या० १५४. २८] । 

अप्राप्ति का कंसे विगम होता है ? 

४० सी-डी. इसकी विहानि प्राप्ति और भूमिसंचार से होती है ।" 

यथा (१) आये मार्ग के लाभ से) और (२) भूमिसंचार से(३) पुृथग्जनत्व जो आये- 
मार्ग का अलाभ है विद्वीत होता है । अन्य धर्मों की अप्राप्ति की योजना भी इसी प्रकार करती 
चाहिये ।* 
... [१९४] आशल्षेप --अप्राप्ति विहीन होती है (विहीयते) (१) जब अप्राप्ति--अप्राप्ति का 
उत्पाद होता हँ--अर्थात्‌ जब भूमिसंचार से पृथग्जनत्व की प्राप्ति की विहानि होती है; (२) 
जब अप्राप्ति की प्राप्ति का छेद होता है अर्थात्‌ जब आयंमार्ग के लाभ से पृथग्जनत्व का छेद होता 
है । क्या कहने का यह अभिप्राय हे कि प्राप्ति और अगप्राप्ति की प्राप्ति होती है तथा प्राप्ति 
और अप्राप्ति की अप्राप्ति होती है । 

हाँ : प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है । इन्हें अनुप्राप्ति', अनु-अप्राप्ति' 
कहते है । अतः दो प्राप्ति हें : मूल प्राप्ति और अनप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति । 

क्या इस वाद में प्राप्तियों का अनवस्था-प्रसंग नहीं होता ? 

नहीं, क्योंकि परस्पर समनन्‍्वागम होता है। प्राप्ति-प्राप्ति (5-अनुप्राप्ति) के थोग से 
प्राप्ति से समन्‍्वागम होता है और प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्ति से समन्‍वागम होता है |+--- 
हम इसका व्याख्यान करते है । जब एक सब्तति में एक धर्मविशेष का उत्पाद होता है तो तीन 


पार अस्ामण! इकाएशा पक्दार प्रधक्पर उदमदाड ७अतपदा 20087: अम#दा, फ़ााणाक 


! [सा प्राप्या] भूमिसंचाराच [च] विहीयते ॥ [व्या० १५५. १२] 

* अग्राप्ति या अलाभ के धातु की व्यवस्था उपपत्ति के आश्रयवद्य होती है (२.४० ए) । 

अतः कामावचर सत्व का पृथग्जनत्व (जो अप्राप्ति है, २.४० बी-सी) कामावचर होता 

हैं। अतः यह नहीं कह सकते कि आर्यमार्ग के लाभ से यह सत्व च्रधातुक पृथरजनत्व का त्याग 

करता है ।--आयंमागं के लाभ से स्व पृथग्जनत्व, चाहे जिस धातु का क्‍यों न हो, सदा 

असभव हो जाता है। अतः यह कह सकते हैँ कि यह भाव (काम्नावचरादि) अपने आकार 

में विहीन होता है यद्यपि सत्व को एक ही प्रकार के पृथग्जनत्व की प्राप्ति होती हे । 

त्याग के दो आकार हें--विहानि और प्रह्ण । इनमें विशेष हें । 

एक पृथग्जन कामधातु से विरक्‍्त हो प्रथम ध्यान में संचार करता है : उसका कामावचर 

पृथम्जनत्व विहीन होता है किन्तु वह इससे आय नहीं होता : क्योंकि प्रवम्त ध्यानभूमिक 

अन्य पृथग्जनत्व का प्रादर्भाव होता है। अन्य भूमियों के लिये अर्थात्‌ अधर से ऊध्वे और 

५ >'थवें से अधर भूज्ियों में संचार के लिये इसी प्रकार योजना करनी चाहिये । न 
कामावचर श्रुत-चिन्तामय कुशल धर्मों के प्राप्ति-लाभ से अग्राप्ति विहीन होती है । उपपत्ति 
लाभिक कुशल धर्मों (२.७१ बी) की प्राप्ति से समुच्छिन्नकुदल की अमप्राप्ति विहीन होती 
हैं +--जब कोई सत्व कामधातु से च्युत हो प्रयम ध्यान में उपयन्न होता हे तब वह प्रथम 
ध्यानभूसिक धर्मों की अप्राप्ति से बिहीन होता है. . . . . . इस वाद से कठिन प्रइन सम्तु- 
त्थापित होते हें जिनकी परीक्षा संक्षेप से व्याख्या में की गई है।[व्या० १५५. १९] 


१५३ अभिषमेकोरा 


धर्मों का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ (१) यही धर्म जिसे मूलधर्म कहते हैं, (२) मूलघर्म 
की प्राप्ति, (३) इस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति के उत्पादवश वह सत्व मूलधर्म से और प्राप्ति- 
प्राप्ति से समन्‍्वागत होता है; प्राप्ति-प्राप्ति कौ उत्पत्ति से वह प्राप्ति से समन्वागत होता हैँ! । 
अत: अनवस्थाप्रसंग नहीं होता ।--जब कुशल या क्लिष्ट * धर्म की उत्पत्ति होती है तो उसी 
क्षण में तीन धर्मों का सहोत्याद होता है । इनमें यह कुशल' या क्लिष्ट धर्म संगृहीत है | तीन 
धर्म यह हैं : मूलधर्म, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति (प्राप्ति-प्राप्ति) * । द्वितीय क्षण में . 
६ धर्मों का सहोत्याद होता है--अर्थात्‌ मूल धर्म की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति, प्रथम 
क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्ति जिनके योग से पूर्वोक्त तीन प्राप्तियों से 
समनन्‍्वागत होता है। तृतीय क्षण में १८ धर्मों का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
क्षणोत्पन्न तीन धर्मों की प्राप्ति; द्वितीय क्षणोत्पन्न ६ धर्मों की प्राप्ति तथा ९ अनुप्राप्ति जिनके 
योग से पूर्वोक्‍्त ९ प्राप्तियों के योग से समनन्‍्वागत होता है । 

[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वृद्धि-प्रसंग होता है" । अनादि-अनन्त 
संसार में पर्यापन्न अतीत-अनागत क्लेशों की (क्लेश और उपक्लेश ) प्राप्तियां और संप्रयोग 
(२.५३ सी-डी) तथा सहभू धर्मो' (२. ५० बी) के सहित उत्पत्तिताभिक (२.७१ बी ) 
कुशल धर्मों की प्राप्तियाँ प्रतिक्षण अनन्त संख्या में उत्पन्न होती हैं । यदि संसरण करते हुए एक 
प्राणी की सन्‍तति का विचार करें तो क्षण २ पर उत्पद्यमान प्राप्तियों की संख्या अनन्त होती है । 
पुन: यदि बहुप्राणियों का विचार किया जाय तो अप्राप्तियाँ अनन्त अप्रमेय होती हैं । यह प्राप्तियों 
का अति उत्सव है कि यह अरूपिणी हैं: इसलिये यह अवकाश का लाभ करती हैं। यदि यह 
प्रतिधातिनी होतीं तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीलाकाश में स्थान न मिलता । दो प्राणियों 
की प्राप्तियों को तो और भी कम । 

प्िकाय सभा (सभागता) क्‍या है ? 

सभागता सस्वसाध्यमासंज्ञिकमसंशिषु । 
निरोधदिचतचेतानां विपाकस्ते बृहत्फला: ॥४१॥ 


पुंडलकओ, समन्‍मवी । अष्ामा| हि&+2 पंप एाणहापे पडा (नस द्रााक्‍ज। गा: इसकका के, 


९ २.४५ सी-डी. में वरणित जाति-क्रीड़ा और जातिजाति की क्रौड़ा से तुलना कौजिये । 
२ यहाँ अव्याकृत धर्म की परीक्षा नहीं करते क्योंकि इसकी प्राप्ति सहज ही होती है (तस्य 
सहजंव प्राप्तिः) : संख्या भिन्न हैं। [व्या० १५६. १०| 
3 ज्ञापानी संपादक का कहना है कि इन तीन धर्मों में से प्रत्येक के लिये चार लक्षण तथा चार 
अनुलक्षण (२.४५ सी-डी) अधिक होना चाहिये । इस प्रकार प्रथम क्षण में २७ धर्म 


हें । 

१ चतुर्थ क्षण में २७ प्राष्ति होती है अर्थात्‌ प्रथम-द्वितीय-तृतीय क्षण में उत्पन्न धर्मों की ३,६१८ 
प्राप्तियाँ, तथा २७ अनुप्राप्तियाँ: इस प्रकार ५४ धर्म । पाँचवें क्षण में ८१ प्राप्ति और इतनी 
ही अनुप्राप्ति । ३ 

२ सभागता सत्वसास्यम्‌--प्रकरण, १४ बी ६ : “निकायेसभाग कया हे ?“--सत्वों की 
स्वभावसमता । [व्या० १५३ .३] 
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४१ ए. सभागता वह है जिसके योग से सत्वों का साम्य होता है । 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य है, एक धर्म है जिसके योग से सत्व तथा सत्व- 
संख्यात धर्मों (१. १०) का परस्पर सादुश्य (सभाग, सम, समान, सदृश ) होता है । (विभाषा, 
२७, ४) । 

२. शास्त्र में (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाग संज्ञा है: आचार्य इलोकबन्ध 
के कारण सभागता संज्ञा का प्रयोग करते हैं । 

३. सभागता दो प्रकार की ह--अभिन्न और भिन्न । 

प्रथम सभागता सर्वेसत्ववर्तिनी है: उसके योग से प्रत्येक सत्व का सब सत्वों के साथ 
साइव्य होता है । उसे सत्वसभागता कहते हें। 

द्वितीय में अनेक अवान्तर भेद हैं : इन प्रभेदों में से प्रत्येक केवल कुछ सत्वों में पाया जाता 
है ।--संत्व धातु, भूमि, गति (३.४), योनि (३.९), जाति (त्राह्मणादि), व्यंजन, उपा- 
सकत्व (४, १४), भिक्षता, शैक्षत्व, अहंत्व आदि” के अनुसार भिन्न होते हैं । इतनी ही सभा- 
गता होती हैं जिनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के सत्वों के सदु 
होता है । 

४. पुनः सत्वसंख्यात धर्मों के लिये एक सभागता है : धर्मसभागता । यह स्कन्ध-आयतन- 
धातुतः है : स्कन्धसभागता आदि, रूपस्कन्धसभागता आदि । 

५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अविशिष्ट द्रव्य के अभाव में अन्योन्यविशेषभिन्न 
सत्वों के लिये सत्वादि अभेद बुद्धि और प्रज्ञप्ति कैसे होंगी ? इसी प्रकार धर्मसभागता के योग 
से ही स्कन्ध, धातु आदि ब्‌द्धि और प्रज्ञप्तियू क्त है * । 

[१९७] ६ . क्‍या सत्वसभागता (मनृष्यत्व आदि) का परित्याग और प्रतिलाभ किये 
बिता गतिसंचार, च्यूति-उपपत्ति होती है ?--चार कोटि हें : 

१. एक स्थान से च्यूत होना (यथा कामधातु से )और उसी स्थान में उपपद्यमान होना : 
गतिसंचार के होने पर भी सभागता उसी अवस्था में रहती हे; वह सत्वसभागता का न त्याग 
करता हू, न प्रतिकाभ करता हैं; 

२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ए) में प्रवेश करना: गतिसंचार के बिना पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग और आययत्व-स्वभाव की अपर सभागता (आर्य-सभागता) 


७ आओ आशा 


प्रत्येक सत्व में अन्य अन्य होले हुए भी सत्वसभागता अभिन्न कहलाती है क्योंकि सादृध्य है । 
उसको एक और नित्य मानना वेशेषिकों की भूल हे । 

आदि से उपासिका, भिक्षणी, ने वदैक्षनाशैक्ष आदि का ग्रहण होता है । [व्या० १५७ . १६] 
* हो पाठ हूं : एवं स्कन्धादिबुद्धिप्रज्ञप्तयोडपि योज्या: [व्या० १५७, १९] और एवं धात्वादि- 
ब॒द्धिप्नज्ञप्तयो 5 पि योज्य: : 'घर्मंसभागता के कारण धातु कामधातु के होते हैं. .. .”। 
[व्या० १५७. २१] 
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का प्रतिकाभ होता है; ३. मनृष्यादि गति से च्यूत होता और अन्य गति में ( गतिसंचार ) 
उपपद्यममान होना; ४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य आकार । 

सौत्रान्तिक सभागता नामक धर्म को स्वीकार नहीं करते और अनेक दोष दिखाते हैं । 

१. यदि पृथग्जनसभागता ताम का कोई द्रव्य हैँ तो फिर आर्यधर्म-अलाभस्वभाव 
(२.४० सी) पृथर्जनत्व की कल्पना से क्या प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से ही पृथग्जन होगा 
यथा मनुष्यसभागता से ही मनुष्य होता हे क्योंकि वैभाषिक मनुष्यसभागता से अन्य मनुष्यत्व 
की कल्पना नहीं करते । 

२. लोकसभागता को प्रत्यक्ष नहीं देखता। वह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता 
(परिच्छितत्ति) क्योंकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है जिससे उसका ज्ञान हो : यद्यपि 
लोक सत्वसभागता को नहीं जानता तथापि उसमें सत्वों के जात्यभेद की प्रतिपत्ति होती है 
(प्रतिपद्यते) । अत: सभागता के होने पर भी उसका व्यापार क्या होगा ? 

३. निकाय को शालि, यव, सुवर्ण, छौह, आम्र, पनस आदि की असत्वसभागता भी वयों 
नहीं इष्ट है ? किन्तु उनके लिये सामान्य प्रज्ञप्तियों का उपयोग होता है । 

४. जिन विविध सभागताओं की अर्थात्‌ सत्वसभागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
आदि की प्रतिपत्ति निकाय को है वह अन्‍्योन्य भिन्न हैं। किन्तु सब के लिये सामान्य बद्धि 
और प्रज्ञप्ति होती है: सब सभागता है । 

[१९८] ५. सर्वास्तिवादिन्‌ वैशेषिकों के वाद का समर्थन करता है (द्योतयति) । यह 
भी सामान्यपदार्थवादी है जिस सामान्य के योग से वस्तुओं के लिये सामान्य बृद्धि और प्रश्ञप्ति 
का उत्पाद होता है । वह विशेष नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते है जिससे विविध जाति के लिये 
विशेष बुद्धि और प्रज्ञप्ति प्रवृत्त होती है । 

वेभाषिक इसका विरोध करता है और कहता है कि उसका वाद वैश्ेषिकों के वाद से 
भिन्न है। वेशेषिक मानते है कि सामान्य एक पदार्थ है जो एक होते हुए भी अनेक में वर्तमान 
है (एकोअ्प्यवेकस्मिन्‌ वर्तते [व्या० १५९, २ ]। अतः वह कहता है कि यदि में वैशेषिकों के 
सामान्य को द्योतित करता हूँ तो में उनके बताये हुए निरूपण को दूषित करता हैँ ।--सभागता 
द्रव्य हैं क्योंकि भगवत्‌ नरक में उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
यदि वह इत्थंत्व को प्राप्त होता है, यदि वह मनुष्यों की सभागता को प्राप्त होता है. . . . . . हु 
(मध्यम, २४, ३)९ | 


* व्याख्या में सूत्र उद्धृत हे : प्राणातिपातेनासेवितेन भावितेन बहुलीकृतेन [व्या० १५९. ६] 
(अंगुत्तर, ४. २४७, आदि से तुलना कोजिये)नरकेष्पप्चते । स चेद्‌ इत्थंत्वमागच्छति 
सनुष्याणां सभागतां प्राप्तोति प्राणातिपातेनाल्‍यायभंवति . . . . . . । दशभूमक में स चेद्‌ . , , 
इस वाक्य के स्थान में अथ चेत्‌ पुनर्म नुष्येबूपपद्चते' है । है है 


दिव्य, १९४, ३० ; सनुष्याणां सभागतायामुपपन्न इति (महाव्युत्पस्ति, २४५, ५४); 
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सौत्रान्तिक उत्तर देता है--इस वचन से सूत्र सभागता नामक द्र॒व्यान्तर का उपदेश वहीं 
देता ।--सूत्र सभागता शब्द से क्‍या प्रज्ञप्त करता हैं ?--सत्वसभागतादि छाब्दों से सूत्र को 
स्व्रजाति-सादुइ्य अभिप्रेत है : इसी प्रकार शाल्ि, यव, मुदग, भाषादि की सभागता को जानिये । 
यह मत वैभाषिकों को स्वीकृत नहीं है * । 
आसंज्ञिक कौन है ? 
[१९९] ४१ बवी-सी. आसंज्ञिक वह है जो असंबि सत्वों में चित्त-चेत्तों का निरोध 
करना हे। । 
जो सत्व असंज्ञि या असंन्ि देवों में उपपन्न होते हे उनमें एक धर्म होता हैँ जो चित्त-चंत्तों 
का निरोध करता है और जिसे आसंज्ञिक' कहते हे । इस धर्म से अनागत अध्व के चित्त-चैत्त 
कालान्तर के लिये संनिरुद्ध होते हें । और उत्पत्ति का लाभ नहीं करते । यह धर्म उस धर्म के 
सदृश है जो नदीतोय का निरोध करता है (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृश हें । 
यह धर्म एकान्तत: 
४१ डी. विपाक हैं । 
है एकान्ततः असंज्ञि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक है * । 
असंज्ञि देव किस स्थान में निवास करते हें ? 
४१ डी. वह बृहत्फल में निवास करते हे । 
बृहत्फल देवों का एक ऊध्व॑ प्रदेश है जो असंज्ञि सत्वों का वासस्थान है; यथा ब्रह्मपुरोहित 
देवों का (३,२ सी3 ; विभाषा, १५४, ८) ध्यानान्तरिका एक उच्छित प्रदेश है जो महात्रह्मों 
का वासस्थान हूँ । 
क्या यह असंज्ञि सत्व इसलिग्र कहलाते हें क्योंकि यह सदा असंज्ञी होते हें अथवा क्या यह 
कदाचित्‌ संज्ञी होते है ? 


उपपत्तिकाल और च्यूतिकाल में (३.४२, विभाषा, १५४, ९) 5 वह संज्ञी होते | 


० 


(86 


| 


डा, 
जि 


५] 


िलिका ऋराताव फल] सा /आ॥ दराआआक धरा कञ८कना। डा#भवम ककान०० इअलभभ, 


११२, १६ : ब्रह्मठोकसभागतायां चोपपन्नों भहात्रह्मा संवृत्तः। शिक्षासमुच्चण, १७६, ९: 

स [वें] निकायसभागे देवसनुष्याणां प्रियो भवति। 
+ शुआन्‌-चाहझ का अनुवाद : “यह मान्य नहीं है क्योंकि यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध 
है । वह इस वाक्य को छोड़ देते है : “बंभाषिक कहते हें” (वैभाषिक कहते हैं: “यह 
अपुक्त हें हे 
आसंज्ञिक शसंज्ञिष्‌ । निरोधश्चिसचेत्ानां विपाकस्तु बहत्फले ॥ [व्या० १५९. १३] 
“भकरण, फाल० १४ वो ६--दीघ, ३.२६३ : सन्‍्ताव॒सों सत्ता असड्च्यिनों अप्पति- 
संवेदिनों सेश्मथापि देवा असब्ब्गसत्ता--१ .२८, ३.३३. . .सम्जुप्पादा च पन ते देवा 
तम्हा काया चवन्ति--९ सत्वाबासों में से एक अंगुत्तर, ४,४०१; कोश, ३.६ सी. 
विभाषा, १५८, ९, ५ मत। 
बहिदेशक का इसके विपरीत कहना है कि चतुर्थ ध्याव के लोक के ९ विभाग हैं--बहत्कऊ 
(वेहप्फल ) पर ब्यूनाफ, इन्द्रोडक्शन प्‌० ६१४. 45 
अन्धकों के मत का कथावत्यु, ३.२ में प्रतिषेष है। 
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[२००] वह असंज्ञि कहलाते हे क्योंकि दीर्ष काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती है। 
जब इस दी काल के परचात वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तो उनकी च्यूति होती है । जैसा 
सूत्र में कहा है कि जब वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हें तब उस सत्व के सदृश जो निद्रा से 
जगता हैँ उनकी च्यूति होती है ।” द 

असंन्ञि सत्वों के लोक से च्यूत हो वह अवश्य कामधातु में पुनः उपपन्न होते हैं, अन्यत्र 
नहीं । (१) वास्तव में जिस के योग से यह सत्व असंज्ञियों में उपपन्न होते हैँ उस असंज्ञिसमा- - 
पत्ति (२.४२ ए) के संस्कार का परिक्षय होता है। असंज्ञि सत्वों में निवास करते हुए वह 
अपूर्व का उपचय नहीं करते और असंज्ञि-समापत्ति का पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होते हैं : 
अतः उनकी च्यूति होती है यथा क्षीणवेग बाण पृथिवी पर पतित होते हैं ।* (२) दूसरे पक्ष में 
असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्व 'काम धातु में विपच्यमान' और अपर पर्याय वेदनीय (४.५० बी) 
कर्म से अवश्य समन्वागत होते हें । इसी प्रकार उत्तरकुरु (३.९० सी-डी) में जो सत्व उपपन्न 
गीते हे वह उत्तरकुरु-भव के अनन्तर की देवगति में विपच्यमान कर्म से अवश्य समन्वागत होते 
के 

मूलशास्त्र कहता है : “दो समापत्ति क्‍या है! ?--असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति ।* 
असंज्ञि-समापत्ति क्या है ? 
यथा आसंज्ञिक एक धर्म है जो चित्त और चैत्तों का निरोध करता है । 
तथासंज्ञिसमापत्तिधध्याने 5 न्त्ये निःसृतीच्छया । 
शभोपपद्यवेद्वेव ना स्थेकाध्विकाप्यते ॥४२॥ 
४२ ए. उसी प्रकार असंज्ञि-समापत्ति हे*। 
[२०१] असंज्ञि-समापत्ति असंज्ञि सत्वों की समापत्ति ह. (असंज्ञिनां समापत्ति:), अथवा 
वह समापत्ति हे जिसमें संज्ञा नहीं होती । 

तथा' शब्द से यह प्रदर्शित होता है कि यह समापत्ति आसंज्ञिक की तरह चित्त-चेत्तों का 
निरोध करती है । 

यह किस भूमि की है ? 


) सम्ापत्ति शब्द के अर्थ पर पृ. २१३ देखिये । 

+ पूरा नाम संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति है, पु. २११ देखिये । 
प्रकरण (१४ बी ५): असंज्ञि-समापत्ति निःसरणसनसिकारपुर्वक चित्त-चेत्त का निरोध 
है। शुभकरत्स्तों के क्लेशों से, ऊध्बं क्लेशों से नहीं, विनिर्मुकत पुद्गल इसका लाभ करता है। 
निरोधसमापत्ति शान्तबिहार संज्ञापृबंक चित्त-चेतों का निरोध है और इसका लाभ वह 
पुदूगल करता है जो आकिचन्यायतन के बलेशों से विनिर्मुक्त है ।-- चस्कन्धक में वसुबन्धु 
ने इन लक्षणों से सहायता ली है । ' 

“ तथा [अपंज्ञिससापत्तिर्‌] ध्याने5नत्ये [मोक्षमिच्छता] । 
[शुभो] पपचवेद्ेव (नायर ) एकाध्विकाप्यते ॥ 
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४२ बी. अन्त्य ध्यान की । 

इस समापत्ति के अभ्यास के लिये योगी को चतुर्थ ध्यान में समापन्न होना चाहिये । 
किस उद्देश्य से वह उसका अभ्यास करता है ? 

४२ बी. मोक्ष की इच्छा से । 

योगी की यह मिथ्या कल्पना होती है कि आसंज्ञिक जो सहन कल्प की असंज्ञा है और जो 


'.. असंञज्ञि-समापत्ति का फल हूँ यथार्थ मोक्ष है । 


आसंज्ञषिक्त वियाक है । अतः यह अवश्य अव्याक्षत है । असंज्ञि-समापत्ति-- 

४२ सी. कुशला है । इसका विपाक असंजञिदेव का पंचस्कन्ध हे जो, जैसा कि हम जानते हे 
उपपत्तिकाल और च्यूतकाल में संज्ञी होते हें । 

विपाक की दृष्टि से वह किस प्रकार का है ? 

४२ सी. केवर उपपद्यवेदनीय हें । 

यह दृष्ट-धर्म-वेदनीय', अपर-पर्याय-वेदनीय' नहीं है, यह अनियत-वेदनीय' (४.५० 
भी नहीं है । 

निस्‍्सनन्‍्देह योगी इस समापत्ति का लाभ कर इस समापत्ति से परिहदीण (परिहा) हो सकता 
है किन्तु वंभाषिकों के अनुसार वह पुन्न: उसका उत्पादन कर असंज्ञि सत्वों में उपपन्न होता हैं । 
इसका यह अर्थ है कि जो योगी इस समापत्ति का लाभी होता है वह अवश्य नियाम' (६.२६ ए) 
में अवकरान्ति नहीं करता? । | 

[२०२] केवल पृथग्जत इस समापत्ति का अभ्यास करते हैं । 

४२ डी. आये नहीं । 

यह इस' समापत्ति को विनियात-स्थान, अपाय-स्थान' (अर्थात्‌ अपाय-स्थान या गिरितट 
विनिपात स्थान ) देखते हें और उसमें समापन्न होने का यत्व नहीं करते । 

इसके विपयेय पृथग्जन आसंज्ञिक को यथार्थ मोक्ष मानते हूँ । उसके प्रति उतकी निः:सरण 
संत्रा मोक्षसंत्ञा होती है । अतः वह मोक्षोपनायिका समापत्ति में समापन्न होते हैँ । किन्तु आर्य 
जानते हैं कि साख्रव यथार्थ मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह इस समापत्ति की भावना नहीं करते । 

जब आय॑ चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करते हे तो क्या वह अतीत और अनागत उस समापत्ति 
की प्राप्ति का प्रतिकाभ करते हूँ यथा वह चतुर्थ ध्यान के लाभ से अतीत और अनागत चतुर्थ 
ध्यान की प्राप्ति का प्रतिकाभ करते हें) । 


१ नियास/वक्रान्ति से आये अपायगतति, आसंलज्िक, महाब्रह्मयोपपत्ति, कौरबोपपत्ति, अष्दंभव 
के अप्रतिसंडधानिरोध का प्रतिकाभ करता है । असंज्ञि-समापत्ति से परिहाणि नहीं होती, 
विभाषा, १५२, पृ० ७७३, कालम ३। 

१ जो कोई चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करता हे वह उन सब चतुर्थ ध्यानों की प्राप्ति का सकृत्‌ छाभ 
3 हैँ जिनकी उसने अनादिसान्‌ संसार में भावता की है या जिनकी बह भविष्य में भावना 

ता । न्‍ 
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अनार भी अवीत-अनागत असंनज्षि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिलाभ नहीं करते । 

क्यों ? अभ्यस्त होने पर भी महाभिसंस्कार साध्य और अचित्तक होने से यह समापत्ति 

४२ डी. एक अब्व में प्राप्त होती है । 

[२०३] न अतीत, न अनागत किन्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रय्युत्पन्न असंज्ञि-समापत्ति का छाभ 
होता है. (आप्यते, रूभ्यते) यथा प्रातिमोक्ष संवर का होता हैं। इस समापत्ति के द्वितीय क्षण 
में, छब्ब समायत्ति के सब उत्तर क्षणों में वह अतीत और प्रत्युत्नन्न उस समापत्ति से समत्वागत , 
होता है यावत्‌ वह उस समापत्ति का त्याग नहीं करता । --दूसरी ओर अचैत्तिक होने से अना- 
गत सावना की प्राप्ति का छाभ असंभव है (नानागता भाव्यते) १ । [व्या० १६०. २२| 

निरोधार्या तथबवेय विहारार्थ भवाग्रजा। 
शुभा हिवेद्याइनियता चार्यस्थाप्या प्रयोगतः ॥४३॥ 

निरोध समापत्ति क्या हैं * । 

४३ ए. निरोधाख्या समापत्ति तयेव हें? । 

अर्थात्‌ निरोध-समापत्ति , आसंज्ञिक, असंज्ञि-समापत्ति के सदृश हैं। यह एक धर्म है जो 
वित्त-चेत्तों का निरोध करता है । 

असंज्ञि-समापत्ति और निरोब-समापत्ति में क्या भेद हैं ? 

४३ बी-डी. शान्तविहार के लिए भवाग्रज, शुभ, द्विविपाकात्मक और अनियत; आये 
द्वारा प्रयोग से प्राप्त | 

१. आर्य इस समापत्ति की भावता करते है क्योंकि वह शान्तविहार-संज्ञापूर्वक मनसिकार 
से उसका ग्रहण करते हैं »। असंज्ञि-समापत्ति की भावना नि:ःसरण ( 5 मोक्ष) संज्ञापूर्वक मन- 
सिकार से असंज्ञा का ग्रहण करने से होती है । 

२. यह भवाग्रज है अर्थात्‌ नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (८.४) समापत्ति से आरंभ कर इसमें 
प्रवेश होता है जब कि असंज्ञि-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक हू । 

३. यह शुभ है; यह न अव्याकृृत है, न क्लिष्ट क्योंकि इसका समुत्थापकहेतु (४.९ बी) 
हे। 


नि 


धाभ 

१ अनागत कुशल चित्त पूर्व प्राप्ति का आलस्ब॒न हूँ। 

२ तिरोधसमापत्ति, संज्ञवेदितनिरोधसमापत्ति (नीचे पृ. २११ देखिये) पर ६. ४३ सी-डी, 
८.३३ ए (विमोक्ष), कथावत्यु, ६.५, १५.७ देखिये ।--महाविभाषा, १५२, १४ में 
इस समापत्ति पर अनेक मत हूं: कुछ के विचार से यह एक द्रव्यसात्र हे--निरोधसाक्षात्कार 
दूसरों के मत से, ११ द्रव्य : १० महाभूमिक और चित्तनिरोध; दूसरों के मत से, २१ द्रव्य: 
सहाभूमिक, कुदलमहाभूमिक ओर चित्तनिरोध. . . . . . निरोधसमापत्ति, सिद्धि, ६१, 
२०४, २११-२१४, २४७, २६८, २८३, ४०५-४०९, ७५१॥ 

3 निरोधाख्या तथवा [पि] [व्या० १६०.२५] 

४ [विहाराय भवाग्रजा । शुभा द्विवेद्या नियताये: प्रयोगत आप्यते ॥| 

७५ गान्तबिहारसंज्ञापूवकेण सनसिकारेण [व्या० १६०,२८| --विहार >-समाधिविशेष । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १५९ 


[२०४] ४. इसके दो प्रकार के विपाक हँ--उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय 
(४.५०) ” । यह अनियत' भी हे क्‍योंकि जिस योगी ने इस समापत्ति का उत्पाद किया है 
वह दृष्टधर्म में निर्वाण का लाभ कर सकता हे । 

इसका विपाक क्‍या हे ? 

यह सम्रापत्ति भवाग्र के चार स्कत्च अर्थात्‌ भवाग्र-भव (३.३) का उत्पाद करती है । 

५. केवल आर्य--सथवग्जन नहीं--इसका उत्पाद करते हैं । यह उसका उत्पाद नहीं कर 
सकते (१) क्योंकि यह उच्छेदभीरु हें (उच्छेदभीरुत्वात्‌ [व्या० १६१. ७]१), (२) 

गैंकरि इस समापत्ति का उत्पादन केवछ आयंमार्ग के बल से होता हैँ : वास्तव में जो आर्य दृप्ट- 


* 
क्यो 
निर्वाग है उसकी उसमें अधिमुक्ति होती है ?। 
६. यद्यपि आर्य इसका लाभ करते हैँ। तथापि इसका छाभ वेराग्यमात्र से नहीं होता । 
यह प्रयोगलभ्य, महाभिसंस्कारसाध्य ही हूँ । 
अतीत, अनागत का लाभ नहीं होता । असंज्ञि-समापत्ति-निदेश में इसका व्याख्यान हुआ हैं । 
बोधिलश्या मुनेर्त प्राक्‌ चतुस्न्रिशत्क्षणाप्तितः 
कामरूपाश्चये तूभे निरोधारुप्रादितों नृषु ॥।४४॥ 
[२०५] ४४ ए-बी. मूति के लिए बोधिलभ्य हे, पूर्व नहीं, क्योंकि मुनि ३४ क्षण में बोधि- 
जय करते हें? । 
बुद्ध निरोध-समापत्ति का लाभ बुद्ध होने के क्षण में अर्थात्‌ क्षयज्ञान (६.६७) 
काल में करते हें | बुद्धों का कोई प्रायोगिक कुशल नहीं हे । उनके सब कुशल वेराग्य से प्रति- 





'हतान्यादी दे? अन्य राकामारक भ्याकयालाना जाओ 


९ यह अपर पर्याय वेदनीय' हूं थदि आर्य कासथातु में निरोध-समापत्ति का उत्पाद करता है 
बज़िसका फल भवाग्रोत्पत्ति हे किन्तु रूपधातु में उपपन्न होकर कालान्तर में भवाग्र का राभ 
कर भवात्र में उपपन्न होता है । व्या १६१.१] 

२ यहु समावत्ति भवागप्रसूमिक हूं जहां रूप का अभाव होता है । पृथरजनों का विश्वास हे कि 
इन अवस्थाओं सें चित्त-चत्त का निरोध उच्छेद हैँ। असंज्ञि-समापत्ति के विषय में उनको 
उच्छेइ-भव नहीं होता क्योंकि वह चतुर्थध्यानभूमिक हूँ जहां रूप का सदभाव हैं। वास्तव 
में निरोध-समापत्ति में निकायसभाग, जीवितेन्द्रियादि चित्तत्रिप्रयुक्त संस्कार होते हें 
फ़िन्तु पृथ्जनों के लिये विप्रयुक्त अदृव्य हे । [व्या १६१.८]| 

3 दुष्टनिर्वाणस्य तदधिभुक्तितः: [व्या १६१.१९|--पाठभेद हैँ जिसका अनुसरण चीनी 
अनुवादक करते हैं, दृष्ठधर्मनिर्वाणस्थ . . .अर्थात्‌ आर्य इस समापत्ति के द्वारा, इस समा- 
पत्ति में, दृष्टर्म में ही निर्वाण का लाभ चाहता हूँ ।”: दृष्ठधर्मनिर्वाणस्थ तद्भिसुक्तितः 
[ब्या १६१. १५] । दुष्दे जन्मनि निर्वाणं दृष्टर्मनि्वोणम्‌ | तस्य तदधिम्‌क्तितः। 
तदित्यधिमुक्तिस्तदधिमुक्तिः । तेत वाइघिमुक्तिस्तदधिमुक्ति: । तदधिमुक्तेस्तदधिमुक्तितः । 
दृष्दे जन्मन्येतन्निवाणिमित्यायंस्तमधिमुच्यते । 

१ बोधिलश्या सुनेर्‌ [तप्राकू चअतुस्त्रिदशतक्षणाप्लित: ।] [व्या १६१.३१] ६.२४ ए- 
बी. देखिये--कथावत्यु, १.५, १८.५ से तुलना कीजिये । 


५६० अभिधरमकौश 


लब्ब होते हैं : ज्यों ही उनका छन्‍्द होता है उनकी इच्छामात्र से ही गुण-समूह उद्भूत होते हैं *। 
यह कैसे है कि भगवत्‌ पूर्व निरोध-समापत्ति का बिना छत्पाद किये क्षयज्ञान काल में उभयतो- 
गगविमुक्त' होते हैं अर्थात्‌ क्लेशावरण और समापत्त्यावरण (६.६४) से विमुकत होते हैं ? 
वह उभयतोभागविमुकत' होते है मानों उन्होंने पूर्व ही इस समापत्ति का उत्पाद किया हो 
क्योंकि इसमें उनका वशित्व है, उसके सम्मुखीकरण की सामर्थ्य है (विभाषा, १५३. १०) । 
पाइचात्यों' का मत है कि शैक्षावस्था में वोधिसत्व पहले ही' इस समापत्ति का उत्पाद 
करते हें और पढ्चात्‌ वोधि का लाभ करते हैं । इस मत को क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 
यह स्थविर उपगुप्त के नेत्रीपदशास्त्र के इस वाक्य के अनुकूल होगा: जो निरोध-समा- 


है 3] 


पत्ति का उत्पाद कर क्षयज्ञान का उत्पाद करता ह उसको तथागत कहना चाहिये * ।” 

काइमीर वैभाषिक इसका प्रतिषेध करते हूँ कि बोधिसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद के पूर्व निरोध- 
समापत्ति का उत्पाद करता हेँ। 

[२०६] निकाय वास्तव में स्वीकार करता है (विभाषा १५३, १०-११) कि बोधिसत्व 

३४ क्षण में सत्याभिसमय (६.२७) के १६ चित्त-क्षणों में और भवाग्र-( -+ नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन ) वैराग्य के १८क्षणों में अर्थात्‌ ९ प्रकार के भावा ग्रिक क्लेशों के प्रहाण के लिये € आनन्त- 
य॑मार्ग और ९ विमुक्तिमार्ग (६.४४) में बोधि का छाभ करता है । १८ वाँ क्षण क्षयज्ञान है । 
--प्रह ३४ क्षण पर्याप्त हें क्योंकि सत्याभिसमय' में प्रवेश करने के पूर्व बोधिसत्व पृथग्जनत्व की 
अवस्था में (३.४१) लौकिक मार्ग द्वारा भवाग्र से अन्य सर्व भूमियों से विरक्‍्त हो चुका है, उसे 
अधोभूमिक क्लेशों का पुनः प्रहयण नहीं करना है |--१८ क्षणों का एक मार्ग हे जिसमें आर्य 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ लौकिक, सासत्रव चित्त उत्पन्न नहीं करता यथा निरोध-समापत्ति 
में समापन्न होने का चित्त । अतः बोविसत्व शेक्षावस्था में अर्थात्‌ अहंत्‌ होने के पूर्व सत्याभिसमय 
और भवाग्र-वराग्य के १८ वें क्षण के मध्य में निरोध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता । 

वहिरदेशक ' कहते हैँ : इसमें क्या दोष है यदि बोधिसत्व इस सास््रवचित्त का उत्पादरते 
हे ! 


-उऊााादा लाना रतपा:फर आशकाओए ४ा४ाकानाए परवकाना:: आना एए0अमार कोकअमरंतीकपर, 


* व्याख्या स्तोत्रकार मातचेद का एक इलोक उद्धृत करती है (वर्णनाहंवर्णन, ११८ : एफ० 
डब्ल्यू० दासस, इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ३२, पृ० ३४५ ) : न ते प्रायोगिक किचित्‌ 
कुशल कुशलानुग । [व्या १६२.५] दो पाद नामसंगीति में उद्धृत हें--व्यवसायद्वितीयेन 
प्राप्त पदमनुत्तरम्‌ । 

3 जापानी संपादक कोश कौ प्राचीन ठीकाओं में दिये विविध अर्थ उद्धृत करते हैं : 'पाइचात्य' 

गान्धार के सर्वास्तिवादी या सौन्नान्तिक या इन्धु देश के आचाये हे है यह पाइचात्य कहलाते 

हैं क्योंकि कइमीर सण्डल से परिचिस के हें। यह बहिदेशक कहलाते हें क्योंकि कश्मीर के 
बाहर के हैं ।--नोचे, पु० २०६, एन० १ देखिये । 

निरोवसमापत्तिमृत्याद्य क्षपत्तानमुत्पादयतोति वकक्‍तव्यं तथागत इति [व्या १६२. १ ९|। 

इन्ध्‌ देश के आचायों का वही मत हे जो पाइचात्यों का है । ६. १७६ देखिये । 


अ्दसें छ्छ 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयक्त १६१ 


इस पक्ष में बोधिसत्व व्युत्थानाशय होता हैँ (व्यूत्थानःशय: स्थान्‌ व्या० १६१, १|१) 
किन्तु बोचिसत्व व्यूत्थानाशय नहीं होता । 

सत्य ही वह अब्युत्थानाशय है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हैँ कि एक साखव-चित्त के सम्मुखी- 
करण के लिये वह अनाखव मार्ग का व्यूत्थान नहीं करता । 

इस विकल्प में वह कैसे अपने आशय का व्युत्थान नहीं करेगा ? 
ु उसका यह प्रणिधान हे (मध्यमागस, ५६, ६) कि में इस उत्कुट्कासनर्ड का परित्याग 

न करूँगा जब तक सब क्लेद के क्षय का में लाभ न करूँ ।--किनन्‍्तु वह इस आशय का उल्लंघन 

[२०७|नहीं करता क्योंकि एक ही आसन में (६.२४ ए-वी) वह अपने उद्देश्य का सम्मुखी- 
भाव करता हे! । 

यद्यपि असंज्ञि-समापत्ति और निरोध-समापत्ति में बहुप्रकार के विद्येष हे तथापि इनमें 
थह साम्य है : 

४४ सी. किन्तु यह दो समापत्ति काम और रूपाश्रय में होती हँ* । 

इसका प्रतिधेध करना कि असंज्ञि-समापत्ति का उत्पाद रूपथातुर्में होता हे मूलशास्त्र 
का विरोध करना हें । 'एक रूपभव हे जो पंचस्कन्धकर्रे नहीं है अर्थात्‌ (१) रूपाबचर संज्ञि 


रु 
रु 





' अरथए उ0 फ४200-ल्‍ #किधया-%; ७०कपमा: (:2क०ल्‍क पक: कब 


* व्युत्थानाशय [व्या १६३. १| -- व्युत्थानाभिप्राय 'ऐसा अभिषप्राय रखना जिसका व्युत्थान, 
त्याग हो सके ।” एक दूसरा अर्थ : आशय -- कुशलू"- कुशलूमूल । अतः ऐसे कुशलमूलों 
का होना जिनका व्युत्थान, समुच्छेद हो सके ।” किन्तु बोधिसत्व के कुशलमूल ऐसे होते हैं 
कि यदि एक बार उनका संमुखीभाव आरंभ होता है तो सम्यक्संबोधि की प्राप्ति के पूर्व 
उनका व्युत्थान नहीं होता । 

व्युत्थान का अर्थ समापत्ति से उठता भी हे (संयूत्त, ३.२६५ इत्यादि) 

विभाषा, १६, १६: सब आसन शुभ हूँ । बोधिसत्व उत्कुदुकासन का क्यों ग्रहण करते हैं ? * 

शुआन्‌ चाह में इतना अधिक हे: “प्रथमबाद सुष्ठु है क्योंकि यह हमारा सिद्धांत है ।” 

कामरूपाश्रये तूभे | व्या १६३.१४ | 

(0 १५२, २-तीन सत : केवल कामधातु में, तीन अधर ध्यातों में भी, चतुर्थ ध्यान 

में भी । 

बविभाषा के अनुसार निरोध-समापत्ति सात अहोरात्र से अधिक नहीं रहु सकती । 

3 ज्ञानप्रस्थान, १९, १७ में चतुविध प्रइतन है : क्या ऐसा रूपभव हैँ जो पंचस्कन्धक नहीं है ? 
क्या ऐसा भव है जिसमें पंचस्कन्ध हों और वह रूपधातु के व हों ? क्या ऐसा रूपभव है जो 
पंचस्कन्धक हू ? क्‍या ऐसा भव हू जो रूपभव नहीं हैं और जो पंचस्कन्धक नहीं है ? 

४ ज्ञानप्रस्थान और कोर में स्कन्थ' शब्द का प्रयोग नहीं हे किन्तु एक पर्यायवाची शब्द का 
व्यवहार है। व्याख्या की हस्तलिखित पोथियों में इस पर्थाय के व्यवकार और प्यवचार 
यह दोनों रूप पाये जाते हुँ ।--शुआन्‌-चाहझ्ु का चीनी अनुवाद “हर हे जिसके लिग्रे संस्कृत 
शब्द संस्कार, विहरण आदि है। परमार्थ का अनुवाद 'पान' हु जो संस्कृत में नीति, नय है । 
पालि के अनुसार व्यवकार् पाठ निश्चित मालूम पड़ता हे । 

ए. पालि->वोकार >- सन्‍्य (चाइल्डसे ); विभंग, १३७ : सम्ब्याभवों असब्भाभवों सेच- 
सव्मानासञ्ञज्याभवों एकाबोकारभवों चतुबोकारभवों पंचवोकारभवों। यम, कथावत्य, 
अनुवाद, पु० ३८ के अनुसार : कथावत्यु, ३.११ : क्या असंज्ञिसत्व के भव में एक 


११ 
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[२०८] देवों का भव जो असंज्ञि-समापत्ति या निरोध-समापत्ति में समापन्न होते हू, (२) 
रूपावचर अपंज्ञि देवों का भव जिन्होंने आउंज्ञिक का प्रतिलाभ किया है ।” 

इस वचन से यह सिद्ध होता हैं कि कामावचर और रूपावचर सत्व इन दो समापत्तियों की 
भावना करते है । 

दो समापत्तियों में यह विशेष सदा होता है । 

४४ डी. निरोध-समापत्ति प्रथम मनृष्यों में* । ु 

जिस आश्रय ने असंज्ञि-समापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया है वह इस समापत्ति को काम- 
धातु या रूपधातु में उत्पन्न कर सकता है । किन्तु निरोध-समापत्ति के प्रथम उत्पाद के लिये इस 
आश्रय को अवश्य मनृष्य होना चाहिये। एक मनुष्य, एक आर्य जिसने इस समापत्ति का उत्पाद 
किया है प्राप्ति-त्याग से वहाँ से परिहीग हो सकता हू । वह रूपधातु में पश्चात्‌ उत्पन्न हो सकता 
हँ और वहाँ पुन: इस समापत्ति का उत्पाद कर सकता हे। 

किन्तु प्रश्न है कि क्‍या निर्वागसद्श निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती हे । 

वैभाषिक कहते हं--हाँ, परिहाणि का नियेव करना उदायिसूत्रर का विरोध करना हें 

“आयुष्मन्‌ ! एक भिक्ष शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न, और प्रज्ञा-सम्पन्न होता हेँ। वह संज्ञा- 


एकांत! उधर चाता/नककः १ानअकस झस; आमत पलपका्पकल दन्‍याारा अकथएकाथ 


वोकार होता है या पांच वोकार। (बुद्धघोत का निरूपण : विविधेन विसुं विसूं करीयति) । 
बी. व्याख्या-काइयप तथागत की स्कधों के लिये संज्ञा व्यवकार हु--व्यवकार (विदोषे- 
णावकार ) का अर्थ पाणिनि, ५.२. १२७ के अनुसार सब्यवकार हूँ; अतः--जो अपनी 
अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनी हुं यह लक्षण इस इलोक के अनुसार स्कत्धों में 
घटित होता है : “रूप फेनपिडोपम है. . .।” [व्या १६३ . २७--३१] व्यवकार के स्थान में 
वहाँ व्यवचार पाठ हूँ (संयुत्त, ३.१४२) । 
सी. विभाबा, १९२, ४-पूव॑ तथागत सम्यक्सम्बुद्ध स्कन्धों को व्यवकार की संज्ञा 
देते हें किन्तु तथागत सम्यक्संबुद्ध शाक्यमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा देते हैं । पूर्व तथा- 
गत ५ व्यवकारों का वर्णन करते हें; झाक्यमुति ५ उपादानस्कन्धों का वर्णन करते हें । 
यहाँ अभिधर्म में सपंचव्यवकार' भव का उल्लेख यह दिखाने के लिये हे कि ५ स्कन्ध जिनका 
वर्णन शाक्यम्‌नि करते हें पु्वंब॒द्धों के ५ व्यवकार हैं ।--पुर्वबुद्ध व्यवकार आख्या काकयों 
प्रयोग करते हें जब कि प्रत्युत्यन्न बुद्ध स्कम्ध आशय का प्रयोग करते हें? क्योंकिबद्ध 
जानते हूँ कि विनेयजन को क्‍या उपयुक्त है. . .। व्यवक्ार शब्द क्यों हें ? प्रवृत्तिवश 
(संचार ? ) : पूर्वोत्मन्न स्कन्ध पदचादृत्पन्न स्कच्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हें अथवा 
पदच दुत्पन्न स्कत्ध पूर्वस्कन्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं. . . 

) यह सत्व जो स्वभाव से संज्ञी हें विसभागचित्त में स्थित होते हें जब वह इन दो समापत्तियों 
में से किसी एक में समापन्न हो असंज्ञि होते हें । उदायिसृत्र, ८. १४०, सिद्धि, ४०७। 

* निरोधः प्रथम नृषु ॥ । 

* इस सूत्र का उपदेश शारिपुत्र ने किया है। इस सूत्र का नाम उदययिसृत्र है क्योंकि शारिपुत्र 
का विबंबक उदायि है । संस्कृत रूपान्तर पालि पाठ के अत्यंत समीप है ।+--मध्यमागस 
५, ४ ओर अंगृत्तर, ३.१९२ । 


आवरस्त्यां निदानम्‌ । तत्रायुष्मान्‌ शारिपुत्रों सिक्षूतामत्त्रथते सम । इहायुष्मस्तो भिक्षु 
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[२०९] वेदितनिरोव-समापत्ति में अभीक्षण समापन्न होता है और उससे व्युत्थान करता है । 
इसका स्थान हू । यदि दृष्ठवर्म में वह पूर्वमव आज्ञा) तक नहीं पहुंचता और मरणकाल में भी 
नहीं तो काय के भेद के अनन्तर कवडोकारभक्ष देवों का अतिक्रमण कर वह किसी दिव्य मनोमय 
काय में उपयन्न होता हैँ । वहाँ उपपन्न हो वह संज्ञावेदितनिरोब-समापत्ति में अभीक्षण समापन्न 
होता हैं और उससे व्युत्थान करता हूँ । इसका स्थान है ।” 

यह मूत्र वस्तुतः प्रदर्शित करता है कि निरोब-समापत्ति से परिहाणि होती है । 

एक ओर जिस मनोमय काय का वर्णन शारिपुत्र करते हूँ उसे बुद्ध रूपावचर* बताते हू । 
दूसरी ओर निरोव-समापत्ति भावषाग्रिकी हुँ जो आरूप्यधातु का सर्वोच्च स्थान है । जो भिक्षु 
इपका छाभी (वल्जानिन्‌ ) होता हूँ उसकी उपर्पात्त रूपधातु में नहीं होती यदि उसकी वहाँ 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वह उसका त्याग नहीं करता 3 | 

[२१०] एक दूसरे निकाय' के अतुसार निरोध-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक भी है और 
इसकी परिहाणि नहीं होती । 


शोऊप्रम्पन्नतव भव॒ति समाधिप्तम्पन्नइच श्रज्ञात्तस्पन्नतच । सोइ्भीकणं संज्ञावेदितनिरोध॑ 
सनायबते च व्यूत्तिउते च्‌ । अत्त चेजत्‌ स्थानम्‌ इति यवाभूतं प्रजानाति ।स नेहँव दृष्ट 
एवं धर्े प्रतितत्त॑व आज्ञावारागवति नायि सरणसलये भेदाच्च कायस्यातिऋन्य देवान्‌ कब- 
दे अन्यतमस्मित्‌ दिव्ये मनोमथे काय उपयद्ते । से तत्रोपपन्नो, . . . [व्या 
१६४. १२ 

व्याख्या : अ्तिपत्येव>पूर्वमेव [व्या० १५६. २८ में प्रतियद्ये्र पाठ है ॥] 

इस सुत्र का विचार ८. ३ ती. में किया गया हूँ (आरूप्यधातु में रूप सद्भाव का बाद ) -- 
दीघ, १.१९५ से तुलना कीजिये । 

)१ आज्ञासारागयति, [व्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५३.९ में हे ।-परमार्थ : “बह 
आज्ञातावोनरिद्रिय क। लाभ नहीं करता ।* शुआनू-चाह बहु अहंत्व के लाभ के लिये यर्थच्त 
प्रयोग नहीं करता. . . . . . । 

< उसे मनोमव कहते हूँ क्योंकि शुक्रशोणित के बिना उसका प्रादुर्भाव होता है किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं हूँ कि वह संज्ञामभथ काय हुँ (दीघ, १. १९५) और आछरूप्यावचर हे जैसा 
उदाथि का मत था । 
महावत्तु के बोधितत्व के मनोमय कार्या पर ओपिनियन्स ऑन हिस्द्री आफ़ दिडास्मा' 
पृ० २५८ देखिये। 

3 जापानी संपादक की टिप्पणी : १ सनोमय काय के देव जिनका सूत्र में उल्लेख हैं (ए) 
सर्वास्तिवादित्‌ के लिय्रे (यही मत दीघ, १. १९५ में है) रूपधातु के हें; (बी) सौंत्रा- 
न्तिक के लिये रूपवातु ओर आरप्यधातु के हें, (सो) उदायिन्‌ के लिये असंसजिसत्व हैँ | 
२. सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार निरोवसम्ापत्ति से परिह्णि, सोत्रान्तिक और उदायिन्‌ के 
अनुसार परिहाणि नहीं। 
किन्तु व्याख्या के अनुसार सोन्नान्तिक समापत्ति-परिहाणि मानते हूं । वहु सदा इसका प्रति- 
घेध करते हूं कि आये की आर्यमार्ग से परिहणि होती है (यह सर्वास्तिवादिन्‌ के विरुद्ध है) । 
अतः व्याख्या कं। कठिवाईयों का समायान करना पड़ता हूँ । [व्या १६६. २] 

१ फू-कुआंग के अनुसार महासाधिक आदि । 





१६४ अभिषमंकोदा 


यह मत अयुक्त है । यह समापत्ति चतुर्ध्यानभूमिक नहीं है क्योंकि क्ृत्र की शिक्षा है कि 

योगी ९ अनुयूर्व समापत्ति का छाभ करता है । 

अतः व्यूस्करात्तक (८.१८ सी) नामक समापत्ति का जिसमें योगी समापत्ति की विविध 
अवस्थाओं का उल्लंघन करता हे कैसे व्याख्यान करें ? 

अनुपूर्वे समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक के प्रति है । जिसने वशित्व का छाभ 
किया हैँ वह इच्छानुसार समापत्तियों का उल्लंघन करता है । 

अतः दो समापत्तियों में विशेष हे । 

१. भूमितः । प्रथम चतुर्थध्यानभूमिक है, द्वितीय भावाग्रिकी है (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन); 

२. प्रयोगतः । प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्ञिक को मोक्ष समझ कर निःसरण संज्ञा से प्रवृत्त 
होता है, द्वितीय शान्तविहार की संज्ञा से प्रवृत्त होता है; 

३. सन्तानतः | प्रथम का उत्पाद पृथग्जन में होता है, द्वितीय का आर्य में; 

४. विपाकस्वभावतः । प्रथम असंज्ञि-सत्वों में उपपत्ति का उत्पादन करता है, द्वितीय 
भवाग्रोपपत्ति का उत्पाद करता हैँ (कथावत्थु, १५.१०); 

५. वियाकग्रकारत: । प्रथम का विपाक नियतवेदनीय है, उपपद्यवेदनीय है। द्वितीय 
का विपाक अनागामी के लिये नियतवेदनीय है, अर्हत्‌ के लिये अनियतवेदनीय है । यदि विपाक 
होता है तो यह उपपद्यवेदतीय या अपरपर्यायवेदनीय होता हें; 

[२११] ६. प्रथमोत्पादवतः । प्रथम का उत्पाद दो धातुओं में से किसी में होता 
द्वितीय का केवल मनुष्यों में । 

इन दो समापत्तियों का साथम्यं इसमें है कि दोनों का स्वभाव सर्व चित्त-चैत्त का निरोध 
हैं (चित्तचेत्तातां निरोध:) । प्रथम को असंज्ञि-समापत्ति' और दूसरे को संज्ञावेदितनिरोध- 
समापत्ति” क्‍यों कहते है ? 

क्योंकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवल संज्ञा? के प्रतिकूल है और द्वितीय का प्रयोग केवल 
संज्ञा और वेदना के प्रतिकूल हू । परचित्तज्षाववचनवत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ बी ) दूसरे 
के चैतों को आलम्बन बनाता है, किन्तु इसका नाम संक्षिप्त है क्योंकि इसका प्रयोग केवल पर- 
चित्त को लक्ष्य करता है । 


खिपू्‌& 





३ दीघे, १७, ११; दीघ, ३.२६६; महाव्युत्पत्ति, ६८, ७ : नवानुपुर्वसमापत्तयः [व्या० 
१६६ .९| : चार ध्यान, चार आरूप्य ओर निरोधसमापत्ति। 
३ प्राथमकल्पिकः - आदितः समापत्तिविधायकः [व्या १६६. १०] 
१ असंज्ञि-समापत्ति का प्रयोग इस प्रकार है : संज्ञा रोग हे, संज्ञा शल्य है, संज्ञा गण्ड है; 
संज्ञानिरोध शान्त है, प्रणीत है ॥” 
२ प्रयोग में यह प्रणिधात होता हैँ : “में परचित्त को जानूँगा ।” 


द्वितीय कोशस्थात : चित्त-विप्रयुकत १६५ 


दोनों समापत्तियों में चित्त बहुकाल के लिये निरुद्ध होता है? । समापत्ति-व्यत्थान के समय 
वहुकालनिरुद्ध चित्त से एक अन्य चित्त का कैसे उत्पाद होता है * ? 

वैभाषिक मत से कोई कठिनाई नहीं है : अतीत धर्मों का अस्तित्व है (५, २५) । अतः 
समापत्ति से पूर्व का चित्त, समापत्ति-चित्त, समापत्ति से पदचात्‌ के चित्त का, व्यृत्थान-चित्त 
का समसनन्तरप्रत्यय (२.६२) होता है (विभाषा , १५२, १०) । 

[२१२] सौबान्तिकों की यह यूक्तित हैं । जब एक सत्व आरूप्यधातु में उपपन्न होता हैं 
तब रूप एक दीबंकाल के लिये (३.८१ वी) समुच्छिन्न होता है : यदि पदचात्‌ यह सत्व पुन्त: 
कामधातु या रूपधातु में उपपन्न होता हँ तो इसका नवीन रूप बहुकार-निरुद्ध रूप-सन्तति से 
संजात नहीं होता किन्तु चित्त से ही होता है । यथा व्यूत्थानचित्त का हेतु समापत्ति से पूर्व का 
चित्त नहीं होता: यह सेन्द्रियकाय से उत्पन्न होता है । इसीलिये पूर्वाचार्य कहते हैँ कि दो धर्म 
अन्योत्यवीजक है : यह दो धर्म चित्त और सेच्द्रियकाय है ।* 

परिपृच्छाश्ञास्त्र) में स्थविर वसुमित्र कहते हे : जो निरोध-समापत्ति को अचित्तक मानते 
हैं उन्हीं के लिय यह दोप है कि किस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु मेरा मत है कि यह समापत्ति एक सूक्ष्म चित्त से सहगत होती है। मेरे लिये इसमें दोष नहीं 


०] 
ह। 


भदन्त घोषक इस मत को दूषित मानते हैं। वास्तव में यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति में होता 
हैँ तो विज्ञान, इन्द्रिय और विषय इस त्रिक के सन्निपात से वहाँ संस्पर्श होना चाहिये; संस्पर्श- 
वश वहाँ वेदना और संज्ञा (३.३० बी) होगी । यथा भगवत्‌ का उपदेश हैं : “मन-इन्द्रिय और 
धर्मों के कारण मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है; त्रिकसन्निपात, संस्पर्श; वेदना, संज्ञा, चेतना 


3 सिद्धांत-भेद है। वेभाषिकादि के मत से यह २ समापत्ति और आसंज्ञिक अचित्तक हें (अचि- 
त्तकान्येव. .. [व्या १६७.५]); स्थविर वसुमित्रादि के अनुसार वह अपरिस्फूट सनो- 
विज्ञानवश सचित्तक हैं; योगाचार के अनुसार आलूयविज्ञानवश वहु॒ सचित्तक हैं। (व्याख्या) 

४ यह प्रइन सौत्रान्तिकों का है। उनके अनुसार समनन्तरनिरुद्ध और बहुकालनिरुद्ध चित्त का 
समान रूप से अभाव है : सदा समतन्‍्तरनिरुद्ध चित्त से चित्तान्तर उत्पन्न होता है : तुला- 
दण्डोन्नामावनामवत्‌ [व्या० १६७.१३] (बोधिचर्यावतार, ४८३. ३ सें शालिस्तम्ब 
से तुलना कीजिये) । 

१ आचार्य शास्त्र के नाम का उल्लेख करते हें क्योंकि वसुभित्र ने (इनके नाम के पूर्व कभी स्थविर 
और कभी भदन्त आता हे) पंचवस्तुक आदि अन्य शास्त्रों की रचना को है 
[व्या १६७. २२] ।--धर्मन्रात की लिखी पंचवस्तुक की एक टीका है, नेज्जियो १२८३; 
जापानी संपादक सूचित करते हैं कि यह विभाषा के वसुभित्र नहीं हें किन्तु कोई सौच्ान्तिक 
हैं +-(पू-कुआंस २६, १० देखिये) । सिद्धि, २११--सौन्नान्तिक निकायों पर । 

+* विभाषा, २५२, ४ : दार्ष्टन्तिक और विभज्यवादिन्‌ का सत है कि निरोध-समापत्ति 
में एक सूक्ष्म चित्त का उच्छेद नहीं होता। बह कहते है कि “कोई ऐसे सत्व नहीं? हें जो अचित्तक 
और अरूपक दोनों हों; कोई ऐसा समाहित नहीं हूँ जो अचित्तक हो। यदि समाहित अचित्तक 
होता तो जीवितेन्द्रिय का समुच्छेद होता । उसको कहते कि नहीं है : समाधिस्थ है किन्तु 
सत है ।” 





१६६ अभिधर्मकोश 


का सहोत्पाद होता है? 4” अतः यदि यह स्वीकार किया जाय कि इस समापत्ति में विज्ञान 
[२१३] (चित्त) रहता हँ तो वेदना और संज्ञा का निरोध नहीं होगा । किन्तु इस समापत्ति 
को संज्ञा- वेदितनिरोध कहते हैं । 

वसुमित्र उत्तर देते हँ--सूत्र-वअचल है कि वेदनाप्रत्ययवश तृष्णा होती है” 
किन्तु यद्यवि अहत्‌ वेदना का अनुभव करते हे तथापि अहँत्‌ में तृष्णा नहीं उत्पन्न होती । उसी 
प्रकार यहाँ भी : सब संस्पर्श वेदनाप्रत्यय नहीं है । 

यह युक्त कुछ सिद्ध नहीं करती । वास्तव में सूत्र में यह विशेष हैँ कि अविद्यासंहित 
संस्पर्श से उत्पन्न वेदना के कारण तृष्णा की उत्पत्ति होती है” (३.२७) किन्तु सूत्र कहता 
है कि “संस्पर्श-वश वेदना उत्पन्न होती है ।” वेदनोत्पत्ति में स्पर्श को विशेषित नहीं 
किया है । अतः वैभाषिक कहते हें कि निरोधसमापत्ति में चित्त का निरोध होता हे । 

वसुभित्र : यदि यह समापत्ति सर्वथा अचित्तिका है तो अचित्तिका का समापत्तित्व कैसे हैं ? 

उप्ते समापत्ति कहते हें क्योंकि वह महाभूतों का समतापादन* करती है, चित्तोत्पत्ति- 
प्रातिक्ल्य का समवस्थान करती है अथवा क्योंकि योगी चित्त-चल से वहाँ समागमन करते हैं 
(समागच्छन्ति, समापचचन्ते) । इस कारण ध्यानादि का भी समापत्तित्व होता है । 

क्या इन दो समापत्तियों का द्रव्यतः (स्वलक्षणत:) अवधारण करना चाहिये ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर है--हाँ, क्योंकि यह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हें (चित्तोत्पत्ति- 
प्रतिवन्‍्धनात्‌) । [व्या० १६८.७] 

[२१४] सोत्रान्तिक का उत्तर है कि नहीं। जिसे आप 'समापत्ति' कहते हैं यह वह नहीं 
हैं जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध है किन्तु यह 'समापत्ति-चित्त' है, वह चित्त जो समापत्ति-अवस्था 
के पूर्व का है : यह चित्त चित्तान्तर के विरुद्ध हैं; इसके कारण कालान्तर के लिये अन्य चित्तों का 


३ संपुक्‍तागत, २.८; संप्रत्त, २.७२ और कोश, ३.३० बी में उद्धत ग्रन्थों से तुलना कीजिपे। 

) लंपुक्तागड, १२, १४; संपृत्त, ३.९६ 

१ भहाभूतसमतापादनम्‌ [व्या १६८. १]--महाव्युत्पत्ति, ६८,९ में यह वाक्य आ गया है। 
विभाषा, १५४.१ : जो निरोधसमापत्ति में समापन्न होता है उसे अग्नि दग्ध नहीं कर 
सकती, जल उसे बिलन्न नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता, (संजीव, खाण्‌ कोण्डझ्व्य के वस्तु से तुलना कीजिये : इनका उल्लेख 
विसुद्धि, १२.जे पी टी एस. १८९१, ११२ में है ) । इस गुण से वह क्यों समस्वागत है ? 
बसुनित्र कहते हें : क्योंकि इस समापत्ति को आघात नहीं पहुँच सकता अतः जो इस समा- 
पत्ति में समापन्न होता हे वह आहत नहीं हो सकता ।--अन्‍्यत्र : सम्तापत्ति का अर्थ घित्त- 
समता का आपादन हु । यहाँ जब चित्त ही नहीं है तो समापत्ति की कैसे बात हो सकती है? -- 
समापत्ति दो प्रकार की है : एक जो चित्त-समता का आपादन करती है; दूसरी जो मह- 
भूत-समता हल का आपादन करती हे। यद्यपि यह दो समापत्ति चित्त-लमता का समच्छद 
करती हूं क्योंकि यह चित्त का निरोध करती हें तथापि यह महाभत-समता का आपादान करती 
हैं ॥ विभादा., १५२, पृ० ७७५ भी। 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १६७ 


उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्तविरुद्ध आश्रय) या सनन्‍्तान का आपादन 
होता है । जिसे समापत्ति' कहते हें कि वहे कालछाल्तर के छिये चित्त की अप्रवृत्तिमात्र हें; यह 
द्रव्यवर्म नहीं हे किस्तु एक प्रज्ञप्तिवर्म 

सर्वास्तिवादिनू--यदि समापत्ति द्रव्यधर्म नहीं है तो यह संस्क्रत कैसे हू ? 

यह अप्रवत्तिमात्र' समापत्ति-चित्त के पूर्व न था और उत्तर काल में व्युत्थित (व्युत्थान- 
चित्त) योगी के नहीं होता । अतः संव्यवहारतः उसे संस्कृत" प्रजप्त करते हैं (प्रन्मप्यते) क्योंकि 
इसका आदि-अन्त है ।--अथवा जिसे हम समापत्ति' आख्या से प्रज्मप्त करते हे वह आश्रय का 
अवस्थाविशेषप है जो समापत्ति-चित्त से जनित हूँ । 

इसी प्रकार आसंज्ञिक (२.४१ बी-सी) को जानना चाहिये । आसंज्ञिक एक द्रव्यान्तर 
नहीं है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिवन्‍्ध है; इस आख्या से हम असंज्षि देवों की असंज्ञावस्था को, चित्त 
के अप्रवृत्तिमात्र को प्रज्ञप्त करते हें जो चित्त-विशेष-जनित अवस्था है । 

वैभाषिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आसंज्ञिक और दो समापत्ति 
द्रव्यसत है । 

जीवितेन्द्रिय क्या रह ह 

४५ ए. जीवित आय है? । 


छ् 


[२१५] वास्तव में अभिधर्म कहता है : जीवितेन्द्रिय क्या हे !--त्रवातुक आयु ।* 
आपूर्जोवितमाधार  उष्मविज्ञानयोहि यः। 
लक्षणानि पुनर्जातिजेरा स्थितिरनित्यता ॥४५॥। 

आयू किस प्रकार का धर्म है ? 


४५ ए-बी. उष्म और विज्ञान का आधार | 
क्योंकि भगवत्‌ कहते हे कि (जब आयु, उष्म और विज्ञान काय का परित्याग करते हूँ तो 
अपविद्ध काय शयन करता हूँ जैसे अचेतन काष्ठर । 


१ २. ५-६ में आश्रय की व्याख्या हुई हे; १० १८३ भी देखिये। 

२ शुआन्‌ चाझू का अनवाद : “यह वाद सुष्ठ नहीं हे क्योंकि यह हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हैं। 
हम इतना अधिक कहते हे : विभाषिक ऐसा कहते हे ।/ ऊपर पृ० १९८, नोट २ देखिये । 

3 आयुर्जबितम 

ब॒ुद्धघोत अभिषर्म के इस बाद को पुब्बलेलिय और सम्मितियों का बताते हूँ: जीवितेन्द्रिय 

एक वित्तदिष्ययुत्त अरूपवस्म है । कथावत्थु, ८. १०, कास्पेण्डियस पृु० १५६ देखिये; विभंग, 

पृ० १२३, धम्मसंगणि, १९, ६३५, अत्यसालिती, ६४४ ए। 

ज्ञानप्रस्थान, १४, १९ (इन्द्रियस्कन्धक, १), प्रकरण, १४ बी ६; पूृ० १७९। 

आधार उप्मजिज्ञानयोँहि यः । ५ 

आयुरुष्मात्थ विज्ञानं यदा कार्य जह॒त्यमी । 

अपविद्धस्तदा होते यथा काष्ठमचेतन 

संयुक्त, २१, १४, सध्यम, ५८, ४, संयुत्त, ३. १४३ (विविध पाठ); भज्मकिम, १.२९६ 

से तुलना कीजिये ।--तीचे ४.७३ ए-बी में उद्धत । 

आय: और उष्मन्‌, हे, १०७; ८, १३७; विभाषा, पृ० ७७१, कारूस १ 


ईंएे है बरी 


१६८ अभिधमंकोदश 


अतः एक पृथक्‌ धर्म है जो उष्म और विज्ञान का आधार है, जो सत्तान की स्थिति का हेतु 

है और जिसे आयु कहते हें । 
' (१) सौत्रान्तिक जीवितेन्द्रिय (जीवित, आयु) के द्रव्यतः अस्तित्व का प्रतिषेध करते हैं । 

१. सौत्रान्तिक--यदि आयु उष्म और विज्ञान का आधार है तो उसका कौन आधार है ? 

वैभाषिक---इसका आधार उष्म और विज्ञान है । | 

सौत्रान्तिक--यदि आयु, उष्म और विज्ञान यह तीन धर्म एक दूसरे के आधार हैं और 
इस. अन्योन्य आधार से सन्‍्तान की प्रवृत्ति होती है तो इनका अन्त कैसे होगा ? कौन 
[२१६] पहले निरुद्ध होगा जिसके निरोध से अन्य का भी निरोध हो ? क्योंकि यदि इनमें से एक का 
निरोध पहले नहीं होता तो यह तीन धर्म नित्य होंगे और इनकी अनिवृत्ति का प्रसंग होगा । 

वैभाषिक---आयू का आधार कर्म है; कर्म से आयु का आशक्षेप हुआ है और आयु 
की स्थिति उतने काल के लिये होती है जितने काल के लिये कर्म का आशक्षेप होता है । 

सौत्रान्तिक--यदि ऐसा है तो क्‍यों नहीं स्वीकार करते कि उष्म और विज्ञान' का आधार 
कर्म है और आय का कोई प्रयोजन नहीं है । 

वेभाषिक---जिसका कर्म आधार है वह विपाक-स्वभाव है । यदि विज्ञान का आधार कर्म 
होता तो गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्यन्त सर्व विज्ञान विपाक होता जो अयथार्थ हैं । अतः आयु 
जिसका आधार कर्म हैँ उष्म और विज्ञान का अवश्य आधार है । 

सौत्रान्तिक--अतः कहिये कि कर्म उष्म का आधार है और उष्म विज्ञान का आधार है। 
आयु निष्प्रयोजन है । 

वेभाषिक--आयु आवश्यक है क्योंकि आरूप्यधातु में उष्म का अभाव हैँ। यदि आयु 
न हो तो आरूप्यधातु में विज्ञान का क्या आधार हो ? 

सौत्रान्तिक--आख्प्यधातु में विज्ञान का आधार कर्म हे । 

वैभाषिक--आपको क्या मत-परिवर्तन का अधिकार है ? कभी आप मानते हें कि विज्ञान 
का आधार उष्म है, कभी कर्म को इसका आधार मानते हे ।? -पुनः आपने इसे स्वीकार कर 
लिया है : इस दोष के परिहार की आवश्यकता है कि गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्यन्त सर्व विज्ञान 
विपाक है । अतः आयु का अस्तित्व है और यह उष्म और विज्ञान का आधार है । 


४ विभाषा, १५१, ८: विभज्यवादिन्‌ इस सूत्र को यह सिद्ध करने के लिये उद्धत करते हें कि 
यह तीच ध्म,आयु, उष्म और विज्ञान, सदा युगपत्‌ होते हैं: इनका अविनिर्भाग है। किन्तु वसु- 
सित्र का कह॒वा ह कि सूत्र आश्रय-सन्तान को लक्ष करता हे . . . आयुसंस्कारस्कन्ध धर्मधातु, 
धर्मायतन में संगहीत है; उष्म रूपस्कन्‍्ध और स्प्रष्ठव्यायतन में; विज्ञान विज्ञानस्कन्ध, 
सप्तधातु और मन-आयतन में : अतः सूत्र का अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये । पुनः यदि यह 
तीन धर्म सदा युगपत्‌ होते हें तो आरूप्यधातु में उष्म होगा; असत्वास्य सें आयु और 
विज्ञान होंगे और असंज्ञिसमापत्ति में विज्ञान होगा । 

) शुआन्‌-चाह : “हमने जो कहा हे उसके अतिरिक्त--आपने क्या कहा है ?--इस दोष के 
परिहार के लिये, ..” । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १६९ 


२. सौत्रान्तिक--में आयु के अस्तित्व का प्रतिषध नहीं करता । में केवल इतना कहता हूँ 
कि आयू द्रव्य नहीं है। 

वेभाषिक--अतः आयु नाम से प्रज्ञप्त धर्म क्या है ? 

[२१७] सौत्रान्तिक-यह एक आवेध, सामरथ्येविद्ेष है जिसे पूर्व॑जन्म का कर्म प्रति- 
सन्धि-क्षण में सत्व'में आहित करता है । इस सामर्थ्यवद्य एक नियत काल के लिये निकाय-सभाग 
(२.४१) के स्कन्ध-प्रवन्ध का अवस्थान होता है । यथा वीज अंकुर में एक सामर्थ्य-विदेय 
आहित करता हूँ जिससे पाककाल-पर्यन्त सस्य-सनन्‍्तान की स्थिति होती है । यथा क्षिप्त शर में 
एक सामर्थ्य-विशेप आहित होता है जिसके कारण एक काछ तक उसके सनन्‍्तान की अनुवृत्ति, 
उसकी स्थिति होती है? । 

वेशेषिक मत है कि शर में वेगाख्य-संस्कार नामक गणविशेष उत्पन्न होता है। इस गण के 
बल से पतन-प्यन्त शर का बिना प्रतिरोध के गमन होता 

संस्कार का एकत्व हे; दूसरी ओर शर के लिये प्रतिबन्‍्धक का अभाव है: अतः शर की 
देशान्तर-प्राप्ति में शी त्र-शी घ्रतर-जी क्रतम ऐसा काछ-भेद नहीं है ९; पुनः शर का पतन नहीं 
होता । क्या आप कहेंगे कि वाय संस्कार में प्रतिवन्‍्धक है ? जो वायु प्रतिबन्धक है वह अविश्येप 
है, यथा समीप में है वैसे ही दूर में है । या तो शर के अर्वाक्‌ पतन का प्रसंग होगा अथवा शर का 
कभी पतन न होगा । 

वेभाषिकों का मत है कि आयु द्रव्यसत है ४ । 

(२) मरण कंसे होता है ? 

क्या केवल आयु:क्षय से मरण होता है ? 

प्रश्प्तिशास्त्र" कहता है कि 'ऐसा होता है कि एक सत्व आयुःक्षय से, विना पुण्यक्षय के 
[२१८] मृत होता है । चार कोटि हैं १. आयूविपाक कम के क्षय से मरण; २. भोगविपाक' 
कर्म के क्षय से मरण; ३. उभयक्षय से (उभयक्षयात्‌) मरण; ४. विषम के अपरिद्वार 
से मरण, यथा अत्यहान ।” 


एम धाम (पन्ना अनम्कालक हू. 8०१ ६0/ अदा; 2-0वकलाकी ३१2 कादा। ३आकन्‍पह- सापंफलेआ 


) ससयानां पाककालावेधवत्‌ क्षिप्तेष्‌ स्थितिकालावेधवच्च । [व्या १६५. ५,७] 

* बशेषिकदर्शेन, ५,१,. १६; एच० उह, वेदोषिक फिलासफी, पृ० १६३--क्षर का दुष्टांत 

वेशेषिक के लिये सहत्व नहीं रखता क्योंकि वह वेग को द्रव्य मानता है। अतः आचार्य वशेषिक- 

वाद का प्रतिषेध करते हे 

शीक्षतरतमप्राप्तिकालभेदानुपपत्तिः [व्या १६९. २०] 

शुआन्‌-चाहझ : आय एक द्रव्य है जो उष्म और विज्ञान का आधार हु : यह बाद सुध्द है। 

जापानी संपादक की टिप्पणी : आचार्य का मत सर्वास्तियादियों का हुँ--क्िम्तु यह माचना 
डरेगा कि शुआन्‌-चाझ इन शब्दों को छोड़ देते हैं : विभाषिक कहते हुँ. . ., क्योकि पंच- 
ऋन्ध कु मे बसुबन्ध सौन्रान्तिकवाद को स्वीकार करते हें। 
“ छमप्रन्नप्तिदास्त्र, अध्याय ११ एम डी ओ ७२, फ़ोलियो' २४० बी० 
) कसे के विविध फल पर ४. ८५ और आगे देखिए ॥--भोग' पर योगसुत्र, २.१३ 


१७० अभिधर्मकोद 


आयु : संस्कार के उत्सर्ग (२.१०) से भी मरण है * । 

जब आयु क्षीण होती है तब भोगविपाक कर्म के क्षय का मरण में सामर्थ्य नहीं होता 
और अन्योन्य । अतः तृतीय कोटि को इस प्रकार समझता चाहिये : 'उभयक्षय के होने पर 
मरण । 

(३) अकालमरण (३.८५ सी) 


अर, 


ज्ञानप्रस्थान (१५, १२) कहता है: क्‍या आयु के विपय में यह कहना चाहिये कि यह 
'सन्तानवर्ती' है अथवा यह कि सक्ृत्‌ उत्पन्न होकर यह अवस्थान करती है! (सहृदुलन्न 
तिष्ठति) ?--कामधातु के जो सत्व (असंज्ञि-समापत्ति, तनिरोद-समापत्ति) दो समापत्तियों 
में से किसी एक में भी समापन्न नहीं हैं उनकी आयु प्रथम प्रकार की है । कामथातु के जो सत्व 
इन दो समापत्तियों में समापत्न हें उनकी और रूपधातु तथा आरूप्यधातु के सत्वों की आयु 
द्वितीय प्रकार की है। 

इस वचन का क्या अर्थ है ? 

यदि आश्रय के उपघात से आय का उपघात होता है तो यह आय्‌ आश्रयसन्ततिप्रतिबद्ध 


है। यदि आश्रय का उपघात न होने से आयु की स्थिति उस काल तक होती हे जिस 


काल के लिये उसका उत्पाद हुआ है तो कहते हे कि सहृत्‌ उत्पन्न हो आयु की स्थिति 
होती हे । 
काइमीर मत यह है कि प्रथम प्रकार की आयु सान्तराय है, द्वितीय प्रकार की निरन्तराय हैं । 
अतः अकालूमरण होता है ।* 


उतकरन्‍प2 अमर रधराााम ॥प९८३उनछ अगली सता#4लन किम टजकापम इसालया उककम, 


२ परमार्थ में नहीं है। । ऊपर पृष्ठ १२२ देखिये ।--विभाषा, २०, १५ । 

3 बहिदेशकों का यह मत है--कावमीर मत भी यही है, शब्दसात्र भिन्न है । अथवा इनका यह 
मत है कि प्रथम प्रकार की आयू स्वसन्तत्युपनिबद्ध' हे किन्तु निरुद्ध हो सकती हे । 
व्या १७०.९] विभाषा, १५१, पृ० ७७१॥ 

४ कथावत्थु, १७.२ के अनुसार राजगिरिक और सिद्धित्यिक अहंत्‌ की अकाल-मृत्यु का प्रति- 
षेध करते हें (कोश, २.१०)--राकहिल (लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ १८९) और वंजी- 
लीफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रश्ञप्तिवादी अकाल-मृत्यु का प्रतिषेध करते हं--बोधिचर्या- 
बतार (२.५५) एक काल-मरण और शत अकाल-मृत्य मानता हे। इनमें से प्रत्येक 
मृत्यु वात-पित्त-इलेब्मकृत और तत्संनिषातकृत होती है; इस प्रकार ४०४ मृत्यु होती हैं । 
(१) समुच्छेदमरण, जहुँत्‌ की मृत्यु, (२) खणिकमरण, अनित्यताभक्षित धर्मों का निर- 
न्तर अभाव और (३) सम्मुतिमरण, वृक्षादि के कारण मृत्यु इन तीन के अतिरिक्त अभिधम्म 
में है (१) कालमरण (ए) पृण्यक्षय से (पुञ्ञा), (बी) आयुक्षय से, (सी) उभय- 
क्षय से; (२) अकाल्मरण उपच्छेदक कर्मंवद (उपच्छेदककस्मणा), यथा दृूसीमार, 
कलूभ्‌ आदि, यथा पूर्वकृते कर्मंविषाकवद' वध (विसुद्धिमरग, ८. वारेन, पृ० २५२; 
अंगुत्तर की अद्ठकथा, पी. टी. एस. पु० १११; नेत्तिप्पकरण, पृष्ठ २९; सिलिन्द, पृ० 
३०१)--अभिषम्मसंगह, काम्पेण्डियल पु० १४९ । हु 
जनमत, उम्रास्वाति, तत्वार्थाधिगमसृत्र, २.५२ : द्विविधान्यायुंसि. . . 


द्वितीय कोदास्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७१ 


[२१९] सूत्र में भी कहा है कि चार आत्मभाव-प्रतिलूम्भ” हें « वह आत्मभाव जिसका 
मारण अपने से होता है, पर से नहीं, इत्यादि* | चार कोटि हें: १. आत्म-संचेतना : 
कामधातु के कुछ सत्व यथा कीड़ा-प्रदूषिकदेद और मनः-प्रदूषिकदेव” अपने हर्षातिरेक 
या क्रोधातिरेक से स्वयं आत्मभाव का मारण करते हैं । बूद्धों को भी गिनाना चाहिये 
क्योंकि उनकी स्वौय॑ं मृत्यू होती है, वह स्वयं निर्वाण में प्रवेश करते हें। २. पर-संचेतना: 
जरायूज और अण्डज । ३. आत्म-पर-संचेतना : प्रायेण कामधातु के सत्व । नारक, अन्तराभविक 
(३.१२) आदि का परिवर्जन करना चाहिये । ४. न आत्म-संचेतना और न पर-संचेतना : 
अन्तराभविक सत्व, रूपधातु और आखरूप्यधातु के सब सत्व, कामधातु के सत्वों का एक 
भाग : नारक (३.८२), उत्तरकुर के निवासी (३.७८ सी), दर्णनमार्गस्थ (६.२८), 
[२२०] मंत्रीभावनास्थ (८.२९), असंजि-निरोध्च-समापक्तियों में समापत्न (२, ४२, कथा- 
वत्थु, १५.९), राजषि अर्थात्‌ जिस चत्रवर्ती राजा ने प्रव्रज्या ली है, जिनदृत”?, जिनोहिप्ट* 


५५ 





| ऋधाइंटी 


१ अक्षरार्थ : आत्मभावप्रतिलभ्भ--मज्किम, ३.५३ में दो प्रकार वर्णित हें : सव्यापज्क 
और अव्यापज्क । 

* दीघ, ३.२३१, अंगत्तर, २. १५९ : अत्थाव॒सों अत्तभावपटिलानों यस्यि अत्तभावपटिलाभे 
अत्तसंचेतता येव कमति नो परसंचेतना. . . . . कोश, ६.५६ देखिये--वब्याख्या : आत्म- 
संचेतना ८ आत्मता मारणम; परसंचेतना ८ परेणमारणम्‌ [व्या०  १७०.१५] 

६ २५३, २५५, २६२ देखिये । 
दीघ, १. १९, ३. ३१--विभाषा, १९९, १५। इसमें ऐकमत्य नहीं हे कि यहाँ चातुर्महाराज 
और त्रयस्त्रित अथवा कामधातु के अन्य प्रकार के देव इृष्ट हें । 

) जिनदृत--यथा भगवत्‌ ने आम्रपाली के पास एक शुक भेजा था । लिच्छवि योग्या कर रहे 
थे। उन्होंने उसे देखा और शरजाल से उसे हक दिया। किन्तु जिनदृत जब तक दृतकृत्य 
संपादित नहीं करता तब तक उसका मारण नहीं हो सकता । [व्या १७०.२०| 

* जिनोहिष्ठ - इयन्तं कालमनेत जीवितव्यमिति य आदिष्ठों भगवता । [व्या० १७० . २४ 
मे जिनोदिष्ट के स्थान में जिनादिष्ट पाठ हें ।] 
कदाचित्‌ यह अर्थ करना चाहिये : जिनको बुद्ध यह जानते हुए आदेश देते हे कि यह इतने 
काल तक जीवित रहेंगे ।” यज्ञ और जीवक पर एस० जे० प्रिजीलस्की की जो टिप्पणियाँ 
हैं वह इस अर्थ को संभव बताती हूं । 

महावरग, १.७ में ९४ अत्यन्त दुरूह है । यश्ञ का आकोश हे “यह कया भय हें ! किन्तु 
हम नहीं जानते कि किस भय का वह उल्लेख करता हे । सर्वास्तिवाद विनय के समकक्ष 
परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है : तब यह नगर-द्वार को रूरघ कर वाराणसी की नदी 
के समीप पहुँचा । उस समय भगवत्‌ इस नदी के तठ पर चंक्रमण कर रहे थे। जल को देख- 
कर यश पूर्ब॑त्रतू चिल्लाया । इसको सुनकर बुद्ध ने कुमार से कहा : इच्त स्थान में भथ का 
कोई कारण नहीं है। ्लोत को पार करो और आओ ४” ( टोक, १७, ३, २६ ए) । 
“सुभद्र की गर्भवती स्त्री (दिव्यावदान, २६२-२७० से तुलना- कीजिये) पुत्रप्रसव के पूर्व 
मर जाती हैं; उसका शरीर जलाया जाता हे किन्तु शिक्ष नहीं जलता । बुद्ध जीवक से कहते 
हैं कि जाओ और शिक्ष को प्रज्वयलित अग्नि से निकाल लाओ । जीवक आदेश को सानते 
हैं और बिना किसी उपधात के वापिस आते है (१७. १, ६ ए)।” 


१७२ अभिषर्मकोदा 


धमिल३, उत्तर*, गंगिल, वणिक्ृपुत्र यक्षकुमार, जीवकादि, चरमभविक बोधिसत्व, बोधिसत्व 
की माता जब बोधिसत्व गर्भ में हैं, चक्रवतिनू, चक्रवतिमाता जब चन्रवत्तिन्‌ गर्भ में है । 

आक्षेप--सूत्र शारिपुत्र के एक प्रशत का और भगवत्‌ के दिये हुए विसर्जन का उल्लेख 
करता है : 'भदन्त ! वह कौन सत्व हैं जिनके आत्मभाव-प्रतिलम्भ का मारण न अपने से होता 
है, न पर से ? “--शारिपुत्र ! नेवसंज्ञानासंशायतन में उपपन्न सत्व” अर्थात्‌ आरूप्यधातु 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्र में उपपन्च |--इस सूत्र के होते आप केसे कह सकते हैँ कि रूपधातु 
[२२१] और आहरूप्यधातु के सब सत्वों के आत्मभाव-प्रतिरुस्भ की आत्मसंचेतता और 
परसंचेतना दोनों नहीं होतीं ! 

निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता हे : रूपधातु के सत्व और आरूप्यधातु 
की प्रथम तीन भूमियों के सत्वों के आत्मभाव-श्रतिलूम्भ की आत्मसंचेतना होती है अर्थात्‌ 
स्वभूमिक मार्ग से उनका मारण होता है, परसंचेतना भी होती हे अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८, 
८.२२) सामन्तक के मार्ग से उनका मारण होता है। किन्तु आरूप्यधातु के उच्चतम स्थान 
में स्वभूमिक आयेमार्ग और उपरि भूमिक आर्यमार्ग दोनों नहीं होते। अतः वहाँ के सत्वों के 
वत्मुभाव-तटिलम्भ की न आत्मसंचेतना होती है और न परसंचेतना । 

हमको उत्तर दुर्वल प्रतीत होता है । वास्तव में आरूप्यधातु की अन्तिम भूमि में परभूमिक 
(आकिचन्यायतन ८.२०) आर्यमार्ग का अभ्यास हो सकता हैँ। अतः एक दूसरा व्याख्यान 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही) । शारिपृत्रके प्रश्न के उत्तर में बुद्ध नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
के सत्वों का उल्लेख कर रूपधातु और आरूप्यधातु के सब सत्वों को प्रज्ञप्त करना चाहते हें 
क्योंकि पर्यन्त के ग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय होता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह 
अन्यत्र भी देखा जाता है । कभी प्रवचन आदि से उसके पर्यन्त का ग्रहण करता हे यथा प्रथम 
सुखोपपत्ति (३.७२), तथथा ब्रह्मकायिक देव ।” पर्यन्तग्रहण से ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, 
महाब्रह्म ” प्रथम सुखोपपत्ति है। कभी प्रवचन पर्यन्त से उसके आदि का ग्रहण करता हे: 
“द्वितीय सुखोपपत्ति, तद्यथा आभास्वर देव ।” आदियग्रहण से 'परीत्ताभ, अप्रमाणाभ और 
आभास्वर” द्वितीय सूखोपपत्ति हें । 

किन्तु इस व्याख्यान का विरोध हो सकता हे । इन दो पूर्वोक्त वचनों में तचथा' शब्द 
पाया जाता है जो दृष्टान्तवाचक है । अनुवाद “अर्थात्‌! न होना चाहिये किस्तु यथा होना चाहिये। 
दुष्टान्तों का यह धर्म है कि उस प्रकार के एक का निर्देश करने से सर्व शेष का संप्रत्यय होता है । 
और हम यह स्वीकार करते हैं कि सुखोपपत्तियों पर जो दो वचन हें उनमें प्रवचन आदि या पर्य॑न्त 
का निर्देश कर सूची का सब आख्याओं को प्रज्ञप्त करता है । किन्तु भगवत्‌ ने शझारिपुत्र को जो 
उत्तर दिया उसमें तद्चथा' शब्द नहीं है । 


3 व्याख्या का यह पाठ हे--तिब्बती : च्‌ लेत 
४ तिब्बती : म्छोग केन 
५ चीनी भाषान्तर में गंजिल हे; गंगिक की असफल आत्महत्या, अवदानहतक, ९८ । 
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[२२२] हम कहते हें कि तद्यथा' शब्द दृष्ठटान्तवाचक नहीं है। ग्रह अनपसंहार हे क्योंकि 
हम इसका प्रयोग उन जुत्रों में भी देखते है जो पूर्ण सूची देते है : 'नानात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तद्यथा मनुष्य और एक देव, , . (३.६) | अतः तद्यथा' शब्द उपदर्शनार्थ हे । अत 

वत्‌ शारिपुत्र को दिये हुए अपने उत्तर में पर्यन्तग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय कराते है 
अर्थात्‌ साकह्वेंत दो ऊध्च धातुओं का उल्लेख करना चाहते है ।* 

संस्कृत धर्म (संस्कृतस्य) के क्या लक्षण 


् 


४५ सी-डी. लक्षण यह हे--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।* 

यह चार धर्म--जाति, जरा, स्थिति परताा--पंन्छत के लक्षण हुं। जिस धर्म में यह 
लक्षण पाये जाते हैं वह संस्द्त हू, जिसमें यह नहीं पाये जाते वह असंस्कृत 

जाति संस्कृतों का उत्पादन करती हैँ (उत्पादयति |; स्थिति उतकी स्थापना करती हैं 
(स्थापयति); जरा उतका ह्वाप्त करती हैं; अनित्यता उनका विनाश करती हें । 

[२२३] संस्कृत के ३ संस्क्रत लक्षणों' की शिक्षा क्‍या सूत्र में नहीं है ? वास्तव में सूत्र में 
उक्त हें : हे भिक्ष॒ओ ! संस्कृत के यह तीन संस्द्रद लक्षण हैँ। यह तीन क्या हूँ ? संस्कृत का उत्पाद 
प्रज्ात होता है, व्यय भी प्रज्ञात होता हु ओर उसप्तका स्वित्यन्यथात्व भी प्रज्ञात होता है ।* 

भाषिक--सूत्र को चतुथ रक्षण भी कहना चाहिये था | जो छक्षण सूत्र में उक्त नहीं हैं 
वह स्थिति है। सच तो यह हु कि स्थित्यन्यथात्व समासान्त पद में स्थिति' शब्द का इसने प्रयोग 


! भगवत्‌ के विसर्जेन में तथथा' शब्द का न होना यह नहीं सिद्ध करता कि इस विसर्जन का अक्ष- 
राय लेना चाहिये । 
' [लक्षणानि, . . .जातिजेंरास्थितिरनित्यता| ॥ 
तिब्बती भाषान्तर : लक्षणान्येत्र । 
परमार्थ : पुनः संस्कृत के लक्षण हूं. .. . 
शुआन-चाझ, : “लक्षण अर्थात्‌ संस्कृत की जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता ।* 
विभाषा, २८,१२९; अभिषर्महृदयथ (सब्जियों, १२९८८), २.१० 
१.७ ए-बी में संस्कृत का तात्कालिक लक्षण बताया गया हूं । 
लक्षणानिपुनर्जाति मंध्यमकवृत्ति, ५४६, सध्यमकावतार, १९३ : “अभिधर्म के अनुसार 
चार सहभ्‌ है ।--षइदरशेनप्तग्रह के अनुसार साम्सितीयों का यह वाद हे: चतःक्षणिकं 
वस्तु, जातिजेनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, विनाशों विनाशयति । 
* बिपर्ययादसंस्क्ृत इति यत्रतानि न भवन्ति सो$संस्कृत इंति। [व्या १७१.२३] ।--किन्‍्तु 
क्या यह नहों कह सकते कि स्थिति असंस्कृत का एक लक्षण हूँ ! नहीं। लक्षण से द्रव्पान्तररूप 
इह्ठ हैं। यह लक्षण विशेषित धर्म से अन्य हैँ । यहु इस धर्म की जाति, स्थिति, जरा और 
व्यय में हेतु हं। असंस्कृत की स्थिति होती हे किन्तु इसका स्थितिलक्षण नहीं होता, नीचे 
२४, पंक्ति ५ देखिये ॥ 
यह त्रिलक्षणसूत्र हु (नीचे पु० २२७ पंक्ति ११ देखिये)--संयक्तागस, १९, २१; अंग- 
त्तर, १. १५२: तीणिमानि भिरखवे संखतस्स संखतलक्खणानि। कतसानि तीणि । उप्पादो 
पञ्जायति वयो पउज्ञायति ठितस्स अज्व्यथत्तं पतञ्ञायति।--संस्कृत पाठ इस प्रकार हैं 
स्थित्यन्यथात्व ( मध्यमरव॒ त्ति, पृ. १४५ ) ; कथावत्थ, अनुवाद, प्‌ ० ५५: ठितान॑ अशब्ाथत । 
अन्यथाभाव पर संयुत्त, २. २७४--अभिवस्म केवल तीन लक्षण मानता है; कुछ आचाये 
स्थिति को भी छोड़ देते हु (कथावत्यु, अनुवाद, टिप्पणी प्‌ृ० ३७४) 
विज्ञानबाद के चार लक्षण, बोघिसत्वभूमि, १, १७, ९ १५ (मध्यमकवृत्ति, पृ.५४६) । 


१७४ अभिधम कोर 


किया है : किन्तु स्थित्यन्यूथात्व जरा! का पर्याय है। यथा सूत्र जाति' के पर्याय उत्पाद' का 
व्यवहार करता है, अनित्यता' के पर्याय व्यय का व्यवहार करता हे उसी प्रकार जरा' के पर्याय 
'स्थित्यन्यथात्व' का प्रयोग करता है । 
यदि सूत्र केवल तोन ही लक्षणों का निर्देश करता है तो इसका कारण यह हैँ कि विनेयों' 
में उद्रेग उत्पन्न करने के लिये यह उन्हीं धर्मों को संस्कृत का लक्षण निर्दिष्ट करता हैँ जिनके कारण 
स्क्ृृत का त्रेयध्विक संचार होता है : जाति के बल से इसका अनागत से प्रत्य॒त्पन्न में संचार होता 
(संचारयति); जया (स्थित्यन्यथात्व) और अनित्यता (व्यय ) पुनः प्रत्युत्पन्न से अतीत में 
संचार कराते है क्योंकि जब जया दुबंल करती हैं (दुबलीकृत्य) तो अनित्यता विघात करती 
हैँ (विघातात्‌ ) । निकाय में एक उपमा दी है (विभाषा, ३९, ६) : मान लीजिये कि एक पुदूगल 
निर्जन अरण्य में हैं और उसके तीन झत्र्‌ उसका विधात करना चाहते हूं । पहला इस पुदूगल का 
[२२४ | अरण्य से निष्कासन करता हू, दूसरा उसको दुबल करता हूँ, तीसरा उसके जीवित को 
विनष्ट करता है। संस्कृत के प्रति तीन लक्षणों की यही वृत्ति हैं ।---इसके विपरीत स्थिति' 
संस्क्ृत की स्थापना करती हे और उसके अवस्थान में हेतु है । इसीलिये सूत्र लक्षणों में उसकी 
गणना नहीं करता। पुनः असंस्कृत का भी स्वलक्षण में स्थितिभाव होता है : स्थितिलक्षण 
असंस्क्ृत की इस स्थिति के सदुद्य हे। असंस्क्ृत का भी संस्कृतत्व-प्रसंग न हो इसलिये सूत्र 
स्थिति को संस्क्ृत का लक्षण नहीं निर्दिष्ट करता । 
सौत्रान्तिकों की यह कल्पना हूँ कि सूत्र में स्थिति का निरंश है । स्थिति और जरा 
को यह एक साथ निर्दिष्ट करता हू : स्थित्यन्यथात्व अर्थात्‌ स्थिति और अन्यथात्व' । आप कहेंगे 
कि इन दो लक्षणों को विभागश: न कहकर एक लक्षण के रूप में कहने का क्या प्रयोजन 
हैं ?--यह स्थिति संगास्पद हे : स्थिति” में आसंग न हो इसलिये सूत्र उसको जरा के साथ 
(अभिसमस्य) निर्दिष्ट करता हूँ यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री को कालकर्णी सहित निर्दिष्ट 
करते है ।' 
अतः संस्कृत-लछक्षण चार ही हें । 
किसी धर्म के जाति, स्थिति आदि भी संस्कृत हें। अतः इनका उत्पाद, स्थिति, अन्यथात्व, 
व्यय होता है। अतः पर्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जाति आदि होते हैं जो मूलधर्म के अनुलक्षण 
हूं। यह अनुलक्षण भी संस्कृत हं। अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होंगे। यह अपर्य- 
वसान दोष हूं । 
कोई अपयंवर्सान दोष नहीं है । 


 आभिप्रायिकों हि सुत्रनिर्देशो न छाक्षणिक: । [व्या १७२.३] 

! यही उपमा, एक दूसरे उपदेश के लिये, अत्यसालिनी, ६५५ 

* श्रियमिव कालकर्णासहितम्‌ [व्या १७२.२२]; बर्तफ़--इन्ट्रोडक्शन, प.२५५ से 
तुलना कौजिये 
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जातिजात्यादयस्तेषां तेष्ष्टबर्मकवृत्तय: । | « 
जन्यस्प जनिका जातिनें हेतुअत्ययेविना ॥ै४६॥ 

४६ ए-वी. पर्याय से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, आदि इनके लक्षण होते हैँ । मूलछछक्षण 
की वृत्ति आठ धर्मों में है, अनूलक्षण की एक धर्म में ।' 

[२२५] पूर्वोक्ति चार मूल लक्षण । 

चार अवृलक्षण--जातिं-जाति, स्थिति-स्थिति, जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता । 

सब संस्कृत मूललक्षणवश संस्कृत हें । यह पर्याय से चार अनुलक्षणवश् संस्कृत हें । 

आप कहते हूँ कि विशेषित धर्म के तुल्य मूललक्षणों में से प्रत्येक के चार लक्षण होने चाहिये 
और इसी प्रकार । यह इसलिये हे क्योंकि आय नहीं मानते कि यह भिन्न लक्षणों की वृत्ति 
(>+ धर्मकारित्र - पुएषकार ४.५८) हूँ । 

जब एक धर्म की उत्पत्ति होती हे जिसे आप मूलधर्म, चित्त, चेत्त कहते हें तो आत्मनवम ९ 
धर्मों का सहोत्याद होता हूँ : मूलवर्म, चार मूलछक्षण, चार अनुलक्षण । प्रथम मूललक्षण अर्थात्‌ 
मूलजाति (जाति, मूलजाति) मूलबर्म, तीन मूललछक्षण (स्थिति, जरा और अनित्यता) और 
चार अनुलक्षणों का उत्पाद करता हे : कुल मिलाकर आठ धर्मों का। यह अपना उत्पाद नहीं 
करता : यह जाति-जाति नामक अनुलक्षण से उत्पन्न होता है ।--यथा एक मुर्गी अनेक अंडे देती है 
किन्तु एक अंडे से एक ही मुर्गी पंदा होती है (विभाषा, ३९,४), उसी प्रकार मूलजाति (जाति, 
मूलजाति) से आठ धर्म जनित होते हे. किन्तु जाति-जाति से केवछ एक धर्म अथात्‌ मूलजाति 
जनित होती हे । 

इसी प्रकार अन्य मूललक्षण और अनुलक्षणों की यथायोग योजना होनी चाहिये । स्थिति- 
स्थिति मूलस्थिति की स्थापना करती है और यह मूलस्थिति मूलधर्म, तीन मूछलक्षण और स्थिति- 
स्थितिसहित चार अनुलक्षणों की स्थापना करती है । इसी प्रकार मूल जरा और अनित्यता 
हें जो आठ धर्मों को जीर्ण और विनष्ट करती हं और जो अनुरूप अनुलक्षण से, जरा-जरा और 
अनित्यता-भनित्यता से, स्वयं जीणं और विनष्ट होती हें । 

[२२६] अतः लक्षणों के स्वयं लक्षण होते हूँ जिन्हें अनुलक्षण कहते हैँ : इनकी संख्या ४ 
है, १६ नहीं और अनिष्ठा दोष नहीं है । 

सौत्रान्तिक कहता हें: 

१. यह तो आकाश को विभक्‍त करना है । जाति, स्थिति आदि पृथक्‌-पुथक्‌ द्रव्य नहीं 





जातिजात्याइयस्तेषां तेः्ष्टधर्मेकवृत्तय: । [व्या १७२ . ३४ तथा १७३. ६] 

लक्षण और अनुलक्षणों के बाद का प्रतिबंध नागार्जुन ने सध्यमक, ७.१ में किया है । 
“+सास्मितीयों के बाद के लिये सध्यमकवृत्ति, प्‌ ० १४८ देखिये। उत्पाद, उत्पादोत्पाद, 
आदि यह सात लक्षण और सात अनुलक्षण मानते हें । 

तदेतद्‌ आकाश पठचते [व्या १७३.२२ में पाट्यते पाठ है]: आकाश कुछ है नहीं; 
यह सप्रतिघरूप का सर्वथा अभाव हे। यह विभकक्‍त नहीं हो सकता (विपट्चते, विभिद्यते) । 
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हैं (न द्रव्यतः संविद्चन्ते [व्या १७३ .२५]) जो इनका विभाग हो। हमको द्रव्यों कौ- 
रूपादि धर्मों की--उपलब्धि प्रत्यक्ष, अनृगाव या आगम से होती है : इन तीन' प्रमाणों से 
लक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । 

किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हैँ कि सूत्रवचन हे कि “संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात होता 

(उत्पादो«॑पि प्रज्ञायतै......... ). 

मूर्ख : व्यंजन तुम्हारा प्रतिसरण हू और तुम अर्थ के विषय में भूल करते हो किन्तु भगवत्‌ 
ने कहा हे कि अर्थ प्रतिसरण हे, व्यंजन प्रतिसरण नहीं है ।' इस' सूत्र का अथे स्पष्ट है । 

अविद्या से अच्ध वाल की संस्कार-प्रबन्ध में आत्मतः और आत्मीयत: अधिमुक्ति होती 
हैँ और इसलिये इस प्रबन्ध में उनका अभिष्वंग होता है, उनकी रुचि होती है। भगवत इस मिथ्या 
कल्पना का और तज्जनित अभिष्वंग का अन्त करना चाहते हैं। वह यह प्रदर्शित करना 
चाहते हूँ कि प्रवाह संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न है और वह बताते हैं कि 
प्रतीत्यसमृत्यन्न के कौन' तीन लक्षण हें : संस्कृत के तीन संस्कृत-लक्षण विज्ञान-विषय हैं ।”' 
भगवत्‌ प्रवाह का ही संस्क्ृतत्व द्योतित करना चाहते हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रवाह-क्षण के 
बह तीन लक्षण नहीं बताते क्योंकि वह कहते हें कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते हें। वास्तव में 
[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा और व्यय अग्रज्ञायमान हैं। जो अप्रज्ञायमान है वह लक्षण होने की 
योग्यता नहीं रखता । 

सूत्र संस्कृत शब्द का पुनः ग्रहण इपलिये करता हे--“संस्कृत के तीन संस्कृत लक्षण 

--जिम्नमे आप जाने कि यह तीव लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के लक्षण नहीं हें (संस्क्ृता- 
स्तित्वे लक्षणानि) यथा वछाका समीप के जल के अस्तित्व का लक्षण है; यह संस्कृत के साध्‌- 
असाध्तव के लक्षण नहीं हूं यथा कग्या के लक्षण बताते हें कि यह शुभ या अशुभ हैं और यह 
व्यू के छज्नण नहीं हें जो दिखाते हें कि यह द्रव्य संस्कृत है ( संस्कृतलक्षणम्‌ - संस्कृतत्वे 
लक्षणम्‌) । [अतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हे: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष 
लक्षण हैं जो दिखाते हैँ कि यह संस्क्षत हे अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्यन्न है ।”] 

२. हमारे अनुसार उत्पाद या जाति का यह अथ है कि प्रवाह का आरंभ हे (प्रवाहस्य 
आदि: ) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरति है; स्थिति आदि से निवृत्ति तक अनुवर्तमान 
प्रवाह है; स्वित्यन्थथात्व या जरा अनुवर्तमान' प्रवाह का अन्यथात्व, पूर्वापरविशेष हे । इस 
दृष्टि से अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय आदि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाह्दि, प्रवाहनिवत्ति 
अनुवत्तेमानप्रवाह, प्रवाहाल्यथात्व अवधारण कर भगवत्‌ ने नन्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे 


5 )] 





'फ्ाकाभानलादा लादाओ। 


* घृ,२२३ टिप्पणी १ देखिये । 


 चत्वारीमानि लिक्षवः प्रतिसरणानि । कतसानि चत्वारि। धर्म: प्रतिसरणं न पुद्गलः 
अर्थ: प्रतितरणं न व्यंजनम्‌ । नीताथ्थसृत्रान्तं प्रतिसरणं न नेयार्थम । ज्ञानं प्रतिसरणं न 
विज्ञानम्‌ । [व्या १७४. ८] 
मध्यमकवृत्ति २६८, ५९८ में उद्धत प्रस्थ। संघ्दर का उत्तर, ४०६, कालम २, प० १६ 
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कहा : आयुष्मन्‌ ! तुम्हारी जान में वेदना उत्पन्न होती हें, अवस्थान करती हैं, क्षय-अस्त को 
प्राप्त होती हैं ।* 

[२२८] अतः हम कहते हैं : 

“जाति प्रवाह का आदि है, व्यय उसका उच्छेद है, स्थिति प्रवाह ही है, स्थित्यन्यथात्व 
पूर्वापर विशेष हूँ ।” 

पुन: 

“उत्पाद अभूत्वा भाव है, स्थिति प्रबन्ध है, अनित्यता प्रबन्ध का उच्छेद है, जरा उसकी पूर्वा- 
पर विशिष्टता है ।” 

“क्या आपका कहना है कि क्षणिक धर्म का व्यय स्थिति के बिना [अनन्तर] होता है ? 
किन्तु [यदि धर्म क्षणिक हू ] तो इसका स्वयं व्यय होता है : आपकी क्षणिक धर्म की स्थिति-परि- 
कल्पना व॒था है ।' 

[२२९] अतः जब सूत्र स्थिति का उल्लेख करता है तो उसका अभिप्राय प्रवाह से होता है । 


! संयुक्त, ११, १४--प्रवाहगता हि वेदनास्तस्प विदिता एवोत्यथन्ते । विदिता अवतिष्ठन्ते । 
विदिता अत्त परिक्षयं पर्यादान॑ गच्छन्ति । व क्षणगताः क्षणस्थ दुरवधारत्वात्‌ 
[व्या १७५.६])। 
तिब्बती भाषान्तर : कुलपुत्र नत्द (अंगूत्तर ४. १६६ से तुलना कीजिये) 
संगत, ५. १८० से तुछना कोजिये; मज्किम, ३.२५ (जहाँ भगवत्‌ शारिपुत्र के संबन्ध में 
वही कहते हे जो वह यहाँ नन्‍्द के लिये कहते हें) : 
धम्मा विदिता उप्पल्जन्ति विदिता उपदठहन्ति विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति । 
प्रथम परिच्छेद--प्ंघभदर, ४०७. २. १२; तृतीय--४०७.३,९; ६३२,३, १७ भी देखिये । 

* जातिरादिः प्रव्राहस्थ [उच्छेदों व्ययः] स्थितिस्तु सः । 

[स्थित्यन्यथात्वं] तस्येव [पूर्वापरविज्विष्ठता] ॥ 

अभूत्वा भाव उत्पादः प्रबन्ध: स्थितिरनित्यता । 

तदुच्छेदो [जरा तस्य (अप अव्येर ॥ [व्या १७५. ११ इत्यादि] 

क्षणिकस्प हि धर्मस्य [स्थिति बिता भवेद्‌ व्ययः] । 

सच व्येति [स्वयं] तस्माद बुथा तत्परिकल्पता ॥ [व्या १७५. १९] 

म॒ज्मिम, ३. २५ में यह वाक्य हु--एवं किल्‍ ये बम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति। यह सौजास्तिकवाद 

ह--अभूत्वा भाव उत्पाद: (पृ.२२९, प॑० १८), मिलि्द, प्‌ .५१ में यही वाक्य इस प्रकार 

हँ--अहुत्वा संभोति; सर्वास्तिवादी ओर मिलिन्द, पृ. ५२ इसका विरोध करते हूँ: नत्थि 
केचि संवारा ये अभवरता जाप्रन्ति--वागम्ेव विभज्यवादिन है. पु.५० । 

यदि किसी का यह मत हैं कि “यह स्थितिसद्भाव के कारण हू कि उत्पन्न धर्म का एक क्षण 

अविनाश होता हे, यदि स्थिति न हो तो यह एक क्षण भी न हो” तो ऐपा नहीं है क्योंकि 

हेतुप्रत्ययपुर्वेक़् क्षण का अस्तित्व है। [व्या १७५.२९] 

यदि किप्ती का यह मंत्र हे कि हेजुत्राय से उत्य् वाल बर्च का स्थिति उपग्रहण करती है 

(उयाह्वुति) तो हम पूछे इक बदि स्थिति उपग्रदण ले करे तो क्या होगा ?”-..- 

“चर्म का आत्मतता ने होगो (आत्यप्नता बर्बेत्य ने भवेतू)/-- अतः कहिये कि स्थिति 

जनिका हे, स्थापिका नहीं है ।” 

यदि यह कहो कि स्थिति सस्तान की अवस्थापता करती है (अवस्थापयति)” तो हेतु- 

प्रत्यय के लिये स्थिति को आख्या सुरक्षित रखना चाहिये । 


१२ 





१७८ अभिषमंकोश 
इस प्रकार अभिधर्म (प्रकरणपाद, १४ बी ७) का लक्षण यूक्‍त पाया जाता हैं: “स्थिति क्या हूँ ? 
उत्पन्न और अनिरुद्ध संस्कार --क्षणधर्मता उत्पन्न का अविनाश" नहीं हो सकती । 

किन्तु ज्ञानअस्थान (२, १३) कहता है : “एक चित्त के संबन्ध में (एकस्मित्‌ चित्ते) 
उत्पाद क्‍या है ? यह जाति हूँ ।--व्यय क्या है ? यह मरण हूँ ।--स्थित्यन्यथात्व क्या है ? 
यह जरा हूं ।” ह॒ 

किन्तु शास्त्र के इस वाक्य की अभिसंधि चित्त-क्षण से नहीं है किन्तु निकायसभागचित्त 
से हें। [इक निकायसभाग में (२-४१) अनेक चित्त होते हे किन्तु इस अनेक चित्त को एक 
चित्त कह सकते हें ।] 

३. किन्तु यदि लक्षणों को द्रव्य न माने तो कह सकते हूँ कि प्रत्येक पृथन्मूत क्षण के चार 
लक्षण होते हें। 

वास्तव में (१) प्रत्येक क्षण का अभूत्वा भाव है : उसका अभूत्वा भाव उसकी जाति हूँ; 
(२) भूत्वा अभाव होता हूँ : यह उसका व्यय है; (३) क्षण की स्थिति उत्तरोत्तरक्षणानु- 
बन्ध हूँ : वास्तव में उत्तर क्षण का पूर्व क्षण से सादुश्य है; अतः यह उसका प्रतिनिधिभूत हे: 
पूर्व क्षण मानों अब भी है, अब भी अवस्थान करता हैँ (अवतिष्ठत इब ) । अतः उत्तर क्षण पूर्व 
क्षण की स्थिति माना जा सकता हैं; (४) इस स्थिति का विसद्शत्व उसका स्थित्यन्यथात्व है । 

क्या आप कहते हैं कि जब उत्तरोत्तर क्षण सदृश होते हें तब विसद्शत्व नहीं होता ? -- 
विसदुशत्व होता है जेसा कि एक वष्च॒ के चिर-आशुतर पातकाल के भेद से होता हे जो क्षिप्त या 
अक्षिप्त हैँ, जो बलपूर्वक क्षिप्त है या दुर्बलता के साथ क्षिप्त है :' 

[२३०] यह भेद वज्य के महाभूतों के भिन्न परिणामविशेष के कारण है ।--जब धर्मों 
की उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग में होती हैँ तब भेद स्वल्प होता है; इप्तीलिये यद्यपि वह 
निविशेष नहीं हँ तथापि उनको सदुश मानते हैं । 

सर्वास्तिवादिनू दोष दिखाते हँ>-छक्षणों की आपकी व्यत्रस्था?अव्यापिनी है, सब 
संस्कृत धर्मों में नहीं घटती। वास्तव में आपका बताया हुआ स्थिति का लक्षण उत्तर क्षण 
की अपेज्ञा करता हूँ। शब्द या अर्चे के अन्तिम क्षण के लिये, अहंत्‌ के चित्त के अन्तिम क्षण के 
लिये, इस उत्तर क्षण का अभाव होता हूँ । अतः शब्द, आचि, अहंत्‌ के अन्तिम क्षण की न स्थिति 
हैं, न अन्यथात्व । 

सव संस्कृत धर्मों की स्थिति है ऐसा हम नहीं कहते! हम कहते हैँ कि जिसकी स्थिति है उसका 
अवद्य अन्यथात्व होता है । भगवत्‌ तीन लक्षणों का उपदेश करते हैँ क्योंकि कुछ अवस्थाओं में 
(संभवं प्रति) तीन लक्षण होते हें। किन्तु अन्त्य अचि-क्षण का उत्पाद और व्यय ही होता है ; 
इसकी स्थिति और स्थित्यन्यथात्व नहीं होते । द 





* क्षिप्ताक्षिप्तबलिदुर्बलक्षिप्तस्थ बच्ञादेश्चिराशुतरपातकालभेदात्‌ । 
[ब्या १८६.१२, २२| । दे; संघमद्र, ४०८, ३, ७. 


हु 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्‍त १७९ 


संक्षेप में संस्कृत धर्म का अभूत्वा भाव होता है, भूत्वा अभाव होता है, इन धर्मों का प्रवाह 
इनकी स्थिति हू, प्रवाह का विसदुशत्व इनका स्थित्यन्यथात्व है। त्रिलक्षणसूत्र में भगवत्‌ की 
यही शिक्षा हैँ। उत्पादादि द्रव्य नहीं हें । 

४. वेभाषिक का आक्षेप---आपके अनुसार उत्पाद यही संस्कृत धर्म है क्योंकि इसका अभूत्वा 
भाव हैं । अतः लक्ष्य धर्म लक्षण भी होगा । 

क्या दोष हैं ? महापुरुष के लक्षण महापुरुष से अन्य नहीं हैं। शवलाइव के लक्षण शंग, ककुद, 
गलस्तन, खुर, पुच्छ शबलाइव से अन्य नहीं हैं। महाभूत' का अस्तित्व काठिन्यादि (१. १२ डी) 
स्वलक्षण से पृथक्‌ नहीं है ।--यथा वैभाषिक के मत में जो क्षणिकवादिन्‌ है धूम का ऊध्वेगमन 
धूम से अन्य नहीं हैँ ।* 

[२३१] आइये; और सूक्ष्म परीक्षा करें। यद्यपि संस्कृत रूपादि के स्वभाव का ग्रहण हो 
भी तथापि तब तक उनका संस्क्ृतत्व लक्षित नहीं होता जब तक उनका प्रागभाव पश्चादभाव 
और सन्‍्तति-विशेष ज्ञात नहीं होते । अतः संस्कृतत्व संस्कृतत्व से लक्षित' नहीं होता किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्क्ृतत्व लक्षित होता है ।। और रूपादि संस्क्ृतों से भिन्न जात्यादि द्रव्यान्तर नहीं 
होते । 

५. यदि हम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वीकार करते हूँ तो क्योंकि वह सहभूत कहे जाते हे हमकों 
मानना पड़ेगा कि धर्मों का उत्पाद, स्थिति, जरात्व और व्यय एक ही काल में होता है । 

व्यर्थ ही सर्वास्तिवादी कहते हैँ कि लक्षणों का कारित्र-काल भिन्न होता है, अनागत जाति 
स्वोत्पत्ति के पूर्व ही कारित्र करती है तथा उत्पन्न होकर और उत्पाद नहीं करती; स्थिति, 
जरा और अनित्यता अपना कारित्र करती हें जब वह प्रत्यृत्पन्न होती हैं, न कि जब अनागत होती 
हैं और क्योंकि अन्तिम तीन लक्षणों का कारित्र-काल उस समय होता है जब प्रथम का कारित्र 
समाप्त हो जाता हुँ इसलिये चार लक्षणों का विना विरोध के सहभूतत्व होता हूँ । 

पहले हम जाति का विचार करें जो अनागत अवस्था में ही अपना कारित्र करती है । इसकी 
परीक्षा करनी होगी कि क्या एक अनागत धर्म का द्रव्यतः अस्तित्व (५. २५, पृ० ५०) है, क्या 
द्रव्यतः होते हुए भी अनागत जाति कारित्र करती है ।--यदि अवागत जाति' उत्पाद का अपना 
कारित्र करती है तो वह अनागत कंसे सिद्ध होती है ? वास्तव में वैभाषिकों का सिद्धांत हे कि 





* धूम क्षणिक हे। जब यह ऊर्ध्व देशान्तर में उत्पद्यगान होता हें तब इसकी ऊध्वंगत की 
आखूया होती है (ऊध्बंगमनाख्यां लभते) और यह ऊध्वंगसन धूम से भिन्न लक्षित होता हें । 
(४.२ बी देखिये) 

* न च संस्कृतानां रूपादीनां तावत्‌ संस्कृतत्व॑ लक्ष्यते गक्लुतापि स्वभाव यावत्‌ प्रागभावों न 
ज्ञापते पदचाच्च संततेर्च विशेष (इति) न तेनव संस्कृतत्वेन संस्कृतत्व॑ लक्ष्यते । यदि रूप 
के स्वभाव का ग्रहण कर, उसके प्रागभाव को जानने के पूर्व, में उसे संस्कृत के रूप सें 
(संस्कृतमिति) ग्रहण करता तो यह कहा जा सक्कता था कि संस्कृत संस्कृत का लक्षण 
हैं, संस्कृत संस्कृत से लक्षित है (तेनेव तल्‍लक्षितं स्थात्‌), किन्तु ऐसा नहीं है । [व्या १७७ , 
२६] । ५.२५ पू० ५० 


१८० अभिधर्मकोश 


[२३२] अनागतृ धर्म वह हे जो अध्राप्तकारित्र है (अग्राप्तकारित्र ह्मतागतमि सिद्धान्त: 

[व्या १७८. १९|। आपको जनागत का लक्षण बताना होगा। दूसरे पक्ष में जब धर्म उत्पन्न 
होता है, जब वह उपरतकारित्र हे, तब उत्पाद की क्रिया अतोत होती है । आप यह कैसे 
सिद्ध करते हें कि जाति वर्तमान है ? आपको वर्तेमाव का लक्षण कहना होगा । 

अन्य लक्षणों के लिये दो में से एक वात है । उनका कारित्र या -तो एक साथ होता 
है या उत्तरोत्तर होता हँँ। पहले पक्ष में जब स्थिति धर्म का अवस्थान' करती है तो जरा उसको 
जीर्ण करती है और अनित्यता उसका विनाश करती हैं : वही धर्म अवस्थान करता है, जीर्ण 
होता हे और विनष्ट होता है। दूसरे पक्ष में यह स्वीकार करना कि लक्षणों के कारित्र का सह- 
भूतत्व नहीं हे यह स्वीकार करना हैं कि तीन क्षण हें और यह क्षणिकत्व को बाधित करता हैं। 

वेभाषिक उत्तर देता हूँ : हमारा क्षण वह काल हैँ जिसमें लक्षण अपना कार्य परिसमाप्त 
करते है (कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एप नः क्षण:) । [व्या १७८. १८ | 

इस विकल्प में आप बतावें कि क्‍यों सहोतन्नों में स्थिति अपना कारित्र करती हैं, स्थाप्य 
की स्थापना करती है (स्थाप्यं स्थापयति ) किन्तु उत्त काल में जरा जीर्ण नहीं करती और अनि- 
त्यता विनाद नहीं करती ?--यदि आपका यह उत्तर हैं कि अधिक वलवान्‌ होने से स्थिति अपने 
कारित्र को पहले करती हु तो हम प्रइन करते हैं कि पदचात्‌ स्थिति कैसे इस प्रकार निर्बेछ हो जाती 
हैँ कि जरा और अनित्यता के संयोग से केवल वह स्वयं जीर्ण और विनष्ट नहीं होती किन्तु उसके 
साथ वह धर्म भी जीर्ण और विनष्ट होता है जिसको यह स्थापित करती है ? 

कदाचित्‌ आप यह कहें कि कृतकृत्य होकर स्थिति पुनः कारित्र नहीं कर सकती यथा जाति 
जन्य को जनित कर पुनः उत्पाद नहीं करती ?--यह उपमा वक्त नहीं ह । जाति का पुरुषकार 
इसमें है कि यह जन्य धर्म को अनागत से वर्तंमानता में आनोत करती है : वर्तमानता में आनीत' 
[२३३] वर्म का पुन: आनयन जाति नहीं कर सकती। किन्तु स्थिति का पुरुषकार स्थाप्य धर्म को 
स्थापित करता है (स्थापयति ) और स्थाप्यवर्न को जीर्य और विनष्ट होने से बचाता है। स्थिति 
स्थाप्य की अत्यन्त स्थापना कर सकती है। अतःस्थिति अपने पुरुषकार की पुनरावृत्ति कर सकती है। 

किस अन्तराय या किन प्रतिबन्धों के कारण स्थिति के कारित्र का एक बार आरंभ होने 
पर उपरम होता हैँ ? क्‍या यह प्रतिबन्ध जरा और अनित्यदा हैं : जरा स्थिति को दुर्बछ करती है 
और अनित्यता पद्चात्‌ दुबंल स्थिति का घात करती हैँ ?इस विकल्प में जरा और अनित्यता स्थिति 
से बलीयसी हूँ । अतः यह युक्त है कि वह पूर्व अपने कारित्र को करती हैं ।--पुनः स्थिति और 


' बभाषिक क्षणिकवादी हे: धर्म की स्थिति एक क्षण के लिये होती है और उस्सी क्षण में वह 
विनष्ट होता हुं। ४.२ बी देखिये; वेसिलीफ़, पृ. ३२५--किन्तु क्षण का क्या अर्थ सम- 
ऋना चाहिये ? इसमें कठिनाई है । 

* अन्य लक्षण, ३.८६ ए। 
परमार्थ का पाठ : चतुरलेक्षणकार्यपरिसमाप्तिः । 
इब्दसूची में क्षण देखिये । 
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उसके कारित्र की आपकी कल्पना के अनुसार केवल मूलधर्म ही नहीं किन्तु जरा और अनित्यत। 
भी स्थिति के कारित्र से स्थापित होती हैं। अतः जब स्थिति का कारित्र निवृत्त होता है तब जरा, 
अनित्यता और उस मूलधर्म की भी स्थिति नहीं रहती। प्रइत हे कि केसे और कहाँ जरा और 
अनित्यता जीर्णं और विनष्ट करने के अपने कारित्र को करेंगे । 

हम सत्य ही नहीं जानते कि जरा और अनित्यता को क्या करता है। स्थिति-सामथ्ये से ही 
एक धर्म उत्पन्न होकर कालविशेष के लिये विनष्ट नहीं होता, उत्पन्नमात्र हो विनष्ट नहीं होता । 
यदि स्थिति उपरतकारित्र हो धर्म की उपेक्षा करे तो धर्म की श्रुव ही स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका विनाश हैं । 

हम धर्म की स्थिति और अनित्यता को जानते हें : “उत्पन्न होकर धर्म का विनाश नहीं 
होता, अवस्थित होकर धर्म का विनाश होता है ।--किन्तु धर्म की जरा केसे होती है ? जरा 
स्थित्यन्यथात्व है, दो अवस्थाओं का विसदृशत्व है। कया धर्म के लिये यह कह सकते हैं कि यह 
अपने से अन्य प्रकार का हो जाता है ? 

“ग्दि यह वहीं रहता है तो यह अन्यथा नहीं होता । यदि इसका अन्यथाभाव होता हूँ तो 
यह वह नहीं है। अतः एक धर्म का अन्यथात्व असंभव है ।' 

[२३४] निकायान्तर्र के अनुसार अग्नि-पुद्गरादि विनाश के बाह्य हेतुओं के संनिपात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घट।दि धर्मविशेष का विनाश करता हैं ।--वृथावाद! यथा एक रोगी ओषधि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावशील बनाने के लिये देवों की प्राथंता करता है! इस सिद्धान्त 
के नय में विनाश के बाह्यहेतु ही विनाश करते हैं, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नहीं है । 

इसी निकाय का मत है कि अनित्यतालक्षण के योग से चित्त और चेत्त, शब्द और अचि का 
क्षणनिरोध होता है और यह विनाश के बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं करते। अनित्यता और 
स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हैँ : एक धर्म की स्थिति और विनष्टता युगपत्‌ होती 
हैं । यह अयुक्त है । 

हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि भगवत्‌ की संस्कृत लक्षणों की देशना प्रवाह के प्रति है। 
इस अ में सूत्र सुनीत हैं :' “तीन लक्षण दिखाते हें कि संस्कृत संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न 
बम 

यदि अनागत जाति जन्य धर्म को जनित करती है तो सब अनागत धर्मों की उत्पत्ति युगपत्‌ 
क्यों तहीं होती ? 


५ उदि स एवं तासावथान्यथा न स एवं [हि। 

तस्मादेकस्प धर्मस्य नान्यथात्व॑ प्रसिध्यति ॥| [व्या १७९, ७] संघभद्र, ४१०, १, २० 
सम्मितीय (४.२ सी देखिये) [व्या १७९.९| 

एक्मेतत्‌ सूत्रे सुतीतम्‌ . . . . [व्या १७९. १४] के 
भूमिका में हम अतित्यत्व और क्षणिकत्व पर विविध वादों का अध्ययन करेंगे । 

ऊपर पृ० २३१ देखिये। स्व संस्कृत धर्म स्वरक्षण जाति से जनित होता हैँ। जन्य घर्मे के 
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४६ सी-डी. जन्य धर्म की जनिका जाति है किस्तु हेतुप्रत्यय के बिना नहीं ।" 

हेतुप्रत्यय के सामग््य के बिना केवल जाति जन्य धर्म के उत्पाद का सामथ्यं नहीं रखती । 
अतः सब अनागत' धर्म युगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते हें । 

[२३५] १. सौत्रान्त्रिकों का आक्षेप--यदि ऐसा है तो हमारा विचार है कि हेतु उत्पाद 
करते है, जाति नहीं--यह लक्षण विचित्र हे जो अनादिकाल से धर्मसहगत है और जो धर्म का 
उत्पाद करता हैँ यदि पश्चात्‌ इस धर्म के हेतुओं का सामग्रय होता है ! जब हेतु परिपूर्ण होते हैं 
तब धर्म की उत्पत्ति होती है; जब वह परिपूर्ण नहीं होते तब इसकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
आप जाति' का क्या सामर्थ्य बताते हें ?' 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--क्या आप सब धर्मों को जिनका अस्तित्व है जानते हैं ? 
धर्म की प्रकृति सूक्ष्म हैं ! ' यद्यपि उनका द्र॒व्यत्व प्रत्यक्ष है तथापि वह दुःपरिच्छेय हें । 

पुन: जाति' लक्षण के अभाव में जातबुद्धि (जात इति) नहीं होगी । और यदि जाति' 
धर्म से अन्य द्रव्य नहीं है जिसका अभूत्वा भाव होता है तो, रूपस्य उत्पाद:', विदनाया उत्पाद: 
इन पदों का पष्ठी-वचन युक्‍त न' होगा यथा रूपस्थ रूपम्‌, वेदनायाः वेदना” इनका षष्ठी-निर्देश 
नहीं होता ।--इसी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता की योजना यथायोग्य होनी चाहिये । 

३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद आपको बहुत दूर ले जायगा : शुन्यता, अनात्मत्व 
को यूक्‍्त सिद्ध करने के लिये आप शून्य, अनात्म' का द्रव्यतः अस्तित्व मानेंगे । पुन: एक, दो, 
[२३६] महत्‌, अणु, पृथक्‌, संयुक्त, विभक्त, पर, अपर, सद्रूप आदि बूद्धि की सिद्धि के लिये आप 

'बैशेषिकों के तुल्य एक द्रव्यपरम्परा मानेंगे: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व 





४३8२४ जाति' की उत्पत्ति होती हैं; स्वजन्म के पूर्व ही अनागत' जाति उसको जनित 

करती है । 

* जन्यस्थ जनिका जातिने हेतुप्रत्ययेविना । 
हेतु और प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सी में दिया है । 

* व्याख्या भदन्‍्त अनन्त वर्मा के उत्तर को उद्धृत करती हैः “चक्षु आलोकादि के बिना चक्षृविज्ञान 

कउत्पाद नहीं करता किन्तु इसलिये ऐसा नहीं है कि उसकी उत्पत्ति में वह कारण नहीं हैः” 
“-उत्तर : “हम कहते हे कि आलोकादि के होते हुए भी अन्ध नहीं देखता, अनन्ध देखता है । 
अतः चक्ष का दुष्ट-सामथ्य , । जाति के लिये ऐसा नहीं है ।” 
२.७१ बी-७२, ३.३५ डी और ७.३२ की व्याण्या में अनन्त वर्मा का नामोल्लेख हें । 
व्या १७९. १९] | 

 सुक्ष्मा हि धर्मप्रकृतयः व्या १७९. २४|--स्पर्शादि चेत्त का स्वभाव सूक्ष्म हे क्योंकि 
दु्पा रच्छेद्य है ।--सोत्रान्तिक कहते हँ--निस्सन्‍्देह; किन्तु भगवत्‌ ने स्पर्शादि का कारित्र 
निर्धारित किया है : जो कुछ वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध हैँ वह सब र्पदों- 
प्रत्ययवश है. . . . 'किस्तु उन्होंने 'जाति' का कारित्र निर्धारित नहीं किया है। 

) रूप में रूपबुद्धि स्वलक्षणापेक्षा होती है। किन्तु 'रूप जात है” यह जातबुद्धि रूपापेक्षा नहीं 
होती क्योंकि “बेदना जात है” इस बेदना का जब प्रदन होता है तब भी सेरी यही जाति-ब॒द्धि 
होती है ।” अतः जातबुद्धि रूप-बेदना से अर्थान्तर जाति-द्रव्य के कारित्र की अपेक्षा करती है ॥ 
ब्या १७९. २९] ह 
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अपरत्व, सत्ता आदि। आपको घटवृद्धि सिद्ध करने के लिये एक्र /घटत्वाँ परिकल्पित करना 
होगा। 

पष्ठी के विधान के लिय रूप का संयोग हू । आपको इष्ट नहीं ह कि रूप का स्वभाव 
रूप से अन्य हें“-और इस पर भी आप “हूपस्थ स्वभाव:” यह कह कर षष्ठी की कल्पना 
करते है । ४ 

अतः आपने यह सिद्ध नहीं किया कि जाति द्रव्य है। आपने यह भी सिद्ध नहीं किया कि 
यह प्रज्ञप्तिमात्र नहीं है क्योंकि इसका अभूत्वा भाव है । 

जब में किसी धर्म के अभूत्वा भाव को ज्ञापित करना चाहता हूँ तब में कहता हूँ कि “यह धर्म 
जात हे”, में इस धर्म को उत्न्न प्रज्मप्त करता हैँ ।--हूप, वेदनादि बह धर्म उत्पन्न होते हे अर्थात्‌ 
उनका 'अभूत्वा भाव' होता है। अतः बहु जाति हें अथोत्‌ बहु धर्म उत्पन्न होते हें । जाति के बहु- 
विकल्प (बहुभेद) हें। अतः उसको विशेषित करने के लिये जिसमें चोदक जाने कि रूप का उत्पाद 
है, वेदनादि का नहीं, में षष्ठी का प्रयोग करूँगा, रूपस्य उत्पाद:', वेदनाया उत्पाद: यद्यपि रूप 
का उत्पाद उत्पद्यममान खूपमात्र हें। यथा लोक में कहते हैँ चन्दन का गन्ध! यद्यपि चन्दन 
गन्धमात्र है और शिलापुत्रक शरीर' यद्यपि शिलापुत्रक शरीरमात्र है ।' 

४. सर्वास्तिवादिन का उत्तर--क्योंकि हम जाति-लक्षण के अस्तित्व को मानते हें जो संस्कृत 
[२३७] में होते हें और असंस्कृत में नहीं होते अतः: हम सुगमता के साथ बताते हूँ कि क्‍यों 
असंस्क्ृत की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु यदि संस्कृत जाति! के बिना ही उत्तन्न होते हैं 
तो आकाशादि असंस्कृत क्‍यों नहीं उत्पन्न होते ? 

हमारा कहना हूँ किसंस्कृतों की उत्पत्ति होती हैं क्योंकि उनका 'अभत्वा भाव' 
हैँ (अभूत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्कृत नित्य है। उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हू ?--आप 
बताते है कि असंस्कृत धर्मविशेष जाति-लक्षण से रहित होते हैं क्योंकि आपके अवुद्यार ऐसी धर्मता 
है! : हम कहेंगे कि धर्मता के कारण सब धर्म नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (न सर्व जायते) । 
““इसके अतिरिक्त आपके अनूसार सर्वे संस्कृत का तुल्य जातिमत्त्व होता है (तुल्ये जातिमत्तवे )। 
असंस्क्ृत का जातिमत्त्व आप नहीं मानते कितु आप मानते हैं कि रूपोत्पाद के प्रत्यवों से वेइनोत्पत्ति 
के प्रत्यय अन्य हें, एक के प्रत्यय दूसरे के उत्पादन में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार हमारे मत में 
संस्कृत और असंस्कृत' समान रूप से जातिलक्षण से विरहित हैं। इसलिये सरत्ज प्रत्यय जो संस्कृत 
का उत्पादन करते हूँ असंस्कृत के उत्पादन में समर्थ नहीं हैं । 


' बोद्ध (बौद्धसिद्धरत) विश्वास करते हें कि चन्दन गन्धादिसम्‌हमात्र है। वेशेंषिकसिद्धान्त में 
चन्दन द्रव्यसत है । इसल् ये आचार्य दूसरा दृष्टान्त उपन्यस्त करते हें । शिलापुत्रक दारोर के 
दृष्टान्त को वेशेषिक सानते हैं। [ग्या १८०.२६] ।--मध्यमकवृत्ति, पु. ६६ देखिये; 
सांख्यप्रवचनभाष्य, पु. ८४, १४८; इत्यादि । 

! धर्माणामनादिकालिका शक्ति; । 





१८४ '. अभिधमंकोश! 


५. वैभाषिक कहते हें कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य हे। --क्यों ? “-क्या हम आगमो 
का त्याग इपलिये करें कि दूषक हें ? मृग हें इत्नलिये क्या कोई क्षेत्र का वपन नहीं करता ? 
मक्षिका गिरती हें इसलिये क्या कोई मोदक नहीं खाता ? --दोष का प्रतिविधान करना चाहिये 
[२३८ | और सिद्धांत काअतुसरण करना चाहिवे। (दोजेष्‌ प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तश्चानुसतेव्यः) 
व्या०१८१, २५] 

नामकायादंयः संज्ञा वाक्याक्षरसम्‌क्तयः । 
कामहूपाप्तसत्वाख्या दिप्यन्यव्याक्षह्ास्तथा ॥४७॥ 
सभागता विपाकोइपि त्रयातुक्याप्तयों द्विया । 
लक्षगानि थ॑ निदयन्दाः समापत्यसमन्बया: ॥४८॥ 


नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय क्‍या हैं ? 





९ विभाषा, ३८, १२: कुछ का मत हूँ कि संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हे। यह दाष्टॉन्तिक 
हैं जो कहते हुं कि संस्कृत लक्षण विप्रशुक्तप्ंस्कारस्कन्ध में संगृहीत हैं, विप्रयुक्त संस्कार- 
कस द्रव्य नहीं हैं; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हूँ । उनके मत का प्रतिबेध करने के 

गये 
शुआन्‌-चाझ : “यह बाद सुष्ठ हैं। क्यों ?” 

* अर्थात्‌ अभिधर्मशास्त्र । 
एक ही अथं की चार लोकोक्त हें: एक अच्छी वस्तु का हम इसलिये परित्याग नहीं करते 
कि इसमें दोष हूँ, इसमें यह भय हैं । ु 
ए. न हि भिक्ष॒काः सन्तीति स्थाल्यों नाधिश्रीयन्ते । 
बी. न व मगाः सन्‍्तीति यदा (पाठान्तरं शालयो) नोप्यस्ते । 
यह दो लोकोक्तियाँ प्रायः साथ पाई जाती हूँ । इतका अध्ययन कर्नल जेकब ने सेकेप्ड हुण्ड- 
फुल आफ पापुलर मेबिसःस' (बंबई, निर्ययसागर, १९०९, पृ.४२, अनुक्रमणिक-नहि 
भिक्षकाः) में किया है । उन्होंने हवाले भी दिये हे: महाभाष्य, १.९९, २. १९४, ३.२३ 
(कीलहान ), इसी अर में (८ हि दा: दत्तीस्ट परे सर्तेब्या क्षण व नप्रणेरम। नहि 
भिक्षकाः, . .)। वादइस्वहिणिल्, सादा दिकताहपयंडीका, प्‌. ६२९, ४४१; भाभती, प० 
५४; सर्वदर्शनसंग्रह, कावेल के अनुवाद का पृष्ठ ३--कामसुत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (केटलाग आक्सफोर्ड २१६बी देखिये) जहाँ यह दो लोकोक्तियाँ वात्स्यायन को 
बताई गई हैं (बेबर की सूचना, इग्डशे स्टृडियन १३, पृ.३२६) 
सी. अतोष्जीणंभयाज्चाहारपरित्यागो भिशज्वकृभयात्ष स्थाल्या अधाषिश्वदर्ण दोबेब प्रति- 
विधातव्यमिति न्याय 
इस तीसरी लोकोक्ति के लिये कमल जेकब पंचपादिका, पृ.६३ (जिसका ऑन्तिस भाग 
'दोषेष्‌ प्रतिविधातव्यभ्‌' वसुबन्धु में है), जीवन्मुक्तिबिविक, प्‌ृ.८ (जो इस लोकोक्ति को 
आनन्दबोधाचार्य का बताता है) ओर हितोपदेश, २.५०, वोषभीतेरनारध्सः, . . . ,* 
उद्धत करते हूं । 
डी. न सक्षिकाः पतस्तीति मोदका न भक्ष्यन्ते । 
इस लोकोक्ति के लिये वसुबन्ध्‌ के अतिरिक्ष्त दूसरा प्रमाण नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि भिक्ष होने के कारण बौदड्ों वे भिक्षुक और स्थाली की लोकोक्ति के स्थान में मक्षिका 
और भोदक की कम चुभने बाली उक्ति स्वीकार की है । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त - १८५ 


४७ ए-वी. नामकाय आदि संज्ञा, वाक्य और अक्षर की समुक्ति हैं ।' 

१. नामन्‌' (नाम या शब्द) का संज्ञाकरण' अर्थ करना चाहिये, यथा रूप, शब्द, 
गन्धादि दाब्द । 

२. पर्दा से वाक्य का अर्थ लेते हें अर्थात्‌ जितने से अर्थ की परिप्तमाप्ति होती हैं 
(यावताथंपरिसमाप्ति:) , यथा यह वाक्य : संस्कार अनित्य हें. . . . . “एवमादि ।--अथवा 
पर्दा वह हूँ जिससे क्रिया-गुण-काल के संबन्धविशेष गमित होते हें (येव गम्यन्ते) 
[व्या १८२.२७]) : यया वह पकाता है, वह पढ़ता है, वह जाता है; वह कृष्ण है, गौर हे, 
रक्‍त है; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया ।* 

३. व्यंजन का अर्थ अक्षर, वर्ण, स्व॒र-व्यंजन हे यथा अ, आ, इ, ई आदि । 

किन्तु क्या अक्षर लिपि-अवयव के नाम नहीं हें? 

वर्णों का उच्चारण लिपि-अवयव की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु वर्ण की प्रतीति 





* नामकायादयः संजञावाक्याक्षरसमुक्तयः [व्या १८१.२८]| 
सुरेद्रनाथदास गुप्त : स्टडी आफ फ्तञ्जलि (करूफत्ता, १९२०) (प्‌. १९२-२०१) में स्फोट 
के भिन्न मतों का वर्णन हैं। सिद्धि, ६८; स्फोट पर एज्रेग, मीलेग्स विन्डिश, १९१४ । 

* संज्ञाकरण लोकभाषा की आख्या है; नासधेत इसका पर्याय है यथा लोक में कहते हें: 
“देवदस इसका संज्ञाकरण हे” । किन्तु यहाँ अर्थ इस प्रहार हे: “जिससे संज्ञा जनित 
होती है” । वास्तव में संज्ञा' एक चेतसिक धर्म है: बुद्धि, संज्ा, परिकत्प (१. १४ सी-डो) ; 
नामन्‌ वह है जो इस धर्म को करता हुं, उत्पन्न करता है । 

* यहाँ सुपृ-तिकन्त पद अभिप्रेत नहीं है॥ (पाणिनि, १. ४,१४) । 

! परी गाथा को एक पर समझना चाहिये: 
अनित्या बत संस्कारा उत्पादव्ययधमिण:। 
उत्पद्य हि निरुद्धाचस्ते तेषां व्युपशमः सुख: ॥ [व्या १८२.५] 
इसका अनेक प्रकार से अर्थ करते हूं : 
ए. प्रतिज्ञा: संस्कार अनित्य हें ।” हेतु: क्योंकि उसका स्वभाव उत्पन्न और भिरुद्ध होता 
हैं।” दृष्टांत । “जो उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हूँ बह अनित्य हैं ।* 
बी. हेतु: उनका स्वभाव उत्पन्न और निरुद्ध होता हैं --यह इससे चिद्ध होता हे कि “बहु 
वास्तव में उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हें ।” 
सी. संस्कार अनित्य हें। अन्य छब्दों में उनका स्वभाव उत्पन्न और निरुद्ध होना है। 
“क्योंकि उत्पन्न होकर वह निरुद्ध होते हैं'; जो अनित्य हें बह दुःख हैं, अतः उनके व्युपशम 
में सुख है । बुद्ध विनेषजन को यही सिखाना चाहते हें । 
इस गाथा को इन्द्र ने भगवत्‌ की मृत्यु पर कहा था, दीघ, २. १५५; संयुत्त, १ . १५८ डायलूफस, 
२.१७६; जातक, ९४; सध्यभक्रदृत्ति पु.३९; दच्त्र मनस्छप्ट आफ रहीन्स, जें० ए 
एस्० १८९८, २. ३०० (ड्ान अपार्ट प.१०८); उदानवर्ग, १.१; एसडीओ, २६, 
अनित्यतासूत्र; जे० पृज्ोलुस्की, पयुनेरे, प्‌ .९ 

* यह नाप्षपर्दा का उदाहरण हे । 

! मामन्‌ स्वलक्षण का चोतक हें; पद क्रियादिसंबन्धविशेष का घोतक हे जहाँ उस वस्तु का 
अवस्थान हुँ जिसका स्वलक्षण ज्ञात है । 


१८६ अभिषमकोत 


कराने के लिये लिपि-अवयव लिखे जाते हैं जिसमें जब उन्हें नहीं सुतते तब भी हेख से उनकी 
प्रतीति होती हैं। अतः वर्ण लिपि-अवयव के नाम नहीं हें । 
४. काय' का अर्थ समृक्ति' है; धातुपाठ ४. ११४ के अनुसार सम्‌क्ति' का अर्थ समु- 


दाय॑ है | 
[२४०] अतः नामकाय ८5 रूप, हाब्द, गन्धादि; पदकाय८८ संस्कार अनित्य हैं, धर्म 
अनात्म हैं, निर्वाण शान्‍्त है..... /इत्यादि; व्यंजतकाय न॑क, ख, ग. . . . 


१. सौत्रान्तिक का आक्षेय--क्या नाम, पद और व्यंजन वाकस्वभाव और इपलिये दब्द 
नहीं हैं ? अतः वह रूपस्कन्ध में संगृहीत हैं; वह चित्तविप्रयुक्त संस्कार नहीं हें जैसा सर्वास्ति- 
वादी कहते हें । 

सर्वास्तिवादिनू--वह वाक्स्वरभाव नहीं है। वाक्घोष है और घोषमात्र से, यथा ऋ्दन 
से, अर्थ अवगत नहीं होता ।---किन्तु वाक्‌ नामन्‌ में प्रवृत्त होता है (वार्च उपादाय) । यह नामन्‌ 
अथंत्व को द्योतित करता है (द्योतयति), प्रतीति उत्पन्न करता है (प्रत्याययति ) । 

सौत्रान्तिक--जिसे में वाक' कहता हूँ वह घोयमात्र नहीं है किन्तु यह वह घोष हैँ जिससे 
अर्थ अवगत होता हैं अर्थात्‌ वह घोष जिसके संवन्ब में वक्‍ताओं में संकेत है कि यह अमुक अर्थ की 
प्रतीति करेगा। इसी प्रकार पूर्वों ने गो' शब्द को ९ पदार्थों की प्रतीति कराने की शक्ति दी 
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“विद्वानों ने यह व्यवस्थापित किया है कि गो शब्द के ९ अर्थ हैं : दिशा, गो-वृषभ, भूमि, 
किरण, वाक्‌, वज्ञ, चक्षु, लोक और जल । 

जो सिद्धांत यह मानता है कि नामन्‌ पदार्थ का द्योतक है” उसे यह मानना पड़ेगा कि गो 
शब्द के यह भिन्न अर्थ संवृति से हैँ । अतः यदि अमुक नाम से श्रोता को अपुक अर्थ द्योतित होता 
है तो यह घोषमात्र है जो उसकी प्रतीति कराता है। जिसे आप 'नामन्‌' कहते है उत्त द्रव्य की कल्पना 
का कया प्रयोजन हैँ ? 

२. सौत्रान्तिक पुनः कहते हं--ताम या तो वाक्‌-जन्य (उत्पाद्य) है या वाक-प्रकाइय 
(व्यंग्य) ' है । 

[२४१] ए. प्रथम विकल्प में क्योंकि वाक्‌ घोषस्वभाव है इप्तलिये सर्त॒ घोषमात्र, यहाँ 
तक कि पश्ु-गरजित भी, नामन्‌ का उत्पाद करेगा--यदि आपका यह उत्तर है कि नामन्‌ का उत्पाद 





! अमर्रासह, ३. नातार्थतर्ग, २५ से तुलना कीजिये। 

* अर्थात्‌ वाक के होते चित्तविप्रयुक्त घर्ने 'नामन्‌' उत्पन्न होता है” (वाचि सत्यां स चित्त- 
विप्रयुक्ष उत्पद्यते) [व्या १८३.२१]। 

/ अर्थात्‌ “चितविप्रशक्त धर्म तामर्‌! घोज से उत्प्यय्ान होने से उत्पन्न होता हैं: घोष 
अये-द्योतव के लिये उत्तको प्रह्यशित करता हे ।” (बोरेजात्यबवानेत से चित्तविप्रयक्षतो 
धर्म उत्पच्यते । स त॑ प्रकादायत्यर्थयोतनाय [व्या १८३,२७] । गा 
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विद्विष्ट धोष सैे--वर्णात्मक घोष से---ही होता है तो हम कहते हैं कि जो घोष-विशेष नामन्‌ का 
उत्पाद कर सकता हूँ वह अर्थ का भी द्योतक होगा । 

दूसरे विकल्प में भी यही आलोचना है, केवल उत्पद्‌' धातु के स्थान में प्रकाश धातु होगा। 

बी. कित्तु यह कल्पना कि वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता है युक्तिविरुद्ध है। वास्तव में 
शब्दों का सामध्य नहीं है--यथा र-ऊपू-अ और नामन्‌ का जिसे आप एक धर्म, एक द्रव्य 
बताते हे भागश: उत्पाद युक्त नहीं हैं। अतः जब वाकू्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता हूँ तव 
कैसे वह उसका उ.पाद करता है ?--आप कहेंगे कि यह अविज्नप्ति (४.३ डी) सदृश है: 
काय-वागू-दिज्ञप्ति का पदिचम क्षण अतीत क्षणों की अपेक्षा कर अविज्ञप्ति का उत्पाद करता है । 
किन्तु हम कहेंगे कि यदि वागू-शव्द का पर्चिम क्षण नामन्‌ का उत्पाद करता हे तो एक 
पश्चिम शब्द के सुनने से अर्थ की प्रतियत्ति होगी । 

यह कल्पना कि वाक व्यंजन का उत्पाद करती हे (जनयति ), व्यंजन नाम का उत्पाद करता 
है, नाम अर्थ की प्रतिपत्ति कराता हे व्यवदेश नहीं है । वास्तव में यहां भी वही प्रश्नंग उपस्थित 
होता है: व्यंजनों का सामम्र्य नहीं होता, इत्यादि । 

इन्हीं हेतुओं से यह कल्पना भी अयुक्त हैँ कि वाक्‌ नाम का प्रकाश करती हू। [शब्दों का 
यूगपत्‌ अवस्थान नहीं हे और एक धर्म, एक द्रव्यसत्‌ का, जेसे कि नामन्‌ का, भागश: प्रकाश नहीं 
होता . . .एवमादि] 

सी. [यह विकल्प कि वाक्‌ वर्ण का उत्पाद करती है---हमने इस विकल्प को तत्काल 
दृषित नहीं बताया है---नये प्रश्न उपस्थित करता है] । वाक्‌ से भिन्न वर्ण हैँ यह वात विशेषज्ञों 
को भी नहीं प्रकट होती यद्यपि वह व्यर्थ ही प्रयास करते हैं ।---परुतः वाक्‌ व्यंजन की न उत्पादिका 
है, न प्रकाशिका । इसमें वही हेतु हें जिनके कारण वाक्‌ नाम की न उत्पादिका है, न प्रका शिका । 
[वाक्‌' घोषस्वभाव है । इसलिये सर्वे घोषमात्र व्यंजन को उत्पन्न और प्रकाशित करेगा । 
[२४२] यदि आपका यह उत्तर हो कि व्यंजन घोषविशेष से ही उत्पन्न या प्रकाशित होता 
है... .तो यथापूर्वं, २ ए]। 

३. किन्तु सर्वास्तिवादित्‌ यह कल्पना कर सकता हैँ कि जातिलक्षणवत्‌ नाम अर्थसहज 
होता है ।---वाक्‌ इसकी उत्पादिका या प्रकाशिका है इसके जानने का प्रसंग नहीं रहता। 

इस विकल्प में अतीत-अनागत अर्थ का वर्तमान नाम न होगा ।--पुनः पिता, माता और अन्य 
पुत्रादि के नामधेय के लिये नामन्‌ की यदृच्छा व्यवस्था करते हें : यह केसे मानें कि जाति- 
लक्षणवत्‌ नाम अर्थ-सहज होता है ? --अन्ततः असंस्कृतों का सहज-ताम नहीं होगा क्योंकि उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती : यह सर्वास्तिवादियों को इष्ट नहीं है 


४, किन्तु सर्वास्लिवादित्‌ सूत्र का प्रमाण देता है। भगवत्‌ वचन हैं कि “गाथा नाससंनिश्चित 
(५ 
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९ संयुक्तागम, ३६.२७, संयुत्त, १.३८ : नाससंनिश्चिता गाथा। गाथा वाक्य हैँ। यह 
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सौत्रान्तिक उत्तर देता हूँ कि नामन्‌ एक शब्द है जिसके संबन्ध में मनुष्यों में संकेत है कि यह 
एक अर्थविद्येष की प्रतीति कराता है।' गाथा या वाक्य (पद) नामों का रचनाविशेष हे : 
इसी अथ॑ में भगवत्‌ इसे नामसंनिश्चित बताते हैँ ।--पद नामक एक द्रव्यसत्‌ की परिकल्पना 
अयाथिक (निष्प्रयोजन) है । यथा पिपीलिकापंदित' और चित्तानूपृष्ये पिपीलिका और 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हैं। अतः आप स्वीकार करें कि अक्षरमात्र जो शब्द हैँ द्रग्य हें। 

[२४३] वेभाषिक नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन दित्तशिप्रयुद्त संस्कारों को 
स्वीकार करते हैं क्योंकि वह कहते हे कि सब धर्म तकगम्य नहीं हैं ।' 

प्रदन है (१) कि व्यंजन, ताम और पद किस धातु में प्रतिसंयृक्त है; (२) क्‍या वह सत्वाख्य 
(१.१० बी) हैं या असत्वाख्य; (३) क्‍या वह विपाकज हें, औपचयिक हें या नेष्उन्दिक 
हैं (१.३७); (४) क्‍या वह कुशल हें, अकुशल हैं या अव्याक्वत हें । 

४७ सी-डी. कामाप्त और रूपाप्त, सत्वाख्य, नेष्यन्दिक, अव्याकृत । 

व्यंजनादि दो धातुओं में प्रतिसंयक्‍्त हें। एक मत के अनुसार उनका अस्तित्व आरूप्यधातु 
में भी हे किन्तु वह अनभिलाप्याँ (अकथ्य) हें । 

बह सत्वाख्य हें क्योंकि वह सत्व-प्रयत्त से अभिनिव॑त्त होते हैँ और वर्णादिस्वभाव हें । 
वास्तव में जो द्योतित करता हूँ वह उनसे समन्वागत होता है, द्योत्य नहीं समन्‍्वागत होता । 

बह नेष्यन्दिक हें क्योंकि वह समागहेतुजलित (२.५२) हैं। वह विपाकज नहीं हैं क्योंकि 
उनकी प्रवृत्ति वक्‍ता की इच्छा से होती है । वहु औपचयिक नहीं हैं क्योंकि वह अरूपी हैं । 
वह अनिवृताब्याकृत (२.२८) हैं ।* 








नामसंनिश्चित है क्योंकि नाम के उत्पन्न होने पर यह होती है। अतः नाम और पद का अस्तित्व 
हैं। [व्या १८५.२०] : 

अर्थेबु कृतावधि: शब्दों नाम [व्या १८५, २३ | --पहुच्युत्पत्ति, २४५, ३१९ में कृतावधि' 
हे । 

पंक्तिवत्‌, यथा पिपीलिकाओं की पं कित कितु यह कहने का अवकाश है कि पियीलिकाओं का 
जो पंक्ति की रचना करती हें दुगएत्‌ अवस्थान होता हे। किन्तु ऋतवर्ती झब्दों का रचना- 
विश्येष नहीं होता; इससे देदन्य होता है। अतः दूसरा दृष्ठांत देते हैं: चित्तानुपृव्यंबत्‌, 
व्या १८५. २८] यथा चित्तों का अनुक्तम । 

जो धर्म तथागत के ज्ञानगोचर में पतित हें (तथागतज्ञानगोचरपतिता) बह तकंगम्य नहीं 
हैँ । [व्या १८५.३१] 

कामरूपाप्तसत्त्वास्या निष्यन्दाव्याकृतरः [व्या १८६,२]; विभाषा, १५, १ 

व्यंजनावि वसस्वभाव नहीं हें । उनके आरूप्यधातु में होने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि-तु 
वहाँ वाक्‌ का अभाव हैं । इसलिये नामकायादि अकथ्य हें--वेभाषिक : यदि वह वहाँ भकथ्य 
हैं तब आप यह कंसे कहते हें कि उनका वहाँ अस्तित्व है ? 

जो नाम कुशल धर्मों को प्रज्ञप्त करते हें वह कुशल नहीं हें: क्योंकि जिस पुद्गल के कुशल- 


मूल समुच्छिन्न हे वह कुशल धर्मों को द्योतित करता है ओर कुशल धर्म को प्रश्नप्त करनेवाले 
नामों को प्राप्ति से समन्‍्वागत होता है । 
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हम संक्षेप में अन्य अनुक्त चित्तविप्रयुक्त धर्मों का (२.३५) लक्षण वतावेंगे। 

४७ डी--४८ बी. इसी प्रकार सभागता हूँ जो वियाक भी है। यह त्रेधातुकी है ।' 

[२४४] तथा अर्थात्‌ व्यंजन, नाम और पद के तुल्य समागता प्रयम दो धातुओं में प्रति- 
संयुक्त है, सत्वाख्य है, नेष्यन्दिकी है, अनिवुताव्याकृत है । कित्तु सभागता केवल नेष्यन्दिकी 
नहीं है : यह व्मिकज भी है। यह केवल प्रथम दो बातुओं में प्रतिसंय॒क्‍त नहीं है : यह तृतीय 
बातु में भी प्रतिसंयुक्त हूँ । 

४८ वी. प्राप्ति दो प्रकार की 

यह नेष्यन्दिकी और विपाकज 

४८ सी. लक्षण भी ।!' 

जात्यादिलक्षण प्राप्ति के समान दो प्रकार के हें । 

४८ सी. डी. समापत्ति और अप्राप्ति नेप्यन्दिक्ती हैँ ।* 

दो समापत्ति और अप्राप्ति केवल नेष्यन्दिकी हें । 

इनकी वधात्वाप्तता, सत्वासत्वाख्यता और कुशलाकुशकाब्याकृतता का व्याख्यान पूत्र हो 
चुका हैं ।--सव संस्कृतों के लक्षण होते हैँं। अतः वह सत्वाड्य और अतत्वाख्य हें ।--आसंज्ञिक 
और जीवित [आयुष्‌ | के लिये २.४१ डी और ४५ ए (६.१ ए) देखिये । 

५. हेतु (४९-५० बी), फल (५५ सी-६१ वी), प्रत्यय (६१ सी- ७३) 

हमने देखा है (२.४६ सी डी) कि जन्य धर्मों को जनित करने के लिये जाति हेतु और 
प्रत्ययों के सामम्र्य की अपेक्षा करती है । यह हेतु-प्रत्यय क्या हैं ? 


कर) ५, 
है 


कारण सहभशवेव सभागः संप्रयुक्तकः । 
सर्वेत्रगों विषपाकास्यः षडविधों हेतुरिष्यतें ॥४९॥ 





५ तथा। सभागता विपाकोईपि त्रेधातुकी [व्या १८६. १७] 

'* आप्तयो हिंधा । [व्या १८६.२६| : 
शुआनू-चाझ शोधते हें :आप्ति तोन प्रक्लार की हुं: क्षणिक (१.३८), नेष्यन्दिक, 
विपाकज । 

* [लक्षणान्यदि *, निष्यन्दः समापत्यसभन्वथाः ॥| 

४ व्याख्या में भिम्त सुचनाएं हें: ए. हेतु ओर प्रत्यव में कोई अतिविशेष नहीं है क्योंकि भगवत्‌ 
ने कहा है : हो हेतु हो प्रत्यधो सम्परदुष्टेसत्पादाय । कतमो हो । परतश्व घोषोडव्यात्म 
च योनिशो सनस्कार इति । (अंगुत्तर १.८) : हेंडमे भिज्खत्रे पच्चवा सम्मादिद्विया 
उष्पादाय . . . .परतो च घोसों योतिसों थे मनसिकारों) 
बी. हेतु, प्रत्यय, तिद्यत, करण, तिभित, लिंग, उपलियद्‌ यह पर्याव हूँ । 
सी. हेतु और प्रत्यय का युयग्‌ निर्देश क्यों है ?--क्योंकि हेतुनिदश में अविधष्चभाव, सहसूत्व, 
सद्शत्व आदि (२.४ ९) अर्थविद्येय का व्याब्यान हु। प्रत्यवनिदेंश |में हेतुसमनन्‍्तरत्व 
आदि (२.६२) अपर अय॑ंविशज्ञेष का व्याख्यान है । [व्या १८८. १३ 
हेतु और प्रत्यय पर सिद्धि--कोश,४ . १००,१७६ में हेतु और प्रत्यय का विपत्व स्पष्ट हु । 


१९० अभिषमेंकोश 


[२४५] ४९. कारणहेतु, सहमभू, सभाग, संप्रयुक्तक, सर्वत्रग, विपाक : हेतु षड्विध इष्ट है ।' 
कारणहेतु, सहभूहेतु, सभागहेतु, संप्रयुक्तकहेतु, सर्वत्रगहेतु, विपाकहेतु : यह ६ प्रकार के हेतु 
हैं जो आभिधामिकों को इष्ट हैँ (ज्ञानप्रस्थान, १,११) ।* 
स्वतोष्न्ये कारणं हेतु: सहभूयें मिथः फलाः । 
भूतवच्चित्तचत्तानुवर्तिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥५०॥॥ 





* [कारणहेतुः सहभू: सभागः संप्रयुक्तकः । 
सर्वत्रगों विपाकइच| षड्विधों हेतुरिष्यते ॥ [व्या १८९. १४] 
अभिधर्म हृदय (नेञ्जियो, १२८८), २.११. ५ 
षड्विव हेतु किस सूत्र में उपदिष्ट हें ? वास्तव में अभिधर्म सुत्र का अर्य करता हूँ, सूत्र का 
निकष हूं, सूत्र का व्यास्यात करता है (सर्वो ह्यभिधर्म: सूत्रार्थ: सुत्रनिकषः सूत्रव्यास्यानम्‌ ) 
[व्या १८८. २३| वेभाषिक कहते हूँ कि यह सूत्र अन्तहित हो गया हे । एकोत्तरागम में गतक- 
पयेन्त । धरम-निदेश था। आज तो उसमें दशकपयन्त (आदशकात्‌) ही हूँ (भूमिका 
देखिये) । 
किन्तु प्रतिनियत हेतुवाचक सूत्र हें । व्याख्या में उदाहरण हें जो, प्रतीत होता हे, संघभद्र से 
लिये गये हुँ (३.७९ बी१६) । 

(ए) कारण: चक्षुरिन्द्रिय और रूपप्रत्यववश चक्षृविज्ञान की उत्पत्ति होती है ।” (संयृत्त, 
४.८७ आ 

(बी) सहभूहेतु ः यह तीन मार्गॉंग सम्यगद्ष्टि का अनुवर्तन करते हें (अनुवर्ते) ।” “संस्परो 
त्रिकसंनिपात है; वेदता, संज्ञा और चेतना सहजात हें ।” 

(सी) सभागहेतु : यह पुरगल कुशलधर्मं और अकुशलधर्मों से समन्‍्वागत है । उसके कुशल- 
धर्म निरुद्ध होते हें: उसके अकुशलधर्म वृद्धि को प्राप्त होते हु किन्तु उसके अतुसहगत एक 
कुशलमूल हैँ जो असमुच्छिन्न है (अस्ति चास्यानुसहगतं कुशलम्‌ उमतमुच्छिन्षम्‌) [व्या १८८, 
३१] और जिससे एक अन्य कुशलमूल उत्पन्न होगाः यह पुदुगल अत में विद्युद्ध होगा।” 
(विशुद्धिधर्मा भविष्यति [व्या १८९. १], अंगृत्तर ३.३१५) । 
सदृश संदर्भ में, संयृत्त, ३. १३१ में (कथावत्यु, पृ. २१५ से तुलना कीजिये) अनुसहगत' 
हैँ जिसका यहाँ यथाथ अनुवाद संघभद्र ने दिया हैं । एक हे कुशलमूल इष्ठ है जो स्थविर 
निकाय का पुराण अनु-धातु (?) है (संघभद्ठ, ९९ वो १९) | 
किन्तु व्याख्या को पोथियों में अगुसह॒गर्त पाठ है और ४. ७९ डी के भाष्य में हम देखेंगे कि 

ज्ञानप्रस्थात के चोनों भाषान्तर में इस दाब्द का ठोक पर्याप्र हैं। “सोई प्यू लिंग 
इस परिच्छेद में अगुसहगत और मुदुमुदुर्र्याय हैँ: अगुसहगत कुशलमूल क्या हें ? “+- 
इनका प्रहाण सबके पीछे होता हे जब कुशलमूल समुच्छिन्न होते हें; इनके अभाव में ही 
फहते हें कि कुशलमूल समुच्छिन्न हुए हें।” [हम ऊपर (प्‌. १८४) देख चुके हेँ कि यथार्थे 
में कुशछमूल का कभी समुच्छेद नहीं होता] 

(डी) संप्रयुक्तकदेतु: यह दर्शवमूलिका अवेत्यज्ञानसंत्रपुक्ता श्रद्धा है (६.७४सी ) : जिसे यह पुद्गल 
जानता है (विजानाति) उसका प्रज्ञा से प्रतिषेध करता हैँ (प्रज्ञानाति) ।” 

(ई सर्वत्र : जिस पुरुंब की मिथ्यादृष्टि (५.७) है उसके काय-कर्म, वाक्‌-कर्म, 

/ प्रणिधि, तदत्वयसंस्कांर आदि यह सब धर्म अनिष्त्व, अप्रिपत्व के लिये हें। क्‍यों ? 
23 उसकी पापिका दृष्टि अर्थात्‌ मिथ्यादृष्ठि है ।” (अंगुत्तर, ५.२१२ से तुलना 
ग्जिये। 


3 विषाकहेठ : यहाँ किये हुए कर्म के विपाक का वहाँ उपपन्न होकर प्रतिसंवेदन 
हैँ ४ 5 छुआ थे | 


द्वितीय कोशस्थान : हैतु १९६ 


[२४६] ५० ए. सब धर्म स्वतः से अन्य सब के कारणहेतु हें ।* 

कोई धर्म अपना कारणहेतु नहीं है । 

इस अपवाद के साथ सव धर्म स्व संस्कृत धर्मों के कारणहेतु हें क्योंकि उत्पत्तिमानू धर्मों 
के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविध्नभाव से अवस्थान होता हूँ । 

इस लक्षण सेभ्यह सिद्ध होता है कि सहभूहेतु आदि धर्म कारणहेतु भी हेँ। अन्य हेतु कारण- 
हेतु के अन्तर्गत हें ।---जिस हेतु का कोई विशेष नाम नहीं हैँ, जो विना किसी विशेषण के कारण- 
मात्र हें वह कारणहेतु हैं : एक विशेष नाम के योग से यह वह नाम पाता है जो सब हेतुओं के उप- 
यूक्‍त हैं । रूपायतन नाम से तुलना कीजिये (१.२४) । 

कारणहेतु के संबन्ध में निम्नोल्लिखित सूचनाएं हैं:--- 

१. मृढ़ पूरगल में आखव उत्पन्न होते हैं । एक वार दुृष्टसत्य होने से उनकी 
[२४७] उत्पत्ति नहीं होती। यथा जब सूर्य की प्रभा होती हैँ तब ज्योतियों का दर्शन नहीं होता । 
अतः आर्यसत्यों का ज्ञान और सूर्य यथाक्रम आखब की उत्पत्ति में और ज्योति-दर्शन में विष्नकारी 
हैं। अत: यह कहना यथार्थ नहीं है कि स्वभाववर्ज्य सब धर्म संस्क्ृत के कारणहेतु हें क्योंकि 
बह उत्पत्ति में विध्त नहीं करते । 

हम जानते हूँ कि सत्यज्ञान और सूर्येत्रभा उत्पद्यनान धर्म की उत्पत्ति में अर्थात्‌ उस धर्म की 
उत्पत्ति में विष्मभावेन अवस्थित नहीं हैं जो प्रत्यय के समग्र' होते अनन्तरभावी हैं। 

२. जो विघ्न कर सकता है और विधष्न नहीं करता उसे कारण कहते हेँ। वास्तव में जब 
भोजक उपद्रव नहीं करता (अनुपद्रोतर) तब लोग कहते हें कि स्वामी से हम सुखी हें 
(स्वामिना सम: सुखिताः: [व्या १९०. १०) “।' क्योंकि वह उपद्रव करने में समर्थ है किन्तु 
उपद्रव नहीं करता । किन्तु क्या उसे कारणहेतु कह सकते हैं जो विध्त करने में असमर्थ होने से 
विघ्न नहीं करता ? निर्वाण किसी संस्क्ृत की उत्पत्ति में विध्त करने में असमर्थ है। इसी प्रकार 
अनुत्पन्नधर्म अतीत धर्मों की उत्पत्ति में, नारक या तिर्थग्योनि आरूप्यस्कन्ध की उत्पत्ति में, विष्न 
करने में असमर्थ हैं: निर्वाण, अनुत्पन्नधर्म, नारक असत्‌ तुल्य हें क्योंकि विद्यमान होकर भी 
यह इतर संस्क्ृतों की उत्पत्ति में . विध्त करने में असमर्थ हेँ। क्या इनको कारणहेतु मान सकते 

हें? 

यह कारणहेतु हें क्योंकि जब भोजक उपद्रव करने में असमर्थ होता हैँ तव भी ग्रामीण उसी 
प्रकार कहते हें जैसा कि पूर्व दृष्टांत में है किन्तु असत्‌ भोजक के लिये वह ऐसा नहीं कहते । 





* स्वतोडत्ये कारणं हेतुः [व्या १९०.२६] 

! जब आयंसत्यों का ज्ञान होता है तब क्लेशहेतु समग्र नहीं होते क्योंकि बलेशों की प्राप्ति का 
इस ज्ञान से छेद होता हैँ । 

* झान्देत, ३. ९: राजकुमार मुभ्े है त कुछ देते हुँ यदि वह मेरा कुछ लेते नहीं और बह मेरा 
बहुत कह्याण करते हें यदि बहु मेरा अनिष्ठ नहीं करते । 


१९२ अभिधर्म कोश 


३. कारणहेतु का नो निर्देश हमने किया हैँ वह सामान्य निर्देश हैँ और उसमें 
प्रधान कारणहेतु तथा अप्रधान' कारणहेतु दोनों संगृहीत हूँ। प्रधान कारणहेतु जनक है : इस अर्थ में 
चक्षु और रूप चक्षुविज्ञान के कारणहेतु हें था आहार शरीर का कारणहेतु है, बीजादि अंकुरादि 
[२४८] के कारणहेतु हें। (२.५६ वी देखिये) । 

४. आक्षेप--यदि सब धर्म अन्य धर्मों के कारणहेतु हें क्योंकि वह उनमें विध्न उपस्थित 
नहीं करते तो सब धर्मों का यूगपत्‌ उत्पाद क्‍यों नहीं होता ? प्राणातिपातकारक के समान सब 
सत्व प्राणातिपातभाक्‌ क्‍यों नहीं होते ? 

दोष व्यर्थ हैं। वास्तव में सब धर्म कारणहेतु कहलाते हें क्योंकि वह विष्नभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं है कि उन सब का कारकभाव हे । 

५. अन्य आचार्यों के अनूसार सब कारणहेतुओं का सब धर्मों के प्रति एक सामर्थ्य है। यथा 
निर्वाण और चक्षुविज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुशल या अकुशल, उत्पन्न होता है। निर्वाण उसका 
आलम्बन हैं (२.६२ सी-डी )। पश्चात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है । 
अतः चक्षुविज्ञान के प्रति निर्वाण का परंपरया सामथ्यं है । 

अनुत्पन्नधर्म, नारकसत्व आदि का भी ऐसा ही सामथ्य हे । | 

५० सी-डी. सहमूहेतु वह धर्म हें जो एक दूसरे के फल हूँ अर्थात्‌ भूत, चित्त और चित्तानु- 
वर्ती, लक्षण और लक्ष्य ।' 

१. जो धर्म परस्पर पुरुषकारफल (२.५८) हैं वह सहभहेतु कहलाते हैं ।* 

[२४९] यथा महाभूत' अन्योन्य के सहभूहेतु हें । यथा चित्त और चित्तान्‌वरत्ती (२.५१); 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ बी) और वह धर्म जो उनका लक्ष्य है । 

अतः सब संस्कृत धर्म यथासंभव सहभू हेतु हें। किन्तु उन धर्मोमें यथायोगः विशेष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संबन्ध हैँ । 

२. पूर्व लक्षण सावशेष है। अतः कहते हैं कि एक धर्म अपने अनुलक्षणों (२.४५) का 





* इस वचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य समुदयः [व्या १९०. २९]--संयुक्त,३ . 
६२ से तुलना कीजिये । 

सब कारण का काय॑े होता हूँ : कारणे सति कार्येण भवितव्यम्‌ । [व्या १९०. ३२] 

कारिका ५०, ३. १०२ में इसका विचार-विमर्श हे । 

सहभूपें सियः फला: । भूतवच्वित्तचित्तानुवर्तिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥ [व्या १९१. १३] 

बर्त प्रत्यय का अर्थ तथ्था' हें । 


यह नहीं कहते कि सब सहभूवर्म सहभूहेतु हें [व्या १९१. १५] | यथा नीझादि भौतिक 
रूप महाभूतों का सहभू हे किन्तु यह उनका सहभूहेतु नहीं है (१० २५३ देखिये) । 
+ १२४; २.२२, ६५ देखिये । 


सब संस्क्रतघर्म और उसके लक्षण एक दूसरे के सहभूहेतु हैं; एक धर्म अन्य धर्म के लक्षणों 
का सहभूहेतु नहीं है । 


द्वितीय कोशस्थान : हेतु १९३ 


सहमूहेतु हैं किन्तु इसका उनके साथ अन्योन्यफलसंवन्ध नहीं हैं : वय्य्रेंकि अनुलक्षण अपने धर्म 
के सहभहेतु नहीं हैं । लक्षण में इतना बढ़ाना हैँ ।' 


चत्ता दो संवरो तेषां चेतसों लक्षणानि च । 
चित्तानुव॒तिन: कालफलादिशुभतादिभिः ॥५१॥ 


किन धर्मों कौ 'चित्तानुपरिवर्ती' कहते हैँ ? 

५१ ए-सी. चेत्त, दो संवर, चैत्त-संवर द्य के और चित्त के लक्षण चित्तानुपरिवर्तती हैँ ।' 

सब चित्तसंप्रयुक्तधर्म (२.२४) ध्यानसंवर और अनासख्रवसंवर (४, १७ डी), इत सबके 
ओर चित्त के जात्यादि लक्षण (२.४५ बी) । 

५१ डी. काल, फलादि और शुभादि की दृष्टि से । 

अनुवर्तती चित्त के संप्रयुकत हें: 

१. कालतः : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध हे। यह और चित्त 
एक अध्व में पतित हें । 

जब हम कहते हे 'एकोत्याद. . ..' तब एक' शब्द का ग्रहण 'सह' के अर्थ में होता है 
[२५० | [व्या १९२.११|। अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति और निरोध का काल वही है जो 
चित्त का है किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक हें। 

अनुत्पत्तिधर्मी चित्त का उत्पाद, स्थिति, निरोध नहीं होता : इसी प्रकार उनके अनुवर्तियों 
का। इसीलिये यह उपसंख्यान है : 'अनुवर्ती का वही अध्व है जो चित्त का है।” [अनुत्पत्तिक 
धर्मी चित्त उस क्षण तक अनागत हु जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा यदि उसे उत्पन्न होना है: 
तब उसके अनुवर्ती अनागत होते हैं। यह उस क्षण से अतीत है जिस क्षण में यह निरुद्ध होता यदि 
इसकी. उत्पत्ति होती : उसके अनुवर्ती तब अतीत हें ।]' 

२. फलछादित:--यहाँ फल पुरुषकारफल (२.५८ ए-बी) और विसंयोगफल (२.५७ 
डी) है। आदि' से विपाकफल (२.५७ ए) और निष्यन्दफल (२.५७सी) का ग्रहण होता 
हे । 

एक फल, एक विपाक, एक निष्यन्द से वह चित्त का अनुपरिवत्तन करते हैं: 'एक' संख्यान', 
साधारण के अथ में हैं । 

३. शुभादित:---जिस चित्त का वह अनुपरितंन करते हैँ उसी के सदृश अनुवर्ती कुशल, 
अकुशल, अव्याकृत होते हें । 





.. उपसंख्यानकरणं व महाशास्त्रताप्रदर्शनार्थभू, सोपसंख्यानं हि. व्याकरणादि महाह्यास्त्र 
दृश्यते [व्या १९१.२१] । 

* चत्ता दो संवरो तेषां चेतसो लक्षणानि च | चित्तान्वत्तिनः 

£ कालफलादिशुभतादिभिः ॥ [व्या १९२. १] 

* इस परिच्छेद का पुर्वभाग व्याख्या के अनुसार हे । 


१३ 


१९४ अभिषमंकोतद 


अतः दस कारणों से अनुवर्ती अनुपरिवर्ती कहलाते हैँ ।' 

सर्वाल्पचित्ती ५८ धर्मों का सहभूहेतु है : अर्थात्‌ (१) दस महाभूमिक (२.२३) और 
प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण और चार अनुलक्षण (२.४६) । 

यदि इन ५८ धर्मों में से चित्त के चार अनुलक्षणों को वर्जित कर दें--जिनका इस चित्त 
[२५१] में कोई व्यापार नहीं है--तो ५४ धर्म हैं जो उक्त चित्त के सहभूहेतु होते हें ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार १४ धर्म ही इस चित्त के सहभूहेतु हें अर्थात्‌ उसके 

चार लक्षण और १० महाभूमिक। यथा उसके अनुलक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं है उसी 
प्रकार महाभूमिक के लक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं है । 

वैभाषिक इस मत का--यह कि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहभूहेतु नहीं है--- 
यह कहकर प्रत्याख्यान करते हैँ कि यह प्रकरणग्रन्थ के विरुद्ध है । प्रकरणग्रन्थ के 
अनुसार सत्कायदृष्टि और तत्संप्रयुकत धर्मों (जिसके अन्तर्गत महाभूमिक हें) के चार 





२ 9०७ कारण कभी एकत्र नहीं होते। यथा अव्याकृत अनुत्पत्तिकर्वर्मी चित्त में चार कारणों से 
अनुपरिवर्ती अनुपरिवर्ती होते हें: (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफलूता (पुरुषकार), 
(३) एकनिष्यन्दता, (४) अव्याकृतत्व। [व्या १९२.२०] 

३ अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान से ऊध्वे अनिवुताब्याकृत चित्त; वहाँ बितर्क, विचार ओर कुशल- 
महाभूमिक नहीं होते। [व्या १९२. ३०] 

! स्वानुलक्षणों पर चित्त का अधिकार होता हे (राजयते); जता हमने २.४६ में देखा हे 
इनका चित्त में कोई व्यापार नहीं होता । 

२ ज्ञापानी संपादक प्रकरण, १३, ५ का हवाला देते ह--नवीचे पृ० २५९ और २६९ देखिये 
जहाँ इस वचन का उल्लेख हुँ । 
प्रकरण चार आरयेसत्य और सत्कायदृष्द के संबन्धों को परीक्षा करता है। व्याख्या में [ व्या 
१९३. १२) इससे एक उद्धरण दिया है जिसका हम अनुवाद देते हें: 

ए. चार आरयंसत्य हें। इनमें से कितने सत्कायद्ष्टिहेतुक हूँ, सत्क्ायदृष्टि के हेतु नहीं हें, 
कितने सत्कायदृष्टि के हेतु हें, सत्कायद्ष्टिहेतुक नहीं हें; क्रितने सत्कायदृष्टिहेतुक हैं 
और सःकायद्ष्टि के हेतु है; कितने न सत्काग्रदृष्टिहेतुक हैं और म॑ सत्कायदृष्दि के हेतु 
हैं? इस प्रइन का वह विसर्जन करता हे: दो सत्य न सत्कायदृष्ठिहेतुक हें और ते सत्काय- 
दृष्टि के हेतु हें: निरोधसत्य और मार्गसत्य। अन्य दो में भेद करते हें। 
, दुःखसत्य : (१) बिना सत्कायदृष्ठि का हेतु हुए सत्करायद्ष्टिहेतुक, (२) सत्काय- 
दृष्टिहेतुक और सत्कायदृष्टि का हेतु, (३) न सत्कायदृष्टिहेतुक तथा न सत्कायदृष्टि का 
हेतु ः हा त्रिकोटिक है, द्वितीय कोटि (बिना सत्कायदृस्टिहेतुक हुए सत्कायद्ष्टि का 
नहीं हैँ । 

पा ) दुःखदशनप्रहातव्य अतीत ओर प्रत्युत्पन्न अनुशय ओर तत्संग्रपुक्त दुःखसत्य को' 

[यथा दुःखद्शनप्रह्मतव्य सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त बेदना]; 

(बी) सत्कायदृष्टिसंप्रयुक्त अनागत दुःखसत्य को (१.२५९, पं.११ देखिये); 

(सी) सत्कायदृष्टि ओर तत्संग्रयुक्त धर्मों की जाति-जरा-स्थिति-अनित्यता (तत्संप्रयुक्तानां च 

धर्माणाम्‌ [व्या १९३. २५|। यह अन्तिम शब्द किसी संस्करण में नहीं हें) को वजित कर 

जो अन्य क्लिष्ट दुःखसत्य हैँ (अर्थात्‌ सर्वधर्म जो दुःख और क्लिष्ट हें) वह सत्वायद्ष्टिहेतुक 
है, सत्कायदृष्टि का हेतु नहीं है । 

२ पूर्व परिच्छेद में स्थापित दुःखसत्य सत्कायदृष्टिहितुक है और सत्कायदृष्टि का हेतु है । 


द्वितीय कोशस्थान : हेतु ह १९५ 


३ 
| 


लक्षण जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता, सत्कायदृष्टि के कार्य और कारण दोनों हें 

[२५२] कुछ आचार्य प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह शब्द छोड़ देते हें: और इस 
सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त धर्मों की । काइमीर वैभाषिकों के अनुसार यह शब्द ग्रन्थ में हें और यदि 
वह नहीं हैं तो भी उनका पाठ होना चाहिये। अर्थ से ज्ञात हैं कि अपाठ में दोष हे। अधिकारा- 
नृवृत्ति से इन शब्दों का ग्रहण होता हे । 

प्रत्येक धर्म जो सहभूहेतुत्वेन हेतु है (यत्तावत्‌ सहभूहेतुना हेतु:) सहभू हैं, किन्तु ऐसे सहभू 
हें जो सहभूहेतु नहीं हैं : 

१. मूलधर्म के अनुलक्षण इस धर्म के सहभूहेतु नहीं हें, (२-४६ ए-बी ) 
. यह अनुलक्षण अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं हें, 
३. चित्तानूपरिवर्त्ती के अनुलक्षण चित्त के सहभूहेतु नहीं हें 

४. यह अन्योन्य के सहमभूहेतु नहीं हे 

५. नीलादि भौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिध और सहज हें अन्योत्य के सहभूहेतु 
नहीं हूँ 

[२५३] ६. अप्रतिघ और सहज उपादायरूप का एक प्रदेश परस्पर सहभहेतु नहीं है । 
दो संवरों को स्थापित करना चाहिये, (पृ.२४९ देखिये ) 

७. सर्व उपादायरूप यद्यपि भूतों के साथ उत्पन्न हुआ हों भूतों का सहभू हेतु नहीं हे, 

८. प्राप्तिमान्‌ धर्म के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहजप्राप्ति उसका सहभूठेतु नहीं होती । 

यह आठ प्रकार के धर्म सहभू हें किन्तु सहभूहेतु नहीं हें क्योंकि फल, विपाक और निष्यन्द एक 

नहीं हें (पृ .२५० देखिये) |--आ्राप्तियाँ सदा धर्म की सहचरिष्णु नहीं हैं: वह धर्म की पूर्वज, 
परचात्‌कालज या सहज हैं (२.३७-३८) । 

सौत्रान्तिक सहभूहेतुत्त की आलोचना करता हे । 

यह सब हो सकता है (सर्वमप्येतत्‌ स्थात्‌) कि “जो सहमभूहेतुत्वेन हेतु हैँ वढ़ सहभ हें 
एव्रमादि। लोक में कुछ का हेतुफलभाव सदा सुव्यवस्थापित है: हेतुफल का पृ ! 


ल्‍प 
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१ अक्लिष्ट दुःखसत्य [अर्थात्‌ वह धर्म जो दुःख हें किन्तु कुशल हे] न सत्कायद्ष्टिहेतुक 
हैं और न सत्कायदष्टि का हेतु हैं । 
चो नी संस्करण, नजिजयों १९९२ (२३.११, ३८ बी १०) और १२७७ (१०, ५८ बी ४), 
पूर्वे पाठ के समान हैं। कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं। (यह पद नहीं हैँ: “इति प्रइने विसर्जन 
करोति” और "त्रिक्नोटिकम्‌, द्वितीया को्टिनास्ति) । जो धर्म सत्कायद्ष्टिहेतुक हें 
और स क.यदृष्टि के हेए हें उनके अच्छे अन्य निर्देश हें: (ए) दुःखइशेंनप्रहातव्य अतोत 
और प्रत्युत्पन्न अनुगय तथा तत्संप्रयुक्त दुःखसत्य [१२७७: और इन अनुशयों से संग्रपुक्त, 
इतके सहभू्‌ आदि दुःखसत्य|, (बी) समुदयदशंनप्रहातव्य अतीत-प्रत्युत्पन्न सर्वत्रग 
अनुशय ओर तत्संप्रयुक्त [१२७७ संप्रयुक्त, सहभ्‌ आदि] दुःखसत्य, (सो) सत्काय- 
दृष्टिसंप्रयुक्त अतागत दुःखसत्य, (डी) अनागत सत्कायदृष्टि और संप्रयुक्त धर्मों की 
जाति आदि। 


१९६ अभिधर्मकोश 


लिये बीज अंकुर का हेतु है,झंकुर काण्ड का हेतु है, इत्यादि । किन्तु सहोपन्न अर्थों में यह न्याय नहीं 
देखा जाता। अत: आपको सिद्ध करना होगा कि सहभू धर्मों का हेतुफलभाव हो 
सकता हे । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दो दृष्टान्त देता हे । प्रदीप सप्रभ उत्पन्न होता है; आतप में उत्पद्यममान 
अंकुर सच्छाय उत्पन्न होता है। किन्तु प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु है, अंकुर-छाया का हेतु है । 
अतः हेतु-फल सहोत्पन्न हें । 

सौत्रान्तिक--यह दुष्टांत असिद्ध हैं । इसका संप्रधारण होता चाहिये (संप्रधार्यम्‌ [व्या 
१९७, १८]) कि क्या प्रदीप सहोत्यन्न प्रभा का हेतु है अथवा क्‍या जैसा कि हमारा मत हे 
वर्ति-स्नेहादिक पूर्वोत्पन्न हेलु-प्रत्यव-टामग्रनी सप्रभ प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु हे। यथा पूर्वोत्पन्न 
[२५४ | हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर और छाया की उत्पत्ति में, सच्छाय अंकुर की 
उत्पत्ति में, हेतु हैं । 

सर्वास्तिवादिनू--हेतुफलभाव इस प्रकार व्यवस्थापित होता हूँ : हेतु का भाव 
होने पर फल का भाव होता हैँ, हेतु का अभाव होने पर फल का अभाव होता है। 
हेतुविद्‌ का लक्षण सुष्ठु हैं: 'जब क के भाव-अभाव से ख का भाव-अभाव नियमतः होता 
हैं तब क हेतु है, ख हेतुमान्‌ है । इस प्रकार यदि हम सहभूधर्म और सहमभूहेतुधमम 
का संप्रधारण करते हैँ तो हम देखते हें कि एक का भाव होने पर सबका भाव होता हें 
और एक का अभाव होने पर सबका अभाव होता है।' अतः उनका परस्पर हेतुफल- 
भाव युक्त हूँ । 

सौत्रान्तिक--हम मानते हें कि सहोत्पन्न धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म का हेतु हो सकता है : 
चक्ष्रिन्द्रिय चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है।' कितु सहोत्पन्न धर्म परस्पर हेतु और फल केसे 
होंगे ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ु--हमने जो हेतुफलभाव का निर्देश किया है उससे अन्योन्यहेतुफलभाव 
 व्यवस्थापित होता है। जब चित्त का भाव होता है तब चैत्तों का भाव होता है और 
अन्योन्य । 

सौत्रान्तिक--बहुत अच्छा, कितु उस अवस्था में सर्वास्तिवादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को बद- 
लना होगा । वास्तव में उन्होंने उपादायरूप (भौतिक-रूप-रस्तादि) के अन्योन्य हेतुफलभाव 
का निषेध किया हे यद्यपि रूप का रस (२. २२) के बिना अस्तित्व नहीं होता (अविनाभाविन्‌ ) । 
उन्होंने उपादायहूप और महाभूतों के अन्योन्यहेतुफलभाव का, अनुलक्षण और चित्त के 

न्‍न्‍्योन्वहेतुफलभाव का प्रतिषेध किया हूँ । 





जहाँ एक महाभूत होता हे वहाँ अन्य महाभूत भी होते हें, इत्यादि । 
में ऐसा अर्थ करता हूँ चक्षुरिन्द्रिय का एक क्षण सहोत्पन्न चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु 
हूँ । 
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सर्वास्तिवादित्‌ --यथा त्रिदण्ड का अन्योत्य बल से अवस्थान होता है उसी प्रकार सहभू 
चित्त-चेत्तादि का हेतुफलभाव सिद्ध होता हे । 

[२५५] सौत्रान्तिक---इस अभिनव दृष्टांत की मीमांसा होती चाहिये । प्रइत हे कि क्या 
त्रिदण्ड का अवस्थान सहोत्सन्न त्रिदण्ड के बल से होता है अथवा क्या जिस प्रकार पृर्वेसामग्री- 
वश उनका सहभाब होता है उनी प्रकार पदचात्‌ भी परस्पराश्चितों का उत्पाद होता हे। पुनः 
अन्योन्‍्य बल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी यहाँ होता हे । सूत्रक, शंकुक, धारिका 
पृथिवी | 

किन्तु सर्वास्तिवादित्‌ कहता हे कि सहभ्‌ के सहभूदेतु से अन्य हेतु भी होते हें 
अर्थात्‌ सभागहेतु, सर्वत्रगहेतु, विपाकहेतु जो सूत्रकादिस्थानीय हैँ । अतः सहमूदेतु 
सिद्ध हैं । 


सभागहेतुः सदृशाः: स्वनिकायभुवो5्ग्रजा: । 
अन्योन्यं नवभूमिस्तु साग्गं: समविशिष्टयो: ॥५२॥ 


५२ ए. सदृश धर्म सभागहेतु हे 

सभाग सभाग के सभागहेतु हें 

१. पांच कुदल स्कन्ध ५ कुशल स्कत्थ के सभागहेतु हें । व्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशलू और 
निवृताव्याकृत क्लिष्ट के सभागहेतु हें । अव्याकृत अर्थात्‌ अनिवृताव्याकृत अध्याकृत के सभाग- 
हेतु हें । 

आचार्यों का इस अन्तिम हेतु पर स्वंदा ऐकमत्य नहीं है । कुछ के अनुसार अव्याकृतरूप 
५ अव्याहृत स्कत्थों का सभागहेतु है किन्तु वेदनादि चार स्कन्ध रूप के सभागहेतु नहीं हैं ।' 
दूसरों के अनु पर चार स्कन्ध पाँच के सभागहेतु हें किन्तु रूप चार का सभागहेतु नहीं है। दूसरों 
के अनुसार रू। चार का सभागहेतु नहीं हूँ और अन्योन्यतः । 

२. एक निकायसभाग में कलल दस अवस्थाओं का सभागहेतु है :५ गर्भावस्‍था हू---कलल, 
[२५६] अर्वृद पेशिनू, घन, प्रशाखा; ५ जातावस्था हे---वाल, कुमार, युवा, मध्य, वृद्ध । द्वितीय 
गर्भावस्‍था (अर्वृद. .. .बाद्ध) ९ अवस्थाओं का सभागहेतु हे, एवमादि । प्रत्येक 
अवस्था का पूर्व क्षण उस अवस्था के अपर क्षणों का सभागहेतु है। (४.५३ से तुलना 
कीजिए ) । 

समानजातीय अन्य निकायसभाग में पूवव॑जन्म की प्रत्येक अवस्था १० अवस्थाओं का 
सभागहेतु हे । 


* सभागहेतुः सदा 
२.५९ देखिये । 

* समविशिष्ठयोट, २.५२ डी इस नियम के अतुसार--चार अरूपी स्कन्धच विशिष्ट हुं, रूप 
न्यून हे। [व्या १९८. २८] 
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यव, शालि, ब्रीहि आदि बाह्य अर्थों का भी ऐसा ही हैँ। किन्तु सभागद्देतुत्व स्वसन्तान में 
ही होता है : यव यव का सभागहेतु है, शालि का नहीं । 
३. दा्ष्टान्तिक इसका प्रतियेव करता है कि रूप रूप का सभागहेतु है किन्तु यह महाशास्त्र 
(ज्ञानप्रस्थान, १३, १४) के विरुद्ध है : (अतीत महाभूत अनागत महाभूतों के हेतु और अधिपति 
हैँं।” 'अधियति' से अधितति-प्रत्यय (२.६२ डो) अभिव्रेत हे : हेतु से समागहेतु समझता चाहिए 
क्योंकि अन्य हेतु स्पष्ट ही निरस्त हें । 
क्या सव समागवर्म समागधर्मों के सभागहेतु हें ? नहीं। सभागहेतु हें वह समभागधर्म 
५२ बी. जो स्वनिकाय और स्वभूमि के हें ।' 
अर्थात्‌ एक निकाय और एक भूमि के धर्म उक्त निकाय और उक्त भूमि के सभाग- 
धर्मों के सभागद्देतु हें । 
धर्म पाँच निकायों में विभकत हे यथा वह चार सत्यों में से एक एक के दर्शन से हेय हें या 
भावनाहेय है (१, ४०) । 
धर्मों की ९ भूमियाँ हें: वह कामथातु के हैं, चार ध्यानों में से किसी एक के हें या चार आडूप्यों 
में से किसी एक के हे । 
[२५७] दुःखदर्शनहेय (दुःखदुगहेय) धर्म दुःखदर्शनहेय धर्म का सभागहेतु है, अन्य 
चार निकायों के धर्मों का नहीं हें । एवमादि । 
दुःखदर्शनहेय धर्मों में जो कामधातु का है वह कामधातु के धर्म का सभागहेतु है । एवमादि। 
सभागहेतु का अभी यथार्थ निर्देश नहीं हुआ है। वास्तव में केवल वह धर्म सभागहेतु हें जो 
५२ बी. अग्रज हें । 
अग्मज अतीत-प्रत्युत्पन्न धर्म उत्पन्न-अनागत उत्तर सभागधर्मों का सभागहेतु है, अनागत' 
वर्म सभागहेतु नहीं है । 
१. किस प्रमाण पर यह लक्षण आश्रित हें ? 
मूलशास्त्र पर क्योंकि ज्ञानप्रस्थान (१, ११) कहता हे: सभागहेतु क्‍या है ? उत्पन्न 
और अग्रज कुशलमूल स्वनिकाय और स्वभूमि के पश्चात्‌ कुशलमूल और तत्संप्रयुक्त' धर्मों के प्रति 
सभागहेतु है। इसी प्रकार अतीत कुशल-मूल अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु 
हैं ; अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूल अनागत कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु हैं ।” 
२. दोष---अनागत धर्म सभागहेतु है क्योंकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह पठित है : “जो धर्म 
किसी धर्म का हेतु है क्या कोई ऐसा अध्व हैँ जहाँ यह उसका हेतु न हो? ---कभी ऐसा नहीं होता 
कि यह धर्म हेतु न हो (न कदाचिन्न हेतु:) |” [व्या १९९.२३] 





* स्वनिकायभुवों 
* अग्रजाः [व्या १९९. १८] 
१ परमार्थ के अनुसार--शुआन्‌-चाह में नहीं है, मूल में नहीं है। 
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वैभापिक--यह दचल प्रवम का विरोध नहीं करता क्योंकि ज्ञानप्रस्थान की यहाँ अभिसन्धि 
[२५८] सभागदेतु से नहीं है किन्तु , संप्रवकक्‍्तकद्वेत, विपाकहेत से है । 


क् 


एक दप्तरे मत्र के अवज्जार अर्थात्‌ परमावस्थावादियों के अनुसार ज्ञानप्रस्थान के 


कक 


न 


इस उत्तर का अभिप्राय कि 'कर्भी ऐसा नहीं होता कि यह धर्म हेतु त हो” सभागहेतु से है और 
यह मत इस प्रकार निईष्ट है / जायमान अवस्था में अनागत धर्म अवश्य सभागहेतु हे । 


अतः अनागत धर्म की चरमावस्था को लक्ष कर ज्ञानप्रस्थान कह सकता है कि कभी ऐस। 
नहीं होता कि धर्म हेतु न हो-और यह सदा हेतु हैँ क्योंकि अनागत क्षणविशेष में यह 


ह्‌तु 


८५ हेतु 


02 


/जिक 


। 

इस व्याख्यान से इस वादी के दोप का परिहार नहीं होता। वास्तव में यदि अनागत 
धर्म उत्पद्यमान अवस्था से पूत्रं सभागद्वेतु न होकर पछ्चात्‌ हेतु होता हैँ तो यह नित्य हेतु 
नहीं हे, किन्तु ज्ञानप्रस्थान आत्यन्तिक रूप से कहता हे कि ऐसा कभी नहीं होता कि यह हेत 
नहों। 

पुनः यह व्याच्यत ज्ञानप्रस्थान के उस' उत्तर (२०, २, विभाषा, १७, १२) से अविरुद्ध नहीं 
है जो वह एक दूसरे प्रदत का देता है : 'जो धर्म जिल धर्म का समननन्‍्तर-प्रत्यय (२.६२ ए-बी) 
हैं क्‍या ऐसा कोई अध्व है जहाँ वह उसका समननन्‍्तर न हो ?--हाँ, यदि यह धर्म उत्पन्न नहीं होता 
(यदि स धर्मो नोत्पन्नो भवति [व्या २०० . ६] ) --किन्तु समननन्‍्तर सभागहेतु के सदश है: 
अनागत समनन्‍तर उत्सद्यमान अवस्था में समननन्‍्तर होता हैं । अतः यदि ऐसा कदाचित्‌ नहीं 
होता कि यह धर्म हेतु न हो इस उत्तर का यह अथ कि अनागत उत्पद्यमान अवस्था सें सभाग- 
हेतु है” यथार्थ ह तो ज्ञानप्रस्थान को सभागहेतु के सदृश समनन्‍तर के लिये भी वही उत्तर देना 
चाहिये कि ऐसा कभी नहीं होता कि यह धर्म समननन्‍्तर न हो । किन्तु ज्ञानप्रस्थान का उत्तर 
है कि (यह समनन्‍्तर नहीं है यदि यह उत्पन्न नहीं होता । अतः प्रथम उत्तर का हितु” शब्द सभाग- 
हेतु के अथ में नहीं हे । 

परमावस्थावादी कहता है : ज्ञानप्रस्थान प्रथम प्रदन के उत्तर में कहता है कि ऐसा कभी 
नहीं होता ५5 यह हेतु न हो” और दूसरे के उत्तर में कहता है कि “यह हेतु नहीं हैं यदि यह उत्पन्न 
नहीं होता । ऐसा यह प्रदर्शित करने के लिये हूं कि उत्तर के दो मुख हैँ (द्विमुखप्रदर्शनाथ म्‌ 
[व्या२००.८|)। यथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर ह वसा ही प्रथम का भी कर सकते हैँ, यथा प्रथम 
प्रश्न का उत्तर है वैसा द्वितीय का भी कर सकते हें । 

[२५९] इसमें क्या गुण हू? शास्त्रकार का यहाँ अकौशल ज्ञात होता है! अतः पूर्वक 
परिहार ताधु हूँ । द 

३. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं हे तो प्रकरणपादशास्त्र का यह उपदेश क्‍यों है कि 
अनागत सत्कायदृष्टि सत्कायदृष्टि हेतुक हैँ और सत्कायदृष्टि का हेतु है ? वास्तव में (पृ. 
२५१, टिप्पणी २ 8 १७० में उद्धुत बचन में यह पठित है : 'अनागत' सत्कायदृष्टि और तत्सं- 
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प्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतां सत्कायदुष्टि तत्संप्रयुक्तं च दुःखसत्यं स्थापयित्वा )।' 
वैभाषिक का उत्तर हैं कि यह पाठ विनष्टक हैं। पाठ ऐसा होना चाहिये : “अनागत सत्काय- 
दृष्टि से संग्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतसत्कायदृष्टिसंप्रयुक्‍्तम्‌ (व्या २०१, 
४|)। इसके मानने के लिये कि आपका पाठ प्रामाणिक है यह मानता होगा कि यह पाठ भाष्या- 
क्षेप से [अर्थात्‌ पूर्वपद का अतुकरण कर] (भाष्याक्षेपात्‌) निर्वृत्त है, तन्‍्त्र नृहीं है (न तत्त्रम्‌) 
क्योंकि वचन का अर्थ इसी प्रकार जानना चाहिये (अर्थतो वैबम्‌ बोद्धव्यम्‌) । [व्या २०१. 
१०] । 

[२६०] ४. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो इस प्रज्गप्ति भाष्यां का केसे व्याख्यान 
करना चाहिये (कर्थ नीयते) ? वास्तव में इस शास्त्र में कह है कि सब धर्म चतुष्क में नियत 
हें (चतुष्के नियता: [व्या २०१. १२]) : हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन ।* 

वेभाषिक उत्तर देता है: जब शास्त्र कहता है कि 'ऐसा नहीं होता कि यह धर्म इस धर्म का 
कदाचित्‌ हेतु न हो” तो उसका अभिप्राय सब प्रकार के हेतुओं से नहीं है । हेतु यहाँ संप्रयुक्तक 
हेतु और सहभूहेतु है। फल यहाँ अधिपतिकल और पुद्षकारफल (२.५८) है।' आश्रय से 
६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) और आहलम्बन से रूपादि ६ विषय दृष्ट हें । 

५. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो सभागहेतु का पूर्व भाव नहीं हैं; इसका अभूत्वा 
भाव है (अभूत्वा भवति) । 

किन्तु वेभाषिक की ठीक यही प्रतिज्ञा है। सभागहेतु की सभागहेतुत्व-अवस्था पूर्व न' थी, 
यह पहले न होकर अब होती है (अभूत्वा भवति) । किन्तु द्रव्य जो सभागहेतु-विशेष है अपूर्व 








* वभाषिक के प्रतिपक्षी के अनुसार प्रकरण की शिक्षा है कि अतागत सत्कायदृष्टि और तत्सं- 
प्रयुक्त धर्म सत्कायदृष्टि के फल और हेतु दोनों हें। कित्तु अनागत सत्कायदृष्टि न सहभू- 
हेतु है, न संप्रयुक्तकहेतु और न विपाकहेतु। साधारण होने के कारण कारणहेतु की गणना 
नहों करते। पारिशेष्य से यह सभागहेतु और सर्वत्रगहितु हो सकता है । 

वभाधिक के अनुसार प्रकरण यहाँ अनागत सत्क्ायदृष्टि का उल्लेख नहीं करता किन्तु (वेद- 
नादि) धर्मों का करता है जो इस सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्‍त हें: यह सत्कायद्ष्टि के सहभू- 
हेतु और संप्रयुक्तकहेतु हें और सहभू-संग्रथुक्तक हेतुभूत सत्कायदृष्टि के फल हैं । 

तीन पाठ हैँं। दो पाठ जो यहाँ उद्धृत हें उनके अतिरिक्त एक यह भी पाठ है : अनागतं च 
सत्कायदृष्दिसंप्रयु द्तं दुःखसत्यं स्थापयित्वा”, “अनागत और सत्कायदृष्टि-संप्रयुक्त दुःख- 
सत्य को भी स्थापित कर ” (पृ.२५१, टिप्पणी २ 8 १ 9 देखिये) 

नीचे पृ.२७०, दिपणी २ देखिये । 

अर्थात्‌: जिस धर्म का जो धर्म हेतु होता हे वहु धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का हेतु न हो ऐंसा नहीं 
होता; जिस धर्म का जो धर्म फल होता है. . ..; जिस धर्म का (च्षुविज्ञान आदि का) 
जो धर्म (चक्षुरादि) आश्रय होता है. .. . .; जिस धर्म का (चक्षुविज्ञान का) जो धर्म 
(रूपादि ) आल्म्बन होता है वह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का आलम्बन न हो ऐसा नहीं होता। 
शुआन्‌-चांड के अनुसार: “हेतु से कारण, सहभू, संप्रयुक्तक और विपाकहेतु समभाता चाहिये; 
फल से जधिपति, पुरषकार और विपाकफल” ।--परमार्थ : हेतु से संप्रयृक्तकहेतु, फल 
से. अधिपति और पुरषकारफल समभता चाहिये ।” 


के 


द्वितीय कोद्स्थान : हेतु २०१ 


नहीं है। अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है; एक बार उत्पन्न होकर यह सृभागहेतु होता है। वास्तव 
में हेतु-सामग्रय का फू अवस्था हे, द्रव्य धर्म नहीं है। [अवागतथर्म द्रव्यतः है; हेतुसामग्री 
उसे अतीत से वर्तमान में आनीत करती हैँ, उसे वर्तमानावस्था से यक्त करती है और इसी से 
सभागहेतुत्व से युक्त करती है; ५.२५ देखिये] । 

इसमें आप क्या दोष देखते हे यदि अनागत धर्म उम्मी प्रकार सभागहेतु हो जिस प्रकार 
वह विपाकहेतु (२.५४ सी) है ? 

[२६१] यदि यह समभागहेतु होता तो ज्ञानप्रस्थान में (ऊपर, प्‌ .२५७, पं. १५) 
सका ग्रहण होता किन्तु जानप्रस्थान इस प्रदन के उत्तर में कि सभागहेतु क्या है ?' केवछ इतना 
हवा हैँ कि अनागत कुशलमूछ अनागत कुशलनूलों का समागद्ठेतु हे 

हम नहीं समझते कि इस दचन में अतागतद धर्म का अग्रहण दसाने विरुद्ध कोई तक हे। वास्तव 
मं इस वचन में केवछ उन सभागहेतुओं का ग्रहण है जो और फल-ग्रहण क्रिया में समथ 
[व्या२०२ .३] (फलदानग्रदणसमर्थ, ०,५९ ) 

एना नहीं है (वतदस्ति) क्योंकि सभागहेतु का फल निष्यन्द-फल (२,५७सी) हे, हेतु 
सदृश फल हूं और इस प्रकार का फल अनागत धर्म के अयुक्त है क्योंकि अनागत में पृर्व-पद्चिमता 
का अभाव हे (पूर्वपश्चिमताभावात्‌ [व्या २०२.१२])। दूसरी ओर यह युक्त नहीं है कि 
एक उत्पन्न धर्म-अतीत या प्रत्युत्पन्न-एक अनागत धर्म का निष्यन्द है यथा एक अतीत धर्म एक 
प्रत्युत्पन्न धर्म का निष्यन्द नहीं है क्योंकि द्वेतु के पृवं फल नहीं होता ।--अतः अनागत धर्म सभाग- 
हेतु हें 

७. यदि ऐसा हे तो अनागत धर्म विपाकहेतु (२.५४ सी) भी न होगा क्योंकि (१) विपाक- 
फछ (२.५६ ए) का अपने हेतु के पूर्व और साथ अयोग है; (२) अनागत अब्ब में पूर्व-पश्चिमता 
का अभाव हें । 

वेभाषिक उत्तर देता है कि ऐसा नहीं है । सभागहेतु और उसका निष्यन्द-फल सभाग-धर्म 
हें । इस कल्पना में कि अनागत अवस्था में उनका अस्तित्व हैं, जहाँ पूर्वे-पश्चिमता का अभाव हे 
वह अन्योन्यहितु होते है और इसलिये अन्योत्यफल होते हे किन्तु दो धर्मों की अन्योन्य-निष्यन्दता 
युक्तिमती नहीं है । इसके विपरीत विपाकहेतु और विपाक-फल असभाग हूँ। यदि पूर्व-पश्चिमता 
का अभाव हो तो भी अन्योन्य हेतु-फछता का प्रसंग घहीं होता क्योंकि हेतु और फल के भिन्न-भिन्न 
[२६२] लक्षण हैं। सभागहेतु अवस्था व्यवस्थित है : अनागत धर्म सभागहेतु नहीं धर्म 
वर्तमाना- वस्था में, अतीतावस्था में, सभागहेतु होता है। विपाकहेतु लक्षण-व्यवस्थित हे 
(लक्षणव्यव- स्थितस्तु विपाकहेतु: [व्या २०३.३]) 

हमने कहा हैं कि एक धर्म केवल स्वभूमि के धर्मों का सभागहेतु होता हूँ! क्‍या 
यह नियम सब धर्मों के लिये हे ? 
केवल साखवउ-धर्मों के लिये हे, अनाख्रव-धर्मो के लिये नहीं । 


;है | 
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५२ सी-डी. किस्तु नक्ञभूमिक-मार्ग अन्योन्य का सभागहेतु है । 

मार्ग इस अथ में तवभूमिक है--अनागम्य, ध्यानान्तर, चार मूलध्याव, प्रथम तीन अधर 
आरूप्य (६.२० सी)--कि योगी समापत्ति कौ इत ९ अवस्थाओं में विहार कर मार्ग की भावना 
कर सकता है । 

तुल्य भूमि-भेद में मार्ग-धर्म मार्ग-धर्म के सभागहेतु हैं। वास्तव में इन भूमियों में मार्ग आग- 
न्तुक सा है; यह भूमियों के धातुओं में पतित नहीं है । कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 
तुष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमि का संनिश्रय लेकर योगी मार्ग की भावना 
करता है मार्ग समानजातीय रहता है। अतः मार्ग मार्ग का सभागहेतु हे । 

सर्व मार्ग सर्व मार्ग का सभागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती हैँ उसका 
संप्रधारण नहीं करना है किन्तु मार्ग के स्वकक्षणों का विचार करता है । 

५२ डी. मार्ग सम या विशिष्ट मार्ग का सभागहेतु है । 

न्यूत मार्ग का नहीं क्योंकि मार्ग सदा प्रयोगज हैं । 

[२६३] व्यून, सम, विशिष्ट मार्ग इन आख्याओं का हम व्याख्यान करते हैं । 

जब अतीत या प्रत्युत्पन्ष ढुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (दर्शनमार्गे का प्रथम क्षण, ६.२५ डी) 
उसी प्रकार अनागत' क्षान्ति का सभागहेतु होती है तब कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता हे । 

जब यह क्षान्ति दुःखे धर्मज्ञान (दर्शनमार्ग का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) का सभागहे 
होती है तब कार्यमार्ग कारण मार्ग से विशिष्ट होता हैँ । 

एवमादि यावत्‌ अनुत्यावज्ञान (६.५०) जो अपना विशिष्ट न होने से केवल सममार्ग 
अर्थात्‌ अदागत अनुत्पादज्ञान का सभागहेतु हो सकता हे । 

२. विस्तार करते हें। दर्शनमार्ग, दर्शनमार्ग भावनामार्गे और अशैक्षमार्ग का सभाग- 
हेतु है; भावनामार्ग भावनामा्ग और अशैक्षमा्ग का; अवैक्षमार्ग सम या विशिष्ट अशैक्ष- 
मार्ग का । 

३. सर्व मार्ग का अभ्यास मुद्विन्द्रिय या तीक्षणल्धिय योगी कर सकता हैं : मृद्विन्द्रिय-मार्ग 
मुदु-तीद्णेन्द्रिय-मार्ग का सभागहेतु है। तीढकणेन्द्रियमार्ग तीक्ष्णेन्द्रयमार्ग का ही सभागहेतु 
है ।---अत: श्रद्धानुसारिमार्ग (६.२९) ६ का, श्रद्धाधिमुक्तमार्ग (६. ३१ ) चार का, समय- 
विमुक्त-मार्ग (६.५६-७) दो मार्गों का सभागहेतु है। धर्मानुसारिमार्ग (६.२९) तीन का, 
दृष्टिप्राप्तमा्ग (६.३१) दो का और असमयविमुक्तम र्ग (६.५६-७) एक मार्ग का 
सभागहेतु हैँ ।' 





* अन्योन्य तवभूमिस्तु मार्ग: [व्या २०३.१३॥ 
* समविशिष्ठयो: ॥ [व्या २०३.२६] 
* श्रद्धानुसारिन, अरद्धाधिमुक्त और समयविमुक्त के सार्ग सृद्विन्द्रिय योगी के दर्शन, भावना 


(>शैक्ष) और अवृक्ष मार्ग हें। धर्मानुसारिन्‌ दृष्टिप्राप्त और असमयविमुक्त के मार्ग 
यथाक्रम तीक्ष्णेन्द्रिय योगी के यही मार्ग हूँ । 
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यदि ऊल्वेभूमिक-मार्ग अधोभूमिक-मार्ग का सभागहेतु होता है तो यह सम या विज्ञिष्ट मार्ग 
का हेतु केसे हो सकता है ? 
[२६४] अवोशूमिक-नार्ग (१) इन्द्रियतः सम या विशिष्ट होता है क्योंकि सत्र भूनियों 
में इन्द्रिय मृदु या तीक्ष्ण हो सकती हे; (२) हेतुपचयत:' सम या विशिष्ट होता है । 
यद्यपि एक सच्षान में अतुक्रम से श्रद्धानुसारिन्‌ और धर्मानुसारित्‌ मार्ग का होना असंभव 
है तथापि प्रथम प्रत्युत्पन्न या अतीत, द्वितीय अनागत का सभागहेतु है । 


प्रयोगजास्तयोरेव  श्रुतचिन्तासपादिकाः । 
संप्ररकतकहेतुस्तु चित्तचेत्ता: समाश्रया: ॥५३॥ 


क्या सम और विशिष्ट फड़ का नियम केवल अनाखब-बर्मों के लिय अर्थात्‌ मार्ग-संगृहीत 
धर्मों के लिये हैँ ? 

०५३ ए. प्रायोगिक धर्म सम और विशिष्ट इन्हीं दो के सभागहेतु होते हें ।* 

प्रयोगज छौकिक धर्म सम या विशिष्ट धर्मों के समागहेतु होते हें, हीन धर्मों के नहीं । 

प्रयोगज धर्म कौन हें ? 

५३ वी. जो श्रुतमय, चिन्तामय आदि हें ।* 

प्रयोगज' धर्म उपपत्ति-प्रतिलम्भिक-धर्मों के प्रतियक्ष हें । यह गुण श्रुत अथात्‌ बुद्धवचन, 
चिन्ता और भावना से निर्वत्त होते हें । द 

[२६५] प्रायोगिक होने से यह विशिष्ट या सम के समागहेतु हें, हीन के नहीं । 

कामावचर श्रुतमय धर्म कामावचर श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों के सभागहेतु है, भावना- 
मय धर्मों के नहीं क्‍्योंकि' कामबातु में भावतामय धर्मों का अभाव होता हैं, क्योंकि कोई भी 
धर्म स्वधातु के धर्मों का ही सभागहेतु होता हे । 

रूपावचर श्रुतमय धर्म रूपावचर श्रुतमय और भावनामय धर्मों के सभागहेतु हें, चिन्ता- 
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यदि हम प्रवन १५ क्षणों का (दर्हनसार्ग, ६. २७) विचार करें तो अधोभमिक द्वितीय क्षण 
ऊध्वभूमिक प्रथम क्षण से विशिष्ट हे क्योंकि इसके हेतु (१) प्रथम क्षण के हेतु हैं, (२) 
स्वहेतु हें, एबमादि : भावनामार्ग के हेतु (१) दर्शनमार्ग के हेतु हें, (२) स्वकीय हेतु हें; 
अशक्षमार्ग के हेतु (१) दर्शन और भावनामार्ग के हेतु हें; (२) स्वकीय हेतु हूँ । 

पुतः भावनामा्गं और अशक्षमार्ग में मागें अधिमात्र-अधिसात्र, अधिसात्र-मध्य आदि ९ 
प्रकार के क्लेशों का विनाश करता हैँ। यह उत्तरोत्तर म॒दु-मठु, मुदु-मध्य, मुदु-अधिमात्र, 
सध्य-मुद्‌ु आदि होता हे ।--मुदु-सध्य सार्ग के हेतु (१) मृदु-म॒दु सार्ग के हेतु हें ,(२) 
स्वकीय हेतु हें । 

अतः हम यह कह सकते हें कि श्रद्धानुसारिसार्ग ६ सा्गों का सभागहेतु हैं। इस बाद से विवाद 
उत्पन्न होता हे। आचाय॑ वसुमित्र का यह मत अयुक्त है कि श्रद्धानुसारी इन्द्रिय-संचार कर 
सकता हैँ । [व्या २०६. १९] 

* [प्रायोगिकास्तयोरेव श्रुतचिन्तामयादय:ः | 


२ 


२०४ अभिधमकोश 


मय धर्मों के नहीं, क्योंकि हुस धातु में इन धर्मों का अभाव होता हे : जब रूपधातु में चिल्तन 
आरम्भ करते हें तव समाधि उपस्थित होती हैं । 

रूपावचर भावनामय धर्म रूपावचर भावनामय वर्मों के सभागहेतु हें, रूपावचर श्रुतमय 
धर्मों के नहीं, क्योंकि यह हीन हें । 

आरूप्यावचर भावनामय धर्म आरूप्यावचर भावनामय धर्मों के सभागहेतु हें। इस धातु में 
श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों का अभाव है । 

पुनः, प्रायोगिक धर्म ९ प्रकार के हें : मृदु-मृदु, मृदु-मध्य आदि ।--मृदु-मृदु ९ प्रकार के 
बर्मों के सभागहेतु हे; मृदु-मध्य मृदु-मुदु प्रकार को वजित कर आठ प्रकार के धर्मों के सभाग- 
हेतु हैं । यह नीति हे ! 

सर्व “उपपत्तिप्रतिछम्भिक” कुशल ९ प्रकार के हें। यह परस्पर सभागहेतु हैं। क्लिष्ट 
धर्म भी इसी प्रकार के हें । 

अनिव॒ताव्याक्षत धर्म चार प्रकार के है (२,७३२); पद्चादतवर्ती पूववर्ती की अपेक्षा विशिष्ट' 
है: विपाकज धर्म (१. ३७), नियद्यादि ऐयॉयिथिक धर्म, दैल्पस्थातिक धर्म और निर्माणचित्त 
(७, ४८) ।--यह चार प्रकार ययाक्रम चार, तीन, दो और एक प्रकार के सभागहेतु हें । 

[२६६] पुत्र: क्योंकि कामावचर निर्माणचित्त चतुर्ध्यात (विभाषा, १८.४) का फल 
हो सकता है अतः इसी विशेष को यहाँ व्यवस्थापित करने का अवकाश हें: निर्माण-चित्त के 
चार प्रकार हें। यह अपने प्रकार के अतृसार यथाक्रम चार, तीन, दो या एक निर्माणचित्त के 
सभागहेतु हैं । वास्तव में जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान का फल हे वह उन्त निर्माणचित्त का 
सभागहेतु नहीं है जो अधरध्यान का फल है : महायलसाध्य (आभिसंस्कारिक) सभागहेतु 
(निर्माणचित्त) का हीयमान फल नहीं होता ।' 

इस नियम के व्यवस्थित होने पर निम्न प्रइनों का विसर्जन करते हैँ (अत एवाहुः [व्या 
२०८.२|) : के 

१. क्‍या कोई उत्पन्न अनाखवधम हे जो अनुत्पत्तिधर्मा अनास्रवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान' अनुत्यत्तिधर्मा दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तियों का हेतु नहीं है। पुनः 
विशिष्ट न्‍्यून का हेतु नहीं है । 

२. क्‍या एक सनन्‍्ताननियत पूर्वप्रतिलब्ध (: जिसकी प्राप्ति का पूर्वछाभ हो चुका है) 
अनास्रवधमं हैँ जो पदचादुत्पन्न अनाखवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। अनागत दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति [किन्तु जिनकी प्राप्ति मार्ग के प्रथम क्षण में प्रतिलब्ध 
हो चुकी है] उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान का हेतु नहीं हैं । क्योंकि फल हेतु से पूर्व का नहीं होता 
अथवा क्योंकि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं हे । 





, आभिसंस्कारिकस्य सभागहेतोहीयमानं फर्ल न भवति। [व्या २०७. २८] 
* परमार्थ: आचायें कहते हें ।--विभाषा, १८,५ । 


द्वितीय कोशस्थान : हेतु २०५ 

३. क्या पूर्वोत्पन्न अनास्रवधर्म हे जो पद्चादुत्यन्न अनाखवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। विशिष्ट (>>अधिमात्र) न्यून का हेतु नहीं है । यथा जब उत्तरफल से परिहीण 
अधरफल का संमुखीभाव करता हूँ तो उत्तरफल अवरफल का हेतु नहीं हेँ। पुनः पूर्वोत्पन्न 
[२६७] दुःखे धर्मज्ञान की प्राप्ति उत्तरक्षणसहोत्यन्ष (दुःबेज्डयन नबल्गन्तिलणें आदि) 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्त्ि की प्राप्तियों का सभागदेतु नहीं हे क्योंकि यह नई प्राप्तियाँ न्यून हैं । 

५३ सी-डी. केवल चित्त और चेत्त संप्रथुक्तकद्ेतु हैँ ।' 
चित्त और चत्त संप्रयक्तकहेतु हे । 
क्या इसका यह अथ हे कि भिन्नकालज, भिन्नसन्तानज चित्त और चेत्त परस्पर संप्रयुक्तक- 
' 


नस 


पर 
( 
जिम 


नहीं । 

अतः क्‍या हम कहेंगे कि एकाकार अर्थात्‌ एक नीलादि आकार और एकालम्बन' अर्थात्‌ 
एक नीलादि आलम्बन चित्त-चत्त संप्रयक्तकहेतु हें ? 

| नहीं। इसमें भी वही प्रसंग उपस्थित होता है : भिन्नकालज और भिन्नसन्तानज चित्त और 
चेत्त का एक आकार और एक आलम्बन होता हें । ० 
क्या हम कहेंगे कि एकाकार और एकालम्बन चित्त-चेत्तों को एक काल का भी होना चाहिये ? 

यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक काल में वहुजन नवचन्द्र का दर्शन करते हें । 

अतः आचार्य इतना अधिक कहते हें : 

५३ डी. जिनका सम आश्रय है ।' 

जिन चित्त-चत्तों का अभिन्न आश्रय है वह परस्पर संप्रयुक्तकहेतु हें । 

सर्मा का अर्थ अभिन्न हें ।' 

[२६८ | यथा चक्षुरिच्धिय का एक क्षण (१) एक चक्षुविज्ञान, (२) विज्ञान-संप्रयुक्त 
वेदता और अन्य चैत्तों का आश्रय है । यही नीति अन्य इन्द्रियों के लिये है यावत्‌ मनस्‌ : मन- 
इन्द्रिय का एक क्षण एक मनोविज्ञान और तत्संप्रयुक्त चैत्तों का आश्रय है । 

जो संप्रयक्तकहेतु हे वह सहभूहेतु भी हे । इन दो हेतुओं में क्‍या भेद हैं ? 

धर्म सहभूहेतु कहलाते हे क्योंकि वह अन्योन्यफल हूँ (अन्योन्यफलार्थेन [व्या २०९.२२])। 
यथा सहसार्थिकों का मार्गप्रयाण परस्पर बल से होता हूँ इसी प्रकार चित्त चैत्त का. फल हे, चैत्त 
चित्त का फल हें । 





* संप्रयक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ता: [व्या २०९.४] 

व्यास्या : तु शब्दोइबधारण भिन्नक्रमइच । [व्या २०९.५] 
विभाषा, १६, १२--संपयुत्तों' पर कथावत्यु, ७.२। 
समाश्रया: ॥ [व्या २०९.२०] 

सम का अर्थ तुल्यं भी होता हु। अतः आचाये स्पष्ट करते हूं। 
विभाषा, १६, १५ इस वस्तु पर ६ मत देती हे । 


अधि न्ध्छ मर 
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धर्म संप्रयुक्तकहेतु कहलाते हें क्योंकि उनकी समग्रवृत्ति (समग्रयोगार्थेन [व्या २०९. २५] 
प्रयोग >> प्रवृत्ति) होती है अर्थात्‌ उनमें पूर्वनिदिष्ट (२.३४) पांच समता होती हैं। सह- 
सार्थिकों की यात्रा अन्योन्य बल से होती है। पुन: उनकी सम अन्नपानादि परिभोग-क्रिया होती हे । 
इसी प्रकार चित्त और चेत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न आकारादि होते है: यदि पांच समताओं में 
से किसी एक का भी अभाव हो तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती और वह संप्रयुक्त' नहीं होते । 

सर्वेत्रगार्यः क्लिष्टानां स्वभूमों पूर्वंसवेगाः। 
विपाकहेतुरशुभा: कुशलाइचेव साख्रवाः॥५४॥ 

५४ ए-बी. पूर्व सर्वेग स्वभूमिक क्लिष्ट धर्मों के सर्वत्रगहेतु हें ।' 

[२६९] अनुशय कोशस्थान में (५.१२) हम सर्वंग का व्याख्यान करेंगे । पूर्वोत्पन्न 
अर्थात्‌ अतीत या प्रत्युत्पन्न, स्वभूमिक सर्वंग स्वभूमिक पर्चिम क्लिण्ट धर्मों के जो संप्रयोग या 
समृत्थानवश (४.९ सी) क्लेशस्वभाव हें सर्वत्रगहेतु है । 

सर्वंग क्लिष्ट धर्मों के सामान्य कारण हैं। यह निकायान्तरीय क्लिष्ट धर्मों के भी हेतु हें 
(निकाय, २.५२ बी) : इनके प्रभाव से अन्य निकायों में उत्पन्न क्लेश सपरिवार उत्पन्न होते 
हैँ (उपजायन्ते) । अतः सभागहेतु से पृथक इनकी व्यवस्था होती है ।' 

क्या आये पुद्गल के व्लिष्टधर्म (रागादि) सर्वेत्रगहेतुक हें ? किन्तु आर्य के सब सर्वंग 
प्रहीण हें क्योंकि यह दर्शनप्रह्मतव्य हें । 

कारमीर वेभाषिक स्वीकार करते हें कि सब क्लिष्ट धर्मों के हेतु दर्शनप्रहमतव्य धर्म हें । 
क्योंकि प्रकरणपाद' के यह शब्द हें : दर्शनप्रह्मतव्य धर्म किन धर्मों के हेतु होते हैं ?--- 
क्लिष्ट धर्म और दर्शनप्रह्मतव्य धर्मों के विषाक के ।--अव्याकृत किन धर्मों के हेतु होते हें ? - 
अव्याकृत' संस्कृत धर्म और अकुशल धर्मों के ।--क््या कोई दुःखसत्य है जो सत्कायदृष्टिहेतुक 
हो और जो सत्कायदृष्टि का हेतु न हो ? 


' यथा तेषां. .. . . . समान्नपानस्तानशयनादिपरिभोगक्रिप्रायां प्रयोगस्तद्वत्‌ समग्रपोगत्वम्‌ 
एषामन्योन्यं भवति । अत एवाह। एकेन हि बिना न सर्वे संप्रयुज्यन्ते । [व्या २०९. २६] 

* सर्वत्रगार्यः क्लिष्टानां स्वभूमों पूर्व॑सर्वंगा: । [व्या २०९.३०| 

* दुःखदशनप्रहातव्य सर्वत्रहेतु से समुद्य-निरोध-मार्ग-दर्शतत्रहातव्य और भावनामररा- 

तब्य क्लेश प्रवत्त होते हैं। समुदयदर्शनप्रहातव्य सर्वेत्रगहेतु से दुःख-निरोध-मार्ग-दर्शन- 
प्रहातव्य और भावनाप्रहातव्य क्लेज्ञ प्रतृत्त होते हैं. . . . . 

* इन्हें सर्वंग' कहते हूं क्योंकि यह सर्वेक्लेश-निकायों को प्राप्त होते हें (गच्छन्ति), सर्व भार 
होते हें (भजन्ते), सबको आलम्बन बनाते हैं (आलम्बन्ते) अथवा क्योंकि यह सर्वेक्लेश- 
निकायों के हेतुभाव को प्राप्त होते हैँ (हेतुभावं गच्छन्ति) । [व्या २१०.१२] 

१ ऊपर १० २५१ देखिये । 

क्योंकि शास्त्र में क्लिष्टधर्म' यह शब्द अविशेषित हैं इसलिये पृथग्जत और आय दोनों के 

क्लिष्ठधर्म इष्ट हें । 

* अव्याकृत संस्कृत धर्म--निवृताव्याकृत और अनिव॒ताव्याकृत---इष्ट हें। आकाश और अग्रति- 
संख्यानिरोध इन दो अव्याकुंत असंस्कृत का निरास है। [व्या २१०.२१] 
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[२७०]. . . .एवमादि यावत्‌ : अनागरता सत्कायदृष्टि की तथा तत्संग्रयुक्त' की जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापित कर अन्य सर्व क्लिण्ट दुःखसत्य ।” 

आक्षेप---यदि अकुशल अव्याक्षनहेतुक हों, केवल अकुचलह्ेतुक न हों, तो इस प्रज्ञप्ति- 
_भाष्य का व्याख्यान कैसे करना चाहिये ? “क्या कोई अकुशलबर्म है जो केवल अकुशल- 
हेतुक हो ?7--हाँ | प्रथमतः विलष्टवेतता जिसका संमुखोभाव कामबैराग्य से परिहीयमाण 
आये-पुदूगल करता है ।”* 

उत्तर--इ४८प्रहतव्य अव्याक्ृृत धर्म इस अकुशल चेतना के सर्वत्रगहेतु हें । यदि प्रज्ञप्ति 
में यह उक्त नहीं है तो इसका कारण यह हूँ कि प्रज्ञप्ति की अभिसन्धि केवल अप्रहीण हेतु से हे। 

[२७१| ५४ सी-डी. अकुशल धर्म और कुद्ल साख्रव धर्म विपाकहेतु हैं । 

१. अकुशल बर्म जो अवश्य साख्रव हें और कुशल साख्व धर्म केवल विपाकहेतु हें क्योंकि 
इनकी विपक्ति की प्रकृति हे (विपाकधर्मत्वात्‌ -- विपक्तिप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११. १ ६]) । 

अव्याकृत धर्म विपाकहेतु नहीं हैँ क्योंकि वह दुर्वल हैं । यथा पूृतिबीज अभिष्यन्दित होने 
पर भी अंकुरोत्त्ति में हेतु नहीं होते । 








* परसार्थ में अनागत' शब्द नहीं हें और इसमें सन्देह नहीं हे कि यह सूल में भा नहीं हैं। ऊपर 
पृ० २५२ देखिये । 

: व्याख्या के अनुसार मूल में हे: इदं तह प्रश्गप्तिभाष्यम्‌. .. .--शुआन्‌-चांड का अनवाद : 
“प्रश्नप्तिपादक्ास्त्र का व्याख्यान केसे करना चाहिये ।” क्योंकि “प्रज्ञप्ति के इस भाष्य” से 
अभिप्राय “उस व्याख्यान से हे जिसे हम प्रश्षप्ति में पढ़ते हैं ।--कर्मप्रज्नप्ति, अध्याय ९. 
(एम डी ओ, ६१ पृ० २२ ९ बी-२३६ ए) के तिवब्बती भाषान्तर को देखिये : ९ १ क्‍या कोई 
अतीत चेतना हूँ जो अतीत हेतु से उत्पन्न होती है, अनागत, प्रत्यृत्पन्न हेतु से नहीं? . .. . 
२. कया कोई कुशल धर्म हें जो कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हे ? . .. .क्या कोई अव्पाकृत 
धर्म हें जो अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं ? हाँ। (१) जो धर्म अकुशल कर्म के विपाक 
हैं; (२) सत्कायदृष्टि और अन्‍्तग्राहुदृष्टि से संप्रयक्त कामावचर धर्म ।९ ३े. क्‍या कोई 
कुशल धर्म हूं जो केवल कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? हाँ। बोध्यंगों से संप्रयृक्त चेतना 
हक क्या कोई अकुशल धर्म हें जो केवछ अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं 2... .” 
जे० तकाकुसु (जे० पी० दी० एस० १९०५ पृ० ७७) से हमको ज्ञात हुआ कि चोनोी भाषा में 
कर्मग्रज्ञप्ति अब नहीं हैं। नेझिजयों १३१७ में कारणप्रज्ञप्ति है; नैडिजयो १२९७ में लोक- 
प्रशात के सदृश एक ग्रन्थ है। कास्मालाजी बुद्धीक पृ० २९५-३५० में इन दो प्रज्ञप्तियों 
का संक्षेप मिलेगा । 

* स्थात्‌। आयेपुद्गल: कायत्रराग्यात्‌ परिहीयसाणो यां तत्यथमतः क्लिष्टां चेततां संम्तीकरोति 
[व्या २११. ४|--कायवैराग्य से परिहाणि के काल में आर्यपुद्गल की अकुशल चेतना 
सहभूहेतु और संप्रयुक्तकहेतु से केबल अकुशलहेतुक होती है। क्योंकि आये की सत्कायदष्टि 
और अस्तग्राहदृष्टि प्रहीण हैं इसल्ये ये अव्याह्वतहेतुक नहीं है” : चोदक का यह निरूपण 

। 


* विपावहेतुरशुभाः कुदलाइचेव साख्रवा: । 


अव्याकृतधर्मों में स्‍्वशक्ति का अभाव होता है : अनाख्रव धर्मों में सहकारिकारण नहीं होता। 
““ है. २६ थी देखिये । 


२०८ अभिधर्मकोदा 


अनाखव धर्म विपावहेतु नहीं हें क्योंकि वह तृष्णा से अभिष्यन्दित' नहीं हें । यथा सार- 
वीज जल से अभिष्यन्दित न होने पर अंकुर की अभिनिवृत्ति नहीं करते। 

पुनः अनाख्रव धर्म किसी धातु में प्रतिसंयुक्त नहीं हैं : तज्जनिंत विपाकफल किस धातु 
में प्रतिसंयुक्त होगा ? 

जो धर्म अव्याकृत और अनाख्व नहीं हैँ वह उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्वबुल और तृष्णाभि- 
प्यन्द से अन्वित होते हें और विपाक को निर्वेत्त करते हें। यथा अभिष्यन्दित सारबीज । 

२. आक्षेप---विपावहेतु शब्द का क्या अर्थ हैं ? इस समासान्त पद के दो अर्थों में से चुनाव 
करना हूँ: विपाकहेतु का अर्थ या तो विपाक का हेतु” हैं या विपाक एव हेतु' है। पहले अर्थ 
में अ (घत्र) प्रत्यय भावसाधन है : विषाक (5>विपक्ति) वि-पच्‌ धातु से इंगित क्रिया का 
फल हूं। दूसरे अर्थ में अ' प्रत्यय कर्मसाधन है : विपाक वह है जो विपच्यमान होता है (विपच्यते ) 
अर्थात्‌ फलकालप्राप्त कर्म ।--आप इनमें से कौन अर्थ स्वीकार करते हैँ ? यदि आप पहले 
अर्थ को स्वीकार करते हें तो आप इस वचत को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कंसे युक्त सिद्ध करते 
हैं : “चक्षु विपाक से उत्पन्न होता है (विपाकजं चन्षु:) ? 

[२७२] यदि आप दूसरे अर्थ का परिग्रह करते हें तो “'कर्मजो विपाक :” इस पद को आप 
कैसे सिद्ध करते हें ? 

हमने पूर्व (१. ३७) कहा हूँ कि विपाक शब्द के उभय अर्थ युक्त हैं। जब फल की विवक्षा 
होती हैँ तब विपाक शब्द का परिय्रह पहले अर्थ में होना चाहिये। अर्थ यह है : परिणाम, विपाक । 
“चक्षु विपाकज हैँ” इस वचन को इस अर्थ में ग्रहण करना चाहिये : “चक्षु विपाकूहेतु से उत्पन्न 
होता हैं ।” 

३. वि-पाक' इस समास का क्‍या अथ हूँ ? 

वि उपसर्ग भेद' के अथ में है। विपाक बह पाक हे जो स्वहेतु से विसद्श है ।' 





* महाव्यृत्पत्ति, २४५, १८१॥। सिद्धि, ४८८. 

! यहाँ शुआन्‌-चाहू कुछ सूचनाएं देते हें जो परमार्थ में नहीं हें : 
वसाषिकों के अनुसार वि' उपसर्ग भेदज्ञापक हे : विपाक' का अर्थ हे विसदृश पाक' 
(महाव्युत्पत्ति, २४५, १८२) । अर्थात्‌ : केवल विपाकहेतु एक विसदृश पाक 
ही प्रदान करता है। सहुभू, संप्रयुक्तक, सभाग, सर्वत्रगहेतु के पाक सदश ही (कुशल, अकुशल, 
अव्याकृत) होते हें। कारणहेतु का फल सदृश या विसदृद होता है। केवल विपाकहेतु 
नित्य विसदृश फल देता हे: क्योंकि विपाकहेतु कभी अव्याकृत नहीं होता और उसका फल 
सदा अव्याकृत होता हे । 
[सोत्रान्तिकों के अनुसार] दो अवस्थाओं में फल “विपाक' की संज्ञा प्राप्त करता है: इसे 
सत्तानपरिणामविशेष से उत्पन्न होता चाहिये। (ऊपर प्‌. १८५ देखिये) । इसे अधिमाज्न 
या न्यून हेतुबल के कारण दीघ॑ या अल्प काल तक अवस्थान करना चाहिये। किन्तु सहभ और 
संप्रयुक्तक इन दो हेतुओं से निर्देत्त फल पहली अवस्था के नहीं होते क्योंकि यह हेतु एक 
ही काल में अपने फल का आक्षेप और परिसमाप्ति करते हें (३२.५९); और कारण, 
सभाग, सर्वेत्रग इन तीन हेतुओं से निर्वृत्त फल दूसरी अवस्था के नहीं होते: क्योंकि संसार 
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यह कंसे ? | 

कामधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता हूँ : स्वलक्षण (२.४५ 
भी) सहित प्राप्ति (२. ३६वी) ; (२) हिस्कन्वक विपाकहेतु का एक फल होता है : काय-वाक्‌- 
पैर उनकी जा त्यादि; (३) चतुःस्कन्थक विपाकहेतु का एक फल होता है : स्वलक्षणसहित 
कुशल और अकुशल चित्त-चेत्त । 

[२७३] रूपबातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता हें: जात्यादि- 
सहित प्राप्ति, जात्यादिसहित असंज्ञिसमापत्ति (२.४२ ए); (२) ब्िस्कत्वक्त विपाकहेतु 
वा एक फछ होता है: स्वलक्षणसहित प्रथम ध्यान की विज्ञप्ति (४.२); (३) चतुःस्कत्थक 
विपाकहेतु का एक फल होता हैं: असमाहित (क्योंकि समाहित चित्त में सदा संवररूप, ४. १३ 
होता है, अतः उम्रमें पंचस्कन्ध होते हु) कुशलचित्त और उसके लक्षण ; (४) पंचस्कन्वक 
विपाकहेतु का एक फंल होता है : समाहित चित्त और उसके लक्षण । 

आखर्ूप्यधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकह्ेतु का एक फल होता है : स्वलक्षणसहित 
प्राप्ति और निरोधसमापत्ति (२.४३); (२) चतुःस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता 
३ : स्वलक्षणपहित चित्त और चेत्त । 

४, एक कर्म है जिसका विपाक केवछ एक आयतन में अर्थात्‌ केवल धर्मायतन (१. १५) 
में संगृहीत हैं: वह कर्म जिसका विपाक जीवितेन्द्रिय है (२.४५ ए) ।* वास्तव में जिस कर्म 
का विपाक्र जीवितेन्द्रिय है जोवितेन्द्रिय और उसके जात्यादि (२.४५ सी) अवश्य उस कर्म के 
विपाक हूंंते हूँ । दोनों धर्मायतन में संगृहीत हे । 

जिस कर का मत-इन्द्रिय विषाक है उसके दो आयतन--मन-आयतन (१.१६ बी) और 
अर्मायतन' (जिसमें वेदनादि और मन-इन्द्रिय के सहभू जात्यादि होते हैं)--अवश्य विपाक होते 


हे । 


कुष 


न 


[२७४] जिस कर्म का विपाक स्प्रष्टव्यायतन (१.१० डो) होता है उसके अवश्य दो 
में इत फलों के पौन:ःपुन्येत उत्पाद की कोई मर्यादा नहीं हुं--अतः विपाक का केवल एक 
ही अर्थ हैं: विपरिणाम (?) और पाक ।” 

: अछ्ति कर्स यस्येकमेव धर्मायतनं विपाकों विपच्यते [व्या २१३. १२] ।--विभाषा १९, 
१४--शुआन्‌-चाहू : “जो कर्म जीवितेन्द्रियादि का उत्पाद करता है।” आदि से निकाय- 
सभाग और लक्षण अभिप्रेत हे । 
आचाय वसुमित्र इस प्रतिज्ञ। को नहीं स्वीकार करते। जीविलेन्द्रिय आक्षेपककर्म (४.९५) 
के, फल हुं। यदि जीवित विषपाक कामधातु में विषच्यमान होता है (विपच्यते) तो कललादि 
अ बल्या में के बे च्विप और जी बितेग्द्रिय अबब्य होते हैं; अन्त की अवस्थ/ओं में पांच अन्य इन्द्रिय 
ओर होते हुं। यदि जीवितेन्द्रिय रूपधातु में विपच्यमान होता हे तो सात आयतन होते हें; 
आर्प्यधातु में सन-आयतन और धर्मायतन होते हें। यशोमित्र इन सूचनाओं का विचार करते 
हैं और संघभद्र को उद्धृत करते हेँ। यश्योमित्र जिस प्रतिशा का विरोध करते हें वह 
आर्प्यधातु से संबन्ध रखती हुँ: एक क्षणविशेष में आरूप्योपपतन्न सत्व का विपाकज 
चित्त (सनन्‍आयतन ) नहीं होता । 

१४ 
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आयतन विपाक होते हूँ अर्थात्‌ स्प्रष्टव्यायतन और धर्मायतन (जिसमें स्प्रष्टव्य के जात्यादि 
संगृहीत हैं) । 

जिस कर्म का विपाक कायायतन' (१.९ ए) हैँ उसके अवश्य तीन आयतन विपाक होते 
हें---कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन के आश्रय हैं), धर्मायतन 
(जिसमें जात्यादि संगृहीत है) । ५ 

इसी प्रकार जिस कर्म का विपाक रूप, गन्ध या रसायतन है उसके अवश्य तीन आयतन' विपाक 
होते हूँ: स्प्रप्टव्यायतन और धर्मायतन--यथापूर्व और रूप, गन्ध और रसायतन में से अन्यतम 
यथा योग । 

जिस कर्म का विपाक चल्षु, श्षोत्र, न्लाण या जिह्लायतन है उसके अवश्य चार आयतन होते 
हैं: (१) चार इन्द्रियों में से एक, (२) कायायतन, (३) स्प्रष्टव्यायतन, (४) धर्मायतन। 

एक कर्म के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ आयतन विपाक होते है ।* 

वास्तव में कर्म दो प्रकार के हैं: एक जिनका फल विचित्र है, दूसरे जिनका फल अविचित्र 
हैं । वाह्य वीजवत्‌ : पद्म, दाड़िम, न्यग्रोध, यव, गोधूमादि। 

५. एकाध्विक कर्म का त्रेयध्विक' विपाक विपच्यमान होता है किन्तु विपर्यय नहीं होता 
क्योंकि फल हेतु से अतिन्यून नहीं होता (माभूद्‌ अतिन्यूनं हेतो: फलम्‌ [व्या २१५.१६]। 
एकक्षणिक कर्म का विपाक बहुक्षणिक हो सकता हैँ किन्तु उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है 
(विभाषा, १९, १६) । | 

[२७५] कर्म के साथ विपाक विपच्यमान नहीं होता क्योंकि जिस क्षण में कर्म का अनु- 
ष्ठान होता है उस क्षण में विपाकफल का आस्वादन नहीं होता ।* कर्म के अनन्तर भी विपाक 
नहीं होता क्योंकि समनन्तर क्षण समनन्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से आक्ृष्ट होता है : वास्तव में 
विपाकहेतु अपने फल के लिये प्रवाहापेक्ष हें । 

इन ६ हेतुओं में से कोई एक हेतु होने के लिये धर्म को किस अध्व का होना चाहिये ? हमने 
अर्थतः इनका अध्व-नियम' कहा है किन्तु कारिका में इसका निर्देश नहीं किया हे : 


सर्वेत्रगः सभागशच द्ृद्यध्वगों ध्यध्वगास्त्रयः । 
संस्कृत सबिसंयोगं फल नासंस्कृतस्य ते ॥५५॥ 


५५ ए-बी. सर्वत्रगहेतु और सभागहेतु दो अध्व के होते हें; तीन हेतु ज्यध्विक हैं ।* 





* क्रभी १२ विपाक नहीं होते क्योंकि शब्दायतन अविपाक-स्वभाव है । (१.३७ बी-सी) 
२ पृर्वकृत कर्म का विषाक आरब्ध होता है, प्रत्युत्पन्नक्षण में उसकी स्थिति होती है, अनागत में 
बह प्रवृत्त होता हैँ । 
१ जापाना संपादक दंघंकालीन कर्म के दुष्टान्तस्वरूप बोधिसत्वकी वीरचर्या का उल्लेख करते हूं। 
* ज्ञ़ च कर्मणा सह विपाकों विपच्यते । [व्या २१५. १७] 
) [सर्वत्रगः सभागइच दब अयध्वगास्त्रयः । 
२.५९ से तुलना कीजिये । [व्या २१७. १४] 
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अतीत-अ्रत्युत्पन्न धर्म सर्वेत्रन, समागहेतु (२.५२ बी) हो सकते हूँ। अतीत, प्रत्युत्पन्न 
और अनागत धर्म संप्रयृक्तक, सहभू और विपाकहेतु हो सकते हें । कारिका कारणहेतु (२. 
५० ए) का उल्लेख नहीं करती : सर्वाध्वग संस्कृत धर्म कारणहेतु हेँ; असंस्कृत धर्म अध्व- 
विनिर्मुक्त हें । 

वह कौन फल है,जिसके यह हेतु हैं ? किन फलों के कारण यह हेतु अवधारित होते हैं ? 

५५ सी-डो. संस्कृत और विसंयोग फल हें ।' 

मूलशास्त्र में कहा है कि कौन धर्म फल हें ?---संस्क्ृत और प्रतिसंख्यानिरोव । 

[२७६] आल्षेप--यदि असंस्कृत फल हूँ तो इसका एक हेतु होना चाहिये जिस हेतु के 
लिये कह सके कि इस हेतु का यह फल है। पुनः क्योंकि आप इसे कारणहेतु (२.५० ए) मानते 
हें इसलिये इसका फल होना चाहिये जिस फल के लिये कह सकें कि इस फल का यह हेतु है 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हैं । 

५५ डी. असंस्कृत के हेतु और फल नहीं होते ।' 

क्योंकि पदविध हेतु और पंचविध फछ असंस्कृत के लिये असंभव है । 

(१) १. क्यों नहीं मानते कि मार्ग का वह भाग जिसे आनन्तयंमार्ग) कहते हें विसंपोगफल 
(२.५७ डो) का कारणहेतु हैं ? ह 

हमने देखा है कि कारणहेतु वह हेतु हैँ जो उत्पाद में विध्न नहीं करता किन्तु अपंस्क्ृत 
होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होता । उसका कारणहेतु के समान आनन्तर्थमार्ग नहीं 
होता । 

२. अतः विसंयोगफल कंसे हैं ? यह किसका फल हूँ ? 

यह मार्ग का फल है क्योंकि इसकी प्राप्ति मार्गवल (६.५१) से होती है : दूसरे शब्दों 
में योगी मार्ग से विसंयोग की प्राप्ति (२.३६ सी-डो ) का प्रतिकाभ करता हे । 





१ संस्कृत सवित्तंपोगं॑ फलम्‌ 
विसंयोग अर्थात्‌ विसंपोगफल (२.५७ डी, ६.४६) प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण (१.६) 
हैं। यह एक असंल्कृत हैं। यह अहेतुऋ है, इसका फड नहीं हूँ, किन्तु यह कारणहेतु (२. 
५० ए) है, यह फल हु (२.५७ डा) । 

४ ज्ञानप्रत्थान, ५.४; प्रकरण, ३३ बो, १६। हम इप्तका उद्धार कर सकते हें: फह्धर्मा: 
कतसे । सब संल्कृताः प्रतिमंडघानिरोधइच ॥ न फलधर्मा: कतमें । आकाद्मम्‌ अप्रतिसंख्या- 
निरोध: । सफलधर्माः कतमें । सर्वे संस्कृता:। अफलूधर्मा: कतमें । सर्वेड्वरस्कृता: । 
“कौन धर्म फड हूं ? सब संस्कृत और प्रतिस्ंल्‍्घानिरोध। कौन धर्म फऊ नहीं हैँ ? आकाश 
और अप्रतिसंख्घानिरोध। किन धर्मों का फल होता हैँ ? सब संस्कृत । किन धर्मों का फल 
नहीं होता ? सर्व असंस्कृत ।” तश्ञो, २६, पु० ७१४, ७१६ 

* जासंस्कृतस्थ ते [व्या २१८.६] 
मिलिन्द, २६८-२७१ । 

१९ आनन्तयंमार्ग क्लेश का समुच्छेद करता है और उसके अनन्तर विमुक्तिमार्ग होता हैँ जिसमें 
योगो विसंयोग की प्राप्ति का ग्रहण करता हूँ, ६. २८ । 
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३. अतः विसंयोग्‌ का प्रतिलाभ (प्राप्ति) मार्ग का फल है, विसंयोग स्वयं फल नहीं है 
क्योंकि मार्ग का सामर्थ्य विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है, विसंयोग के प्रति' उसका असामर्थ्य हैं। 

[२७७॥| विपर्यास ! एक भाग के प्रतिलाभ और दूसरे के विसंयोग के प्रति मार्ग के सामर्थ्य 
में विविधता है । द 

मार्ग प्रतिकाभ का उत्पाद करता है; मार्ग विसंयोग की प्राप्ति कद्माता है (प्रापयति) । 
अतः यद्यपि मार्ग विसंयोग (->प्रतिसंख्यानिरोध) का हेतु न हो तथापि हम यह कह सकेते हें 
कि यह मार्ग का फल हें । 

४. क्योंकि असंस्क्ृत का अधिपति-फल (२,५८ डी) नहीं हैं इसलिये उसे कारणहेतु 
केसे कह सकते हें ? 

असंस्कृत कारणहेतु हे क्योंकि धर्मों की उत्पत्ति के प्रति इसका अनादरणभाव हे किन्तु 

इसका फल नहीं है क्योंकि अध्व-विनिर्मुक्त होने से यह फल के प्रतिग्रहण और दान में असमर्थ 
है (२.५९ ए-बी) । । 

५. असंस्कृत हेतु हे इसका सौत्रान्तिक प्रतिषेध करते हं। वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि 
हेतु असंस्कृत हे । यह पर्याय से कहता हे कि केवल संस्कृत हेतु है : जो हेतु, जो प्रत्यय रूप 
»» » विज्ञान का उत्पाद करते हें वह भी अनित्य हें। अवित्य हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न रूप 
००» विज्ञान केसे नित्य होंगे ?” 





. कुछ आचारयों का मत हे कि ५ प्रकार के हेतु हैं: (१) कारकहेतु, बीज अंकुर का कारक- 
हेतु हू; (२) ज्ञापकहेतु, अग्नि का धूम; (३) व्यंजक, घट का दीप; (४) ध्वंसक, 
घद का मुदूगर; (५) प्रापक, देशान्तर का रथ। [व्या २१७.३३]| 


ये हेतवो थे प्रत्यया रूपस्थ, . . . विज्ञानस्योत्पादाय तेड्प्यनित्या: (संयुक्त, १, ५) |व्या 

२१८.२०| । 

(५ से परमार्थ का स्पष्ट सत-भेद हे।) 

सोत्रान्तिक का उत्तर : सूत्र में केबल जनक उक्त हे। 

अतः असंस्कृत [यद्यपि अनित्य नहीं हे] आहूम्बन-प्रत्यय हो सकता हे। वस्तुतः इसमें 

केवल इतना उल्लेख है कि जो हेतु-प्रत्यय विज्ञान का उत्पाद करते हें बहु अनित्य हैं। इसमें 

यह उक्त नहीं हे कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हूं। 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर : क्‍या यहु केवल जनकहेतु को अनित्य नहीं कहता? अतः यह 

इसका प्रतिषेध नहीं करता कि असंस्कृत केवल इस कारण कारणहेतु है क्‍योंकि बहु 

अविध्नभाव से अवस्थित हेँ। 

सोत्रान्तिक का उत्तर :--सूत्र-वचन है कि असंस्कृत आल्म्बन-प्रत्यथथ है। इसमें यह उक्त 

नहीं है कि यह कारणहेतु है। अतः उसका लक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए--“बह 

हेतु जो विध्नकारी नहीं है (” 

टिप्पणी १, इस पर विभाषा, १६, पृ० ७९,२ : एकोत्तर में १ से १०० तक धर्म परिगणित 

थे किन्तु अब १० पर अवसान हैं ओर १-१० में भी कई विनष्ठ हो गये हें, स्व॒ल्प ही 

2 हें। आनन्द के निर्वाण पर ७७००० अवदान और सूत्र तथा १०००० शास्त्र विनष्ट 
गये...... । 


| 
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सर्वास्तिवादित्‌ उत्तर देता हे : यदि नित्य, अम॑स्क्रत हेतु नहीं हे तो यह विज्ञान का आठस्व॒न- 
प्रत्यय (२.६३) भी नहीं होगा । 

सौत्रान्तिक--सृत्र में अवधारण हे कि जो हेतु ओर प्रत्यय उत्पाद में सनर्थ हें बंद अनित्य 
हे। सूत्र यह नहीं कहता कि विनान के सत्र प्रत्यय अनित्य हेँ। अतः असंस्क्त विज्ञान का आल- 
म्बन-प्रत्यय हो सक्त! है क्योंकि आजलम्बत-प्रत्यय' जनक नहीं हें 

[२७८ | लर्वास्तिद्वादित--सूत्र जनक हेतुओं के लिय्रे कहता हें कि यह अवित्य हें। शव: 
सूत्र अमस्कृत के कारणदेतुत्व का प्रतियेव नहीं करता क्योंकि उसका अतावरणभावमान हे । 

सौवान्तिक--सुत्र में झालम्वत्-प्रत्यय (२.६१ सी) उक्त हें कित्तु कारणदेल उक्त ये 
है जो विघ्न नहीं करता। अतः यह असंस्कछृत का हेतुत्व सिद्ध वहीं करता । 

सवस्तिवाहत्‌ू--दस्तद में सूत्र यह नहीं कहता कि जो विध्नभाव में अवस्थान नहीं करता 
वह हेतु है । किन्तु बह उ रोब भी नहीं करता। बहुत से सूत्र अच्तद्िित हो गये हे । 
इसका निश्चय कंसे करें कि सूत्र में अपंस्क्ृत का कारणहेतुत्व उक्त नहीं है ? 

(२) सौवान्तिक--वज्रिरंगोग धर्न क्या हे ? 

सर्वास्विद हिनू--यूछथा सत्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २) कहता हें कि विसंयोग प्रतिसंख्या- 
निरोध (२.०७ डी) है । 

सौत्रान्तिक--मेंने जब आपसे प्रश्न किया (१, ६) कि प्रतिसंख्यानिरोध क्या है तव आपने 
उत्तर दिया कि यह विसंयोग हू । में आपसे पूछता हूँ कि विसंयोग क्या है और आप यह उत्तर 
देते ह कि यह प्रतिसंख्यानिरोध है। यह चक्रक हे और इससे असंस्क्ृत धर्म जिसका यहाँ विचार 
हो रहा हूँ उसके स्वभाव का व्याख्यान नहीं होता । आपको कोई दूसरा व्याख्यान करता चाहिये । 

सर्वास्तिदादित--यह धर्म स्वभाववद्य द्रव्य हे, अवाच्य हें। केवल आय इसका साक्षात्कार 
करते हैं, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता हँ। इसके सामान्य लक्षणों का यह कहकर निर्देशनात्र 
हो सकता है कि यह दूसरों से भिन्न एक कुशल, नित्य द्रव्य हे जिसकी संज्ञा प्रतिसंख्यानिरोध हे 
और जिसे विसंयोग भी कहते हें । 

(३) सोतान्तिक की प्रतिज्ञा हें कि असंस्क्ृत, त्रिविध अस॑ंस्कृत, (१.५ वी) द्रव्य नहीं 
है। तीन धर्म जिनका यहाँ प्रइत है रूपवेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्त 
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* सुत्राणि च बहुन्यन्तहितानि मूलसंगीतिभ्रंशात्‌ [व्या २१८. २९] 

हम ऐसा विचार सकते हुं कि आगे के पृष्ठों में वसुबन्ध्‌ सर्वाध्तिवादिन-वेभाविक के तकों 

के साथ पुरा न्याय नहीं करते। बहु उन बचनों का, यथा उदान, ८, ३ का (इतिवितक, ४३ 

उदानवर्ग, २६.२१) उल्लेख नहीं करते जो निर्वाण के द्रव्यत्व की संभावना को कम कर 

देते हु ।--पं व भद्र वसुत्रन्ध्‌ और अन्य आवचार्यों का खग्डन करते हें जो अप॑स्कृत का ग्रिप्रेव 
करते है (न्यादाः २३ . ३, ९० बो ४--९५ बी )। उनक्ना व्याख्यान अतिविस्तत है । 

इसलिये उसके लिये यहाँ स्थान नहीं है। हम भूमिका में कम से कम उसके एक अंग का 

अनवाब बेंगे 


२१४ अभिधषमंकोश्य 


[२७९] १. जिसे “आकाश कहते हें वह स्प्रष्टव्य का अभावमात्र हूँ अर्थात्‌ सप्रतिध 
द्रव्य का अभावमात्र है। विष्न को न पाकर (अविन्दन्त:) अज्ञानवश लोग कहते हें कि यह आकाश 
हे । 

२. जिसे प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण कहते हें वह प्रतिसंख्या (>>प्रज्ञा) के बल से अन्य 
अनुशय, अन्य जन्म का अनुत्पाद हूँ जब उत्पन्न अनुशय और उत्पन्न जन्म का निरोब होता है । 

३. जब प्रतिसंख्या-बल के विना प्रत्ययवेकल्यमात्र से धर्मों का अनुत्याद होता हैँ तब इसे 
अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हें । यथा जब अन्तरामरण निकायसभाग का (२.१०, ४१) शेष 
करता है तब उत धर्मों का अप्रतिसंख्यानिरोध होता है जो इस निकायसभाग में उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवर्तन होता रहता । 

४. एक दूसरे निकाय' के अतुसार प्रतिसंख्यानिरोध प्रज्ञावश अवुशयों का अनागत अतु- 
[२८०] लाद है; अप्रतिसंख्यानिरोध दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्लेशापगमवश, न कि प्रत्यक्षत: 
प्रज्ावश, अनागत अनुृत्पाद है। [अतः प्रथम सोपधिशेषनिर्वाणवातु है, द्वितीय निदयविशेष- 
निर्वाणधातु है ।] अनुशयप्रत्ययवेकल्यात्‌ परवाद्दुःखाजाति: । न प्रज्ञावलात्‌ । 

किन्तु सौत्रान्तिक कहता है कि दुःख का अनागत अतुत्पाद प्रतिप्ंख्था के विना सिद्ध 
नहीं होता । अतः यह प्रतिस्ंख्यानिरोध ही है । 

५. एक दूसरे निकाया के अनुसार अप्रतिसंख्यानिरोध स्वरसनिरोध के योग से उत्पन्न 
धर्मों का पदचाद्‌ अभाव है । 

इस विकल्प में अप्रतिसंब्यानिरोध नित्य न होगा क्योंकि अतुशय के विनष्ट हुए बिता अजति- 
संख्यानिरोध का अभाव होता हैं । 

किन्तु क्या प्रतिपृख्यानिरोध का पूर्ववर्ती प्रतिप्ृद्याविशेष नहीं होता ? अतः यह भी नित्य 
न होगा क्योंकि पूर्व के अभाव में पर का भी अभाव होता हे । 

आप यह नहीं कह सकते कि प्रतिप्रेस्थानिरोव इसलिये नित्य नहीं है क्योंकि इसका पूर्ववर्ती 
प्रतिसंख्या है : वास्तव में प्रतिसंख्या इसका पूर्ववर्ती नहीं है। आपको यह कहने का अधिकार 
नहीं हैं कि प्रतिसंख्या पूर्ववर्ती है और अनुत्पन्न धर्मों का अनुत्पाद! परवर्ती है। हम व्याख्यान 


उत्पन्नातुशयजन्मनिरोधे प्रतिसंस्याबलेनान्यस्थानुशयस्थ जन्मतरचानुत्यादः प्रतिसंख्या 
निरोधः [व्या २१९.३|। 

ए. अनुशय का निरोध समुदयसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख-समुदय हु) । 
यह सोपधिशेबनिर्वाण हुँ । 

उत्पाद या जन्म का निरोध दुःखसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख है) । यह 
निरुपधिशेषनिर्वाण हैँ । 

बी. अनुशय' से पंचम कोशस्थान में वणित ९८ अनुशयों को वासना समभना चाहिये । 
जापानी संपादक के अनुसार स्थविर । 

जापानी संपादक के अनुसार महासांघिक । 


* स्वरसनिरोधात्‌ [व्या २१९.२२], प्रज्ञा के बल से नहीं जैसा प्रतिसंड्यानिरोध में होता है। 
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करते हैं। अनुत्पाद सदा से द्रव्यसत्‌ है। प्रतिसंख्या के अभाव में धर्मो की उत्पत्ति होगी। यदि 
प्रतिसंख्या की उत्पत्ति होती हैँ तो उनका आत्यन्तिक रूप से उत्पाद नहीं होगा। उनके अनृत्याद 
के विषय में प्रतिसंख्या का सामथ्ये यह है : (१) प्रतिसंख्या के पूर्व उनकी उत्त्ति में प्रतित्रन्ध 
नहीं होत।; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मों की उत्तत्ति नहीं होती जिनकी उत्पत्ति में 
पूर्व प्रतिवन्ध नहीं हुआ था (अकृतोल्पत्तिजतिवन्ध [व्या २१९. २४] )। किल्तु बह अनुलाइ का 
उत्पाद नहीं करता । 

(३) सर्वास्तिवादिन सौत्रान्तिक का खण्डन करता हँः---यदि निर्वाण अनुत्पादमात्र हे तो 
[२८१] सूत्र में (संयुक्त, २६, २) यह कैसे उक्त हू कि श्वद्धदि पंचेन्द्रिद के अभ्यास, आसेवन और 
भावना का फल अतीत, अनागत और पत्युत्यन्न दुःख का प्रह्मण है ?  “-आप इस सूत्र-पद 
का क्या अर्थ करते हें ? वास्तव में यह प्रह्मण निर्वाण से अन्य द्रव्य नहीं है और केवल अनागत 
धर्म का अनुत्पाद हो सकता है, अतीत और प्रत्युत्यन्न धर्म का नहीं । 

सौतान्तिक--यह सूत्र निर्वाण के हमारे लक्षण का विरोब नहीं करता । वास्तव 
में अतीत प्रत्युत्पन्न दुःख के प्रहाण से' सूत्र का अभिप्राय अतीत-प्रत्युत्पन्न दुःख को आलम्बन 
बनाने वाले क्लेश के प्रह्मण से हे। हमारा यह अर्थ एक दूसरे वचन से (संयुक्त, ३, १७) युक्त 
सिद्ध होता है: 'रूप, वेदता . . . . विज्ञान में जो छन्दराग' है उसका प्रह्यण करो। छन्‍्दराग 
के प्रहीण होने पर तुम्हारे रूप .. . , विज्ञान प्रहीण और परिज्ञात (परिज्ञा) होंगे।”' इन्द्रिय 
सूत्र में उक्त अतीतअ्रत्युत्पन्न दुःख का प्रह्मण” इस वाक्यांश को इस प्रकार समझता 
चाहिये । 

यदि इन्द्रिय सूत्र का यह दूसरा पाठ किस्ती को मान्य हो : “इन्द्रियों के अभ्यास से त्रेयध्विक 
क्लेश का प्रह्मण होता है तब भी यही नय हे । 

अथवा अतीत क्लेश पौवेजन्मिक [(पूर्वे जन्मति भव) है, प्रत्युत्नन्न क्लेश ऐहजन्मिक है ।- 
अतीत या प्रत्युत्पन्न ऐकलश्लणिक क्लेश का यहाँ विचार नहीं हैँ। १८ दृष्गाविद्ररितों के लिये 
(अंगृुत्तर, २.२१२) भी ऐसा ही है : अतीत जन्म के विचरितों को अतीत, प्रत्युत्पन्न जन्म के 
विचरितों को प्रत्युत्पन्न और अनागत जन्म के विचरितों को अनागत कहते हेँ। 

[२८२] अतीत और प्रत्युत्यन्न क्लेश अनागत में क्लेश की उत्पत्ति के लिए प्रत्यत्पन्न 











* अतीतातागतप्रत्युत्यन्नस्थ दुःखस्थ प्रहाणाय संब्तते [व्या २१९.२९]--कथावत्यु, 
१९.१ से तुलना कौजिये । अंगुत्तर, २. ३४ 

* अर्थात्‌ छन्द (अनागते प्रार्थना) और राग (प्राप्तेथ्थेंड्ध्यवसानम्‌) । [व्या २१९, ३४] 

* यो रूपे छन्दरागस्तं प्रजहीत । छन्दरागे प्रहीणे एवं वस्तद्रूपं प्रहीणं भविष्यति । [व्या 
२५१९.३३] 
रूप के प्रह्यण से आनन्तये मार्ग, परिज्ञा से विभुक्तिसार्ग (६, ३०) अभिवप्रेत है (जापानी संपया- 


दक की विवृति) । 
वाद के लिये संयुत, ३.८ से तुलना कीजिये । परमार्थ, ५, पु० १९२ कालम, १ 
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सनन्‍्तति में वीज-भाव आहित करते हैं! इस बीज-भाव के प्रद्मण में अतीत-अत्युत्पन्न क्छेशद्रय भी 
प्रहीण होते हैं: यथा विषाक-क्षय से कर्म क्षीण होता है ऐसा उपचार होता है। 

अनागत दुःख या क्लेश का प्रह्यण बीजाभाव से उनका अत्यन्त अनुत्याद है । 

अतीत या अनागत दुःख के प्रहाण का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है ? निरुद्ध और निरोधा- 
भिमुख के प्रति यत्न साथक नहीं होता । हे 

२. सर्वास्तिवादिनू--यदि असंस्कृत सत्‌' नहीं है तो यह सूत्र में कैसे उक्त हे कि “सब 

मंस्क्ृत-असेंस्क्ृत धर्मों में विराग अग्न हें ? ' एक असत्‌ धर्म असत्‌ धर्मों में अग्र कैसे हो रुकता' हे? 

सौत्रान्तिक--हम यह नहीं कहते कि असंस्कृत असत्‌ हें। एक अभाव भी है। यह अभाव- 
प्रकार हूँ । शब्द की उत्पत्ति के पूर्व कहते हें कि “यह दव्द का पूर्व अभाव है”; छाब्इ के निरोध 
के परचात्‌ कहते हैं कि यह शव्द का पश्चात्‌ अभाव हैँ” (अस्ति शब्दस्य परचादभाव:) किन्तु 
यह सिद्ध नहीं है कि अभाव का भाव होता है (भवत्ति)। असंस्‍्क्ृतों के लिये यही नय है। 

यद्यपि इसका अभाव हे तथापि एक असंस्क्ृत अर्थात्‌ विराग, सर्व अकुशल का अवागत में 
आत्यन्तिक अभाव, प्रशंसा के योग्य हे। यह अभाव अभावों में विशिष्ट है। सूत्र उसकी यह छह कर 
[२८३] प्रशंसा करता है कि यह अग्न हे जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-सुख का उत्माद करें। 

३. सर्वास्तिवादिनू--यदि प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण अभाव है तो यह एक सत्य 
कैसे हैं ? यह तृतीय सत्य कंसे है ? 

आय॑-सत्य' का क्‍या अभिष्राय है ? इसमें सन्‍्देह नहीं कि सत्य' का अर्थ अजिपरीत' है । 
आय॑ जानते हैं कि किसका अविपरीतभाव हे, किसका अविपरीत अभाव है : जो दुःख है उत्ते वह 
केवल दुःख करके ग्रहण करते हे, जो दुःख का अभाव है उसे वह दुःख के अभाव के रूप में ग्रइण 
करते हें। आप इसमें क्या विरोध देखते हें यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंख्यानिरोध एक सत्य है ? 

और, यह अभाव तृतीय सत्य हे क्योंकि आयों से यह द्वितीय सत्य के अनन्तर दुष्ट और उहिष्ट 
होता है । 

४. सर्वास्तिवादिनू--किन्तु यदि असंस्कृत अभाव हैं तो उस विज्ञान का आलम्बन जिज्रका 
आलम्बन आकाश और दो निरोध हें अवस्तु होगा । 





4 संयुक्‍त, ३१, १२: ये केचिद्‌ भिक्षवों धर्माः संस्कृता वा असंस्कृता वा विरागस्तेषासग्र आर्या- 
यते (४. १२७ को व्याख्या में उद्धुत); अंगुत्तर, ३. ३४, इतिवृत्तक ६ ९० : यावता चुन्दि 
धम्मा संखता वा असंखता वा विरागो तेसं अग्गं अव्खायति । 
विराग ++ रागक्षय, प्रतिसंस्यानिरोध, निर्वाण--निर्वाण अप्रतिसंख्यानिरोध और आफादा से 
अग्र है (४.१२७ डी) । 

. हम इसका उद्धार कर सकते हैं: अभावों भवतीति न सिध्यति--शुआनू-चाहझ का मतभेद है: 
अभाव के लिय यह नहीं कह सकते कि इसका भाव है। अतः अस्‌ धातु का अर्थ सिद्ध होता 
है [: इस धातु का अर्थ 'भाव' नहीं है] । इस प्रकार आगंम असंस्कृतों के लिये कहता हेकि 
बहूुहु। . . ' ह द ' 
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जैसा हम अतीत और अनागत के विचार में (५. २५) निर्देश करेंगे हम इसमें कोई अयुक्तता 
नहीं देखते । 

५. सर्वास्तिवादी प्रदन करता हे कि इसमें क्‍या दोष हे यदि असंस्क्ृत का द्रव्यत: भाव हो । 

आप इसमें क्या गुण देखते हैं ? 

यह गृण कि,वैभाषिक पक्ष पालित होता है । 

यदि देवों का यह विनिदचय हो कि यह संभव्र हे तो वह इप्त पक्ष का पालन करें ! कित्मु 
अम॑स्छत के सदभाव की प्रतिज्ञा करना एक अभूत वस्तु की परिकल्पना करना हैं। वास्तव में 


८९, 
बे 
धि 
० साल /० ५ रा प्र अथ| ०८२०-०० दया शीट ल त्य पर * व्यह जता ् कल [शक बल अं 'अमकके #ायढ 9. 
अ्ंस्कृत का ज्ञान उपवेदनादिदन प्रत्यक्षटः नहीं होता, चक्षुरादिवत्‌ उम्रके कर्म से अनुमानत: 


६. पुनः यदि निरोत्र एक द्रतव्यसत्‌ हे तो आप दुःखस्य निरोध: में--दुःख का निरोध, 
ब्केद रा क्षय, कठेशालमस्बन का क्षय--पपण्ठी को कंसे युक्त सिद्ध करते हें ?--हमारे सिद्धांत में 
एहू गमित है कि दस्तु का विनाद वस्तु का अभावमात्र हे। दुःख का निरोध इत्का अर्थ यह है कि 
[२८४] दूःख का अब और नद्भाव नहीं होगा । किन्तु वस्तु अर्थात क्लेश और निरोव-दव्य 


न असं पर 
सिद्ध करते हैं असंभव हूँ । 


कक 


सर्वास्तिवादिन उत्तर देता हे कि हमारी प्रतिज्ञा है कि निरोव एक द्रव्यसत हैं। किन्तु प्राप्ति- 
नियम हूं। हम कह सकते हें कि निरोव का संवन्ध अमुक वस्तु (रागादि वस्तु के निरोत्) से होता 


यम $ दाद 20. ६३ ॥ करन भत0 अमान >>. न हम» +>>यक के ॥0 3 ऋन्‍न्‍लनर लिरस-नआ शक ड०-म के दाल के अरलफा कम ्े घं 
हें क्योंकि जिम काल में अनृक्त ऋमुक्त दसतु की प्र'पित का छेद होता हे उस काल में निरोध को प्राप्ति 


(२.३७ बी) का ग्रहग होता है । 

किन्तु हमारा उत्तर होगा कि निरोध की प्राप्ति के नियम में क्या हेतु है ? 

७. संद्तिदाविद--यूत्र दृष्टवर्मनिर्वाणप्राप्ता भिक्षु का उल्लेख करता हैं। यददि 
निर्वाग अभाव हैं तो अभाव की प्राप्ति कते होतो है ? 

पौवान्तिक--प्रतियक्ष के लाभ से अर्थात्‌ आय॑मार्ग के लाभ से भिन्नु ने क्लेश और पुनर्भव 


पल मना गछ के अत्य ना त्रर् ञ श्र जड किया ै बे विन 2. £ः ही 
के उत्पाद के अत्यंत विहद्ध आय का लाभ किया हें। इत्तीलिए सूत्र कहता है कि उप्तने निर्वाण 
प्राप्त क्रिया हें। 


पे 
(+४.] 


पी की |क्‍ सथक्‍त, १६, ५ ) हे जो यह सिद्ध करता हे कि निर्वाण अभावमात्र है । 


| 


बह्तुनों (>> राष्यणदिवस्तुनों) [निरोधस्य च] हेतुषहादिभावासंभवात्‌ । [व्या २२१. 

हो 

भाषप् : लस्प तह प्राष्तिनियमे [करो हेतुः] [ब्या २२१.९]--ब्याख्या : तध्य निरोवस्य 

'. योडय प्राप्तेवियय:। अधश्येव जिरोबध्य प्राप्ते्ास्यस्थेति॥ तस्मिन्‌ प्राप्तिनियसे को हेतुः॥ 
थे हि निरोषस्य प्राप््या साथ कश्िचित्‌ संबन्धोइस्ति हेतुलादिभावासंभवात्‌ । 

दृष्टथर्मनिर्वाणप्राप्त [व्या २२१. १२] अर्थात्‌ सोपधिशेषनिर्दाणस्थ । 
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[२८५] सूत्र वचन है : “इस दुःख का अश्ेष्र प्रहण, व्यन्तिभाव (या वान्तीभाव) , क्षय, विराग, 
निरोव, व्युपहम, अस्तंगम, अन्य दुःख को अश्रतितन्वि, अतुपादान, अगप्रादर्भाव--यह शान्त हैं, 
प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वोपिधि का प्रतिनि:सर्ग, तृष्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है ।” 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--जव सूत्र कहता है कि निर्वाण अपूर्त दुःख का अप्रादुर्भात्र है तो सूत्र 
का अभिष्राय यह कहने का हैँ कि निर्वाण में दुःख का प्रादुर्भाव नहीं है ।' , 

सौत्रान्तिक--में वहीं देखता कि निर्वाणें का अधिकरण कंसे यह सिद्ध करता है कि निर्वाग 
द्रव्य हें। अस्मित्‌' के अधिकरण का आप क्‍या अथ लेते हैं ? यदि आप अस्मिन सति” कहना 
चाहते हू अर्थात्‌ निर्वाण के होते दुःख का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो दुःख का कभी प्रादुर्भाव नहीं 
होता क्योंकि निर्वाण नित्य है । यदि आप 'अस्मिन्‌ प्राप्ते! कहना चाहते हैं अर्थात्‌ निर्वाण को 
प्राप्ति पर! तो आपको मानना होगा कि जित्त मार्ग के योग से आप निर्वाण की प्राप्ति की 
[२८६] परिकल्पना करते हूँ उसके होने पर या उसके प्राप्त होते पर अनागत दुःख का अप्रादुर्भाव 
होता है 

९. अतः सूत्र का दृष्टांत सुष्ठ 

“यथा अधि का निर्वाण तथा उनके चित्त का विमोशञ्ञ । 


जी छः 





४ महावस्तु, २. २८५ में अच्तिम भाग का एक दूतरा पाठ हैं: एवं शान्‍्त॑ एत॑ प्रणीत॑ एतं यथावद्‌ 
एवं अविपरीतं यमिद सर्वोविधिव्रतिनिःसर्गों स्त्तस्कारशमयों वत्वोपच्छेरों तष्णाक्षयों 
विरागो निरोधो निर्वाणम्‌ । 
यही महावस्तु, ३.२०० में हु। महावग्ग, तृतीय सत्य, १, ६, २१ 
व्याख्या में [व्या २२१.१७]| सूत्र के प्रथम शब्द यत्‌ खल्वस्प' [दुःखस्थ. ..] और दो 
आख्पाएँ प्रहण और अप्रादुर्भाव उद्धत हेँ। अंगुत्तर, १.१०० : परिक्वय पहाण खप्र बय 
विराग निरोध चाग पटढिनिस्पमग; ५.४२१ : अप्तेप॒विराग निरोध चाग पठिनिस्सर्ग 
म॒त्ति अनाऊय; संप्त्त, १.१३६ : सब्बतंवारसमथ . .. .; इतिवुतक, ५१ : उपधि- 
प्पटिनिस्सगग--मज्कित, १.४९७ के संस्कृत रूपरान्तर देखिये, पिशेंठ, फ्रेगमेण्डस आफ 
डिकुस्तरी, पृ. ८ (व्यन्तिभाव) ओर अवद्मनशतकु, २. १८७ (वान्तीभाव) । 

! दूसरे दाब्दों में अप्रादुर्भाव --नास्मित्‌ प्रादुर्भावः [व्प्रा २२१.१९]। यह अधिक्रणप्राधन 
हुं। सोमान्तिक के अतुप्तार अप्रादुर्भाव --अप्रादुर्भूति [व्या २२१.२०] (भावसाधन) । 
सर्वास्तिवादिन्‌ का व्याख्यान सध्यमकवृत्ति, पृ.५२५ में उद्धत हे। वहाँ यहु वाद उस दर्शत 
का बताया गया हे जो निर्वाण को सेतु के तुल्य एक भाव, एक पदार्थ मानता हे और जो व्लेश, 
कर्म और जन्म की प्रवृत्ति का निरोध करता हे । 

! वास्तव में मार्ग दुःखसमुदय का निरोध करता है। सार्ग के अतिरिक्त निरोध' नामक एक 
द्रव्य की परिकल्पना करते से वया लाभ हे 

' दीघ, २.१५७; संपुत्त, १.१५९; थेरगाथा, ९०६ ॥। 
पज्जोतस्सेव निब्बानं विभोखों चेतसो अहू । 
संस्कृत पाठान्तर (अवदानशतक, ९९, मध्यमकव॒त्ति, ५२० डल्वा, नेडिजियों ११८, 
जे० पृज्ञी उसकी; जें० ए० एप्० १९१८, २.४९०, ५०९) 

चोतस्येव निर्वाणम्‌ विमोक्षस्तस्प चेतसः ॥ 
निरुपधिशेषनिर्वाण काल में यह होता ह+--भवनिरोधो निब्बानं यह लक्षण अंगुत्तर, ५,९ 
सयुत्त, ११६ इत्यादि में हू 
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अर्थात्‌ यथा अचि का निर्वाण अचि का अत्ययमात्र है और द्रव्यसृत्‌ नहीं है उसी प्रकार भग- 
वत्‌ के चित्त का विमोक्ष हे । 
१०. सौत्रान्तिक पुनः अभिधर्म का प्रमाण देते हैं जहाँ यह पठित है : 'अवस्तुक धर्म क्या 
हैं ?--असंस्क्ृत ।” --अवस्तुक' दब्द का अर्थ अद्रव्य', निःस्वभाव!' हैं । 
वेभाषिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते। वास्तव में वस्तु शब्द का प्रयोग पाँच भिन्न 
अर्थों में होता है : १. स्वभाववस्तु/यथा “इस वस्तु (अशुभा, ६.११) के प्रतिलब्ब होने से 
इस वस्तु का समन्‍्वागम होता हूँ ” (ज्ञानप्रस्थान, २०, ३, विभाषा, १९७, ८); २. आलूम्बन- 
वस्तु, यथा सर्व धर्म भिन्न ज्ञान से यथावस्तु ज्ञेप हैं” (प्रकरण, ३१ वी ९); ३. संयोजनीय- 
वस्तु, यथा जो रागवन्धन से किसी वस्तु से प्रतिसंयुक्त है क्या वह देषवन्धन से इसी वस्तु से 
प्रतिसंयुक्त हैं ? (विभाषा, ५८, २); ४. हेतु के अर्थ में वस्तु, यथा सवस्तुक धर्म कौन हैं 
[२८७]--संस्कृत धर्म (प्रकरण, ३३ वी); (५) परिग्रहवस्तु, यथा क्षेत्रवस्तु, गृहवस्तु, 
आपणवस्तु, धनवस्तु : परियग्रह का प्रह्यण अपरिग्रह है । (विभाषा, ५६, २) ।' 
वभाषिक समाप्त करते हैं : इस संदर्भ में वस्तु हेतु के अथ्थ में हे। अवस्तुक का अर्थ 
'अहेतुक' हूँ। यद्यपि असंस्छत द्रव्य हें तथापि नित्य निष्क्रिय होने से कोई हेतु नहीं है जो इनका 
उत्पाद करता है और कोई फलू नहीं हैं जिसका यह उत्पाद करते हें। 
विपाकफजमन्त्यस्य पूर्वस्थाधियतं फलम्‌ । 
सभागसवंजगयोतिष्यन्दः पौरुष॑ द्ववों: ॥५६॥ 
यह बताना आवश्यक हे कि प्रत्येक प्रकार के हेतु से किस प्रकार का फल निर्दुत होता है । 
५६ए. विप्राक अच्य हेतु का फल हे । 





१ विभाषा, ३१, १०--प्रकरण, ३३ बी ३ में एक लक्षण हे जिसका हम उद्धार कर सकते हें 
अवस्तुका अप्रत्यया धर्मा: कतमें ? असंस्कृता धर्मा: (१.७ देखिये) । 

* यह सूत्र १.७ की व्याख्या में उद्धत हैं । 

१ १ ७ को व्याख्या में (पेट्रोग्राड संस्करण पृ. २२) यह सब अर्य दिये हूँ। 
विपाकः फलमन्त्यस्थ । 
जापानी संपादक विभाबा, १२१, ३ उद्धत करते हें । 
फल पंवविध३े: १. निष्पन्दफड, २. विपाकफऊ, ३. विम्ंपरोगफ॒ऊ, ४. पुरुषक्नारफज़, 
५. अजिपतिफल । 

निष्पन्दफल : कुशलोत्पन्न कुशल, अकुशलोत्पन्न अकुशल, अव्याकहृतोत्पन्न अव्याकृत । 

बी. विषपाकफड़ : विपाक अकुशरू या कुशल साख्रत्र धर्मों से उत्पादित होता है; हेतु कुशल 
या अकुशल हु किन्तु फल सदा अव्पाकृत हैं ॥ क्योंकि यह फल स्वहेतु से भिन्न हे ओर पाक 
है इसल्यि इसे विपा्का (विसदश पाक) कहते हें । 
सी. विसंयोगफल । आनबन्‍्तर्य सर्ग क्लेश का उच्छेद करते हें; उनका विसंयोगफड् और 
पुरुपक्रारफऊ वलेशपमुच्छेद हे; उनहा निष्यन्दद्रह और पुरुषक रफ बिनुवितितागं 
हैं; उनका निष्पन्दफड सर्व सम या विशिष्ठ स्वजातोय अपर सांग हूँ । 
अभिषर्मावतारशास्त्र (नंडिजियो, १९९१), २.१४ भी देखिये जहाँ फलों की संज्ञाओं का 
व्यास्यान हुँ । 


२२० अभिषमंकोश 


अन्त्य हेतु विषाकहेतु हे क्योंकि सूची में सबके अन्त में यह अभिहित है। पूर्व॑फल, 
विपाकफल (२.५७), इस हेतु का फल हें । 

०५६ बी. अधिपतिफल पूर्व का फल है । 

[२८८] पूर्व हेतु कारणहेतु है । अन्त्य फल इससे निर्वृत होता है । 

इस फल को अधिपज' या आधिपत' कहते हें क्योंकि यह अधिपतिफल है (२.५८ सी- 
डी) । कारणहेतु से अधिपति का प्रादुर्भाव होता है । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अवावरणभावमात्रावस्थान (२.५० ए) ही कारणहेतु हे । 
इसको अधिपति' कैसे मान सकते हें ? 

कारणहेतु या तो उपेक्षक' हे---और उस अवस्था में इसे अधिपति अवधारण करते हूं 
क्योंकि इसका अनावरणभाव है--या कारक है---और इसे अधिपति मानते हें क्योंकि इसका 
प्रधानभाव, जनकभाव और अंगीभाव है । यथा दस आयतन' (रूपादि और चक्षुरादि) पंच- 
विज्ञानकाय की उत्पत्ति में अधिपति हें; सत्वों के समुदित कर्म का भाजनलोक के प्रति 
अंगीभाव है। श्रोत्र का चक्षविज्ञान की उत्पत्ति में पारंपर्येग आधिपत्य है क्योंकि श्रवण कर द्रष्दु- 
कामना की उत्पत्ति होती है। एवमादि योजना कीजिये (२.५० ए देखिये) । 

५६ सी-डी. निष्यन्द सभाग और सर्वत्रगहेतु का फल है ।' 

निष्यन्दफल सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२.५४) से निर्वृत होता हे : क्योंकि 
इन दो हेतुओं का फल स्वहेंतु के सदृश है (२.५७ सी; ४.८५) । 

५६ डी. पौरुष दो हेतुओं का फल है ।' 

[२८९] सहमूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुक्तकहेतु (२.५३ सी) का फल पौरुष कहलाता 
हैं अर्थात्‌ पुए्यकार का फल । 

पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं है क्योंकि कर्म कर्मवान्‌ से अन्य नहीं है । अतः पुरु- 
पकारफल को पौरुष' कह सकते हें । 

पुर॒षकार' का क्‍या अर्थ हैं ? 

जिस धर्म का जो कारित्र (क्रिया, कर्मत्‌) है वह उसका पुरुषकार कहलाता हे क्योंकि वह 
पुरुषकार के सदुध् है। यथ। लोक में एक ओषधि को काकजंघा कहते हें क्योंकि यह काकजंघा के 
आकार की होती है; शूर को मत्त हस्ती कहते हें क्योंकि वह मत्त हस्ती के सदृश हे । 





* पृबब॑स्थाधिपज फलम्‌ अथवा पूर्वस्याधिपतं फलम्‌ [व्या २२१. २९,३३| (पाणिनि ४. १. ८५) 
“४.८५ ए-बो. ११० ए 
१! भाजनलोक (३.४५, ४. १) सत्व समुदाय के कुशल-अकुशल कर्मों से जनित हैे। यह अव्या- 
कृत हे किन्तु यह विपाक नहीं है क्योंकि विपाक एक सत्वास्य' धर्म (प्‌. २९०) हे। अतः 
यह कारणहेतुभूत कर्मों का अधिपतिफल है। [व्या २२२. १५] 
* सभागसववत्रगयोनिष्यन्दः (व्या २२२.२२) 
१ चौरुषं दयोः ॥ [ब्या २२२.२५] 


द्वितोय कोशस्थान : फल २२१ 


क्या केवल संप्रयक्तकहेतु और सहभूहेतु ही ऐसे हेतु हें जिनका पुरुषकार फल हे ? 

एक मत के अनुसार विपाकहेतु से अन्यत्र अन्य हेतुओं का भी यह फल होता है। वास्तव में 
यह फल सहोतन्न है या समनन्तरोत्पन्न है। विपाकफल ऐता' नहीं है। अन्य आचार्यों के अनु- 
सार विपाकहेतु का एक विप्रकृषष्ट पुरषकारफल भी होता है, यथा श्रमिक द्वारा अजित फल । 

[अतः एक अर्म (१) निष्यन्दकल हे क्योंकि यह स्वहेतु के सदृद्य उत्तन्न होता है; (२) 
पुरुषक।रफल हें क्योंकि यह स्वहेतुवल से उत्पन्न होता है, (३) अधिपतिफल है क्योंकि यह 


किम 


स्वहेतु के अनावरणभाव' के कारण उत्पन्न होता है ।] 


विपाको5व्याकइृतो धर्म: सत्वाल्यों व्याकृतोद्धूवः। 
निष्यन्दों हेतुसदशों विसंयोग: क्षयों घिया ॥५७॥ 
भिन्न फलों के क्‍या लक्षण हें ? 
५७ ए-बी. विपाक एक अव्याकृत धर्म हैं; यह सत्वाख्य हे; यह व्याकृत से उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता है ।' 
विपाक अनिवृताव्याकृत धर्म हे । 
[२९०] अनिवृताव्याक्ृत' धर्मों में कुछ सत्वाख्य होते हैं, अन्य असत्वाख्य होते हैँ । अतः 
आचाये अवधारण करते हें सत्वाख्य' अर्थात्‌ सत्वसन्तानज । 
औपचयिक (आहारादि से निवृत्त, १. ३७) और नेष्यन्दिक (स्वसद्श हेतु से प्रवृत्त, १. ३७, 
२.५७ सी) धर्म सत्वाख्य हें। अतः आचायें अवधारण करते हे व्याकृत कर्म से उत्तरकाल में 
संजात' ।--यह व्याकृत कर्म इसलिये कहलाता है क्योंकि यह विपाक का उत्पाद करता है । 
यह अकुशल और कुशल साख्रव (२. ५४ सी-डी) कर्म हैं। इस स्वभाव के कर्म से उत्तरकाकछ 
में, यृगपत्‌ या अनन्तर नहीं, जो फल होता है वह विपाकफल है ।* 
पर्वत, नदी आदि असत्वाख्य धर्मों को विपाकफल क्यों नहीं मानते ? क्‍या वह कुशल- 
अकुशल कर्म से उत्पन्न नहीं हैं ? असत्वाख्य धर्म स्वभाववश सामान्य हैं । सर्व लोक उनका 
परिभोग कर सकता हैँ । किन्तु विपाकफल स्वभावतः स्वकीय है : जित्त कर्म की निष्पत्ति 
मेंने की हैं उसके विपाकफल का भोग दूसरा कभी नहीं करता। कर्म विपाकफल के अतिरिक्त 





! यह परमायथ्थ में नहीं हें । 

* विपाकोष्व्याकृतो धर्मः सत्वाख्यों व्याकृतोद्भूवः । [व्या २२३. १४] 

* उद्भव का 'उद' उपसर्ग उत्तर कालाथ्थ हें ।--समाधि काय के सहाभूतों के उपचय का उत्पाद 
करती है: यह महाभूत “औपचयिक' कहलाते हें क्योंकि इनको उत्पत्ति समाधि के साथ 
(युगपत्‌) या अनन्तर होती हे । यह विपाकज नहीं हें ।--यथा निर्माणचित्त (१. ३७, 
७.४८) अव्याकृत, सत्वाख्य, व्याकृत कर्म (समाधि) से अभिनिवृत्त है किन्तु समाधि के 
अनन्तर उत्पन्न होने से यह विपाकज नहीं है। पुनः विपाकफल सदा जनक कर्म का समान- 
भूमिक होता हूँ । 


१२५१ अभिषमंकोश 


अधिपतिफल का उत्पाद करता हूँ : सत्व इस फल का समान परिभोग करते हें क्योंकि कर्म- 
समुदाय इसकी अभिनिर्वृत्ति में सहयोग करता है (पृ.२८८, ठि. १) 
५७ सी. हेतुसदुश फल निष्यन्द कहलाता है ।' 
[२९१] हेतुसदुश धर्म निष्यन्दफल हैँ। सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२. 
५४ ए-बी) यह हेतुद्दय निष्यन्दफल प्रदान करते हें । हे 
यदि सर्वत्रगहेतु का फल निष्यन्दफल है, हेतुसदुश फल हूँ तो सर्वत्रगहेतु को सभागहेत्‌ 
क्यों नहीं कहते ? 
सर्वत्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेतुसदृश हे---यह तत्सदृश कामावचरादि है, (२) 
क्लिष्टतया हेतुसदुश है--हेतु के सदृश फल भी क्लिष्ट है। किन्तु प्रकारत: इसका हेतु से सादृश्य 
नहीं हैँ। प्रकार (निकाय) से अभिप्राय प्रह्मण-प्रकार से है : दुःखादिसत्यदर्शनप्रह्मतव्य 
(२.५२ बी), किन्तु जिसका प्रकारत: भी सादृश्य होता है वह सर्वेत्रगहेतु सभागहेतु भी अभ्यु- 
पगत होता है । 
अतएव चार कोटि हैं : 
१. असर्वेत्रग सभागहेतु : यथा रागादिक स्वनेकायिक क्लेश का सभागहेतु है, सर्त्रगहेतु 
नहीं है; ' 
२. अन्यनंकायिक स्वत्रगहेतु : सवंत्रग क्लेश अन्यनेकायिक क्लेश का सर्वत्रगहेतु है, 
सभागहेतु नहीं है; 
३. एकनेकायिक सतवंत्रगहेतु : सवंत्र० इलेश एकनेकायिक क्लेश का सभागहेतु और 
सर्वत्रगहेतु है । द 
४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य धर्म न सभागहेतु हें और न सर्वत्रगहेतु । 
५७ डी. बुद्धि से प्राप्यमाण क्षय विसंयोग है ।' 
विसंयोग या विसंयोगफल क्षय (+-निरोध) हे जो प्रज्ञा (घी) से प्रतिलूब्ध होता है । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध है (ऊपर पृ० २७८ देखिये) । 
यह॒लाज्जायते यत्तत्फल॑ पुरुषकारजम्‌ । 
अपूर्व: संस्क्ृतस्येव संस्कृतो5धिपतेः फलम्‌ ॥५८॥ 
[२९२] ५८ ए-बी. एक धर्म उस धर्म का पुरुषकारफल होता हूँ जिस धर्म के बल से 
यह उत्पन्न होता हैँ ।' 
यह धर्म संस्कृत है । 


१ लिष्यन्दों हेतुसदह्वः [व्या २२४.२] 

* कुशल धर्म क्लिष्टादि धर्मों के सभागहेतु नहीं हूँ । 

* विसंयोगः क्षयों धिया ॥ [व्या २२४. ३१] 

* थद्‌ बलाज्जायते यत तत्‌ फल पुदषकारजम्‌ | [व्या २२५. १] 





द्वितीय कौगस्थान १ फल श्रह्ै 


उदाहरण : उपरिनूमसिक्र समाधि अवरभूमिक तत्यवोगचित्त का पुदयक्रारफल है; प्रथम- 
ध्यानभूमिक समाधि कामावचरचित्त का, द्वितीवध्यानभूसिक समाधि प्रथमध्यान-भूमिक 
चित्त का, पुरुषकारफल है । 

अनाखव धर्म साखव धर्म (लौकिकात्र वर्मों का फल दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति, ६.२५ सी-डी 
है) का पुरुषयकाहफल हो सकता है । 

निर्माणचित्त ध्यानचित्त का (७.४८) पुरुपकारफरऊ हें 

एवमादि । 

प्रतिसंख्यानिरोव या निर्वाण को पुरुपषक्ार फू अवधारित करते हूँ किन्तु ५८ ए-वी का 
लक्षण निरोब में नहीं घटता क्योंकि नित्य होने से वह उत्पन्न नहीं होता । अतः हम कहते हें कि 
यह उस धर्म का पुरुषकारफल हूँ जिसके वल से प्रतित्नख्यानिरोध प्राप्त होता है । 

०५८ सी-डो. पूर्वोत्पन्न से अन्य सर्व संस्कृतवर्म संसक्षत का अधिपतिफल है ।* 

पुरषकारफल और अधिपतिफल में क्या भेद हैं ? 

[२९३] कर्ता क.पुरुषकारफल हें; अधिपतिफल कर्ता और अकर्ता दोनों का है । यथा शिल्प 
कारक शिल्पी का पुर्षकारफल और अधिपतिफल हूँ; अशिल्प का यह केवल अधिपतिफल हूँ । 

फल के प्रतिग्रहण (गृह्लाति, आक्षिपति) और दान (प्रयच्छति, ददाति) के काल में 
प्रत्येक हेतु अवगत, प्रत्युत्पन्न, अतं,त इनमें से किस अवस्था में होता हूँ ? 

बर्तमानाः फर्लं पञच ग॒ ह्ुन्ति दो प्रयच्छतः । 
वर्तमानास्यतीतो हावेकोकतीतः प्रयच्छति ॥५९॥॥ 

५९. ५ हंतु वढ॑मान अवस्था में फल ग्रहण करते है; दो वर्तमान अवस्था में फल प्रदान करते 
हैं; दो, वर्तमान और अतीत, प्रदान करते हें; एक अतीत प्रदान करता हैं ।* 

'फलप्रतिग्रहण', 'फलदान' का क्‍या अर्थ हैं ?* 





भ्धे 


करामावचर मरणचित्त का अर्थात्‌ उस सत्व के चित्त का जो कामधातु में मृत होता हें पुरुष- 
कारफल रूपावचर प्रथम अन्तराभव क्षण होता हें। यह उदाहरण पुरुषकारफल और निष्यन्द- 
फल का विवेचन करते हें। चार कोटि हैं : (१) पुरुषकारफल जो निष्यन्दफल नहीं हे: 
पूर्वोक्त उदाहरण; (२) निष्यन्दफल जो पुरुषकारफल नहीं हे: यह सभाग और सर्ंत्रग 
हेतुओं का व्यवहित फल है; (३) जो निष्यन्द और पुरुषकारफर उभय हें : सभागफल, 
स्वभूमिक, समनत्तरोत्पन्न; (४) जो न निष्यन्द हैँ, न पुरुषकार : विपाक फल। [व्या 
२२५ . २० 
१ अपूर्व: अल संस्कृतोईघिपतेः फलम्‌ ॥ [व्याः २२६.२| २.५६ बी और ४.८५ 
देखिये । 
* बतेमानाः फल पञुच गृह्नन्ति हो प्रयच्छतः । 
वर्तमानाभ्यतीतों दो एकाइतीतः प्रयच्छति ॥ [व्या २२६.९] 
२.५५ ए-बी से तुलना कीजिये । 
के है में यह लक्षण आगे चलकर (६.२२ ए ७) दिये हूं। पाठक की सुगसता के लिये इन्हें यहाँ 
हें । 


२२४ अभिषमंकोद 


एक धर्म फल का प्रतिग्रहण करता हैँ जब यह बीजभाव को उपगत होता हूं । 

एक धर्म फल का दान उस काल में करता है जव वह इस फल को उत्पन्न होने का साम्थ्य 
प्रदान करता हे अर्थात्‌ जिस क्षण में उत्पादाभिमुख अनागत फल को यह वर्म बह बल देता हूं 
जिससे वह वर्तमानावस्था में प्रवेश करता है । 

५९ ए-बी. ५ हेतु वर्तमान होकर अपने फल का प्रतिग्रहण करते हें । 

५ हेतु केवल तभी अपने फल का प्रतिग्रहण करते हैँ जब वह वर्तमान होते हूं : अर्त 
ही अपने फल का प्रतिग्रहण कर चुके हैँ, अनागत में कारित्र नहीं होता (५.२५) । 

कारणहेतु भी इसी प्रकार हूँ किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योंकि कारणहेतु 
अवश्यमेव सफल नहीं हैं । 

[२९४] ५९ वी. दो वर्तमान होकर अपना फल प्रदान करते हूँ । 

वर्तमान सहभू हेतु और संप्रयुक्तकहेतु ही फलप्रदान करते हें : वास्तव में यह दो हेतु एक 
काल में फल का प्रतिग्रहण और दान करते हूँ । 

५९ सी, दो वर्तमान और अतीत अवस्था में अपना फल देते हें । 

सभाग और सर्वत्रगहेतु ब्तमान और अतीत अवस्था में फल प्रदान करते हूं । 

बतंमानावस्था में वह कैसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदान करते हैं ? हमने देखा हे 
(२.५२ बी, ५४ ए) कि वह अपने फल से पूर्व होते हें । 

कहते हैं कि वर्तमानावस्था में वह फल प्रदान करते हूं क्योंकि वह उनका समनन्‍्तर में नित्नंतेन 
करते हैँ (समनन्तरनिवंतंनात्‌) [व्या २२६.२३|। जब उनके फल की उत्पत्ति होतो है तज 
बह अभ्यतीत होते हें : वह पूर्व ही प्रदान कर चुके हैँ, वह पुनः उसी फड को नहीं देते | 

(१) ऐसा होता है कि एक काल में एक कुशल सभागहेतु फल का प्रतिग्रहण करता हैं और 
फल नहीं देता। चार कोटि हें: प्रतिप्रहण, दान, प्रतिग्रहण और दान, न प्रतिप्रहण, न दान। 

१. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का परित्याग कुशलूमूल का समुच्छेद करनेवाला पुद्गल 
(४.८० ए) सर्वपश्चात्‌ करता हूँ वह प्राप्तियाँ फल का प्रतिग्रहण करती हैं, फलप्रदात नहीं करतीं । 


# 
# 


कक 
हकाहाध व्ममात प्द 
पाते बहू 


* तस्प बीजभावोपगभनात्‌ [व्या २३० .२१]--धर्म का सदा अस्तित्व हुँ चाहे यह अमाभत, 
प्रत्युत्यन्न या अतीत हो। जिस क्षण में यह वर्ते बात होकर फउ का हेतु या बोज हाता है उत क्षण 
में हम कहते हे कि यह फल का प्रतिग्रहण या आल्षेप करता है ।--व्याख्या कहती हु कि बीज को 
उपसा सौत्रान्तिक प्रक्रिया हे। कुछ पुस्तकों में यह पाठ नहीं है” (क्वचित्‌ पुस्तके न,हः्पेष 
पाठ:) [व्या २३०.२२]। अन्यत्न व्याख्या निरुपण करती है : अतिम हु वीत्दाकिवलि 
हेतुभावेनोपतिष्ठन्त इत्यथंः ॥ [व्या २२६. १२] । 

* इस कठिन विषय पर संधनद्र, न्यायावतार, ९८ ए, ३ देखिये । 

* अस्ति कुशलः सभागहेतु: फल प्रतिगह्लाति न ददाति--विभाषा, १८.५ के अनुसार । 

* मुदुनदु कुछलमल की प्राप्तियाँ जो अन्त्य हें और जिनका छेद होता हु. फलपरिग्रह करती हूं 
(फलपरियरहु कुरवेन्ति) किन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देतीं क्योंकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 
अभाव हे! 





दितीय कोदास्थान : फल २२५ 


[२९५] २. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का कुशलूमूल का प्रतिप्तन्धान करनेवाला 
पुदूगल (४. ८० सी) सर्वप्रथम प्रतिकाम करता है वह फल दैती हैं किन्तु फल का 
प्रतिग्रहण नहीं करतीं । 

इस प्रकार कहना चाहिये : यही प्राय्तियाँ जिनका सर्वपश्चात्‌ परित्याग कुशछूमूल का 
समुच्छेद करने वाला पुदूगल करता है उस काल में स्वफल प्रदान करती हैं किन्तु प्रतिग्रहण नहीं 
करतीं जिस काल में यह पुदूगल कुशलमूल का प्रतिसंधान करता है । 

३. जिस पुदुगल के कुशलमूल असम्‌ च्छिन्न हें उसकी प्राप्तियाँ पूर्व की दो अवस्थाओं को 
स्थापित कर : कुदलमूल का समुच्छेद करने वाले पुदूगल की अवस्था, कुशछमूल का प्रतिसंधात 
करनेवाले पुद्गल की अवस्था--प्रतिग्रहण करती हूँ और देती हें । 

४. इन आकारों को वजित कर अन्य अवस्थाओं में प्राप्तियाँ न प्रतिग्रहण करती हूँ, त प्रदान 
करती हैँ : यथा समुच्छिन्नकुशलूमूल पुदूगल के कुशलमूलों की प्राप्तियाँ, ऊरध्बभूमि से परिहंण 
पुद्‌गल के ऊर्ध्वभूमिक कुशलों की प्राप्तियाँ। यह प्राप्तियाँ पूर्व ही स्वफल का प्रतिप्रहण कर चुकी 
हैं, अतः पुनः प्रतिग्रहण नहीं करतीं; वह प्रदान नहीं करतीं क्योंकि इन कुशलमूढों की प्राप्ति का 
वर्तमान में अभाव हें । 

(२) अकुशल सभागदवेतु के लिये विभाषा यही चार कोटि व्यवस्थापित करती है : 

१. अकुशल धर्मों की प्राप्तियाँ जिनका प्रहयण कामवेराग्य की प्राप्ति करनेबाला पुद्गल 
सर्वपशचात्‌ करता हूँ । 

२. वह प्राप्तियाँ जिनका प्रतिक्राभम कामवेराग्य से परिहीयमाण पुदु्गल सर्वश्रयम करता 
| हि 

ऐसा कहना चाहिये : यही प्राप्तियाँ जब पुदुगल कामवराग्य से परिहीयमाण होता है । 

३. पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर, अवीतराग पुद्गल की प्राप्तियाँ । 

[२९६] ४. इन आकारों को स्थापित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्तियाँ : यथा 
कामवीतराग और अपरिहाणधर्मा पुदूगल की प्राप्तियाँ । 

(३) निवृताव्याकृत सभागहेतु का भी चतुष्कोटिक विधान है : 

१. निवृताब्याकृत धर्मों की अन्त्य प्राप्तियाँ जिनका त्याग जअहूंत्वप्राप्त आर्य करता है । 

२. प्राप्तियाँ जिनका सर्वप्रथम प्रतिलाभ अहंत्व से परिहीयमाणयुद्गल करता हैँ । 

ग्रह कहना अधिक युक्त होगा : अहेत्व से परिहीयमाण पुद्गल की पूर्वोक्त प्राप्तियाँ | 


/ज४४७ 





युवन्‍्यु बधाविकों के ब/च की आलोवना करते हु) वास्तव में यह द्वितीप कोटिनिदेश सावड 
। [व्या २२७. १०] कुशहूमू ल के प्रतिश्न्थान-फाल में कुशऊूपूलों की त्रेयध्यिक प्राप्तियों 
का प्रतिकाम एक साथ होता हैं: इनमें से जतीत प्राप्तियाँ फड प्रदान करती हें किन्तु प्रति- 
ग्रहण नहीं करतों क्योंकि बहु पूर्व ही प्रतिगृहीत हैं; किन्तु जो वर्तेलान प्राप्तियाँ हें उनके लिये 
यह केसे अवधारित होता हे कि वह स्वकल का प्रतिग्रहण नहीं करती ? अत: प्रत्वाधित निर्देश 
अविशेषित है ।--पंघभद्र विभाषा का समर्यत करते हैं । 


१५ 


श्ञ 


२१६ अभिधरमंकोश 


३ पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर शेष अवस्थाओं में भवाग्र से अवीतराग पुद्ूगल की 
प्राप्तियाँ । 

४, इन आकारों को वर्जित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्ति : अहंत्व की प्राप्ति । 

(४) जो अनिवृताव्याकृत सभागहेतु फल देता है वह प्रतिग्रहण भी करता है (क्योंकि अनिब 
बृताव्याकृत यावत्‌ परिनिर्वाण संनिहित होता है) किन्तु बिता प्रदान किये यह स्वफल का 
प्रतिग्रहूण कर सकता हे : अहँत्‌ के चरम स्कन्‍्धों का निष्यन्द नहीं होता ।* क्‍ 

(५) अब तक हमने उन धर्मों का विचार किया हूँ जो सालंबन' नहीं हैं । यदि हम चित्त 
और चंत्तों का क्षणण: विचार करें तो हम कुशछ सभागहेतु के लिए निम्न चतुप्कोटिक विधान 
करेंगे :--- 

१, यह प्रतिग्रहण करता हूँ और प्रदान नहीं करता । जब एक कुशल चित्त के अनन्तर विलष्ट 
या अनिवृताव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हे तो यह कुशल चित्न, सभागहेतु होने के 
कारण, एक निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनुत्पत्ति-धर्मी, एक अनागत कुशलूचित्त 
का प्रतिग्रहण करता हें अर्थात्‌ आक्षेप करता है। यह निष्यन्दफल प्रदान नहीं करता क्योंकि 
इसका अनन्तर चित्त जो क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत है कुशल चित्त का निष्यन्द नहीं हैं । 

२. यह प्रदान करता है और प्रतिप्रहण नहीं करता । जब क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत 
चित्त के अनन्तर कुशलूचित्त का सम्मुखीकरण होता है तब एक पूर्वक कुशलचित्त निष्यन्दफल, 
अर्थात्‌ कुशलूचित्त जिसका हम विचार कर रहे हैं, प्रदान करता हैं । यह पूर्वक कुशलूचित्त फल 
का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि फल पूर्व॑ प्रतिगृहीत हैं । 

[२९७] ३. यह प्रतिग्रहण करता है और प्रदान करता है। जब कुशलचित्त के अनन्तर 
कुशलचित्त का सम्मुखीकरण होता है तब पूर्वकचित्त द्वितीय चित्त का निष्यन्द कलत्वेन प्रतिग्रहण 
करता है और उसे प्रदान करता है । 

४. यह न प्रतिग्रहण करता है, न प्रदान करता हैं। जब क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत चित्त के 
अनन्तर क्लिष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता है तो पूर्व का कुशलूचित्त जो सभाग- 
हंतु हें फल का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि इसने फल को पूर्व ही प्रतिगृहीत किया हैं; यह फल 
प्रदान नहीं करता क्योंकि यह उत्तर काल में फल प्रदान करेगा । 

अकुशल सभागहेतु की भी योजना इसी प्रकार होनी चाहिये । 

५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफल प्रदात करता हैँ । [वसुमित्र, महासांघिक, ४४ वाँ 
वाद] 

विपाकहेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है क्योंकि यह फल अपने हेतु का सहभू था 
समननन्‍्तर नहीं हें । 


१ अनिव॒ताव्याकृतस्थ पश्चात्‌ पादक इति पह्चात्पादकलक्षणं व्यास्यातसिति न पुनरुच्यते। 
्या २२९. २४] 
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पाइ्चात्य आचाये (विभाषा, १२१.६) कहते हें कि पूर्वोत्ति पाँच फलों से भिन्न चार 
फल हें : 

१. प्रतिष्ठाफल : जलूमण्डल वायुमण्डल (३.४५) का प्रतिम्ठाफड़ है और एजमादि 
यावत्‌ ओपधि प्रभृति महापृथितरी का प्रतिप्ठःफ़छ हें । 

२. प्रयोगफल' : अनुलाइज्ञानादि (४.५०) अशुभ (६. ११) का प्रयोगकरठ है । 

३. साम्ग्रफल : चक्षुविज्ञन चक्षु, रूप, आकोफ और मनस्क्रार का सानपब्रीकठ है । 

४. भावताफल : निर्माणचित्त (७.४८) ध्याव का भावताऊछ हूँ । 

पर्वालिटदादिन्‌ के अनुतार इत चार फलों में से प्रयन अविपततिफह में अन्तर्भूत है, अन्य तीन 
पुरपक्नारफल में अन्तर्भूत 

हमने हेतु और फल का व्याख्यान किया हूँ। अब इसकी सनीक्षा करनो है कि विधिथ 
बर्नों का उत्पाद क्वितन हेतुओं से होता हैं । 

इस दृष्टि से धर्मों को चार रावियाँ हें: १, क्लिष्टथर्न अर्थात कडेश, तत्संप्रतक्षा और 
[२९८ | तत्समुत्थ धर्म (४.८); २० विपाकज या विपाक हेतु से (२.५४ सी) संजातब न; ३. 
प्रथम अनास्रव वर्म अरथवात्‌ दुःखे धर्नज्ञानक्षान्ति (१.३८ वी, ६.२७) और तत्यहमृतर्ते; 
४. शेपव न अथ ति विपाकवर्ज्य अव्याकृत धर्म और प्रथम अनाखव क्षण को वर्जित कर कुशलूपम । 

क्लिष्दा वियाकजाः शेबाः प्रयमार्या यधाक्तस । 
विपाक सर्वंगं हित्वा तो सभागं व होबजा: ॥६०॥॥ 
चितवेतास्तवाइस्येडपि. संप्रवुक्तकर्वाजता: । 
चत्वारः प्रत्यया उक्ता हेत्वास्यः पञच हेतवः ॥६१॥। 

६०--६१ वीं. (१) क्लिप्ट, (२) विपाकज, (३) होष, (४) प्रथमायं चित्त- 
जत्त यथाक्र- (१) विय्ाकहेतु को, (२) संजरगहेनु को, (३) इन दो हेनुओं को, (४) इस 
दो हेतुओं तथा सभागहेतु को वर्जित कर शेष हेतुओं से उत्पन्न होते हें । चित्त-चैत्त से अन्य धर्मों 
के लिये संप्रयक्तकहेतु को भी वर्जित करना चाहिये ।* 

(१) क्लिष्ट चित्त-चत्त विपाकहेतु को वजित कर शेष पाँच हेतुओं. से संजात होते 
(२) विपाकज चित्त-चेत्त सर्वत्रगहेतु को वजित कर शेष पाँच हेतुओं से उत्पन्न होते हैं; (३) 
इन दो प्रकारों से और चतुर्थ प्रकार से अन्य चित्त-चेत विपाकरहेतु और सर्वत्रगहेतु को वॉजित कर 
शेष चार हेतुओं से उत्पन्न होते हे; (४) प्रथम अनाखब चित्त-चैत्त पूर्वोक्त दो हेतु और समाग- 


हेतु को वजित कर शेप तीन हेतुओं से उत्पन्न होते हैं । 





) बिलष्ठा विपाकजाः शोशाः प्रवमार्या बथाक्रमम । 
विपाक॑ सर्वंगं हित्वा तो सभागं व शेषजाः ॥ 
चित्तवतस्‌ [तयान्ये च उंद्रउह्यतर्शजिताए] । 
अभिषर्महुदय, २. १९--१५ से तुलना कीजिये । 


२२८ अभिध्र कोश 


चित्त-चंत्त से अन्य धुर्म अर्थात्‌ रूपीधर्म और चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार (२,३५) जिस राशि 
के अन्तर्भूत होते हैँ उस राशि के हेतुओं से एक संप्रयुक्तकहेतु को वजित कर उत्न्न होते # : 
क्छिष्ट और विषपाकज, चार हेतु; शेष, तीन हेतु; प्रथमानाखरव (अनाख्रवसंवर, ४. १३), 
दो हेतु । 

कोई ऐस। धर्म नहीं हैं जो एक हेतु से संभूत है : कारणहेतु और मरहभूहेतु का अवश्य 
अविनाभाव है | 

[२९९] हम हेतुओं का व्याख्यात कर चुके हें । प्रत्यय कितने हैं ? 

६१ सी. प्रत्यय॒ चार कहें जाते हैं ।* 

यह कहाँ कहा है ? 

इस सूत्र में : चार प्रत्ययता ह अर्थात्‌ हतु-प्रत्ययता, समनन्‍्तर-प्रत्ययता, आलम्बध-प्रत्ययला, 
अधिपति-प्रत्ययता  । इ 

[३००] प्रत्ययता' का अर्थ प्रत्ययजाति' है ।" 





१ अत्वारः प्रत्यया उकताः । 
विभाषा, १६, ८: यह सत्य है कि यह ६ हेतु सृत्र में उक्त नहीं हैं; सूत्र में केवल इतना उठ; 
है कि चार प्रत्यवता है ।* 
जापानी संपादक महायान से वचन उद्धुत करते हू: नेडिजयो १४१ (अनु-धर्मगृश्त) घनव्यह, 
नेज्जियो, १४० (अनु० शुआन-चाहक्ष ), सध्यप्तक (मध्यम्कवृत्ति, पृ० ७६ देखिये] 
हेतु और प्रत्यर के परस्पर के संबन्ध में विभाषा के प्रथम आचार्य कहते हें कि (१) हेतुप्रत्यय 
में कारणहेतु को वर्जित कर ५ हेतु संगृहीत हैं, (२) कारणहेतु में अन्य तीन प्रत्यय संगहीद 
हैं। विभाषा के द्वितीय आचार्य कहते हें कि (१) हेतुप्रत्यय में ५ हेतु संग हीत हैं, (२) कारण- 
हेतु केबल अधिपतिशत्यय है: इस सिद्धंत को वसुबन्ध्‌ स्वीकार करते हें। महायान के 
आचार्यों के लिये सभागहेतु हेतुप्रत्यय और अधिपतिप्रत्यथ दोनों हे, अन्य ५ हेतु अधिपति- 
प्रत्यय हैं। 
प्रकरण, ३० ए १७, में चार प्रत्यय परिगणित है। विज्ञानकाय, १६ ए ७, विज्ञानतः इनका 
निर्देश करता हैं:  चक्षुविज्ञान का हेतु-प्रत्यय क्या हैं ? सहभ्‌ और संप्रयकत धर्म ।--उत्तका 
समनन्‍्तर-प्रत्यय क्‍या है ! चित्त ओर चेत्त जिनके यह सम ओर अनत्तर है, उत्पन्न और उत्प- 
झमान चक्षुविज्ञान ।--उस्का आलम्बन-प्रत्यय क्या हे ? रूप---उसका अधिपति-प्रत्यथ 
क्या है ? स्व को वर्जित कर सर्व धर्म... .चक्षुविज्ञान किसका हेतु-प्रत्यय है ? सहभ और 
संप्रयुकत धर्मों का “किसका यह ससननन्‍्तरभअत्यय हें ? उत्पन्न या उत्पद्ममान, इस चतुविज्ञान 
के सम और अलन्तर, चित्त-चेत्तों का ।--किसका यह आस्बन-प्रत्यथ हैँ? चित्त-चेत्त 
का जो उत्तको आलम्बनखूय में ग्रहण करते हैँ ।--किसका यह अधिपति-प्रत्यय हे ? स्व को 
बजितकर सर्व धर्मा का । हम 
अभिधमेहृदय, २. १६ में चार प्रत्ययों का बही लक्षण दिया हे जो हमारे ग्रन्थ में हे : हेतु- 
प्रत्यय में ५ हेतु संगहीत हैं: अधिपति-प्रत्यय कारणहेतु है । 
अभिषम्म के पच्चयों' के लिये दुकपट्ठान प्रधान प्रमाण प्रतीत होता है। अभिधर्म से अनेक 
सावृध्य हैं। आख्या भिन्न हें, यथा सहजाताधि१प्रतिपच्चय' हमारा सहभहेतु' हे । कथा- 
वत्यु, १५.१--२ भी देखिये ॥ 

१ अर्थात्‌ प्रत्ययप्रकार, यथा गो जाति के लिये गोता' कहते हे । 
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०] 


हेतु-प्रत्ययः क्या हैं ? 
६१ डी. हेत्वाख्य प्रत्यय पाँच हेतु हैं ।* 


००] 


यदि कारणहेतु को वजित करे तो शेष पाँच हेतु हेत-प्रत्यवता होते हें । 


चित्तचेता अचरमा उत्पन्ना: समनन्‍्तरः । 
” आलबम्बनं सर्वधर्माः कारणाख्योइधिप: स्मृतः ॥६९॥ 


दर्द 


समनन्‍्तर-प्रत्यय कया हू ? 

६२ ए-वी. चरम को वर्जित कर अन्य उत्पन्न चित्त-चेत्त सनसन्‍्तस्यत्यत्र हैँ।हैं 

यदि अहंत्‌ के नि्वाण-काल के चरम चित्त और चरम चैत्त को वर्जित करें तो अन्य सब उत्पन्न 
चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैँ । 

(१) केवल चित्त और चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं । यह किन धर्मों के समनन्तर-प्रत्यय हैं ? 

१. इस प्रकार के प्रत्यय को समननन्‍्तर कहते हें क्योंकि यह सम और अनन्तर धर्मों का 
उत्पाद करता हूँ । सम्‌' उपसर्ग समान के अर्थ में है । 

अतः केवल चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हें क्योंकि अन्य धर्मों के लिये, यथा रूपी धर्मों के 
लिये, हेतु और फल में समता नहीं हैँ । वास्तव में कामावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दो रूप, 
एक कामावचर रूप और एक रूपावचर रूप” उत्पन्न होते हैं; कदाचित्‌ कामावचर और अना- 
[२०१] स्रव यह दो रूप उत्पन्न होते हें ।! किन्तु कामावचर चित्त के अनन्त र एक कामावचर 
और एक रूपावचर चित्त कभी युगपत्‌ नहीं उत्पन्न होते। रूपों का सम्मुखीभाव अ|कुल हे : किन्तु 
नमनत्तरजत्यव आकुछ फल नहीं प्रदान करता। अतः रूपी धर्म समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हें। 

वसुमित्र कहते है कि एक ही काय में औपचयिक रूप-सनन्‍्तान के समुच्छेद के बिना दूसरे 
आऔपचयिक रूप की उत्पत्ति हो सकती है । अतः रूप समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं है ।* 

भदन्त3 कहते हैं: रूप के अनन्तर अल्पतर या बहुतर की उत्पत्ति होती है। अतः रूप सम- 





* हेत्वास्यः पंच हेतवः 0 

3 चित्तचेत्ता अचरमा उत्पन्ना: समनन्तरः । 

४ विभाषा, ११, ४, द्वितीय आचाय॑ । 

१ यहाँ अविज्ञप्ति रूप इृष्ठ हे। जब प्रातिमोक्षसंवर (कामधातु का अविज्ञष्ति रूप) के समादान 
के अनन्दर एक पुद्गल साखरवध्यान में समापन्न होता है तब वह ध्यान (रूपधातु का अधि- 
शप्तिरूप) के संवर का उत्पाद करता है किन्तु कामधातु का अविज्ञप्तिरूप प्रवृत्त होता रहता 
हैं (४.१७ बी-सी) देखिये। 

१ उस कोडि में जिसमें वह पुदूगल जिसने प्रातिमोक्षसंवर का समादान किया हें अनाखव-ध्यात 
में समापत्न होता है । 

२ यह दूधरा मत है जिसका विभाषा में व्याख्यान है ।--जब भोजन करके पुद्गल सोता है 
या ध्यान-समापन्न होता है तो आहारज और औपचधिक-रूप स्वप्तज या समाधिज औपचबिक- 
रूप युगपत्‌ उत्पन्न होते हें। (१,२३७ देखिये) 

३ भदन्त पर जो स्थविर सौत्रान्तिक हें (व्याख्या) पु० ३६ देखिये |--विभाषा का चतुर्थ मत । 


श््० पभिधर्मकोदा 


ननन्‍्तर-प्रत्यय नहीं है । कदाचित्‌ बहुतर से अल्पतर की उत्पत्ति होती है, यथा तुष का वहु समुदाय 
प्रदीप्त होने पर भस्म होता है। कदाचित्‌ अल्पतर से बहुतर की उत्पत्ति होती है: क्योंकि एक 
क्षुद्र बज न्यग्रोध के मूल, स्कन्ध, शाखा और पत्र का उत्पाद करता है । 

२. आक्षेप--जव चित्तों की अनन्तर उत्पत्ति होती है तो क्या इनमें सदा समानसंख्यक 
जाति के संप्रयुक्त चैत्त होते हैं ” नहीं । कदाचित्‌ पूर्व चित्त के बहुतर चेत्त-होते हें; कदाचित्‌ 
अपर चित्त के अल्पतर चैत्त होते हें; कदाचित्‌ इनका विपयंय होता है । कुशल, अकुशल, अव्या- 
कृत चित्त की उत्पत्ति एक दूसरे के उत्तर होती है और इनके संप्रयुक्त चेत्तों की संख्या (२.२८, - 
३०) एक नहीं होती । समाधि जिनकी उत्तर उत्पत्ति होती हे सवितर्क-संविचार, अवितर्क- 
दिद्ारमात्र या अविदर्क-षदिचार होते हैं (८.७) । अतः रूपी धर्मों के तुल्य चेत्तों में समता 
' नहीं होती (विभाषा, ११.५) । 

[२०२] यह सत्य है। कदाचित्‌ अल्प से वह उत्पन्न होते हें; कदाचित्‌ इप्का विपयंय 
होता है (विभाषा का द्वितीय मत) किन्तु केवल चेत्त-जाति (विभाषा, ११, १७) की संख्या 
की वृद्धि या हवस से अल्प-बहुतरोत्पत्ति होती हैँ। यह जात्यन्तर के प्रति है। स््रजाति के प्रति 
असमता कभी नहीं होती : अल्पतर वेदना के उतर बहुतर वेदना कभी नहीं होती और न इप्का 
विपयंय होता है अर्थात्‌ एक वेदनासहगत चित्त के उत्तर दों या तीन वेदनाओं से संप्रपुक्त_ 
अपरचित्त कभी नहीं होता। संज्ञात या अन्य चेत्तों की भी इसी प्रकार योजना करनी 
चाहिये । 

इसलिये क्‍या स्वजाति के प्रति ही पृव-अपर का समनन्तर-प्रत्यय होता है ? क्‍या इसलिये 
वेदना केवल वेदता का समनन्तर-प्रत्यय है ? 

नहीं। सामान्यतः पूर्व चैत्त केवल स्वजाति के चत्तों के नहीं किन्तु अपर चैत्तों के भी समन्‌- 
न्तर-प्रत्यय हैं। किन्तु स्वजाति में अल्प से वहुतर की और विपयंय से बहुतर से अल्प की उत्पत्ति 
नहीं होती : यह समनन्तर, सम और अनन्तर' इम्त शब्द को युक्त सिद्ध करता है। 

३. एक आभिधामिक जो रान्दानसभागिक (विभापा, १०, १७) कहलाते हें इसके विरुद्ध 
यह मानते हें कि एक जाति का धर्म स्द्रजाति के धर्म का ही समनन्‍्तर-प्रत्यय होता है : चित्त 
चित्तान्तर का समनन्तर-्यत्यय है, वेदना वेदान्तर का, इत्यादि । 

आक्षेप--जव अक्लिष्ट धर्म के अनन्तर क्लिष्ट धर्म ( < अकुशल या निवृताव्याक्ृत) 
उत्पन्न होता है तो इत विकल्प में यह व्िष्ट धर्म समतन्तस्यञ्रत्यय से प्रवृत्त नहीं होगा। 

यह पूव॑निरुद्ध क्लेश है जो उस क्लेश का सममन्‍्तर-प्रत्यय हे जो इस द्वितीय धर्म को क्लिष्ट 
करता है। पूर्व क्लेश पदचादृत्पन्न क्लेश का समनन्‍्तर अवधारित होता है यद्यपि यह 
अक्लिष्ट धर्म से व्यवहित हैँ क्योंकि अतुल्यजातीय धर्म से व्यवधान' अव्यवधान के समान है । 
यथा पूर्वनिरुद्ध समापत्ति-चित्त निरोवसमापत्ति (२.४३ ए) के व्यूत्थान-चित्त का समनन्‍्तर- 
प्रत्यय है : समापत्ति द्रव्य से व्यवधान नहीं होता । ह 





द्वितीय कोशल्यान : प्रत्यय २३१ 


[३०३] हमारे विचार से सान्तानसभागिकों का वाद अयुक्त है क्योंकि इस वाद के 
अनुसार प्रथम अनाख्रव (१.३८ वी) चित्त का समनन्‍्तर-प्रत्यय न होगा। 

४, रूपी धर्मों के समान चिक्त-दिउबुक्‍त संस्कारों का (२.३५) * व्याकुलसम्मुखीभाव 
हे: अतः वह समनन्‍तर-प्रत्यय नहीं हें । वास्तव में कामावचर प्राप्ति के अन्तर त्रवातुक और 
अग्नतिसंयकक्‍्त (अनाक्षव आदि) धर्मों की प्राप्तियों का बुगएत्‌ सम्मुखीभाव होता हैं । 

(२) अनागत धर्म समनन्‍्तर-प्रत्यय होते हें इसका प्रतिषेव आप क्यों करते हें! 

अनागत धर्म व्याकुल हें : अनागत अध्व में पूर्वोत्तर का अभाव है (पृ.२६१ देखिये ) ।* 

ए. अतः भगवत्‌ केसे जानते हैं कि अमुक्त अनागत धर्म की पूर्वोत्तत्ति होगी, अमुक की 
पदचात्‌ होगी ? यरत्किचित्‌ यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होता है उस सब के उत्पत्ति-क्रमः को वह 
जानते हैं । (संघभद्र, १९, पृ० ४४४) 

१. प्रथम विसर्जन । अतीत और सास्प्रत के अनपान से उनका ज्ञान होता है ।+-वह अतीत ४ 
अध्व को देखते हे: 'अमुक जाति के कर्म से अमुक विपाकफल उत्पन्न होता है, अमृक्त धर्म से 
अमुक धर्म निर्वत्त होता है ।“---वह साम्प्रत को देखते हें : “सम्प्रति यह इस जाति का कर्म हे । 
इस कर्म से अनागत में अमुक विपाकफछ उत्पन्न होगा। सम्प्रति यह धर्म है; इस धर्म से अमक 
धर्म निर्वुत्त होगा ।--कित्तु भगवत्‌ का ज्ञान प्रणिधि-ज्ञान (७. ३७) कहलाता है। यह अनुमान 
ज्ञान नहीं कहलाता । अतीत और साम्प्रत के अनुमान से भगवत्‌ उन धर्मों को प्रत्यक्ष देखते 
हैं [३०४] जो अनागत अध्व में आकुल अवस्थान करते हें और वह इस ज्ञान का उत्पाद 
करते हैं कि “इस पुदूगल ने अमृक कर्म किया हैं; उसका अवश्य अमृक अनागत विपाक 
होगा” ।६ 

यदि आपकी बात मानें तो इसका यह परिणाम होगा कि यदि भगवत्‌ अतीत का विचार 
व करें तो उनको अपरान्त का ज्ञान न होगा । अतः वह सर्वविद नहीं है । 





) विभाषा, ११, ५ में २ मत हैं। वसुबन्धु दूसरे का व्याख्यान करते हें । 

२ सहुभूषर्म जिनमें पृत्रं-पश्चिजलता का अभाव हे एक दूसरे के समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हो सकते। 

3 विभाषा, ११, २ के प्रथम आचर्ये--अतीदतास्पद-जुभादातु--शुआनू-चाऊ : वह अतीत 
ओर साम्प्रत से अनुमान करते हें दिन्तु प्रत्यक्ष देखते हें ।” 

* अतीत क्िलाध्वानं पश्यति . . . .विभाषा, वही क्षोौर १७९. ३। 

$ शुआन्‌-चाझू : “भगवत देखते हूँ कि अमुक अतोत कर्म से अमुछ फर की उत्पत्ति होती है : 
अमुक धर्म से अमुक धर्म की अनन्तर उत्पत्ति होती है; भगवत्‌ देखते हें कि अमुक् प्रत्युत्पन्न 
कर्म से अमुक फल की उत्पत्ति होती हें: अमुकत धर्म से अमुक धर्म की अनन्तर उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार देख कर भगवत्‌ अनागत अध्व के आकुल धर्मा के संबन्ध में यह ज्ञान प्रपप्त कर 
सकते हैं : अमुक धर्म के अनन्तर अमुक धर्म की उत्पत्ति होगी। यत्‌ किचित्‌ ज्ञान वह इस 
प्रकार प्राप्त करते हें वह अनुमान ज्ञान नहीं हुँ क्योंकि भगवत्‌ अतीत ओर प्रत्युत्पन्न हेतु और 
फलों के उत्पत्ति-क॒म से अनुमान कर पदचात्‌ अनागत के आकुल धर्मों का प्रत्यक्ष ज्ञान करते 
हैं और कहते हें कि अनागत अध्व में अमुक सत्व अमुक कर करेगा और अमुक विपाक का 
भागी होगा ।” यह प्रणिधिज्ञान है, अनुमान ज्ञान नहीं है । 


श्३२ अभिषर्म कोश 


२. अन्य आचार्यों) के अनुसार सत्वों की सन्तान में अनागत में उत्पन्न होतेवाले फलों का 
एक चिन्ह ( < लिंग) भृत धर्म होता है। यह चित्तविप्रयुक्त संस्कार-विशेष है। भगवत्‌ उसका 
ध्यान! करते हें और ध्यान और अभिज्ञाओं के (७.४२ : च्यृत्यूपपाद-ज्ञान) अभ्यास के बिता 
डी अतागत फल को जानते हैं । 

सौत्रान्तिक--यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ नेमित्तिक होंगे। वह साक्षादरद्शी (साक्षात्कारी) 
ते होंगे । 

३. अतः भगवत्‌ सर्वे वस्तु को अपनी इच्छा के अनु सार प्रत्यक्षत:, न कि अनुमानत: या निभि- 
[३०५] त्तत:, जानते हैं। यह सौत्रान्तिकों का मत है । इतकी युकक्‍तता भगवत्‌ के इस वचन से 
(एकोत्तर, १८, १६; दीघ, १.३१ से तुलना कीजिये) सिद्ध होती हैं, : 'बुद्ध-गुग और 
बृद़्गोचर जअज्ञेय हैं ।” 

बी. यदि अनागत में पूर्व-पह्चिमता का अभाव है तो यह कैसे कह सकते हैं कि 
“छोकिक अग्रधर्मों के अनन्तर केवल दुःखे धर्मज्ञान-क्षान्ति, कोई अन्य धर्म॑ नहीं, उत्पन्न होती 
हैँ (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : 'वच्चोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञान की उत्पत्ति 
होती है (६.४६ सी)” 

वेभाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते हें: जिस धर का उत्पाद जिस धर्म में प्रतिवद्ध 
हैं वह उस धर्म के अनन्तर उत्पन्न होता है । यथा समनन्तर प्रत्यय के बिना भी अंकूर बीज के 
अनन्तर उत्पन्न होता हूँ । ह 

(३) अहंत्‌ के चरमचित्त और चरमचैत्त समनन्त रप्रत्यय क्यों नहीं है (विभाषा,१ ०, १६) ? 

क्योंकि उनके अनन्तर अन्य चित्त और चैत्त का संबन्ध नहीं होता । 

किन्तु आपने हमें बताया.है (१, १७) कि जो विज्ञान (चित्त) अनन्तर अतीत होता है 
और जो उत्तरचित्त का आश्रयभूत हे वह मतस्‌ है। क्‍योंकि अहँत्‌ के चरमचित्त के अनन्तर 
अपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ की आख्या या समननन्‍्तरप्रत्यय की आख्या 
नहीं देता चाहिये । किन्तु आप उसे मनस्‌ अवधारित करते हें । 





२ विभाषा, १७९, ४ का दूसरा सत; न्यायावतार, १०३ ए २० में तीसरे मत का व्याख्यात 


। 
परमार्थ (२९ बी १२) का मतभेद है: 'सत्वों की सन्‍्तान में एक चित्तसंग्रयुकत संस्कृतधर्म 
हैं जो अनागत. फल का चिह्न है ।” 
स्यायावतार : सत्वों में निम्चित (छाया-निमित्त) के सदृश अनागत हेतु-फल का एक वर्ते- 
मान चिह्न होता हे अथवा एक रूप या एक चित्तविप्रपक्ष संस्कार होता है ।” 
घचिक्न ८ लिग। परसार्थ और न्यायावतार ८ गा  शुआन्‌-चाहू £ निभित्त 

/ जापानी संपादक : लोकधातुसंवतिज्ञान (७.३) द्वारा 

. शरच्चद्ध गणक' का सुझाव करते हूँ; कदाचित नेमित्तिक--7हाव्युत्पत्ति, १८६, १२३, 
नेसित्तक-दिव्य--शुआन्‌-चाहू : यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ चिह्नों से अवागत का ज्ञान प्राप्त 
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ऐसा नहीं है। मनस्‌ कारित्रप्रभावित नहीं है। मनस्‌ होने के लिये यह आवश्यक नहीं है 
कि यह अपरचित्त को आश्रय प्रदात ही करे। मनस आश्रयभ्ाव-प्रभावित हे। इस अपरचित्त के 
लिये इसका आश्रयभाव हैँ। वह उत्पन्न होता है था नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं । अहंत का 
चरमचित्त आश्षयभाव से अवस्थित हू : यदि इस आश्रय से आश्रित विज्ञानान्तर नहीं उत्पन्न 
होता तो ऐसा काख्णान्तर-वैकत्य से होता है । इसके प्रतिकल समनन्‍्तरप्रत्यय कारित्र-प्रभावित 
हैं । इस प्रत्यय से जो धर्म फल को प्रतिग हीत, आज्षिप्त, करता हे उसे सर्व धर्म या सब प्रार्ण 
इस प्रकार प्रतिवद्ध नहीं कर सकते कि उपके फल का उत्पाद न ढों। अतः अत के चरमचित्त 
को मनस्‌ कहता युक्त हैँ । बढ़ सपलनत-्यत्यद् नहीं 

(४) जो धर्म चित्तसमनन्तर हैं अर्थात जो समतल्तर्रत्यव चितजनित हें क्या वह चित्त- 
[३०६] निरन्तर हें अर्थात्‌ क्या वह इस चित्त के अनन्तर उत्तन्न होते हें ? 

चार कोटि हें । 

१. समसापत्ति-प्रवेश-चित्त दो अखित्क समापत्तियों के (२.४१) व्यत्थानचित्त और चैत्त 
का और द्वितीयादि समापत्ति-क्षणों का समतत्तरप्रत्यय हे । यह चित्त निरन्तर नहीं हैं (२. ६४ 
बी) । 

(१) प्रथम समापत्ति-क्षण के जात्यादि लक्षण (२.४५ सी), (२) सचित्तकावस्था 
के सर्व चित्त-चत्त के जात्यादि लक्षण चित्तनिरल्तर हें किन्तु इनका कोई समनन्‍तरष्रत्यथ 
नहीं है । 

३. प्रथम समापत्ति-क्षण और सचित्तकावस्था के सर्व चित्त-चेत्त का समनन्तरप्रत्यय वह 
चित्त हैँ जिनके वह निरन्तर हें । 

४. (१) द्वितीयादि समाउत्ति-क्षण और (२) बयत्थान चित्त-चैत्त के जात्यादि लक्षणों 
का समननन्‍्तरप्रत्यय नहीं होता क्योंकि यह चित्त-विप्रयक्त (२.३५) धर्म हें। बह चित्तनिरन्तर 
नहीं हैं । 

आलम्बन प्रत्यय क्‍या है ? 

६२ सी. सव धर्म आलम्बन हें । 

सब धर्म, संस्कृत और असंस्क्ृत, चित्त; चेत्त के आल्म्बन प्रत्यय हें किन्तु अनियत रूप से 
नहीं। यथा सब रूप चक्षविज्ञान और तत्संप्रयुक्त वेदनादि चेत्त के आलम्बन हें; श्रोत्रविज्ञान का 
[२०७] शब्द आल्म्बन हैं; झागविज्ञान का गन्ध, कायविज्ञान का स्प्रण्टव्य आलम्बन है। 
मनोविज्ञान और तत्संप्रयुक्त चेत्त का आलम्बन सब धर्म हैं। [अतः मनस्‌ के लिये कारिका ६२ 
सी को अक्षरशः लेना चाहिये।]| 

जब एक धर्म एक चित्त का आल म्वव होता है तो ऐसा नहीं होता कि यह धर्म 





* विभावा, ११, ७ के अनुसार; प्रकरण, ७४ बी १६ से तुरूना कीजिये । 
: [धर्मा आलम्बनं सब] 


१३४ अभिषमकोदा 


किसी क्षण में इस चित्त का आलम्बन न हो। अर्थात्‌ यद्यपि चक्षृविज्ञान रूप को आलम्वनरूप में 
ग्रहण नहीं करता (आहूम्ब्यते) तथापि यह आलम्बन हे क्योंकि चाहे इसका ग्रहण आलम्बनरूप 
में हो या न हो इसका स्वभाव वही रहता हैं। यथा इन्धन इन्धन हे यद्यपि वह प्रदीप्त न हो । 

चित्त के आल्म्ब्यकक्षणत्व की दृष्टि से यदि हम' प्रइ का विचार करें तो त्रिविध नियम 
व्यवस्थापित होता है। चित्त-चेत्त आयतन, द्रव्य और क्षण के नियम से अपने अपने आलम्बन में 
तियत हैं। (१) आयतत-नियम से : यथा चक्षुविज्ञान रूपायतन आलम्बन में नियत हे; (२) 
द्रव्यनियम से : नीलछोहितादिख्यग्राहक चलक्षुविज्ञान नील-लोहितादि रूप में (१,१० 
देखिये) नियत है; (३) क्षणनियम से : एक चक्षुविज्ञान एक नीलरूपक्षण में नियत हैं, 
अन्य क्षण में नहीं । 

क्या चित्त चक्षुरादि आश्रय नियम से भी नियत है ?--हाँ ।' वर्तमान चित्त सदा स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध है; अतीत और अनागत अप्रतिबद्ध हैं । दूसरों के अनुसार अतीत और अनागत स्वाश्रय 
प्रतिबद्ध है ।' 

अधिपतिप्रत्यय क्‍या है ? 

६२ डी. कारणहेतु अधिपति कहलाता है ।* 

अधिपतिप्रत्ययता कारणहेतु (२.५० ए) है क्योंकि कारणहेतु अधिपतिप्रत्यय है । 

[३०८] दो दृष्टियों से यह संज्ञा युक्त है ।--अधिपतिप्रत्यय वह प्रत्यय है जो बहुधर्मों का 
हैं और जो बहुधर्मों का पति है (अधिको:ंं प्रत्ययः, अधिकस्य वा प्रत्ययः ) । 

१. सब धर्म मनोविज्ञान के आल्म्बनप्रत्यय हैं। किसी चित्त के सहभूधर्म उस चित्त के 
सदा आलम्बन नहीं होते किन्तु वह उसके कारणहेतु हैं। अतः कारणहेतु होने से सब धर्म अधि- 
पतिप्रत्यय हैं, न कि आल्म्बनप्रत्यय होने से । 

२. स्वभाव को वजित कर सब धर्म सब धर्म के कारणहेतु हैं । 

कोई धर्म किसी भी नाम से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता । संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म क' 
प्रत्यय नहीं है और विपयंय भी नहीं होता । 

प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत इनमें से किस अवस्था में वह धर्म अवस्थान' करते हें जिनके प्रनि 
विविध प्रत्यय अपना कारित्र करते हैं ? 

हम पहले हेतु-प्रत्यय अर्थात्‌ कारणहेतु को वर्जित कर पाँच हेतुओं की समीक्षा करते हें । 


निरुध्यमाने कारित्र दो हेतु कुरुतस्त्रयः। 
जायमाने ततोषन्यौ तु प्रत्ययौँ तद्विपर्ययात्‌ ॥६३॥ 





 ओमित्याह ।+--विभाषा, १९७, २ 

/ विभाषा, १२, ५ के प्रथम दो मत--तृतीय मत : प्रस्युत्पन्न, अतीत, अवागत चित्त स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध है । 

* [इस पाद का उद्धरण कठित हे : कारणास्योष्थिपः स्मृतः । 


द्वितीय कौशस्थाम : प्रत्यय २३५ 


६३ ए-बी. निरुष्यमान धर्म में दो हेतु कारित्र करते हैं । 
का # को पेंकि 
“निरुध्यमान' का अर्थ प्रत्यत्पन्न' हैं। बर्तमान धर्म को निरुध्यमान' कहते हें क्योंकि उत्पन्न 


होकर यह स्हनिरोप्राभिनल होता हे । 


०] 


वर्तमान धर्म में सहभूहेतु (२.५० वीं) और संप्रयुक्‍तकटद्देतु (५३ सी) अपना कारित्र करते 
हे (कारित्रं करोद्वि) क्योंकि वह सहोत्यन्न धर्म से अपना कारित्र करते हें। 
[३०९] ६३ बी-सी. तीन, जायमान धर्म में ।' 
जायमान धर्म अर्थात अतागत धर्म क्योंकि अनागत धर्म अनत्पन्न होने से उत्पादाभिमख है । 
तीन इप्ट हेतु सभागद्रेत (7,००२ ए), सर्वत्रगद्वेनु (०४ ए) और वियाकद्नेतु (५४ 
सी) हैं । 
अन्य प्रत्ययों के संबन्ध में ॥ 
६३ सी-डी. अन्य दो प्रत्यय, विपयंय रूप में । 
प्रत्ययों में समननन्‍्तरप्रत्यय पूर्व उक्त है : यह तीन हेतुओं के तुल्य जायमान धर्म में अपना 
कारित्र करता हैं क्योंकि एक क्षण के दित्त-चेत्त उत्पन्न चित्त-चेत्तों को अवकाद दान करते हैं 
आलम्वनप्रत्यय पदचात्‌ उक्त हैँ: यह दो हेतुओं के तुल्य निरुष्यमान धर्म में अपना 
कारित्र करता हैँं। यह निरष्यमान धर्म चित्त-चेत्त हे; यह आलम्बक हें जो निरुध्यमान अर्थात्‌ 
वतंमान हो वंतंमान आलम्बन का ग्रहण करते हें । 
अधिपतिप्रत्यय का कारित्र केदल इतना हे कि यह अनावरणभाव से अवस्थान करता 
हैं (अतावरणभावेन . . . . . अवस्थानम्‌ ) : यह वर्तनान, अतीत; अनागत धर्म में आवरण 
नहीं करता । 
चदमिदिचित्तचेता हि. समापत्तिद्वयं त्रिभिः । 
द्वाभ्यामन्ये तु जायन्ते नेइबरादे: ऋरमादिभिः ॥६४॥ 


विविध प्रकार के धर्म कितने प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हें ? 
६४ ए. चित्त और चैत्त चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हें ।* 
हेतप्रत्यय, ५ हेतु; २. समनन्‍त्तरप्रत्यय, अन्य चित्त-वत्तों से अव्यवहित' उत्पन्न, 
[३१०] पूवर चित्त और चेत्त; ३. आलम्बनप्रत्यय, रूपादि पंच आलम्वन अथवा मनोविज्ञान 
के लिये स्वंध्म; ४. अधिपतिप्रत्यय, जायमान चित्त-चैत्तों को वर्जित कर सब धर्म । 
६४ बी, दो समापत्ति, तीन के कारण । 





: निरध्यमाने कारित्र हो हेतु कुरुतः । विभाषा, ३६, ७ के अनुसार । 
शुआनू-चाहू : क्योंकि उसके कारण सहुनूफल कारित्र से समन्वागत होता हे ।* 
न्रयः । जायमाने 
ततोडन्यों तु प्रत्थयों तह्ठिपर्ययात्‌ ॥ 
चतुर्मिव्चित्ततत्ता हि--अभिधर्महदय, २.१७ से तुलना कीजिये । 

* समापत्तिद्दय॑ त्रिभि 


२३६ अभिषमंकोश 


आल्म्बनप्रत्यय को वर्जित करता चाहिये क्योंकि असंज्ञिसमापत्ति (२.४२) और निरोध- 
समापत्ति (२.४३) में आलूम्बन का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता। तीन प्रत्यय यह हैं : १. हेत 
प्रत्मय, दो हेतु, सहभहेतु, (समापत्ति के जात्यादि छक्षण २.४५ सी), सभागहेतु (समानभूमिक 
अर्थात्‌ यथायोग चतुर्थध्यानभूमिक या भावाग्रिक, पूर्वोत्पन्न कुशल धर्म ) ; २. समनन्तरप्रत्यय, 
सर्सेप्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशचित्त का सर्वे समापत्ति-क्षणों में से किसी से भी व्ययधान नहीं 
होता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पूर्वेबत्‌ । 

इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति चित्ताभिम॑ंस्कार, चित्ताभोग से (चित्ताभिसंस्कारज, चित्ता- 
भोगज ) होती है : अतः चित्त इतका समनन्‍्तरप्रत्यय होता हे। वह चित्तोत्पत्ति में प्रतिवन्व 
हें (चित्तोतपत्तिप्रतिबन्ध) : अतः वह व्यत्थानचित्त के समनन्तरप्रत्यय नहीं हैं यद्यपि वह 
उसके निरन्तर हें (प० ३०६ देखिये) 

६४ सी. अन्य धर्म दो से उत्पन्न होते हैं ।' 

अन्य धर्म अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयुक्त-संस्कार और रूपीधर्म (रूप) हेतुप्रत्यय और अधि- 
पतिप्रत्यय के कारण उत्पन्न होते हैं (विभाषा, १३६, ५) । 

[३११] सब धर्म जो उत्पन्न होते हैं पाँच हेतुओं से और चार प्रत्ययों से जिनका हमने 
निरूपण किया हे उत्तन्न होते हैँ । ईश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से स्व जगत्‌ की प्रवृत्ति 
नहीं होती ।' इस वाद को आप केसे व्यवस्थापित करते हें । 

यदि आप समभते हैं कि वाद तक से सिद्ध होते हें तो आप अपने इस बाद का परित्याग 
करते हैँ कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक कारण से होती है । 

६४ डी. ईदवर या अन्य किसी कारण से नहीं क्योंकि क्रम आदि हें । 

अनेक हेतुओं से यह वाद अय क्‍त हे कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ईश्वर, महादेव 
या वासुदेव से, होती है । 

१. यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तो सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति युगपत होती किन्तु 
हम देखते हैँ कि भावों का क्रम-संभव हे । 

ईइवरवादी--यह क्रम-भेद ईइ्वर की इच्छावश है: “यह इस समय उत्पन्न हो ! यह इस 
समय निरुद्ध हो ! यह पद्चात्‌ उत्पन्न और निरुद्ध हो |“ 

यदि ऐसा हैँ तो भावों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती क्योंकि छन्द-भेद है । पुनः यह 
छत्द-भेद युगपत्‌ होगा क्योंकि छन्द-भेद का हेतु ईब्वर अभिन्न है और स्व॑जगत्‌ की उत्पत्ति 
युगपत्‌ होगी । 





१ दाभ्यामन्ये तु जायस्ते । 

* व्याख्या: ईश्वर, पुरुष, प्रधान, काल, स्वभाव, परमाणु आदि। 

* भेइवरादेः ऋभादिभि :॥ बोधिचरयावतार, ९.११९ से तुलना कौजिये;। पषड्दर्शनसंग्रह, 
प्‌ृ(११: सुहल्लेख (जे पी टी एस. १८८६), ५० इत्यादि। 
अंगुत्तर, १, १७३, कारपेंटर, थीइज्म, ५० 
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ए. ईह्वरवादी--ईइवर के छन्द युगपत्‌ नहीं हूँ क्योंकि इन छन्दों के उत्पाद के लिये ईश्वर 
कारणान्तर की अपेक्षा करता है । हर 

यदि ऐसा है तो ईहवर सर्व जगत्‌ का एक कारण नहीं है। पुन: जिन कारणों की ईइवर अपेक्षा 
करता है उनका भी क्रम-संभव हैं: अतः जिन कारणों की वह अपेक्षा करते हें वह स्वयं कारणा- 
च्रों की अपेक्षा करते हैं । अनवस्था-प्रसंग हूँ । 

ईंदवरवादी--मानिये कि कारणसन्तति का आरम्भ नहीं हुआ ह 

इसका यह अर्थ होगा कि संसार अनादि हैं। आप एक कारणवाद का परित्याग करते हें 


श्ग 


कि हट त्यय्के बकाड तय जनई तो ४: सका. हे दे 
और हेत-प्रत्यवके गाक््यपत्नीय न्याय का पक्ष छेते हें । 


[३१२] वी. ईइवरवादी--ईद्बर के छन्‍्द युगपत्‌ होते ह किल्‍्तु सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति 
युगपत्‌ नहीं होती क्योंकि उनका उत्पाद यथाछन्द अर्थात्‌ ऋमयुवक होता हैं । 

यह युक्त नहीं है । ईद्वर के छन्दों में पश्चात्‌ कोई विशेष नहीं होता (तेपां पश्चादविद्वे- 
पात्‌ू)। हम इसका निदयण करते हैं। मानिये कि ईदवर का यह छन्द है : यह इस समय उत्पन्न 
दो ! यह परचत्‌ उपय हो |  । हम नहीं देखते कि क्यों द्वितीय छत्द जो पूर्व सम नहीं हैं पदचात्‌ 
समर्थ होगा, क्‍यों जो पश्चात्‌ समर्थ हूँ वह पूर्व समर्थ ने होगा । 

२. इस महायत्न से ईद्वर को क्‍या लाभ होता है जिससे वह जगत्‌ की उत्पत्ति करता हैं ? 

ईदवरवादी--्वग्रीति के लिये ईईवर जगत्‌ की उत्पत्ति करता हैं । 

अतः वह स्व्प्रीति के विषय में ईदवर नहीं हैं क्योंकि उपाय के विना वह उसकी निष्पत्ति में 
शक्त हे। स्वप्रीति के विषय में अनीश्वर होने से वह जगत्‌ के विषय में कैसे ईश्वर होगा ? -- 
पुन: यदि ईद्वर नरकादि में प्रजा की सृष्टि कर बहु इतियों से उन्हें उपद्रुत होते देखकर प्रम्तन्न 
होता है तो उसको नमस्कार हे ! सत्य हो यह लोकिक इलोक सुगीत हे : उसे. रुद्र कहते हें 
क्योंकि वह दहन करता है, क्योंकि वह तीक्ष्ण, उम्र, प्रतापवान हे, क्योंकि वह मांस, शोणित- 
मज्जा खाने वाला है $ 

३. जगत के एक कारण ईइ्वर का पत्षग्राही हेतु और प्रत्ययों का, अंकुरादि के प्रति बीज के 
प्रत्यक्ष पुरुषकार का, प्रतिषेध करता हैँ ।--यदि शएती प्रतिज्ञा कों बदलकर वह इन हेतुओं के 
शस्तित्व को स्वीकार करता है और कहता है कि यह हेतु ईश्वर के सहकारी हें तो कारणों के साथ 
ईश्वर को कारण कल्पित करनेवाले का यह केवल भक्तिवाद है क्योंकि जिन्हें सहकारी कहते हैं 
[३१३] उन कारणों से अन्य किसी कारण का व्यापार हम नहीं देखते । पुनः ईश्वर सहकारि- 
कारणों के विषय में अनीश्वर होगा क्योंकि यह कार्य की उत्पत्ति में स्वव्ामर्थ्य से व्यायृत होते है । 
“अदाचित्‌ प्रत्यक्ष हेतुओं के निषेध के परिहार के लिय्रे और ईश्वर की अप्रत्यक्ष वर्तेपात 


* शंतरुद्रीय सें व्यास का इलोक (व्यास्या)>-महाभारत, 9,२०३, १४०, १३.१६१, ७ : 
पन्चिइंह॒ति यत्‌ तीक्ष्णो यदुप्नो यत्‌ प्रतापदान्‌। सांसशोणितमज्जादों यत ततो रुद्र उच्यते। 
““बनूफ, इन्ट्रोडक्शन पृ.५६८ में यह उद्धरण सिलता है । 


(6 


॥ 


+च्छ 





श्३े८ट अभिषर्मकोश 
क्रिया की प्रतिज्ञा के परिहार के लिये ईश्वरवादी कहेगा कि आदिसर्ग ईश्वरहेतुक हे : किन्तु 
आदिसर्ग का केवल ईइवर एक कारण है, वह अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करता। 
अतः: ईदइवरवत्‌ उसके भी अनादित्व का प्रसंग होगा । ईश्वरवादी इसका प्रतिषेध 
करता हे । 

जिस प्रकार हमने ईद्वरवाद का निराकरण किया है उसी प्रकार पुरुष, प्रधानादि में भी 
यथायोग योजना करनी चाहिये । अतः कोई धर्म एक कारण से उत्पन्न नहीं होता । 

दुःख का विषय हैँ कि लोगों की वृद्धि असंस्क्ृत है ।' पशु और पक्षियों के समान पुदगल 
यथार्थ में दया के पात्र हें। वह एक भव से दूसरे भव में संसरण करते हैं और विविध कम उपचित 
करते हैं। वह इन कर्मों के फल का आस्वादन करते हैँ" और उनकी यह विप्रतियति होती हे कि 
ईश्वर इस फल का कारण है ।- इस मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने के लिये हमको सत्य 
का निर्देश करना चाहिये । 

हमने देखा है (२. ६४ सी) कि रूपी धर्मों की उत्पत्ति दो प्रत्यववश होती है--हेउुप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय । इतना विशेष कहना हे और देखना हैँ कि भूत-महाभूत और उपादायरूप या 
भौतिक कैसे परस्पर-हेतु-प्रत्यय होते हें । 


द्विधा भूतानि तद्धेतुर्भातिकसय तु पञअ्वधा । 
त्रिधा भौतिकमन्योहन्यं भूतानामेकभेव तत्‌ ॥६५॥ 


६५ ए. भूत भूतों के दो प्रकार से हेतु हैं । 

पृथिवीधातु आदि चारभूत भूतचतुष्क के सभागहेतु और सहसमूहेतु हें । 

[३१४] ६५ बी. और भौतिकों के ५ प्रकार से ।' 

चार भूत रूप-रसादि भौतिकों के ५ प्रकार से हेतु हें--जननहेतु, निश्चयहेतु, प्रतिष्ठाहेतु, 
उपस्तम्भहेतु, उपब हणहेतु । 

जननहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों से उत्पन्न होते हें यथा शिशु अपने माता-पिता से उत्पन्न 
होता है ।' 





अक्वृतबुद्धयः ८ परमार्थ शञास्त्ररसंसक्ृतबुद्धयपः । [व्या २३९, १६] 

विपाक ओर पुरुषकारफल । 

शआन्‌-चाझू में यह अधिक हू । 

द्विधा भूतानि तद्धेतु:--भूतों पर १.१२, २.२२ देखिये । [व्या २३९, २८] 

[भौतिकानां तु पञ्चधा| । 

शुआनू-चाझू से इतना अधिक हूं कि यह पाँच हेतु कारणहेतु के प्रकार हें। 

१.११ पर व्याख्या देखिये जहाँ आश्रव-संगहीत भूत और अविज्ञप्तिभौतिक के कार्य 
कारणसंबन्ध का निर्देश हू । 

* यह लक्षण विभाषा, १२७, ६ के अनुसार हूँ ।--संघभद्र, ११० ए, अन्य लक्षण और अन्य 
उदाहरण देते हें । २, २७७, २९७, सिद्धि, ४४८ देखिये । 


न अंभ्फ (रथ था कि ह। न्च्कि 
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निश्चयहेतु, क्योंकि भौतिक उत्पन्न होकर भूत का अनुविधान करते हैं यथा भिक्षु आचार्य 
और उपाध्याय का निश्रय छेता हैं । ह 

प्रतिष्ठाहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों का आधार ऊेते हें 

उपस्तम्भहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों के अनुच्छेद में 

उपबृ हणहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों की वद्धि में हेतु हैं । 

अर्थात्‌ भूत भौतिकों के जन्महेतु, विकारहेतु, आवारहेतु, स्थितिदनु, वृद्धिहेतु हें । 

६५ सी. भौतिक भोतिकों के तीन प्रकार से हेतु हैं ।' 

सहभू, सभाग और विपावदतु । हम कारणहेतु का उल्देख चहीं करते क्योंकि सब धर्म 
सब धर्म के कारणहेतु हैं । 

१. २.५१ ए में वर्णित प्रकार (दो संवर) के चित्तातुपरिवर्ति काय-बाककर्म जो भौतिक 
हें सहभूहेतु है । 

[२१५] २. सव उत्पन्न भोतिक सभाग भीतिकों के सभागहेतु हैं । 

३. काय-वाक्‌ कर्म विपाकह्ठेतु हें : चक्ष कर्मविपाकादि से उत्पादित होता है । 

६५० डी. तथा भूतों का हेतु एक प्रकार से । 

काय-वाक्‌ कर्म भूतों का उत्पाद विषपाकफल के रूप में करते हें; अतः वह विपाकहेतु हैं 

हमने देखा हे कि पूर्व चित्त और चैत्त अपर चित्त और चेत्त के समनन्तरप्रत्यय हैं। किन्तु 
हमने इसका निर्देश नहीं किया हे कि कितने प्रकार के चित्त प्रत्येक चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 
हो सकते हे । 

नियम व्यवस्थापित करने के पूर्व चित्त का वर्गीकरण आवश्यक हें । 

सर्व प्रथम १२ प्रकार बताते हें । 


यथा चित्र भित्ति का आधार लेता है । 


कि यक 


हेतु हैं 
हटडद 


कुशलाकुशल॑ कामे निवतानिवर्त मनः । 
रूपारूप्येष्वकुशलादन्यत्रानास्तय॑ द्विथा ॥६६॥ 


६६. कामधातु का कुशछ, अक्रुशल, निवृताव्याकृत, अनियुताव्याकृत चित्त । रूपधातु 
और आउरूप्यधातु का कुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताब्याकृंत चित्त । दो अनाख्व चित्त ।* 


£ ऊपर ५९ डी. पर देखिये--प्रतिष्ठाफल 

* [च्रिधा भौतिकमन्योन्यम्‌ | 

! भतानाम] एकधंव तत्‌ ॥ [व्या २४०, १३] 

* कुशलाकुशलं कामे निवृतामिदर्त मनः। 
रूपाख्य्यष्वकुदलादन्यत्र [हे अनाखवे] ॥ 
विज्ञानकाय, ६ (फ़ोलियो ५४ बी) ओर धर्जत्रात के ग्रन्थ में, नेडिजयों , १९८७, फ़ोलियों 
९५ बी और फ़ोलियो १०. २९-२४ द्वादश चित्त के बाद का निर्देश हैं: 'कामधातु में चार, 
रूपधातु ओर आहरूप्यधातु में तीन-तीच तथा शैक्ष और अशेक्ष । इनकी उत्पत्ति का ऋम 
बताते हूं। कामधातु में कुदल ९ का उत्पाद करता हुँ और ८ से उत्पन्न होता है . . . .।” इसके 





रै४० अभिषर्मकोद 
कामधातु में चार प्रकार के चित्त होते हें : कुशल, अकुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याइत । 
दो ऊध्व-धातुओं में भश्कुशल को वर्जित कर तीन प्रकार होते हैं । 
[३१६] २. अनाखवचित्त--शैक्षचित्त और जशीक्ष या अहंत्‌ का चित्त । 
इन १२ चित्तों की उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती है । 


कामे नव शुभावज्चित्ताच्चित्तान्यष्टश्य एवं तत्‌ । 
वद्ाभ्योडकुशल तस्माच्चत्वारि निबु्तं तथा ॥६७॥ 
पञ्चभ्यों निव॒तं तस्मात्‌ सप्त चित्तान्यनन्तरम्‌ । 

रूपे दहक॑ च दशुभाननवस्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८॥। 
अष्टश्यो निब॒तं तस्मात्‌ बद ज्रिभ्यों निवतं पुनः । 
तस्मात्‌ षडवभारूप्ये तस्थ नीतिः शुभात्युनः ॥६९॥। 
नव चित्तानि तत्‌ षढ़कान्निद्तात्सप्त तत्तथा । 
चतुम्ष: शक्षमस्मात्त पञ्चादक्षं तु पझऊुचकात्‌ ॥७०॥ 
तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्वादशेतानि विशतिः । 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शुभं भित्वा त्रिधु द्विवा ॥७१॥ 
विपाकज्जर्यापथिकशल्पस्थानिकर्तेभितम्‌ । 
चतुर्धाब्व्याकृतं कामे रूपे शिल्वविवर्जितम्‌ ॥७१२॥ 


६७-६८ बी. पहले हम कामावचर चित्त का विचार करते हैं। कुशल के अनन्तर ९ चित्त 
उत्पन्न हो सकते हें; ८ चित्तों के अनन्तर कुशल उत्पन्न हो सकता है । १० चित्तों के अनन्तर 
अकुशल उत्पन्न हो सकता है; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ । यही निवृ- 
ताब्याकृत के लिये है। अनिवृताव्याहृत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है; अनिवृताव्या- 
कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ ।' ह 

१. कामावचर कुशल (शुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : (१-४) 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दो रूपावचर चित्त ४ समापत्तिकाल में कुशल चित्त; 
निवृताब्याकृत चित्त कामधातु में उपपन्न पुदूगल के कुशल मरणचित्त के अनन्तर प्रति- 





अनन्तर (कारिका, ३५-४६) विशति-चित्त का बाद (कोश, २.७१ बी-७२) आता 
है जो कारिकाओं में चित्त के उत्पत्ति-कम के नियमों का निर्देश करता है। जैसा हम देखेंगे 
वसुबन्ध्‌ केवल भाष्य देखकर सन्तोष कर लेते हे किन्तु यश्ोसित्र (१० २४५) संग्रह इलोक 
देते हें। कदाचित्‌ यह धर्मत्रात के मूलग्रन्थ का एक अंश हूँ। ' 

' (कामे शुभचित्तान्‌ नवचित्ताभ्यष्टस्य एवं तत्‌ । 
अशुभ दशभ्यस) तस्माच्चत्वारि [निवुत्त तथा ॥ 
पव्म्वभ्योइनिव॒तं सप्त चित्तानि तदनन्तरम्‌ | । 
कथावत्यु, १४. १ से तुलना कौजिये जहाँ थेरवादी महासांघिक के विरुद्ध यह मत स्थापित 
करता है कि कुशल अकुशलादि के अनन्तर नहीं होता । 


द्वितीय कोशस्थान : प्रत्यय २४१ 


सन्धिकाल में रूपावचर अन्तराभव में (३.३८) ; (७) आहुष्यधातु का निव॒ताव्या- 
करत चित्त, जब कामवबातु में मृत पुदूगल आरूप्यधातु में पुनरुपपन्न होता हैँ; कुशल नहीं, 
क्योंकि चार दूरताओं से कामधातु से आरूप्य के दूर होने के कारण पुद्गल कामधातु से आरूप्य- 
समापत्ति में प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमय-|(६. २७) काल में शैक्ष-अशैक्ष, 
२ अनाखव चित्त ।* 

[३१७] २. कुशल-कुशलचित्त--इन ८ चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है : (१-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६), ब्यूत्थानकाल में रूपावचर दो चिचच---कुझलछ और निवृता- 
व्याकृत । वास्तव में ऐसा होता है कि स्लिप्टटमायन्ि से उत्पीड़ित हो योगी समाधि से 
व्युत्थान करता है : क्लिष्ट ( ८ निवृत) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह अवरभूमिक्त कुशल- 
चित्तका उत्पाद करता हैं और इस प्रकार अधरकुशल (८, १४) के संश्रयण से वह परिहाणि 
को बचाता है; (७-८) सत्यभिसमय-व्यत्थानकाल में शैक्ष-अशैक्ष के दो अनाखव चित्त । 

३. दो अनाख्रव चित्तों को वजित कर १० चित्तों के अनन्तर क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशल और 
निव॒ृताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त क्लिष्ट होता हैँ 
(२, १४, ३.३८) और त्रधातुक किसी चित्त के भी अनन्तर हो सकता हैँ । 

४. क्लिष्ट के अनन्तर कामधातु के चार चित्त उत्पन्न हो सकते हे । 

५. पांच चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ कःमब लु के चार चित्त और रूपधातु के कुशल के अनन्तर 
अनिवृताव्याक्वत उत्पन्न हो सकता हे क्योंकि रूपावचर कुशलू-चित्त के अनन्तर कामावचर निर्माण- 
चित्त अर्थात्‌ वह चित्त जिसका आलम्बन कामाप्त अथ्थ का निर्माण हें उत्पन्न होता है । 

६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह सात चित्त उत्पन्न हो सकते हें: (१-४) कामधातु 
के चार चित्त; (५-६) रूपधातु के दो चित्त--क्रुशल, क्योंकि पुर्वोक्त निर्माण-चित्त के अन- 
न्तर रूपावचर कुशल-चित्त की पुतः उत्पत्ति होती है, और निवुताव्याकृत, जब एक पुद्गल, निवु- 
ताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर रूपधातु में पुनः उत्पन्न होता है जहाँ प्रथम चित्त अवश्य निव्‌- 
ताव्याकृत (३.३८) होता है; (७) आउरूप्यधातु का एक निवृताव्याकृत-चित्त, जब एक पुद्‌- 
ग़रू निवृताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर आरूप्यधातु में पुनः उत्पन्न होता है । 

[२१८] ६८ सी-६९ वी. रूपधातु में कुशल के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुशल; 





चार द्रता यह हैं: आश्रय, आकार, आलम्बन, प्रतिपक्षद्रता : 

.. ए. आहरूप्यावचर आश्रय से किसी कामावचर धर्म का सम्मुखीकरण नहीं होता यथा रूपावचर 
आश्रय से कामावचर निर्माणचित्त (२.५३ बी) का सम्मुखीकरण होता हे । 

बी. आरूप्यावचर चित्त ओऔदारिक इत्यादि आकारों से (६.४९) कामधातु का आकरण 
नहीं करता यथा रूपावचर चित्त करता है । 

सी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु को आलम्बन नहीं बनाता यथा रूपावचर चित्त बनाता है। 
डी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु के कलेश्नों का प्रतिपक्ष नहीं हू यथा ध्यान प्रतिपक्ष हे । 
चार अन्य दूरताओं पर ५.६२ देखिये । ४.३१,५.१०६ देखिये 


१६ 





ह अभिषर्मकोद! 


८ के अनन्तर निवृताव्याक्त; निवृताव्याकृत के अनन्तर ६; हे के अनन्तर अनिवृताब्याक्षत; 
धनिव॒ताव्याकृत के अनन्तर ६ ॥ 

१. रूपधातु के कुछअल*कुशलचित्त-के समनन्‍्तर रूपावचर अनिवृताव्याकृत को वजित 
कर ११ चित्त उत्पन्न हो सकते हें । 

२. कामधातु के दो क्लिष्ट चित्तों को (अकुशलू और निव॒ताव्याकृत) और आख्प्यधातु के 
अनिवृताव्याकृत को वर्जित कर ९ चित्तों के अनन्तर कुल की उत्पत्ति हो सकती है । 

३. कामावचर क्लिष्ट हुय और शैक्ष-अशैक्ष को वजित कर ८ चित्तों के अनन्तर निवृता- 
व्याकृत की उत्पत्ति हो सकती हे । 

४. निवताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त और कामावचर कुशल, 
अकुशल और निवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकते हैं । | 

५. तीन रूपावचर चित्तों के अनन्तर जनिवृताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती हे । 

६. अनिव॒ताव्याकृत के अननच्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन रूपावचर चित्त, (४-५) 
दो कामावचर बविलष्ठ-चित्त (अकुशलू और निवृताव्याक्षत), (६) भारूप्यावचर विलष्ट-चित्त 
(निवृताव्याकृत) उत्पन्न हो सकते हे । 

६९ सी-७० वी. आरूप्यधातु में भी अनिवृताव्याकृत के लिये वही पूर्वोक्त नीति है; कुशल के 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुशल; निवताव्याकृत के अनन्तर सात; सात के अनन्तर 
निवृताव्याकृत ।' 

१, आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत इस धातु के तीन चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता 
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२६ आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह ६ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं: (१-३) 
इस धातु के तीन चित्त, (४-६) कामावचर (दो) क्लिष्ट-चित्त और (एक) रूपावचर चित्त । 

[३१९] ३. कुशल के अनन्तर कामावचर कुशल और कामझूपावचर अनिवृताव्याक्ृत 
को वर्जित कर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हें । 

४.६ चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) रूपा- 
वचर कुशल, (५-६) दो अनाखव चित्त के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती है । 

५. निवृताव्याकृत के अनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) 
रूपावचर कुशल, (५-६) कामावचर विलष्ट-दय, (७) रूपावचर विलष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। 

६. कामावचर बिलष्ट-इय, रूपावचर व्लिष्ट और शैक्ष-अशैक्ष को वजित कर सात चित्तों 
: के अनन्तर निव॒ताव्याकृत उत्पन्न हो सकता है । 





* [एकादश शुभाद रूपे तद्‌ नवससनन्तरम्‌। अध्दश्यों दिवृतं तस्मात षदके अनिवतं त्रयात्‌ । 
ततः षदकम] 
* [इयं नोतिराख्प्ये$पि शुभान्नव ॥ चित्ताति तदू भवेत्‌ घदकान्‌ निवृतात सप्त तत तथा ।] 


२४३ 





७० सी-७१ ए. चार के अनच्तर अल; दाँक्ष के अनन्तर ०; पाँच के भननन्‍्तर अल, 
अशक्ष के जनत्तर चार ।' | 

गक्ष की--उस आर्य के चित्त की जो अहंत्‌ नहीं है--उत्पत्ति चैक्ष और त्रैधातुक कुघल 
इत चार चित्तों के अनन्तर हो सकती है । 

शक्ष के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌ उक्त चार चित्त और अैक्ष उत्पन्न हो सकते हे । 

५ चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ गेल, अवैक्ष और चेधातुक कृशछ के अतत्तर अगैक्ष की उत्पलति 
ही सकती हे । 

अशैक्ष के अनन्तर चार चित्त, अशैक्ष और त्रच्ातुक कुहल, उत्पन्न हो सकते हैं । 


क् ल्कं> कल कप 
उत्पन्न हा सकते ह़ | 


इन नियमों के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दूसरे के अनन्तर : 

७ १वी-७२. त्रधातुक कुशलको प्रयोगिक और उवपत्तिकाधिक इन दो भागों में, कामा|वचर 
अनिवृताव्याकृत को विपाकज, ऐयॉस्‍पिथिक, शैल्पस्थानिक और नेमित इन चार भागों में, रूपा- 
[३२०] बचर अनिवृताव्याक्ृत दिन को बफिए्ट को वजित कर तीन भागों में विभक्त करने 
से१२ प्रकार के चित्त २० होते हें ।' 

१. प्रत्येक धातु के कुशछ को दो प्रकार में विभक्त करते हैं : १. यात्निक, 
प्रायोगिक, २. उपपत्तिकाभिक, उपपत्तिप्रातिकम्भिक [--अतः कुघछ के ६ मेंद होते 
है जो प्रथम सूची के तीन भेदों के अनुरूप हें । 

कामावचर अनिवृताव्याकृत के चार प्रकार हें : ?. विपाकज (२.५७); २. 
पथिक--चंक्रमण, स्थान, , आसन, दायन; ३. शैल्पस्थानिक; ४. नेमित, नेर्माणिकः 
निर्माण वह चित्त हें जिस से ऋद्धिसमन्वागत पुदगल रूपादि का निर्माण करता हे और जिजे 


का 


अभिज्ञाफल (७.४९) (ऊपर पृ० २६०) कहते हैं ! 


हि. 
के 


है >चकू 


आन, 4 
५ 
हु 


एंथा- 


हि 
स् 





! वक्ष चतु््य एतस्मात्‌ पञ्चाशक्ष तु] पश्वकात्‌ ॥ तस्माच॑चत्वारि |[चित्तानि] 

: [द्वादश तानि, विद्वतिः । 
द्विधा भित्वा प्रायोगिकोपपत्तिकाभिक शुभम्‌ ॥| 
विपाकर्जर्यापथिकशल्पस्थानिकर्नेमितम । 
चतुर्धा व्याकृतं कामे [रूपे शेल्पिकर्वाजितम्‌ ॥|] 

* अर्थात्‌ १. श्रुतमय, २. चिन्तामय, ३. भावनामय --क्ामधातु में १ और २; रूपधातु 
में १ और ३; आरखूप्पधातु में ३, जता हम ऊपर पृ० २६५ में देख चुके हें; प्‌.३२८ से 
तुलना कीजिये । 

* ६ यह वह कुशल हे जिसकी प्राप्ति काम और रूपधातुओं के अन्तराभव-प्रतिसन्धिक्षण में प्रथ- 
मतः उत्पन्न होती है; आरूप्यधातु में उपपत्तिभव में इसकी प्राप्ति उत्पन्न होती है । [व्या 

२४२. २३] 

: दिव्यावदान, पृ.५८. १०० सें शिल्पस्थानकर्मेस्थान (भहाव्युत्पत्ति ७६, ५) की एक 

सूची दी हैं: हाथी के सिर पर, घोड़े की पीठ पर सवार होने का शिल्प, धनुष आदि के 


खदान का शिल्प । 
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रूपावचर अनिवृताव्याकृत तीन प्रकार में विभकत हे क्योंकि इस धातुरमें शैल्पस्थाबिक 
का अभाव हें | 

आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत का विभाग नहीं हो सकता क्योंकि यह एकान्ततः विपाकज है। 

अतः अनिवृताव्याकृृत के सात भेद हें जो प्रथम सूची के दो अनिवृताव्याकृतों के अनुरूप 
हैं। कुशलों को अन्तर्भूत कर पूर्ण संख्या २० की होती हे । रे 

[३२१] ऐयाॉपिथिकादि तीन अनिवृताव्याकृत के आलम्बन रूप-गन्ध-रस-र्प्रष्टव्य हें ।' 
दैल्पस्थानिक का शब्द भी आलम्बन है ।' 

यह तीन अनिवृताव्याकृत मनोविज्ञान ही हैं। पंच विज्ञानकाय ऐयॉपथिक और हैल्पस्थानिक 
के प्रायोगिक हें ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार एक मनोविज्ञान है जो ऐयॉपिथिक' से अभिनिहंत (उत्पा- 
दित) है, जिसका आलम्बन १२ आयतन हे--चक्षुरायतन यावत्‌ धर्मायतन । 

२. निम्न नियमों के अनुसार यह विशति-चित्त एक दूसरे के अमन्तर उत्पन्न होते ह । 

(१) कामधातु : कामावचर ८ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ २ कुशल, २ विलिष्ट (अकुशल, 
निव- ताव्याकृत ), ४ अनिवृताव्याकृत । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर १० : (१-७) अभिज्ञाफल (निर्माणचित्त) को वजित कर स्वधातु के सात; 
(८) रूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष और अशेक्ष । 
. ८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार, २. कुशल और दो विलष्ट; (५-६) रूपा- 

वचर प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (७-८) शैक्ष और अशैक्ष । 

[३२२] २. उपपत्तिकाभिक कुशल 

के अनन्तर ९: (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वथातु के सात; (८-९) रूपारूप्यावचर 
अनिवृताव्याकृत । 





: (१) दाय्यारू्प-शरीररूपादि, (२) शिल्पस्थानरूपादि (धर्नुर्बाणादि), (३) निर्माण- 
रूपादि । [व्या २४३.५| क्‍ 

२ क्योंकि शिल्पोपदेश-दाब्द का आलम्बन कर पुद्गल शिल्प सीखता हे--यहाँ विपाकज का 
उल्लेख नहीं है । अतः रूपादि पंच भोतिक इसके आलम्बन हैँ । 

* वास्तव में चंऋरमणादि चित्त, देखकर, अनुभव कर, यावत्‌ स्पर्श कर, होता है ।--शुआनु-चाऊ 
भाष्य का शोध करते हे: ऐयपपिथिक और शल्पस्थासिक के चार और पाँच विज्ञान यथाक्रम 
बा हैं ।” यह जानना चाहिये कि ऐयाॉपिथिक में श्रोत्रविज्ञान नहीं होता । [व्या २४३. 
१४ 

/ विभाषा, १२६, १९--भदन्‍्त अनन्तवर्मत्‌ : (२.४६ सी-डी की व्याख्या) विभाषा-व्याख्यान 
में इस सत का निर्देश करते हें। इसके अनुसार अन्य अनिवृताव्याकृत हे (७.५१ में व्याख्यात ) 
जो पूर्वोक्त चार अव्याक्षतों में अन्तर्भूत नहीं हे। [व्या २६३ .२६] 

.  शुआनू-चाहू : 'ऐॉपिथिक और दोल्पस्थानिक से ४” 
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११ के अनन्तर : (१-9) अभिनाफ से अन्यत्र स्वथातु के सात ; (८-९) रूपावचर 
प्रायोगिक और अनिवुताव्याक्त; (१०-११) लैक्ष और अधैनक्ष । 

३-४. अकुग्ल और निव॒ताब्याकृत 

के अबन्तर सात स्वधातु के, अभिज्ञाऊल को वजित कर । 

१४ के अनन्तर. (१-७) अभिनाफल को वर्जित कर स्ववातु के सात; (८-११) प्रायो- 
गिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर रूपधातु के चार; (१२-२४) प्रायोगिक को वर्जित कर 
गर्प्यचातु के तीन । 

५-६. विपाकज और एऐं्यापिथिक 

के अनन्तर ८ : (१-६) प्रायोगिक और अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्ववातु के ६६ (७-८) 
रूपारूप्यावचर अनिवृताव्याकृत । 

अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्ववातु के, सात के अनन्तर । 

७. शल्पस्थानिक 

के अनन्तर ६, स्वधातु के, प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वजित कर । 

अभिन्नाफल से अन्यत्र स्ववातु के, सात के अनन्तर; 

८. अभिज्ञाफल 

के अनन्तर दो--स्वधातु का अभिज्ञाफल और रूपावचर प्रायोगिक । 

पृववत्‌ दो के असनन्‍्तर । 

(२) रूपधातु : रूपावचर ६ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, एक क्लिष्ट (निवताव्या- 
कृत), ३ अनिवृताव्याकृत । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर १२: (१-६) स्ववातु के ६, (७-९) कामवबातु के तीन--प्रायोगिक कुशल, 
उपपत्तिकाभिक कुशल, अभिज्ञाफल; (१०) आहूप्यावचर प्रायोगिक; (११-१२) शैक्ष 
और अशक्ष । 

१० के अनन्तर : (१-४) एऐयपथिक और विपाकज को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
[३२३] (५-६) कामधातु के दो--प्रायोगिक और अभिज्ञाफल; (७-८) आखरूप्यधातु 
के दो--प्रायोगिक और निवुताव्याकृत;। (९-१०) शैक्ष और अशीक्ष । 

२ उपपत्तिाभिक कुशल 

के अनन्तर ८: (१-५) अभिज्ञाफक को वर्जित कर स्वधातु के ५; (६-७) कामधातु 
के दो--अकुशरू और निवुताव्याकृत; (८) आउरूप्यधातु का निवुताव्याक्षत । 

अभिनज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५ के अनन्तर । 





* झूपावचर अन्तराभव का प्रथम चित्त । 
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३. निवृताव्याकृत 

के अनन्तर (१-५) अभिन्ञाफल से अच्यत्र स्वधातु के पाँच; (६-९) कामधातु के 
चार--२ कुशरू, २ क्लिष्ट । 

११ के अनन्तर : (१-५) वभिज्ञाकल से अन्यत्र स्वधातु के ५; (६-८) कामधातु के 
तीस---उपपलिलाशिक, ऐसॉपिथिक, विपाकज; (९-११) प्रायोगिक को*वर्जित कर आरूप्य- 
बातु के तीन । | 

८-५. विषाकज और ऐयॉपिथिक 

के असस्तर सात : (१-४) प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
(५-६) कामधातु के दो--भकुझल और विवृताव्याकंत। (७) आरूप्यधातु का एक-- 
सनिवताव्याकृत । 

अभिनज्ञाफल को वर्जित कर स्वथातु के, पाँच के अनन्तर । 

६. अभिज्ञाफल 

के अनन्तर स्वधातु के दो--आ्रयोगिक और अभिन्नञाफल । 

पृर्व॑वत्‌ दो के अनन्तर । 

आरूप्यधातु : आरूप्यावचर चार प्रकार का चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, निवृताव्याक्ृत, 
विपाकज । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार; (५) रूपधातु का प्रायोगिक; (६०७) 
दक्ष और जशेक्ष । 

६ के अनन्तर : (१-३) विपाकज से अन्यत्र स्वधातु के तीन; (४) रूपाबचर प्रायो- 

(५-६) शैक्ष और अशीक्ष । 

२. उपपत्तिलाभिक कुशल 

के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार ; (५) झूपावचर निवृताव्याकृत। (६-७) 
कामावचर अकुशल और निवृताव्याकृत । 

[३२४] स्वधातु के चार के अनन्तर । 

३. निवृताव्याक्षत 

के अनन्तर ८: (१-४) स्वधातु के चार; (५-६) रूपावचर प्रायोगिक और निवृ- 
ताव्याकृत; (७-८) कामावचर अकुशल और निवृताव्याकृत । 

इन १० के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार; (५-१०) रूपकामावचर उपपत्ति- 
छाभिक, ऐयपिथिक, विपाकज । 

४. विपाकज 
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कं. 


के अनन्तर ६: (१-३) प्रायोगिक को वर्जित क्र स्ववातु के तीन; (४) रझूपावचर 
निवृताव्याकृत; (०-६) कामावचर अकुगछ और निवृत्ताव्याकृत 

स्ववातु के चार के अनस्तर । 

(४) दो अनाखब-चित्त : 

2. दक्ष 


के अनन्तर ५: (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक; (४) कानावचर उपयत्तिकाभिक ; 
(५-६) शैक्ष और अशैन्ष । 

इन ४ के अनलर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ; (४) शैक्ष । 

२. अशन्ष । 

के अनन्तर पाँच : एक शेक्ष का परित्याग कर अगशैज्षानस्तर 

पाँच के अन्तर: (१-३) तीन धातुतओ्रों के प्रायोगिक, (४-५) जैज्न और अनैक्ष । 

३. सूचना । 

वियाकज, एवविधिक और इोल्पस्थानिक कामावचर प्रायोगिक के अनन्तर उत्पन्न होते 

हें) किस करण से इतका वियर्भेय सत्य नहीं है ? 

विपाकज प्रायोगिक के अतुछूछ नहीं हैं क्योंकि यह दुर्वछ है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बिना यत्न 
के होती हैं (अनशिसंस्कारवाहिल्वात्‌ ८ अब लेन प्रवृत्ते:) [व्या २४६. ४] 

ऐपॉपिथिक और शैल्पस्थानिक प्रायोगिक के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि उनकी प्रवत्ति ईर्यापथ 
और शिक्प के ६फिफ्स्थनण सेंहे। (ईर्वापयशिल्याभिसंस्करणप्रवृत्तत्वात्‌) [व्या २४५. 
३३] 

इसके विपरीत निष्कमण-चित्त अनाथ २प्काशदाई: (अन भेगयाही [व्या २४६. १६]) 
हैं । यह चित्त विपाकज आदि किसों स्वभाव का हो सकता है । इत चित्त से योगी श्ुत्र, चिन्ता 
[३२०] आदि प्रायोगिक चित्त-प्रवाह से निष्क्मण करता हूँ । अतः निष्कराग-वित्त का 
प्रायोगिकचित्त के अनन्तर उत्पाद हो सकता हें । 

बी. आक्षेप--यदि प्रायोगिक इसलिये जियाकज आदि के अतन्तर नहीं उत्लन्न 
होता क्योंकि यहु उसके अनुकूल नहीं हूँ तो क्लिष्ट के अनन्तर भी वह उत्पन्न नहीं होता 
क्योंकि क्लिष्ट विगुण धर्म हे । 

क्लिप्ट प्रायोगिक का विंगुण है । तथापि जब योगी वछेश-पतुद्याचार के परिज्ञान से ब्लेश- 
समाचार से परिखिन्न होता हूँ तब प्राथोयिक का उत्पाद होता है 

थी. कामावचर उपरत्तिग्नतिलूस्भिक कुशल पटु हैं। अतः यह रो अवाखत्र ओर रूपाव्रचर 
प्रायोगिक के भी अनन्तर उत्पन्त हो सकता हैं। किस्तु क्योंकि यहु अवनिनस्कारवाही हे इसलिये 
इसके अनन्तर यह चित्त नहीं उत्पन्न होते । 

कामावचर उपपत्तिप्रतिकृम्भिक कुशल पटु हैं। इसलिये यह रूपावचर क्लिण्ट के अनन्तर 
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उत्पन्न हो सकता है । किन्तु रूपावचर उपपत्तिप्रतिछम्भिक कुशल पटु नहीं है और इसलिये 
वह आरूप्यावचर क्लिष्य के अनन्तर उत्पन्न नहीं हो सकता । 

४. चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते है । वह्‌ मनस्कारवश (मनसिकरण ) उत्पन्न 
होते हें । अतः मनस्कार का उपक्षेप करते हूं । 

(१) तीन मनस्कार हें : 

१. स्वलक्षण-मनस्कार--यह स्व॒लक्षण का मनस्करण है। यथा यह संत्तीरण “रूप का लक्षण 
रूपण हु. . . .विज्ञान का लक्षण प्रतिविज्ञप्ति हैं” (१.१३,१६) 

२. सामान्यलक्षण-मनस्कार--यह अनित्यता आदि सत्य के १६ आकार से संप्रयकत ह 
“संस्कृत धर्म अनित्य हैं । (७.१० देखिये) 

३. अधिमृक्ति-मनस्कार--यह मनस्कार पूर्व दो मनस्कारों केतुल्य भूतार्थ से संप्रयुक्त 
नहीं है । यह अधिमृवित्त से प्रवृत होता है (अधिमृक्‍त्या. .. .मनस्कार:, पृ. १५४ देखिये) । 
[३२६] अशुभा (६.९), अप्रमाण (८.२९), विमोक्ष (2.३२), अभिभ्वायतन 
(८.३४), कत्स्नायतन (८.३५) आदि भावनाओं में इसका प्राधान्य है । 

[प्रथम आचार्यों के अनुसार जिन्हें विभाषा, ११ उद्धुत करती हे] इन' तीन मनस्कारों के 
अनन्तर आयंमागं का सम्मखीभाव हो सकता हे और विपर्यय से आययंमार्ग के अनन्तर इन तीन 
मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है । यह मत इस वचन पर आश्रित है : वह अशुभासहगत 
(अर्थात्‌ : अनन्तर) स्मृतिसंबोध्यंग की भावना करता हूं 

[विभाषा के तुतीय आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही मार्ग 
का सम्मुखीभाव हो सकता है; मार्ग के अनन्तर तीन मनस्कर का उत्पाद हो सकता है ।-- 
प्रथम आचार्यों के उक्त वचन का यह अर्थ लेना चाहिये कि अशुभा भावना से चित्त का दमन' 
कर योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार के उत्पाद में समर्थ होता हे और सामान्य-मनस्कार के 
अनन्तर वह आयंमार्ग का सम्मुखीभाव करता है। सूत्र का अभिप्राय अशुभा भावना की इस 
पारम्पयेंण क्रिया से है । सूत्र बचन हे : अशुभासहगतम्‌ . . .. । 

[विभाषा के चतुर्थ आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-प्रनस्कार के अनन्तर ही योगी मार्ग 
का सम्मुखीभाव कर सकता हूं; पुनः आयंमार्ग के अनन्तर सामानन्‍्य-मतस्कार का ही सम्मुखी- 
भाव होता हूँ । 

आचार्य तृतीय आचार्यों का प्रतिषेध करते हैं ।--यथाथे में हम देखते हैँ कि जो योगी अना- 


* यथानिद्चय-धारणा के बल से योगी काय को यथाभूत नहीं देखता । वह उसको पुति अस्थि- 
मात्र का बना देखता ह। यह अशभा भावना हैँ। यथा ऋद्धियों के (७,४८) अभिनिार 
आलिय) कल्पना करता हू कि पृथिवीधातु परीत्त हैँ, अब्धातु सहत्‌ हु (दीघ, २. १०८ से तुलना 

। 
स्यक्तागम, २७, १५ : अशुभासहगतं स्मृति संबोध्यड्भ भाववति [व्या २४७. ६|-- 
मृति आर्यमाग में संगृहीत हुं; सहगत का अर्थ हु अनन्तर' । 
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गम्यादि (अनागम्य, प्रथमवध्यान, ध्यातान्तर) भूमित्रय के संनिश्रय से आशयंमार्ग (४.२७ 
देखिये ) में, सम्यक्त्वनियाम में, अवक्रान्त होता मार्ग से व्यत्कक्न्त बार श्रतमय या विन्तामय 
[३२७] कामावचर सामान्यवशण-मतस्कार का उनप.5 कर सकता है द्योकति बह भूमियाँ स्ति- 
क्ृष्ट हें किन्तु जब योगी द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ ध्यान के संनिश्रय से सम्यक्त्वतियाम में अवकान्त 

तो आय॑मार्ग से व्यत्थान कर जिस सामान्यलक्षण-मनस्कार का बह उत्पाद करता हें वह किस 
भूमि का हो सकता है ? कामावचर सामान्य लछक्षणग-मनस्कार का संनुर्खीकरण थक्ष्य नहीं है 
क्योंकि काम ऊर्ब्व ध्यानों से अतिविप्रक्षप्ट हैं। द्वितपवच्दचान दिन मद सामान्य लक्षण-मनस्कार 
का भी संमुखीकरण शक्य नहीं हैँ क्योंकि निर्वध्रभागीय से अन्यत्र (६.१७ : आर्यमार्ग का 
प्रयोग) इस मनस्कार का उसने पहले प्रतिलाभ नहीं किया था। और आये निर्वेधभागीय के 
पनः संमर्खीभाव नहीं कर सकता क्योंकि जिसने फछ्े को प्राप्ति दो हूं उसके लिये 
[र्ग-प्रयोग का पुनः संमुखीभाव युक्त नहीं दूं 

किन्तु यह कहा जायगा कि अन्य सामान्य-मतस्कार हूँ जिनकी भावना निर्वेवरभागीयों 
के साथ की गई हूं, जो तज्जातीय हें [क्योंकि वह सत्य को आलम्बन बनाते हें किन्तु वह 
उनसे इसमें भिन्न हे कि वह १६ आकारों को आलम्बन नहीं बनाते | : यथा सब संस्कार अनित्य 

” “सब धर्म अनात्म हूँ, निर्वाण ज्ान्त है (यह सामान्य-मनस्कार हें क्योंकि यह सवनिर्वाण 
को आलम्बन बनाता है )--योगी आर्यमार्ग से व्यूत्थान कर इस दूसरे प्रकार के सामान्य-मनस्कार 
का संमुखीभाव करेगा । 

वैभाषिक इसका वर्णन नहीं करते क्योंकि यह अयक्त हे । [वास्तव में तज्जातीय#मनस्कारों 
की भावना निर्वेधभागीयों से प्रतिवद्ध हैं| (विभाषा, ११, ९) । 

[यथार्थ वाद यह हे कि आयरयंमार्ग के अनन्तर तीन मनस्कारों का उत्पाद हो सकता हैं।] 
जब अनागम्य का निश्रय लेकर (विभाषा, ११, १० ) अहंत्‌-फल का प्रतिकाभ होता हूँ तो व्युत्थान- 
चित्त अनागम्यभमिक या कामभूमिक होता हैं। जब आकिचन्य का निश्रय ले इसी फल का प्रति- 
लाभ होता हे तो व्यत्थान-चित्त आकिचन्यनू-मक या भावाग्रिक (नवसंज्ञानासंज्ञायतन का) 
[३२८] होता है । जब इसी फल का प्रतिलाभ दोष भूमि का निश्रय लेकर होता है तो 
व्यत्थान-चित्त स्वभूमिक ही होता हैं । 

(२) चार प्रकार का मनस्कार हे : उपपत्तिप्रातिकम्भिक, श्रुतमय, चिन्तामय, 

वनामय। कामधातु में प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय ही संभव हें क्योंकि भावना कामावचरी 
नहीं है । रूयधातु में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ ही संभव हें क्योंकि इस धातु में ज्यों ही कोई 
चिन्ता करता हूं वह ध्यान-प्रमापन्न हो जाता हे । आरूप्यधातु में प्रथम और चतुथ्थ ही होते हैं । 
अतः ८ मनस्कार हे--३, ३ और २ (विभाषा, ११, ९) । 

किसी भी धातु के उपपत्तिप्रातिकस्भिक-मनस्कार के अनन्तर आयंमार्ग का उत्पाद कभी 

| होता क्योंकि आयमार्ग प्रयोगप्रतिबद्ध हें। अतः कामबातु के दो, रूपधातु के दो, आरूप्य- 


५२५० अभिषमंकोन्न 


धातु का एक, इन पाँच मनस्कारों के अनन्तर आय॑ंमार्ग का उत्पादन होता है ।--किन्तु आर्य- 
भार्म के अनन्तर कामावचर उपपत्तिप्रातिप्तलल्भिकन्मनस्कार उत्तर हो सकता हे क्योंकि यह 
पटु हूँ । 

बिलहदे तैधातुके लाभः बण्णां घण्णां हुयोः श्‌से । 

त्रयाणां खवजे वौक्षे चतुर्णा तस्थ शेषिते ॥७३॥ , 


जब १२ प्रकार के चित्तों में से (२. ६७ ) किसी एक का संमुखीभाव होता हैँ तो कितने चित्तों 
का लाभ (प्रतिलम्भ) होता हे! 

७३ ए-बी. त्रधातुक क्लिष्ट के साथ यथाक्रम ६, ६, २ चित्त का लाभ होता है । 

लाभ से अभिप्राय उसके समत्वागम के लाभ का है जो पूर्व असमन्वागत था । 

(१) कामावचर क्लिप्ट-चित्त के साथ ६ चित्तों का छाभ । 

ए. कामावचर कुशल-चित्त का लाभ (१) जब विचिकित्सा संप्रयकतक्लिष्ट (४.८० सी) 
चित्त से कुशलमूल का प्रतिसंधान होता हैं; (२) जब परिहाणितः ऊध्वे धातु से कामबातु 
में प्रत्यागमन होता है (घातुप्रत्यागमत्र) । प्रतिसन्धि-चित्त अवश्य विलष्ट (३.३८) होता है; 
[३२९] वह इस चित्त के साथ कामावच्र कुशल-चित्त का छाभ करता हूँ क्योंकि वह पर्व उससे 
असमन्वागत था । 

बी-सी. कामावचर जकुगल और निवृताव्याक्ृत चित्त का लाभ (१) जब ऊध्व धातु से 
परिहीण हो कामधातु में प्रत्यागमन होता है: क्योंकि तब इन दो चित्तों में से उसका लाभ होता 
हैँ जिसका संमुखीभाव होता हैं; (२) जब कामबैराग्य से परिहाणि होती है । 

डी. झूपावचर निव॒ताव्याकृत चित्त का लाभ, जब वह आइस्यबाउु से कामधातु में परिहीण 
होता है। कामावचर विंलष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वह रूपावचर निवृताव्याकृत चित्तका 
लाभ करता है । 

ई-एफ. आरूप्यावचर निवृताव्याक्षत चित्त और शैक्षचित्त का लाभ , जब वहु कामावचर 
चित्त से अहंत्व से परिहीण होता ह्ढे। 

(२) रूपावचर विलष्ट चित्त के साथ ६ चित्तों का छाभ । 

कामाबचर अनिवृताव्याहृत चित्त (निर्माणचित्त) और रूपावचर तीन चित्त का लाभ, 
जब आरूप्यधातु से रूपधातु में परिहाणि होती हे । 

आरूप्यावचर निव॒ताब्याकत चित्त और शैक्षचित्त का लाभ, जब हयावचर चित्त से 
जहँत्व से परिहाणि होती हे । 





: किलष्ठे चरैधातुके लाभः पण्णां षण्णां हयो: [व्या २४८. १ २] 
* विभाषा में इसका विचार किया गया है कि क्या कुशल-चित्त जिसका लाभ इस प्रकार होता 
है केवल उपपत्तिप्रातिलम्भिक है या प्रायोगिक भी हे। 
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(३) आरूप्यावचर क्लिष्ट चित्त के साथ आडृप्यावचर निवृताव्याक्त चित्त और शेक्षचित्त 
का लाभ : जब आरूप्यावचर चित्त से अहंत्व से परिह्ाणि होती हैं 

७३ वी-सी. रूपावचर कुशलचित्त के साथ तीन का लाभ । 

रूपावचर कुशलूचित्त के संमृखीभत होने पर तोत चित्तों का छाभ : उर्स। रूपावच्रर कुशल 
का लाभ, कामादचर और रूपावचर अनिवुताब्याकृत चित्त का छाभ--मर्वाद दो धातुओं के 
निर्माणचित्त का लाभ । 

[३३०] ७३ सी-डी. जेक्ष चित्त के साथ चार का लाभ ।* 
जब प्रथम घैलक्षचित्त का अर्थात्‌ दूःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का (६.२५ दी) संमुखीभावत्र 
होता है तब चार चित्तों का छाभ होता है : ( ३) रामावचर और 
रुपावचर (निर्माणचित्त) अनिवाध्यइ्त दो चित्त, [. 
सार्ग के योग से वह मार्ग में (नियामावक्रान्िति ६.२६ ४) प्रविध्द : 
बातु से विरक्त 

७३ डी. शेष चित्तों के साथ उन्हीं चित्तों क्षा छाम ।* 

जिस चित्त का लाभ व्यास्यात नहीं है उसके संमुख होनेपर केबल उप चिल का छाभ होता 
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एक दूसरे मत के अनुसार धातुओं का भेद किये विवा हम यह कह सकते हें कि : 
“बह स्मृत है कि क्लिप्ट-जित्त के साथ १ चित्तों का छान, कुधछ-विच के साथ ६ का लाभ, 


की ड्ट् 


अव्याह्ृत-चित्त के साथ अव्याक्ृत-चित्त का छाभम होता हे । 


का लाभ करता है। जब वह कामचातु से विरकत होता हें तब वहू दो अतिवुता्याद्षत, कामावचर 
णिचित्त का छान करता हूँ। जब वह झूपावचर भोर भारूप्यावतर समाधि 


[शुत्त ९ «नव खुपजे| | 
[दक्ष चतुर्णाम| [व्या २४९. २४] 
[तस्थ चाधिके 

* यह धर्मत्रात के ग्रन्थ की एक कारिका है, नझ्जियों १२९८७, फ़ोलियों ८६ ए १७: 
“शदि कोई ९ प्रकार के धर्मों का लाभ करता हूँ तो जानना चाहिये कि यह विऊुष्ट-चित के 
साथ हे। कुशछचित्त ६ प्रकार के चित्त का लाभ करता है; पप्पाइ्ा-चिए अव्याक्षत का। 
(संघवर्मन्‌ का अनुवाद) । परमार्थ : “जब क्लिष्ट-चित्त का उत्पाद होता है तो कहा जाता है 
कि ९ प्रकार के चित्तों का लाभ होता है। कुशल-चित्त के श्राप । 
व्याख्या से ततीय पाद हू 
[लासः स्पान्नवचित्तानां क्लिष्ठे चित्त इति स्वृतस्‌ ।] [ब्या २५१. १७] 
ता तु कुझले चित्ते [तस्थवाव्याकृतोदभवे ॥| [व्या २५१, ३४; पायल 
खल्‌ 
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[३३१] का लाभ करता है तब वह इन दो धातुओं के कुशल-चित्त का लाभ करता है । निय 
मावक्रान्ति में शक्षचित्त का लाभ; अहंत्वफल में अशैक्षचित्त का लाभ । 

शेष दो चित्तों के लिये प्रतिलब्ध चित्तों की गणना हमारे पूर्वोकत व्याख्यान से जानः 
चाहिये। इस पर एक संग्रह इलोक हे: 

“उपपत्ति, समापत्ति, वराग्य, परिह्ाणि, कुशलमूलप्रतिसंधान पर घुद्गढ़ उन चितक्तों व 
लाभ करता हूँ जिनसे वह असमन्वागत था । 





* उपपत्तिसमापत्तिवेराग्यपरिहाणिषपु ॥ 
कुदलप्रतिसत्धों च चित्तलाभों [हथ]| तद्बतः ॥ [व्या २५२. १७] 





तृतीय कोशस्थान 
ढ लोकनिर्देश 
नरकप्रेततियंचों मानुषाः घड्‌ दिवोौकसः। 
कामघातु:ः स नरकद्वीपभेदेत विशतिः॥१॥ 

[१] काम-रूप-अरूप्य धातु के नियम से (२. ६६-७३) चित्तादि का निर्देश किया है। 
अब यह कहना है कि यह तीन धातु कौन हैं? 

१ ए-सी . नरक, प्रेत, तिर्यकू, मनुष्य, ६ देव-निकाय--बह कामधातु हैँ । कामधातु के 
अन्तर्गत चार गति (३. ४) साकल्येन हें, देवगति का एक प्रदेश हे अर्थात्‌ ६ देवनिकाय---चातु- 
मंहाराजिक, त्रायस्त्रिंझ, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिर्मितवदशवर्तितू--हें और भाजन- 
लोक (३.४०) है जिसमें यह सत्त्व निवास करते हैं। 

कामधातु में कितने स्थान हें? 

[२| १ सी-डी. नरक और द्वीपों के भेद से बोस 


* नरकप्रेततिर्यझ्चों सानुषा: पड दिवौकसः। कामधातुः[व्या २५८ . २१]। बुद्धघोस के अनुसार 
(अत्यसालिनी, ६२) कामधातु के अन्तर्गत चार दुर्गति (नारक, तियंक्‌, प्रेत और असुर, 
३ .४ए देखिये), मनुष्य और ६ देवनिकाय हैं। इस प्रकार कूल ११ प्रदेश (पदेस) हैँं। काम के 
६ देवों की (बनूंफ़, भूमिका, ६०३, ६०८; हेस्टिग्स, आे. कॉस्मागनी ऐंड कॉस्मालजी; 
व्याख्या में इन तामों का व्याख्यान हे ) पुरानी सूची हैं। कभी इनकी संख्या 
घटकर ५ होती हे (त्रायस्त्रिंश. . .. . . . -- - - -परनिर्भितवशवततिनू, सार के अधीन, संयुत्त, 
१.१३३)। [प्रत्येक प्रकार के देवों के नायक होते हें या इनका एक राजा होता हैं, अंगृत्तर, 
४. २४२|। दोधघ, १. २१५ में इनसे ऊरध्व ब्रह्मकायिक और महात्रह्मा हूं; अंगृत्तर, १ - २१० 
में बरह्मकायिक और ऊध्व देव हें; महानिद्वेस, ४४ में ब्रह्मकायिक हें (नीचे पु.२ टि पणी ५ 
देखिये )। व्याख्या में नरकादि दाब्दों का निरूपण हे। प्रथम मतः-न्‌ नये धातु से (धातुपाठ, 
१०८४७): “सत्व अपुण्य से वहाँ आनीत होते हँ।” [व्या २५३. १९| द्वितीय 
मतःञतिवेध- पुरवंक ऋ" घातुसे ('गतिप्रापणयो: अथवा गतिविशेषणयों: (व्यास्याका 
पाठ), १०९८३, ६. १११) । तृतीय सतः-- रख, रज्ज्‌' धातु से [व्या २५३ -२०| : 
“पर्वों का बहाँ रंजन नहीं होता । चतुर्थ मत संघन्द्र का है: “सत्व वहाँ त्राण नहीं पाते 
(ऋ > प्रापू) [व्यू २५३ - २२| 
से नरकद्वीपभदेन विशति:॥ [व्या २५८ . २२ | 
उत्तरकुर, दामस, शकस्थान, जे० र० ए० एस० १९०६, २०२; येकोबी, इनसाइकलोपी डिय। 
आफ़ हु स्टिग्ज, २, ६९८; हापकिन्स, माइथालोजी, २० (आयुश्रमाण); पाजजिटर, एंशन्ट 

"वडियन हिस्टारिकल टूंडिशन, १३२, साककेण्डेयपुराण, रे४५; कफ़ेल कास्मोग्राफ़ी, 
१९; के रोतो, इवेतद्ोप, बलटित एस० ओ० एस०, ५. २७२। 

१७ 





हु 
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२० स्थान। ८ नरक (३.५८) : संजीव, कालछसूत्र, संघात, रोरव, महारौरव, तपन, 
प्रतापन, अवीचि; चार द्वीम (३.५३) : जम्बुद्वीय, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय, उत्तरकुरु; 
पूर्वोद्त ६ देवनिकाय (३. ६४) ; इनके अतिरिक्त श्रेत और तिर्यक्‌। अतः अवीचि से परनिर्भित- 
वदवर्तिन्‌ लोक तक २० स्थान होते हँ। भाजवलोक के साथ, जिसका अधरभाग बायुमण्डल 
(३.४५) है, यह कामधातु हूँ। 

ऊध्व सप्तदशस्थानों रूपधातुः पृथक पृथक्‌। 
ध्यान तरिभूसिक तत्र चदुर्थ त्वष्ठभूसिकस्‌॥२॥ 

२ ए-वी . ऊध्वे, रूपधातु में १७ स्थान हैं । 

कामधातु से ऊध्वे रूपधातु के १७ स्थान हैं। 

२ दी-डी . ध्यान पृथक्‌ पृथक्‌ त्रिभूमिक हैं। किन्तु चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक है। 

चतुर्थ से अन्यत्र प्रत्येक ध्यानलोक त्रिभूमिक है । 

प्रथम ध्यान--ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्मन्‌। द्वितीय ध्यान--परीत्ताभ, अप्रमाणाभ, 
आभास्वर। तृतीय ध्यान--परीत्तशुभ, अप्रमाणशुभ, शुभकृत्स्त। चतुर्थ ध्यान--अनशभ्रक, 
पृण्यग्रसव, बृहत्फल [और पाँच शुद्धावासिक : | अवृह, अतप, सुदृश, सुदर्शन, अकनिष्ठ । यह १७ 
स्थान ख्यधातु के हें । 

२ ऊध्व सप्तदशस्थानों रूपधातुः [ब्या २५८ २५] 

२ बुध उुय हू। ध्वा् विमूतिक तत्र चतुर्थ त्वष्ठभूसिकम्‌। [व्या २५४. ३२] 
व्यास्या-- मुदु- सथ्य- अविमात्र भेद से प्रत्येक ध्यान जिभूमिक है। इस प्रकार चतुथ ध्यान 
की तीन भूमि अनश्ञक, पुण्यप्रसव, बृहत्फल हूं। किल्तु अधिमात्र चतुर्थ ध्यान का व्यवकिरण 
अवाज्ब ध्यान से हो सकता है (जेसा ६.४३ में व्यास्यात है )। इससे अदृह आदिए स्थानान्तर 
होते हैं। अतः चतुर्थ ध्यान अष्ठभूमिक हैं। [व्या २५४ . ३४] 

* धहु मज्मिम, ३. १४७ के चार भवृष्पत्तियों' का स्मरण दिलाता हे: परीत्ताभ, अप्पमाणाभ, 
संकिलिदठाभ, परिसुद्धाभ देव। होबोगिरित, १०। 

यह बहिदेशकों का [व्यास्या २५५. २८| या पाइचात्यों का (विभाषा, ९८, १५) नय हे। 
ये गान्धार के आचाये हैं। इस देश में सौन्रात्तिक हूं; किन्तु जब विभाषा पाइ्चात्यों का 
उल्लेख करती है तो उसका अभिप्राय बहिदेशक या गान्धार के सर्वास्तिबादियों से होता हू । 
महाव्यत्पत्ति में प्रथम ध्यान के लिये चार आशयाएँ हे: बरह्मकायिक, बरह्मपारिषद्य, ब्रह्म- 
पुरोहित, महाब्रह्मा। इससे जार्जी और हाजसन के अनुसार ४ पृथक्‌ लोक हूं। 
रेमुसात ओर बर्नूंफ़ ( भूसिका, ६०८) ने भिन्न भिन्न स्रोतों का विचार किया 
है। कोश में पारिषदय का उल्लेख नहीं है और ब्रह्मकायिक अधर श्रेणी के हु। अन्यत्र 
(३-५ ए आदि) ब्रह्मकायिक प्रथम ध्यात के सब देवों का, ब्रह्मालोक के सब देवों का, 
सामान्य नाम हैं ।॒ 
व्यास्या--बूहत्‌ कुशलमूल से निर्यात होने के कारण “ब्रह्मा | यह कौन हु ? यह बह हैं 
जो महाबह्या कहलाता है। वह महान्‌ हु क्योंकि उसने ध्यानान्तर (८ « २३ ) का लाभ किया 
है, क्यों कि उसका उपवत्ति-लाभ दूसरों के यूर्व और च्यूति-लछाभ दूसरों के पश्चात्‌ (३ . पृ० १७) 
होता है, क्योंकि इसके प्रभाणादि विशिष्ट हूं। ब्रह्मकायिक इसलिये कहते हूं क्योंकि महाबह्मा 
का काय अर्थात्‌ निवास उनका निवास हे (तस्य कायो निवास एपां विद्यते) | ब्रह्मपुरोहित 
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[३] किल्तु काइ्मीरक कहते हैं कि रूपबातु में केवल १६ स्थान हैं। 


सफाधालते चशानत्त त्थाइा का पामादत जाएपाड तपारत्ा ऑजापात (इतामाद धामहाएर कामवातदा, 


क्च्जछि 


इसलिय कहुते हूँ क्योंकि ब्रह्मा उनके अग्र (पुर एबां) आहित हें (धीयते)। महाब्रह्मा इस- 
लिये कहते हें क्योंकि आयु, वर्ण आदि विशेषों से यह महान है. (आयुर्वेर्णादिभिविशेषमहान्‌ 
ब्रह्मा एबाम्‌) [व्या २५५ . ६|। व्याण्या देवों की संज्ञाओं का व्याख्यान स्पष्ट भाषा में करती 
हैं (कास्मालजी बुछीक, प० ११९) । संघभद इससे सहमत हूं। ३.६४ में सब दंवों 
का! विवरण हुं। 
विभाषा, ९८, १५ 
ए. पालिग्रत्य--छूपचातु (या ब्रह्मालोक, ऊपर पृष्ठ १, टिप्पणी १) में १६ स्थान हु : १-९, 
प्रथम तीन ध्यानों में से प्रत्येक के लिये तीन स्थान; १०-११, चतुर्थ ध्यान के लिये बेहप्फल 
ओर असम्ञसत्त; १२-१६, अनागासिन्‌ के ५ शद्भधावास। पाठान्तर के लिये सज्मिम, 
१.३२९; ३०१४७ आदि देखिये। 
ले “सर्वास्तिवादियों का यथार्थ मत:--१६ स्थान। यह प्रथम ध्यान को केवल दो स्थान 
है 
सी . पाइचात्य (गरान्धार के वभाषिक, पादचात्य, बहिदेशक ) : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान 
को तीन स्थान देते हु (महाब्रह्माओं के लिये एक विशेष स्थान) । 
डी . अन्य बहिदेशक (कोश, २.४१ डी, पु० ९९) : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान को दो 
स्थान देते है किन्तु चतुर्थ ध्यान में असंज्ञिसत््वों को एक विशेष स्थान देते ह। 
ई, १८ स्थान। प्रथम ध्यान में तीन स्थान (महाब्रह्माओं के लिये विशेष स्थान) ओर असंज्षि- 
सत्वों के लिये एक विशेष स्थान। 
यह श्रीलाभ का सत है ( श्री लो तो, वादसें, १. ३५५, सौत्रान्तिक विभाषा-शास्त्र 
का रचयिता) | ऐसा प-क्वाड,, और फ़ा-पाओ कहते हूं। ये संघभद्र का उल्लेख 
करते है, जिनके अनुसार स्थविर १८ स्थान मानते हु।” यह स्थिरसमति या सारमति का 
मत हूँ (सेंजियो ११७८, महायान ) 
एफ . योगाचार भी १८ की संख्या स्वीकार करते ह किन्तु वह असंज्ञिसत्त्वों को बहुतफलों के 
लोक में व्यवस्थापित करते हु और महेश्वर देबों को (महाव्युत्पत्ति, १६२, ७ के महा- 
महेबवरायतन से तुलना कीजिये) मानने से इनकी १८ की संख्या पुरी होती ह। 
य्यान-हुई और अन्य व्याख्याकार कहते ह कि स्थविर निकाय को १८ स्थान सान्‍्य 
हैं। यह उनकी भूल हूं । वह संघभद्ग के ह्थविर का अशुद्ध अर्थ करते हैँ (ए) क्‍योंकि 
२० निकायों में एक स्थविर निकाय हूं [किन्तु त्सेन्‍्क न, पू-कक्‍्वाझ और फा-पाओ 
कहते हु कि संघभद्र का स्थविर” श्रीलाभ हुं |, (बी) क्योंकि वह नहीं जानते कि 
१८ सौन्रान्तिक श्लोाभ की संख्या हें जब कि सौन्रान्तिक सिद्धान्त सें १७ संख्या 
व्पवस्थापित हैं। विभाषा के अतुसार १७ स्थानों का सत पाइ्चात्यों का हे ; इनसे गान्धार के 
आचारये अभिप्रेत हें। इन आचार्यों में सोन्नान्तिक भी हू किन्तु बहुत से सर्वास्तिवादी हं। 
विभाजा पाइचात्य से सर्वास्तिवादी निकाय के, न कि सौतन्राल्तिक निकाय के, एक भिन्न सत 
को सूचित करती है। इसीलिये संघभद्र केबल इतना कहते हु कि दूसरे (अपरे) कहते हें 
| कि स्थानों की संख्या १७ह॥... .  « « बह यह नहों कहते कि ' एक अन्य निकाय 
सा एकी सामासिक रूप से कहते हूं ““-१६ स्थान। यह सर्वास्तिवादियों का यथार्थ मत 
हे।१७ स्थान : (ए) पाइ्चात्य (महाब्रह्मा का एक विशेष स्थान), (बी) अन्य आचाये 
(असंज्ञियों का एक विशेष स्थान )। १८ स्थान (महाब्ह्मा और असंज्ञियों के स्थानों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ मानकर ) : स्थविर ८ (ए) श्रीलब्ध--यह २० निकायों में अन्तर्भत स्थविर नहीं है १ 
इन्हे मूल सौत्रान्तिक भी कहते हे; (बी) २० निकायों के अन्तर्गत स्थविर जिन्हें मुलस्थविर 
कहते हूँ। इसके अतिरिक्त स्थिरमति (सारसति) [ओर योगाचार | ४“ 
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[४] वह कहते हैं कि ब्रह्मपुरोहितों के छोक में एक उच्च निवास उच्छित हैँ जिस ब्रह्मा- 
लोक' कहते हैं। यह चक्रवर्ती का निवास है। यह परिगण या आटबिक कोट्ट' के सदृश 
हैं; यह भूम्यन्तर नहीं है। 


आहूप्यवातुरस्यान  उपपत्ता चतुर्विधः । 
निकाय जोवितं चात्र निश्चिता चित्तसन्ततिः ॥३॥ 


३ ए.आखेूप्यधातु में स्थान नहीं हैं। 

[५] वास्तव में अरूपी धर्म अदेशस्थ हें। अतीत-अनागत रूपी धर्म, अविज्ञप्ति और अखरूपी 
धर्म अदेशस्थ हें। किन्तु 

३ वी . उपपत्तिवश यह चतुविध है। 

आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायवन, आकिज्चन्यायतन, दैदसंशानासंलयंटद (या 
भवाग्न) आब्प्यवथातु हैं। अतः यह चार प्रकार का है। उपपत्ति' से कर्मतिवत्त जन्मान्तर की 
स्कन्धप्रवृत्ति समभनती चाहिये। एक ही कर्म से इन विविध आयतनों का लाभ नहीं होता। यह 
आयतन एक दूसरे से ऊध्व हे। किन्तु इन में देशक्ृत उत्तर और अथर भाव नहीं है। जिस स्थान 
में समापत्ति [जो आरूप्योपपत्ति का उत्पाद करती है| से समच्वागत आश्रय का मरण होता है, 
उस स्थान में उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती है। उस स्थान में, उस उपपत्ति के अन्त में, अन्तराभव 
का उत्पाद होता है जो |कामधातु या रूपधातु में | जन्मान्तर का ग्रहण करता है। (३.४ बी-डी, 
पूृ० १५, टिप्पणी १ देखिये)। 

रूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति का, चित्त और चैत्त (२. २३) का, निश्चय रूप हैं और इस 
प्रकार उनकी प्रवृत्ति होती है। आरूप्योपपन्न सत्तवों की चित्त-सन्तति का निश्चय क्या होगा ? 

३ सी-डी . यहाँ चित्त-सन्‍्तति निकाय और जीवितेन्द्रिय पर निश्चित है। 

आभिधामिकों के अनुसार दो चित्त-विप्रयुकत धर्म आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति के 


यहु आवास' ध्यानान्वरिका हैँ, कोश, २०प० १९९ 
* में समझता हूँ कि सेंने शुआनू-चाझ और परमार्थ को ठोक समझा है; किन्तु अनक स्थलों 

में कोश महाब्रह्माण: का उल्लेख करता हूं। यह पालि ग्रन्थों के महाब्रह्मदेव है; यह एक 
राजा के सहायक या पाषेंद हु. (कोश, ६.३८ बी, पृ.२१४ देखिये) । व्याख्या इनके 
हि का व्याख्यान करती हु-- यह 'महाब्रह्माणः हं क्योंकि आयु, वर्णादि में ब्रह्मा उनसे 
वशिष्द हूं। 
परिगण इव अर्थात्‌ परिषण्ड इव। दूसरे व्याख्यान करते हैं: आठबिक कोट्ट । [व्या २५५ . ३०] 
बील, कंटिता,, ९४ : कोशशास्त्र में कहा हूँ कि ब्रह्मा का कोई पृथक निवास नहीं हु। 
केवल ब्रह्मयुरोहित लोक की महिका में एक ऊंचा अट्टवालक हे जो (ब्रह्मा का निवास ) है। 
आरूप्यवातुरस्थान उपपत्त्या चतुविधः। [व्या २५५. ३५| 
इस प्रश्त का विचार कि इस धातु में रूप हु या नहीं ८ , ३ सी प. १३६-१४३ में किया गया हूं। 
* निकाय जोबितं चात्र निश्चिता चित्तसन्‍्ततिः॥ [व्या २५६. १२] 

जूस! ३ .४१ में हम देखेंगे प्रथम दो धातुओं के चित्त और चेत्त आश्वित हेँ जिनका आशय 


जद्की 


छ्छ 
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निश्रय हैं। इन्हें निकायसभागता और जीवितेन्द्रिय (२.४५) कहते हैं। 

[६|' रूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति इन दो धर्मों पर निश्चित नहीं है, क्योंकि यह दुर्बल है। 
अरूपी सत्त्वों की चिद्-सलतति वलवती होती हे, क्योंकि यह समांपत्ति-विशेष से जहाँ से 
रूप-संज्ञा विगत है नंजात है। 

किन्तु यह कहा जावगा कि जब रूपीसत्त्वों का निकाय और जीवितेद्धिय रूपनिश्चित हैं 
तब अरूपी सत्त्वों के निकाय' और जीवितेन्द्रिय का क्या आश्रय होगा ? यह दो अन्योन्यनिश्चित 
हैं। रूपी सत्त्वों में निकाय और जीतितेन्द्रिय अन्योन्यनिश्चय के लिये बलवान नहीं हें। अरूपी 
सत्त्वों में इनका यह बल होता है क्योंकि यह समापत्ति-विद्योष से प्रवत्त होते हें। 

पौत्रान्तिकों के अनुसार अरूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति, उनके चित्त-चेत्त का कोई उनसे 
अन्य आश्रय नहीं होता। यह सन्‍्तति बछूवती है और निश्चय की अपेक्षा नहीं करती। अथवा यों 
कहिये कि चत्तों का निश्रय लेकर चित्त की प्रवृत्ति होती है और चित्त का निश्चय ले कर चंत्तों की 
प्रवृत्ति होती है, यथा आपके अनुसार निकायसभाग और जीवितेन्द्रिय का अन्योन्यनिश्रयत्व 
हे 


धर 





जन्मान्तर की चित्त-सन्तति हेंतु-विशेष ( कर्म-जलेश ) से आक्षिप्त' होती है। यदि यह हेतु 
रूप में (रूपराग ) वीततृप्ण नहीं हे तो रूप के साथ चित्त-टन्भव हज और उसकी चित्त-सन्ततति 
की प्रवत्ति रूपनिश्चित होगी। यदि यह हेतु रूपराग से विमुख हुं--यथा वह समापत्ति जो आड- 
प्योपपत्ति का आक्षेप-हेतु हु--तो चित्त का पुनः सम्भव होगा और चित्त का सदुभाव रूप-संयोग 
के बिना होगा। 

कामधातु आदि आख्याओं का क्‍या अर्थ हैं ? 

धातु वह है जो स्वलक्षण (अर्थात्‌ काम आदि) धारण करता है (दधाति ), अथवा धातु का 
अर्थ गोत्र है, जैसा पूर्व १. २० ए. पृ. ३७ में व्याख्यात हूँ। 

[७] १ . मध्यम पद का लछोप करने से कामधातु का अर्थ काम-संप्रदल्त धातु” है, यथा 
वच्च-संप्रयुक्ष वालूक' के लिग्रे वच्ञ-वालक' कहते हैं (वच्जेण संप्रयक्तो5ज्भ लीयक: ), यथा 
मरिच-सम्प्रयुक्त पानक के लिये मरिच-पानक' कहते हैं। [व्या० २५७ . २] 


से खिपक्राप है। जब इंद्रियों का विनाद होता हु तब चित्त की परिहारणणि' होती हू, चित्त का 
मरण होता 

तिकाय > निक्ायसभाग पर २.४१, ३०७ सी देखियें। तिकायसभाग > उपपर्यायतन 
श आन्‌-चाड शोवते ३-- रूपी सत्तवों की चित्त-सन्तति इन दो पर निश्चित नहीं हु वर्योकि यह 
दुबंल हु। अरूपी सत्तवों में यह बलवान होते हूं क्योंकि यहु एक ऐसी समापत्ति से संजात हूं 
जडाँ मे हप-पंज्ा विगत हु। किन्तु आप यह क्‍यों नहीं मानते कि अरूपी सत्त्वों की चित्त- 
सकति इप पवापति पर साक्षात्‌ विश्वित है ? यह अधिक निश्चय क्‍यों ? पुतः अरूपी सत्तवों की 
निक्रायत्तमागता और जीवितेन्द्रिय रूपनिश्चित हुं. ««««०««« 

* २.१४, ८.३ सी,प. १३७ दखिये। 

९ विभाषा, ७५. ६: यथा पृथिवीधातु आदि। 





म्च्कै 
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इसी प्रकार रूपधातु रूपसंप्रयुक्ता धातु है। अरूप' (रूपविगत) विशेषण हे। इससे 
भाववाच्य आरूप्य' (रूप का अभाव) होता हैँ। अथवा रूप “रूपणीय, बाधतीय है” (१. २४, 
पु. ४५) । अरूप रूप का अभाव है। आरूप्य तद्भाव हैं [अरूपभाव|। आरूप्य-धातु आखूप्य 


रे रु 


से संप्रयुक्त हैं। 

२. अथवा यह षष्ठी समास हैं। कामधातु कामों का निधान या धातु है; रूपधातु रूपों का 
धातु है, जो रूपों को धारण करता है; आरूप्यधातु आरूप्य का धातु है, जो आरूप्य को धारण 
करता है। 

काम का क्‍या अर्थ हैं? (विभाषा, १७३ .प्‌ .८७०) कवडीकार आहार (३.३९) 
और मैथुन से उपसंहित राग। [काम राग का आलम्बन नहीं है। काम के आलम्बत को कामगुण' 
कहते हैँ किन्तु काम वह है जो कामना करता है। (काम्यत अनेनेति काम: ) | [व्या २५७.१७ | 
निम्न गाथाओं में यह अर्थ प्रदर्शित किया गया है। 

शारिपुत्र एक आजीवक से कहते हें : 'इस छोक के चित्र रूपादि काम नहीं हैं। काम 
पुरुष का संकल्प-राग है । लोकधातु के रूप महत्व नहीं रखते । भिक्षु उनके प्रति सर्व कामछन्द 
का दमन करता है” ।---आजीवक उत्तर देता है : यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं 
हैं, यदि काम संकल्प-राग है तो एक भिक्षु भी कामोपभोगी' होता है जब वह काम-वितर्क की 


कल्पना करता है । शारिपुत्र उत्तर देते हैं : 'यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम हैं, यदि काम 


[८] पुरुष का संकल्प-राग नहीं है, तो शास्ता भी मनोरम रूप देख कर कामोपभोगी होंगे ॥' 

* यहु आरूप्यधातु का व्याख्यान है किन्तु जब केवल आरूप्य शब्द का प्रयोग होता है और अरूपी 
समापत्तियों (८.२ सी) से अभिपष्राय होता हे तो आरूप्य का अर्थ अरूप' अथवा आरूप्य 
(धातु) के अनुकूल' होता है (आरूप्ये वा साधवः) | [व्या २५७. ६] 

* कामानां वा धातुरिति, . . . कामान्‌ यो दधाति. . . आरूप्यं यो दधाति। [व्या २५७. ९] 

* संयुक्त, २८. ३--प्रथम गाथा अंगुत्तर, ३.४११ में उक्त हे जहाँ इसे देवता की उक्ति 
बताया है। संस्कृत और पालि में इसका आरम्भ इस प्रकार होता है :--त ते कामा यानि 
[चित्राणि लोके | । संक़ल्परागः पुरुषस्प कामः। जहाँ तक मुझे ज्ञात हु अन्य दो गाथायें पालि 
में नहीं है। व्याख्या में अन्तिम दो पंक्तियाँ दी हैं : शास्तापि ते भविष्यति कामभोगी दृष्ट्रैव 
रूपाणि मनोरमाणि। [व्या २५७ ३३० 
आजीवक का तक युक्त नहीं हे। वह समझता है कि कासोपभोगिन्‌ होने से भिक्षु अभिक्ष हो 
जाता हे और यदि काम राग हे तो भिक्षु अर्थों का उपभोग किये बिना ही कामोपभोगी होगा 
और भिक्षुत्व का त्याग करेगा। किन्तु राग से केवल भिक्षु का शील अपरिशुद्ध होता है। वह 
अभिक्षु नहीं होता। अभिक्षु होने के लिये काय या वाक्‌ से तथागत के शिक्षापदों का उल्लंघन 
करना आवश्यक हे। 
कथावत्यु, ८ . ३-४ में थेरवादिन्‌ पुब्बसेलिय के विरुद्ध यह सिद्ध करता हे कि कामधातु के 
कार्म' दाब्द का अर्थ रूपायततादि 'रागविषय' नहीं हे किन्तु राग' हे। वह वसुबन्ध्‌ु की तरह 
अंगुत्तर, ३. ४११ संयुत्त, १.२२ की गाथा को उद्धृत करता हे। 
अत्यसालिनी, १६४-१६५ में उद्धृत विभंग, २५६ से तुलना कीजिये; वत्युकार्मा और 
'किलेसका्ों' में भेद--महानिद्वेस आन सुत्तनिपात, ७६६; कम्पेंडियम पु, . ८१, टिप्पणी २। 
विभाषा, ७३; पर्मेस्कन्‍्ध, ५, १५ ६ 


तृतीय कोदस्थान : छोकनिर्दश २६३ 


क्या जो धर्म एक थातु में समुदाचार करते हें उन सव को उस वातु से प्रतिसंय॒क्त (आप्त, 
पतित) [#5उस धातु के अवचर| मानना चाहिये ?* 

नहीं। केवल उन धर्मों को दाटुअतिसंदकत मानना चाहिये जिनमें उस बातु का राम, 
बंगमराग, रूपराग, आरूप्यराग अनुशयन करता है, बहुलता को प्राप्त होता है। प्रत्येक धातु 
का राग क्या है 


वह राग है जो इस बातु के धर्मों में विपुल्तता प्राप्त करता है, जो 
7४ 


न्ण्म 


इन धर्मों में 


नशे 


नककी 
अनुशयन करता 
झदगवदर अल जकीली ८ ४४ डर ६ 4 कली ऋरता थे के “पक लिसका हि ट्व 
यह अद्ववन्धीय हू : कोई प्रब्न करता है कि बह किसका अब्यवन्ध है ! जिसका बह अदृब् 
था 
/५ 


५३ शा 2 अर जीन टी 4++- जयुढ/++ नाक नवामणना ४ 
| अब किसक अच्च 
च्क 


22-५9 कब 
अर] 


ँ 


हरि, 


? जिसका यह अदवबन्ध है । उभयव उत्तर का कोई शर्थ नहीं शाला जाफा। 

क्षमा कीजिये। हमने कामबातु के स्थानों का निर्देश किया ढे। क्रामराग' उसे कहते हें 
जो उस सत्त्व का राग हें जो इन स्थानों में अवीतराग हे, जिसने इन स्थानों के धर्मों के प्रति राग 
का परित्याग नहीं किया हूँ । अथवा कामराग' उस स्व का राग है जो समाहित नहीं हे। 
“रूपराग, आख्ूप्यराग ८ ध्यानसमापत्ति का राग, 

कामावचर निर्माण-चित्त' ध्यान-फल है। अतः इस चित्त का उत्ताद केवछ कामवीतराग 
मत्त्वों में होता है । इस चित्त का कामावचरत्व केसे है ? वास्तव में इस निर्माण-चित्त का समुदा- 
चार कामवीतराग सत्त्व में नहीं होता और जब निर्माण-चित्त का समुदाचार क्ामबीतराग सत्त्व 
में होता है तव कामराग इसका आलम्वन नहीं होता। अतः: कामराग के बिता ही (कामराग्रेण 
विना) [व्या २०९ . १| इस चित्त का कामावचरत्व है। यह सदोष है। आपके दिये हुए धातु- 


लक्षण का यह विरोध करता है। 


/उछ 





१.९! 


गहाल्वाप्मापत्ि का राग। 
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१ कामवातु में रूपावचर और आहरूप्यावचर धर्म का, यथा विविध समापत्तियों का, (८ - १९ सी ) 
समुदाचार होता हे। इत समापत्तियों के प्रति एक पुद्गल को राग का अनुभव हो सकता 
है, किन्तु क्योंकि इस राग का आल्म्बन एक ऊध्वंभूसिक धर्म हे इसल्यि इसकी वहाँ प्रतिष्ठा 
नहीं होती यथा तप्त उपल पर पाद की प्रतिष्ठा नहीं होती (५ . २, ३९ )। इसी प्रकार काम- 
धातु के सत्वों में अताख्रव धर्मों का अर्थात्‌ आर्य सार्ग-चित्त का समुदाचार होता है। यह धर्म 
'राग' के आलम्बन नहीं हें चाहे किसी धातु का यह राग वयों न हो (५. १६, ८ . २० सी) । 
अतः यह अधातुपतित, अधात्वाप्त है । 
इसलिये यह नियम हे कि तृष्णा' भूमि (कामधातु ८ एक भूमि, रूपधातु “ चार भूमि) 
को निश्चित करती है। ८.२० सी। 
प्रत्येक धर्म जिस में कामोपपन्न सत््व की तृष्णा' विपुलता को प्राप्त होती है कासभूरिक हे । 
येष्‌ कामरूपारुप्यरागा अनुशेरते येषु कामरामेउनुशेते आल्म्बनत:ः सस्प्रयोगतों वायथ/[ संभव 
ते कामप्रतिसंयुक्ता:, . . « « [व्यः २५८ १०] 
* उ्रार्या की सहायता से हम इस भाष्य का अर्थ करते हें: निर्माणचित्ते कर्थ कामरायः॥ 
पत्वा परिहाय च तदास्वादनात्‌। निर्माणवशेन वा। गन्धरसनिर्माणाद्दा |[कामावचरत्वस्‌ | 
रूपावचरेण तयोरनिर्माणात्‌। 
७ ४९-५१ देखिये । 


० 


२६४ अभिषर्नकोतदा 


यह चित्त कामावचर है क्योंकि जो पुदूगल यह सुनता है कि अन्य इस चित्त से समन्वागत हे 
या जो आत्मीय निर्माण-चित्त के पूर्व आस्वादन का अनुस्मरण करता है या जो निर्माण देखता है 
[१०] उसके वहाँ कामराग उत्पन्न होता है। अथवा यह चित्त-कामावचर हैँ क्योंकि यह चित्त 
गन्ध और रस का निर्माण करता है। किन्तु रूपावचर चित्त गन्ध-रस का निर्माण नहीं कर 
सकता क्‍योंकि रूपधातूपपन्न सत्त्व इन दोनों से विरक्‍त होते हैं । 

क्या यह धातुत्रय एक है? 

धातुत्रय आकाश के तुल्य अनन्त हें।' यद्यपि नवीन सत्त्वों का उत्पाद न हो, यद्यपि असंख्य 
बुद्ध असंख्य सत्तवों को विनीत करें और उनको निर्वाण का लाभ करावें, तथापि असंख्य धातुओं 
के सत्त्वों का क्षय कभी नहीं होता। 

धातुत्रय कैसे संनिविष्ट हें? 

इनका तिर्यक अवस्थान है यथा इस सूत्र से सिद्ध होता है: यथा जब ईपाधार' 
अश्न की वर्षा होती हैँ तव आकाश से जो जल-बिन्दु गिरे हें उनमें वीचि या अन्तरिका नहीं होती, 
उसी प्रकार जब पूर्व की ओर लोकधातु प्रादर्भाव और तिरोभाव की अवस्था में होते हें तब 
वीचि या अन्तरिका नहीं होती । यथा पूर्व की ओर वैसे ही दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर ।” 
सूत्र में 'ऊध्वे और अध: की ओर' यह शब्द नहीं हैं। 

एक दूसरे मत के अनुसार' छोक धातु ऊध्बे और अधः की ओर एक दूसरे पर अवस्थित हैं 
क्योंकि अन्य सूत्रों' के अनुसार लोकधातु दश दिज्ञाओं में अवस्थित हेँ। अत: अकनिष्ठ से ऊध्वे 
[११] एक कामधातु है और कामधातु से अधः एक अकनिष्ठ है।! जो कोई एक कामधातु से 


काया >-मवातादए अभमास्र म्याताइ॥ पाक भापयललदिजनामातवा शाममा जमाया: धमाका, 


' चार अनन्त हें: आकासो अनन्तो, चक्कवालानि अनन्तानि, सत्तकायो अनन्तो, बुद्धवाणमनभ्तं 
(अत्यसालिनी , १६०)--९ - १. २६७ देखिये । 

* प-कवाद (साएकी ने इसका उल्लेख किया है, ८-५ बी, १०) : महीशञासकों के सत 
के अनुसार नव सत्तवों की उत्पत्ति होती हे (अस्त्याद्त्यन्नः सत्त्वः) जो कर्म बलेद्य से उत्पन्न 
नहीं होते।” 

! विभाषा, ९३, १० में दो सतों का उल्लेख हेःलोकधघातु का तिर्यक्‌ सन्नचिवेद, तियेंक और ऊध्वें 
सन्निवेश। विभाषा इनकी कठिनाइयों का भी उल्लेख करती है। दीघ, १. ३३ से तुलना 
कीजियें। 

* यह सत्र संयुक्त , ३४,७ हैं। लोकप्रज्ञाप्ति के आरम्भ में इसका उपयोग हुआ हे बृद्धिस्ट 
कास्मालजी, प्‌. १९६) 

* ईवाधार - अज्न जिसकी बिन्दुएँ ईषाप्रमाण हें।” कल्प के आरम्भ में चार अध्न होते है । 
उनमें से यह एक है, शिक्षा-समच्चय २४७, कोश, ३. ९० सी [एक “अकुलीन” भाग, 
वडेल, जे० आर० ए० एस०, १८९४, ९८|। नीचे पृष्ठ १४० देखियें। 

* पू-क्वाह् के अतुसार यह धर्मंगुप्तों का सत है। स्थिरमति का भत, त्सा-त्सी (नांजिओ, 

« “ ११७८) इत्यादि 
* यथा संयक्त, १७, ११, मध्यम, ११, ५,१ 
* छोकधातुओं के अवस्थान पर हेस्टिग्स, आर्ट. कास्मालजी, १३७.थो (महावस्तु, 
१०१२२, रझोटस, अध्याय ११, अवतंसक) के हवाले देखिये। नीचे ३.४५, ७३े, 
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विरक्‍्त है वह सत्र लोकधातुओं के कामधातुओं से विरकक्‍त है। अन्य दो धातुओं के लिये भी यही 
योजना होनी चाहिये । ।ए 

जब कोई प्रथम ध्यान का निश्चय लेकर अभिज्ञा का उत्पाद करता है तब जिस निर्माण-सर्तव 
का वह निर्माण करता है वह उस लोकघातु के ब्रह्मलोक में ही होता हैं जहाँ उसका निर्माता 
उपपन्न हुआ है, अल्थ लोकधातुओं में नहीं (9.०० वी .प्‌ . ११६) । 


नरकादिस्वना मोकता गतबः पञठ्च तेष ता: । 
अक्लिष्ठाइ ब्याकृता एवं सत्वाख्या नानतराभव: ॥४॥ 


जन 
श्ल 


४ ए-बी . इन बातुओं में पाँच गतियाँ होती हैं, जिनका नामोह्लेख हो चुका हे। 

[१२] पाँच गति : तारकीय सत्त्व, तिर्यक्र, प्रेत, मनृष्य और देव। कामबात में पहली चार 
गति और देवगति का प्रदेश; अन्य दो धातुओं में देवगति का प्रदेश । 

गाथा कहती है कि “बातुओं में पाँच गतियाँ हें। इसलिये क्या धातुओं का कोई प्रदेश है 
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जो गतियों के अन्तर्गत नहीं है ” हाँ। धातुओं के अच्तर्गत कुदाल, अकुदाल, भाजन-छोक और 
अन्तराभव हैं। किन्तु पाँच गतियाँ : 


आधा “गाडओ जाके आकार: अर पाया एकााएा ऋाआएएर! समााका॥ पावानाइक 


* त्रकादिस्वनामोक्ता गतयः पञ्च तेब 
गति ५ हंबा ६? 
कथावत्यू, ८. १--मज्क्रिम, १०७३ (पञ्च खो पनिमा सारिपृत्त गतयों..... ) के 
होते हुए भी अन्धक और उत्तरापयथक का मत हे कि असुर एक पृथक गति हु। किन्तु काल- 
कडञ्जकों की गणना प्रेतों में हे और वेषचित्ति का गण (संयुत्त, १. २२१, डायालाग्स, 
२- २८९, ब्रेदरन, ७४९ ) दंवों में अन्तर्भत हे। [ओग-रीज़ डेविड्स के पाठ और 
टिप्पणियों के अनुसार] 
मज्मिम, १०७३ के अतिरिक्त हम दीघ, ३- २३४, अंगृत्तर, ४ . ४५९, संयुत्त, ५. ४७४ 
का उल्लेख कर सकते हु। 
किन्तु अपाय चार हें : नरक, तियंक्‌ , प्रेत, असुर ( देखिये रीज्-डेविड्स-स्टीड )--यह 
शिक्षासमुच्चय, १४७ की अक्षणगरति, दीघ, ३. २६४ के अक्खन', पेतवत्थ के दुग्गति 
हैं। अमिताभ के सुखावती व्यूह में इनका अभाव हैँ (सुखाबती , ११)। सद्धमंपुष्डरीक में 
कभी ६ गतियों का (बनूंफ, ३०९), कभी ५ गतियों का (बनूफ़, ३७७) उल्लेख 
मिलता है। नागाजून के सुहल्लेख में ५ गतियों का उल्लेख है। इसी प्रकार बोध-गया के 
लेख में भी हुं । (फ़्जिज्ञीमा, जें० ए० एस० ने १८८८,२ .४२३; शावनेज्ञ, आर० एच० 
आर १८९६, २) । 5 
किन्तु वर्मसंग्रह, ५७ और उसमें उदिष्ट अन्य ग्रन्थों में ६ गति ह। 
किओक्गा को टिप्पणियाँ--(१) असुर : १. प्रेतों में अन्तर्भृूत (विभाषा और 
संभिन्न हृदय, नेज्जियो , १२९८७); २ - गतियों के अन्तर्गत नहीं (बुद्धनूनि आदि); ३. 
षच्ठ गति (महासांघिकादि)। < . प्रेत-तियेक-के अन्तर्गत (सद्धमंस्म्त्युपस्थानसूत्र); ५ 
प्रेत-ति्यंक्‌-देव के अन्तर्गत (सगा यप्तत्र)--( २) सूत्र कहता हु कि पाँच पति हें। कैसे कोई कह 
सकता हे कि गति ६ हें? बुद्ध के निर्वाण से पाँच शताब्दियां हुई; बहु निकाय हैं; निकायों का 
ऐकमत्य नहीं है । कुछ ५ गतियों के पक्ष में हैं, अन्य ६ के। प्रथम कहते हें कि सूत्र में ५ गतियाँ 
उक्त हैं, दूसरे कहते हें कि ६१ --(३) महायान के अवतंसक का कहना हू कि ६ गति हैं! 


२६६ ' प्रभिधर्मकोद 


४ वी-डी . अक्लिप्टाव्याकृत हें; यह सत्त्वाख्य हें; इनमें अन्तराभव संगृहीत नहीं है।' 

विपाकफल होने के कररण (२. ५७) गतियाँ अव्लिप्टाब्याकृत हैं। अन्यथा पाँच गतियों का 
संभेद होगा : [वास्तव में एक पुदूगल नरक-संवर्तनीय, देवोपपत्ति-प्ंवर्तेनीय कर्म कर सकता है । 
यदि कर्म गतियों में पर्यापन्न होते तो मनुष्यगति नरक और देवगति भी साथ साथ होती | कामोपपन्न 
गत्व कामावचर क्लेश से समन्‍्वागत होता है और ऊध्वेभूमिक क्लेशों से समन्वागत हो सकता है। | 

यह सत्त्वाख्य (१. १० बी) हैं। भाजनलोक गतियों के अन्तर्गत नहीं हे। अन्तराभव गति 
नहीं है (नीचे पृ. १४८, ३. १०) | गतियों के स्वभाव का प्रतिपादन कई वचनों से होता है। १. 
प्रज्ञाप्ति में उक्त है: चार योनियों में ( सी) संगृहीत पाँच गतियाँ हैँ । क्या पाँच गतियों में 
संगृहीत चार योनियां हैं ? अन्तराभव जिसकी उपपादुक योनि है पाँच गतियों के अन्तर्गत नहीं है। 

[१३] २.धर्मस्कन्ध (९, ८) कहता है : चल्लुर्थातु क्या हैं ? जो रूपप्रसाद उपादाय रूप 
है और जो नरक में, तिर्यक योनि में, प्रेत विषय में, देवों में, मनुष्यों में, ध्यानोपपत्न सत्त्वों 
में, अनच्तराभव में चल्ष है, चक्षुरिन्द्रिय है, चल्लुरायतन है, चल्लुर्धातु है।”' 

३. सूत्र स्वयं कहता है कि अन्तराभव गतियों में संगृहीत वहीं है--- सात भव हैं : नरकभव, 
तियग्भव, प्रेतमव, देवभव, मनुप्यभव तथा कर्ममव और अन्तराभव।” यह सूत्र पाँच गतियों 
का (नरकादि भव का ) निर्देश सहेतुक और सगमन करता है। हेतु, कर्म या कर्मभव (३. २४ ए) 
है और गमन अन्तराभव है जिससे एक सत्त्व गतिविशेष को प्राप्त होता है। यह सूत्र साथ साथ 

भी प्रदर्शित करता है कि गतियाँ अक्लिष्टाव्याकृत हैं क्योंकि यह गतियों से (नरकादि 
भव से) गतियों के हेतु कर्मभव को अर्थात्‌ व्याकृत कर्म (कुशल, अकुशल) को बहिष्कृत 
करता है। ४. यह अन्तिम वस्तु इस सूत्र से भी व्यवस्थित होता हैं जिसका पाठ काइमीरक 


* ताः। अक्लिष्ठाव्याकृता एवं सत्वास्या नान्तराभवः ॥ नीचे प्‌ . १५, टिप्पणी २ देखिये। 
* कारणप्रज्ञाप्ति में गति का लक्षण--बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४५ में इसका अनुवाद दिय। 
ह्‌। 
हम देखेंगे कि इसके अनुसार नारकनिकायतभागता, तारकायतनसभन्वागभ, अनिवताव्याकृत- 
नारकरूपादि नारकेषु प्रतिसन्धि: के समान नरकगति हूं। 
हम उद्धार कर सकते हूं : चतसभ्यो योनिभ्य: पञ्चगतय: संगहीताः। कि पञुचभ्यों गतिभ्य- 
इचतस््रों योनयः संगहीता:। अच्तराभवः 
बती भाषान्तर और परमार्थ के अनुसार हम इसका उद्धार कर सकते हू: चक्षुर्धातु 
कतसः। यदचत्वारि महाभूतान्युवादाय रूपप्रसादों मरके वा तियेग्योचो वा प्रेतदिषये वा 
दवंषु वा मनुष्येषु वा भावनाजषु वान्तराभदे वा चक्षुइ्चक्षरित्धियं चक्षुरायतर्न चक्षर्धातुः । 
इस सूत्र का विचार विभाषा , ६०, ५ में हु। यह सप्तभवसत्र हें। जो निकाय अन्तराभव का 
प्रतिषंध करते ह वह उसकी प्रामाणिकता का विरोध करते ह। 
संघभद्र, २३.३, ६ ए देखिये। इसका अनुवाद निर्वाण, १९२५,. १.२३, टिप्पणी 
में ह। 
वसुबन्धु कहते हूं कि केवल काइसीरक इस सूत्र का पाठ करते ह। यह सत्र मुक्तक हु, नीचे 
पृ० १८९, सिद्धि २७६। यह आगमम्मों में संगृहीत नहीं है । [ब्या २५९ . ३२] 
विभाषा, १७२, ३ के अनसार॥ 
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तृतीय क्ोशस्थान : छोकनिर्देश २६७ 


चः 


करते हैं: द्ारिपृत्र कहते हें--भदत्त, जब नारक आखबों का समदाचार होता है तब पुद्गल 
उन कर्मो को करता है, उन कर्मों को उपचित करता है, जिनका /विपाक नरक में होता हे । काय, 
वाकू और मन के इन बंक, दोष, कषाय कर्मों का (४.०५) विपाक, नारक रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हें। जब यह विपाक निवृ न्ञ होता है (निर्वते विपा्के) तब नारक 
इस संख्या को प्राप्त होता है। भदसल, इन पांच धर्मों के व्यतिरिक्त किसी तारक सनक्तव का भव 
नहीं है। [इसका यह अर्थ हे कि इन पंच 'विपाकत धर्मों के ब्यतिरिक्त नारक सत्त्व का 
अस्तित्व नहीं है। अतः यह अनिवताब्याक्ृत हें। ] 

[१४ | किल्लत 
परिहार बताता चाहिये : 'गतियों में सब अनुभव अनशबन करते हें, प्रतिप्ठा-छाभ और पुष्टि 
लाभ करते हें। इसका यह उत्तर देते हे कि इस बचत से गतियों का सन्वि-चित्ता अभि- 
प्रेत हैं जो पाँच प्रकार के होते है और जो दुःखादिददर्शन-प्रहमलब्य था भावनानयद्ालब्य हें 
अतः सब अनुधय वहाँ अनुशयन करने हैं। यथा द्रमोणविच्रारं [ग्रामपरिसामल्तक) के लिये 
ग्राम का ग्रहण होता है, उसी प्रवार प्रकरण ऐसा कह सकता हे 

एक दूसरे मत के अनुसार गतियाँ भी कुचल और क्लिप्ट हैं। वास्तव में इस मत के अनयायी 
कहते हें कि सप्तनवसत्र (प्‌. १३, टिप्पणी २) के आधार पर जो यवित दी जाती है वह यकक्‍त 
नहीं है। कर्मंभव पाँच गतियों से पृथक निदिप्ट हें किसत इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह 

हिष्कृत है। पाँच कपायों में कलेशकयाय और दष्टिकपाय ( ३. ९३ ए) पृथक उक्त हें : क्या 
कोई कहेगा कि दृष्टि कलश नहीं हू ? अतः कर्मभव गतियों में संगृद्वीत हे। किन्तु इसका 
पृथक वचन गति-द्वेतु के ज्ञापनाथ हे। 


हि का 


गवी न्लिदादित--दरह यक्ति से तो अन्त राभव में भी यह प्रसंग दोगा। अन्तराभव भी गति 


इस वाद से प्रकरणग्रत्थ (३, ८| के निम्न बचने का विरोब है। इसका 
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गतिष सर्वेब्नवया अनुशेरते [व्या २६० . २|--पयदि गति अनदृदाव्या्चन धर्म हु तो क्योंकि 
यहु बर्मे भावना-प्रह्मतव्य है, प्रकरण को इस प्रकार कहना चाहिये : “गतियों में भावना- 
प्रहातव्य और सर्वेत्रम अनुशयअनुशयन करते हु, प्रतिष्ठालाभ ओर  पुष्टिकाभ करते ह। 
(१.४० सी और कोशस्थान ५) सर्व अनुश्षय' ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि उनमें ऐसे 
अनुशय हें जो अनिद्ताव्याकृत धर्मों में अनुशयन नहों करतें। 

यह विभाषा, ७२, २ का व्याख्यान हूं। 

सन्धिचित्त > प्रतिसन्धिचित्त - कोश, ३-१३ सी, ३८ का उपपत्तिनव। प्रतिसन्धिर- 
विज्ञाण, पटिसस्भिदामग्ग १.प.५२; प्रतिसन्धिचित और  बविज्ञाण, विसुद्धि, 
५४८, ६५९१। 

३.३८, २. १४ के अनुसार। 

परमार्थे व्यावत्त करते है: “आप कहते हू कि यहाँ करमंभव का निर्देश इसलिये ह क्योंकि यह 
गतियों का हतु है। स्कन्धों का निर्देश युक्त होगा क्योंकि वह भी गतियों का हेतु हैं। 

पह कहा जायगा कि अच्तराभव एक गति हैं यद्यपि इसके पृथक्‌ वचन गति-गमन को जञापित 
करते के लिये हं। 
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नहीं। गति' शब्द का अर्थ है जहाँ जाते हे ।' किन्तु अन्तराभव का उत्पाद च्युतिदेश में 
होता है। थ 
[१५] सर्वास्तिवादिनु--आरूप्यधातु के भवों का भी उत्पाद च्युतिदेश में ही होता है। 
इसलिये वह गतियों में संगृहीत न होंगे। 
अतः हम कहते हैँ कि अन्तराभव जो दो गतियों के अन्तराल में होने इस से अन्वर्थ संज्ञा 
को प्राप्त होता है गति नहीं है। यदि यह गति होता तो अन्तराल में न होने से इसकी संजा 
अन्तराभव की न होती। 
सर्वास्तिवादिन---हम मान लेते हें कि आपने सप्तभवसूत्र से आक्ृष्ट तक का खण्डन किया 
है किन्तु आप शारिपुत्र के वचन का (पृ. १३) क्या करते हें! 
दारिपृत्र कहते हैं कि तारक कर्म' के विषाक के निव्‌ त्त होने पर नारक सत्त्व होता है। वह यह 
नहीं कहते कि नारक की गति वियाक ही है : यह गति विषपाक-अविपाक-स्वभाव है। सूत्र में 
उक्त है कि रूपादि धर्मों से अन्यत्र तारक का अस्तित्व नहीं हैँ । इसका अभिप्राय एक ऐसे आश्रय 
की सत्ता का प्रतिषेध करना है जो एक गति से गत्यन्तर में संक्रमण करता है। इसका आश्यय 
थह प्रतिज्ञा करने का नहीं है कि तारक के स्कन्ध (रूपादि) विपाकमात्र हैं। वैभाषिकों के अनुसार 
गति एकान्ततः अनिवृताव्याकृत धर्म हैं | वेभाषिकों में कुछ का विचार हैँ कि यह विपाकज 
धर्म हैं; दूसरों का कहना है कि यह विषपाकज और औपचयिक धर्म हैं। इस धातुत्रय में जिसमें 
पाँच गतियाँ हैं अनुलोमक्रम से 
नानात्वकायसंज्ञाइच नावाकायेकर्संशिनः। 
विपर्ययाजचेकक! पसंज्ञाइचारूपिणस्त्रय: १५१ 
विज्ञानस्थितयः सप्त शेष॑तत्परिभेदवत्‌ । 
भवाग्रा संज्ञितत्वाइच सरवावासा नव स्मृता: ॥६॥ 


[१६] ५ ए--६ ए. सात विज्ञानस्थितियाँ हैं : १. तावात्वकायसंज्ञ, २. तानाकार्येकसंज्ञी, 
३ .विपयेय, ४ एककायसंज्ञ, ५. तीन प्रकार के अरूपी सत्तव। 


सके अ् उलतरकओं-37-7प, >लटिओं पक मरज के आएं 40४०३ :न्‍मीपए प्रोककों, ऋष पतन 


गच्छन्ति तामिति [गतिः] [व्या २६० . १९] 
! आरूष्या न गतिः स्थच्च्यतिदेश एवोत्पादात्‌। आरूप्यगा हि यत्र च्यूवन्ते बिहारे या वक्षमुले 
वा यावच्चतुर्थ्यां ध्यानभमों तत्रवोत्पचान्तें: “आरूप्यग जहाँ कहीं च्युत होते हैं, चाह बह 
बिहार हो, वक्षमूल हो, चतुर्थ ध्यानभमि हो, उसी स्थान में वह आकाशानन्त्यादि भव में 
उपपन्न होते हु 
(ऊपर ३.३ बी) [व्याख्या २६० . २० | 
अनिवताव्याकृतबर्म विषाकज था औपचबिक होते हु (१. ३७, २.५७) ॥। संघभद्र द्वितीय 
आचायों का मत स्वीकार करते हु " 
२०१० में हमते देखा कि जीवितेन्द्रिय विपाकमात्र हें, किन्तु ५ रुपीन्रिय, मन-इर्द्रिय और 
चार बवेदना कभी विपाक है, कभी नहीं। 
तानात्वकायसंज्ञाइच तानाकायकरसंज्ञितः। विपयेयाच्चककायसंज्ञाइचारूपिणस्त्रयः॥ विज्ञान- 


न 


तृतीय कौझस्थान : लोकनिर्देश २६९ 


सूत्र (मध्यम २४-११) के अनुसार : 

१ “रूपी सत्त्व हें जिनके काय और जिनकी संता भिन्न हँ अर्थात्‌ मनृष्य और कतिपय 
देव। यह प्रथम विज्ञानस्विति हें।” 

यह कतिपय देव कौन हैं ? कामावचर 5 देव (2. 2) और प्रथमािनिर्व॒त्तों को 
वजित कर प्रथ्मध्यानिक (ब्रह्मालोक के) देव । 

[१७] यह तानात्वकाय हें क्योंकि उनके वर्ण, लिग [(बस्त्र, आमरण आदि), संस्थान 
(देर्व्यादि) अनेक हे । यह तानात्वसंजी हें क्योंकि इनकी संज्ा--->खसंजा, दुःखसंज्ञा, अदुःखा- 
सुखसंज्ञा--अनेक हे। 





-फकबड्: वेडानादए परकाा+ वशााथए! भतंकएँ। अमवाबदा पेआकाप0, (2288 तलकाआा 'कमाकावी+ 


स्थितयः सप्त। 

विभाषा, १३७, ६ 

जैसा हम देखते हें कारिका से नावघ्वकाय, नानाकाय, नानासंज्ञा, नानात्वसंशिन्‌ जनियत्त- 
रूप से प्रयुक्त हुए हूं। 

सूत्र (महाव्युत्पत्ति, ११९, १०७) : १. रूपिण: सन्ति सत्वा नानात्वकाया सान(त्वसंज्षि- 
नस्तद्वा सनुद्या एकत्याइच देवा: , २... . -नानात्वकाया एकत्वसंशिनस्तद्यथा देवा 
बद्चक्ाविकरा: प्रवमाभिनिवेत्ता, ३... .एकत्वकाया एकत्वसंजितस्तद्यथा देवा आभास्वरा:, 
४. .  « एकत्वकाया एकत्वसंज्ञिनस्तग्या बेवा शुभकृत्स्ता:, ५- आकाहानस्त्यायतनस्‌ [समी- 
चीन पाठ “आयतनोपगाः|, ६. विज्ञानानन्त्यायतनम्‌, ७. आकिचन्यायतनम्‌ | 

दीघ, २. ६८ (३.२५३, २८२, अंगत्तर, ४ . ३९, ५.५३) : ७ विज्ञानस्थिति और दो 
आयतन हूँ [विज्ञानस्थिति और आयतन को मिला कर ९ सत्त्वावास होते हें, कोश, ३ . ६ 
सी] : १. सन्ति आनन्द सत्ता नानत्तक्ाया नानत्तसब्जिविनों लेब्ययापि मनुस्सा एकच्चे च 
देवा एकच्चे च विनियातिका., . «२ . सत्ता सानततकाया एकत्तसब्ज्निनो. . . . और पू्वबत्‌ 
यावत्‌ तुमकिण्णा; ५. सन्ति आनन्द सत्ता सब्वसों रूपसञ्य्यानं समतिक्कसा पटिघसस्डान 
अत्यगता नानत्तप्ज्ञानं अधमनसिकारा अनन्तो आकासोति आकासानञ्चायतनूपगा, 
६००००» -विज्ञाणानञ्चायतनूपगा, ७... - आकिड्चण्व्यायतनूपया। 


* कामावचराः बढ प्रायमध्यानिकाइच प्रथमासिनिव त्तवर्ज्या: [व्या २६१. ३| . 
प्रयम ध्यान के देव बहिदेशक नय से यह हैं : १ . ब्रह्मकाय्रिक २ : बह्मपुरोहित, ३ . महाब्रह्मा 
(महाब्रह्माणइच) । काइमीर नय से महाब्रह्माओं का ब्रह्मपुरोहितों से अन्य कोई स्थान 
नहीं है (जैसा हमने पृष्ठ २-४ में देखा है) । 
पालिसत्र का विनिपातिक' नहीं हूं । 

१ व्िभाषा(१३७) में प्रथमध्यानिक देव' यह शब्द नहीं हें क्योंकि इन देवों का संशानातात्व 


आवश्यक नहीं हैँ (क्ीओकगा की टिप्पणी) | _ है 
शुआन्‌-चाहझु और परमार्थ प्रथमामिनिद त्त' का यह अनुवाद देते हु: कल्प के आावि में 


जिनका जन्म होता हूँ। 

* हम्न परमार्थ का अनुसरण करते हें। वसुबन्धु (जिनका अनुसरण लोत्सवा और 
शुआन्‌-चाझू करते हें) नानात्वसंज्ञा'का यह व्याख्यान करते हूँ : संज्ञानानात्व क्योंकि 
संज्ञाएं भिन्न हें; इस नावनात्व से समन्‍्वागत होने के कारण उनकी संज्ञाएं अनेक हें।” 
नातलात्व संज्ञा पर रीज डेविड्स-स्टीड और फ्रेंके, दीघ, पृ० ३४, टिप्पणी ८ के हवाले 
देखिये 
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२. हूपी सत््व जिनके काय भिन्न हैं और संज्ञा एक है, अर्थात्‌ प्रथमाभिनिव॒ त्त ब्रह्म 
कायिक देव। यह द्वितीय दिजानस्थिति हैं।' 

इन सब प्रथमाधिनिव त्त देवों की संज्ञा एक है क्योंकि सब को एक ही हँतु की संज्ञा होती हें 
ब्रह्मा विचार करता है : मैंने इनका निर्माण किया हैँ और ब्रह्मा के पार्षद विचार करते हें 


कक के अर, बे कक 
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/ ७५ ) पर्व निवास की स्मृति के लिये द्वितीय ध्यात आवद्यक हें। इसके अतिरिक्त उन्होंते द्वितीय 
ध्यान का एन: छाभ नहीं किया हे महाब्रद्या को निर्माता अवज्ञारित करने की गीलदब्न 
7गान्-द वह पतित है। हम यह नहीं कह सकते कि बह मिथ्यादरस्टि द्वितीयब्यानभुमिक्र 
क्योंकि किसी भूमि की मिथ्यादप्टि (या कोई केश | अधरभमि को आलूम्वन नहीं बनाती | 
पक दूवनरे मत के अत दा ब्रह्माठोक ने उत्तन्न होते से पर्वत जब वह अल्तराभ<स्थ श्रे तत्र 
उन्होंने ब्रह्मा का देखा था। यह पश्ष भा नहीं घटता! यह आक्षेतर होगा कि अन्तराभव से 

दीघंकारू तक अवस्थान करना सम्भव नहीं हूँ क्योंकि इस छोक में उपपत्ति-प्रतिवन्ध का 
[१९| अभाव हैँ। अतः उनकी यह बुद्धि कंसे हो सकती हूँ क्रि हमने इस दीर्घाय सन्त 
को दीरघकाल तक अवस्थान करते देखा है ।* 

अतः यह तृतीय मत हूँ कि ब्रह्मालोक में ही यह देव ब्रह्मा के पूर्व बततान्त का स्मरण 
करते हैं। जिस काल में बह उपपन्न हुए उस समय उन्होंने उस पर्वोत्यन्न को दीर्घकाल तक 
अवस्थान करते हुए देखा हें। देखबार प्रदचात्‌ उनकी बह वृद्धि होती हे कि हमले इस सन्‍्त 
को देखा है *' ४, और वह उपपत्तिप्रतिकृम्भिक प:दझ-ध्याननमिद्त स्मृति से इस सन्त 
की चित्त-प्रणिधि को जानते हें। अथवा ब्रह्मा से उन्होंने सना हे । 

३. एक काय किन्‍्त अनेक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात आभास्वर देव--यह ततीय विज्ञान- 
स्थिति है। 

द्वितीय ध्यान के ऊध्वेतम देवों का अर्थात आभास्वरों का निर्देश करके सत्र परीत्ताभ और 
अप्रमाणाभ देवों को भी निर्दिष्ट करता हैं। यदि अन्यथा होता तो बह दो प्रकार के देव किस 
विज्ञानस्थिति के होते ! 

बर्ण, लिंग, संस्थान की अनेकता नहीं है। अतः इन देवों का एक काथ हें। इनमें सुख, 
अदुःखासूख की संज्ञा होती है। अतः इनकी संज्ञा का नानात्व है 

वास्तव में ऐसा कहा गया है (विभाषा, ६८, ६)--यद्यगि हमारे अनुसार (किल ) यह 
ग्रथार्थ नहीं हे--कि यह देव मौल द्वितीय ध्यात की सौमतस्य बेदना से परिखिन्न हो कर इस ध्यान 
के सामन्तक में प्रवेश करते हैँ और वहां उपेक्षा बेदना (८ . २०) का संमखीभाव करते हें। इरा 


| 


हजाह0. अर हाप्रता जाा! 7माता राजा) तकताह फापगाओ प्रतत्काए फमोशत 


*२ अन्तराभव का अवस्थान तसी दीर्घ हो सकता हुँ जब उसकी प्रतिसन्धि कामधातु में होती हें 
३.१४ डी। 

व्यारया के अनुत्तार-भाष्य इस प्रकार हैं: तस्मात तत्रस्था एवं तस्य प्ववत्तान्तं समनस्मरन्तः । 
दीर्घमथ्वानं तिष्ठन्तं दृष्टवन्तः।॥ दुष्ट्वा च पश्चादद्राध्मतेषां बभूव। [व्या २६१. २८५| 
परमाथ इस प्रकार अर्थ करते है: “ब्रह्मा के लोक में देव पूव बृत्तान्त कर स्तरण करते ह 
उन्होंने दीर्घायु ब्रह्मा को दीर्घकाल तक अवस्थान करते हुए पहले ही | » ब्रह्मालोक में 
प्‌र्वजन्म में| देखा हुं। पश्चात्‌ वह उसको पुनः देखते हुं और इसलिये कहते हु. ...। 
शुआन्‌-वाहु : देव इस सत्व के पूर्व बत्तात्त का इसी लोक में स्मरण करते ह। उन्होंने 
पूर्व उसको देखा हें ....। 

ते दि सोस्यां भमो सुखेन्द्रियवरिखिन्ना: सामन्तभपेक्षन्द्रियें सम्मसीकुवन्ति [दया २६१९ ३४ | ॥। 


५ 
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[२०] द्वितीय वेदना से परिखिन्न हो वह मौल द्वितीय ध्यान और सौमनस्य वेदना का पुनः 
ग्रहण करते हैं। यथा कामसुख से परिखिन्न हो अधिपति राज्य-(या धर्म) सुख का ग्रहण करते 
हैं और धर्म से परिखिन्न हो कामसुख का पुन: ग्रहण करते हैं । यह आक्षेप होगा कि यथा द्वितीय 
ध्यान के देव होते हें वैसे ही तुतीय ध्यान के देवों को (शुभक्वत्स्तादि : चतुर्थ विज्ञानस्थिति) 
भी होता चाहिये, किन्तु तृतीय ध्यान के देव सामन्तक में प्रवेश नहीं करते और सदा सुखेन्द्रिय से 
समन्वागत द्ोते हैं। किन्तु यह आक्षेप व॒था है। शुभकृत्स्त स्वसुख से परिखिन्न नहीं होते क्योंकि यह 
दान्त है किन्तु आभास्वरों का सुख सौमनस्य होने से चित्त का उत्प्लावक है और शान्त नहीं है। 

सौत्रान्तिकों का भिन्न मत है । वह सूत्र (सप्तसूर्य-व्याकरण, दी्घ, २१ , ८ , मध्यम, २, ८) 
उद्धत करते हैं: आभास्वर लोक में अचिरोपपन्न सत्त्व छोकधातु-संवर्तनी के नियमों को 
यथार्थ नहीं जानते | जब तेज:संवर्तनी होती हूँ तब वह अचि को ऊपर उठते और ब्राह्म विमानों 
को दग्ध होते देखते हैं; वह भयभीत, दुःखी और विश्षिप्त होते है और कहते हे कि “यह अ्चि 
यहाँ तक न आये” किन्तु जो सत्त्व आभास्वर लोक में चिरोपपन्न होते हें वह कल्प के प्रवर्तनों 
को जानते हैं और अपने भीत साथियों को यह .कह कर आश्वासन देते हैं कि “मित्रो ! भय 
ने करो। मित्रों ! भय न करो। यह अंत्नि ब्राह्म विमान को पूर्व दगघ कर अन्तहित हो गयी है।' 
इससे हम अच्छी तरह देखते हे कि द्वितीय ध्यानभूमिक देव केसे तानात्वसंज्ी है । प्रथम ध्यान के 
लोकों के दाह पर उनमें अचि क॑ आगम या व्यूपगम की संज्ञा होती है, भीत या अभीत की संज्ञा 
होती है।' वैभाषिकों का यह विवेचन कि यह देव सुखादुःखासुखसंज्ञी हें, सुष्ठु नहीं है। 

४. एक काय और एक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ शुभकृत्स्त देव । यह चतुर्थ विज्ञान- 
स्थिति हे।" 

इनकी एकत्व-संज्ञा हें क्योंकि यह सुखेन्द्रिय से समन्वागत हें । 

[२१] प्रथम ध्यान में संज्ञा का एकत्व है। यह क्लिष्ट संज्ञा है, क्योंकि यह शीलब्रतपरामर्श 
से संप्रयुक्त है। द्वितीय ध्यान में संज्ञा का नानात्व है। यह मौल ध्यात और सामच्तक की कुशल 
संज्ञा हैं। तुतीय ध्यान में संज्ञा का एकत्व है। यह संज्ञा विपाकज हें। 

५-७. यथा सूत्र में कहा है, प्रथम तीन आरूप्य. अन्तिम तीन विज्ञान-स्थिति हैं।' 

विज्ञान-स्थिति कया हैं ?--य्रथायोग पाँच स्कन्ध या चार स्कन्‍्ध। काम और प्रथम तीन 
ध्यान (३.७ सी देखिये ) से प्रतिसंयक्त पाँच स्कन्ध हें; आकाशान्त्यायतनादि तीन आरूप्य से 
प्रतिसंयुक्त चार स्कन्म हें। 


अदा प्रणालल भाकाद जद पाहलम पाल) साहा _ल्‍तमात जकाभा हात्याक 


* चेतस उत्प्लावकत्वादिति चेतस औद्विल्यकरत्वात्‌ [व्या २६२. ३] 

* अग्नि से लोकधातु का क्षय, ३.९० ए-बी, १०० सी-डी। 

! आगमव्यपगससंज्ञित्वाद भीताभोतसंजित्वात्‌ [व्या २६२.६] 

 अहूपषिग: सत्ति सत्ता ये सर्चशों रूपसंत्ञानां समतिकादनन्तमाकाशमित्याकाशानन्त्या- 
पतनमुयसंपद्च॒ विहरस्ति तदथ्याकाशानन्थायतनोपगा देवा:। हय॑ पंचमी विज्ञानस्थितिः ॥ 








छोष विज्ञानस्थिति क्‍यों नहीं हैँ ? 
& बी.शोेप में विज्ञान का परिभेद है ।' 
घोष से दर्गति (नरकादि अपाय ), चतु्ये ध्यात और चतुर्थ आहूप्य (नैवरसंजानासंत्रायतन ) 
जिसे भत्राग्न, भव का अग्न कहते हैं, अभिप्रेत हैं| 


०. 


वहाँ विज्ञान का परिभेद होता है, विज्ञान व्युच्छिन्न होता है। अपायों में दुःखवेदता विज्ञान 


का अपघात करती है; चतुर्थ ध्यान में योगी असंजिसमापत्ति (२. ४२) की भावना कर सकता 
हैं और इस ध्यान में आसंज्ञिक होता है अर्थात्‌ वह धर्म (२.४१ बी) जो देवों को असंज्ञि-सत्त्व 
बनाता है; भवात्र में योगी निरोबसमापत्ति की (२. ४३ ए) भावना कर सकता है । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार (विभाषा, १३७, २. ) वह स्थान जहां इहस्थों की जाते 
की इच्छा होती है; बह स्थान जहाँ से तत्रस्थों की व्युज्चलछित होने की इच्छा नहीं होती 
[२२] विज्ञानस्थिति कहलाता है। अपाय में उभय का अभाव है। चतुर्व ध्यान में जो समायन्न 
होते हैँ, वह वहाँ से व्यूत्थान करना चाहते हैँ। पृथर्जन असंज्ि-सत्तों में प्रवेश करना चाहते हं 
(आसंनज्ञिक-प्रविविक्षा ); आये शुद्धावासिकों में [या आरूप्यायतनों में; शुद्धावासिक शान्तनिरोत्र 


का संगखीभाद चाहते हैं ) प्रवेश चाहते हैँ। भवाग्र विजानस्थिति नहीं हैं क्योंकि यहाँ विज्ञान 
का प्रचार अपदु है। 

सात दिन्नानस्थिति, 

६ सी-डी . भवाग्र और असंज्ञि-सरव, यह ९ सत्त्वावास हैं। क्योंकि सत्त्वों का वहाँ वस्तु- 
कामता के साथ आवास होता है। 


जाता पंचादजं दकाआली ध्कादद आफश पडाज तारक तजपत्ा चततता माप 


अहूपिण: सन्ति सरवा ये सर्वश आकउपरतूदायतर्न॑ समतिकम्पासन्त विज्ञानमित्यू..... 
[व्या २६२ - १२ आनन्त्यं -व्यास्या का पाठ|। ८. ४ देखिये। 

* शो तत्‌ परिभेदवत्‌। व्याख्या--परिभिद्यतेश्लेनेति परिभेदः [व्या २६२. २३|। 

* बसुबन्धू विभाषा, १३७, ८ के आठ आख्यानों में से सातवें को उद्धृत करते हूं। 

* हहुत्यातां ग्तुकामता। तने तत्रस्थानां व्युच्चलितुकामता। [व्या २६२. २६] 

१ यहु अधिक वाक्य शुआन्‌-चाडझ का हे जो संघभद्र का अनुसरण करते हें (जिसे व्याख्या 
३.७ए को व्याख्या में उद्धृत करती हूँ) :---जो आये चतुर्थ ध्यान के पहले तीन छोकों में 
उपपन्न होते हें वह शुद्धावासों में (चतुर्थ ध्यान के अच्तिम पाँच लोक) या आरूप्य में प्रवेश 
चाहते हु और शुद्धावास निर्वाण चाहते हूँ ।” 

९ ईवनूत्रवारत्वातू--व्याख्या : चित्तचेत्तानां सन्दप्रचारत्वादबलबद्‌ विज्ञानं न तिष्ठति। 
[व्या २६२ २६] 

£ भवराग्रासंज्निसत्वाइच सत्वावासा नव स्मृता:॥ व्या २६२. २९|। 
फ़ा-पाओ कहते हुँ कि सूत्र की शिक्षा ९ सत्त्वावासों की नहीं हु किन्तु विभाषा (१३७, ३) 
स्पष्ट हैं: “इस द्वास्त्र को रचना किसलिये हु ? सूत्र के अथ का व्याख्यान करते के हिये 
सूत्र को शिक्षा है कि सात विज्ञानस्थिति, चार विज्ञानस्थिति, ९ सत्त्वाबास हें किन्तु 
यह उतका विशेष नहीं बताता और यह नहीं कहता कि बहु केसे एक दूसरे में संग्रहीत होते 
हैं या नहीं संग्रहीत होते. . . . । 
नंवसत्तवावासपृत्र : सव सर्व।चासा:। कतसे तव। रूपिणः सन्ति सत्त्वा तातात्वकाया दावात्व- 

१८ 





७४ अभिषर्मकोशं 


[२३] अनिच्छावसनाञ्नान्ये चतत्र: स्थितयः पुनः। 
चत्वारः साखवा: स्कन्धा: स्वभूसावेव केवलस्‌ ॥७॥ 
विज्ञानं न स्थितिप्रोक्‍्त॑ चतुष्कोटि तु संग्रहे। 
चतल्नो योनयस्तत्र सत्त्वानामण्डजादयः॥८॥ 


॥& कॉफी जाट 





शलशलनल्चख््लशं्ुनकब-यत्या चक्र ज्कँ हलक कल कर अर, गरणमनाकृमभाभानभतक,. कान र्ामक्‍भााभभभभभ»«»भत 3 >>)... इ-ड रह. 


है 





तृतीय कोशस्थान : लोकतिर्देश र्‌डप 


(२४) चार स्थितियाँ यह हँ--हूपोपगा विज्ञानस्थिति:, वेदनोपगा विज्ञानस्थिति:, संज्ञोपगा 
विज्ञानस्थिति:, संस्कारोपगा विज्ञानस्थिति: । 

७ सी-डी . यह स्वभूमिक चार सास्रव स्कन्च हैं।' 

विज्ञान एक भिन्न भूमि के रूपादि स्कन्बों को आलम्बन बना सकता हूँ किन्तु वह तृप्णा से 
प्रेरित हो उन आहूम्बनों का प्रहण नहीं करता। अतः वे उसकी स्थिति (३. प्‌.८, 
टिप्पणी २) नहीं अवधारित होते। 

किन्तु स्वयं विज्ञान (चित्त और चैत्त) जो पञ्चम स्कन्ध हें, क्‍यों नहीं विज्ञान की स्थिति 
अवधारित होता हूँ ? 

वेभाषिक कहते हैँ कि स्थिति 'जिस पर, जिसमें, अवस्थान करते हे स्थाता से (जो अवस्थान 
करता है उससे ) अन्य है। देवदत्त गृहादि स्थान से अन्य हूँ। राजा सिहासन से अन्य है। अथवा 
विज्ञान-स्थिति से अभिप्रात्र उन धर्मों से है जिनके प्रवर्तन के लिग्रे (बाहयति, प्रवर्तयति) विज्ञान 
उन पर अभ्यारूढ़ होता है यथा नाविक नौका को खेता है, किन्तु विज्ञान, विज्ञान का अभिरोहण 
कर, उसका वाहन नहीं करता । अतः विज्ञान विज्ञानस्थिति' नहीं हैं । 

किन्तु एक अन्य सूत्र का वचन है कि इस विज्ञानाहार के प्रति (३. ४० ए) नन्‍्दी (सौमनस्य) 
होती है, राग होता हैं।” यदि विज्ञान के प्रति नन्दी और राग होता है तो इसीलिये 
[२५| विज्ञान वहाँ अभिरोहण करता है और प्रतिष्ठित होता हैं। दूसरी ओर आपकी चिक्षा है 
कि सप्त विज्ञानस्थिति (३. ५ए) पज्चस्कन्धस्वभाव (विज्ञान इनमें संग्रहीत है) है। आप 
विज्ञान को विज्ञानस्थिति-चतुष्क में क्‍यों नहीं जोड़ते ? 
की समीपचारिणी' हु। यह रूपस्वभाव हें। रूप तथा समीप होने से इसका रूपोपगा' 
विज्येषण है। [व्या० २६३ . १८| हे न 
बी. भगवद्विशेष कहते हू कि सोन्रान्तिक दो नय से व्याख्यान करते हु-- १. विज्ञानस्थिति 
का अर्थ हम विज्ञान का अवस्थान, विज्ञानसन्तति का अनुपच्छेद करते ह। इस स्थिति से 
रूप 'उपयत' होता हूँ (उपगस्यते), रूप का तादात्य होता है (तदात्मीक्रियते)। अतः 
स्थिति रूपोपगा हू : विज्ञान की स्थिति जो रूप को उपगत होती है।” २. अथवा स्थिति 
तृष्णा हे क्योंकि तृष्णा से विज्ञान की स्थिति होती हे। अतः विज्ञानस्थिति ८ “तृष्णाभूत 
विज्ञान की स्थिति यह तृष्णा रूप को उपगत होती हे, रूप में अभिष्वक्त होती है। अतः 
रूपोपगा विज्ञानस्थिति: -+ “तृष्णा जो रूप में अभिष्वक्त होती हुं और विज्ञान का अवस्थान 
करती हुं।” इन दोनों व्याख्यानों में विज्ञानस्थिति रूप से व्यतिरिकत हे किन्तु यह रूप हे जो 
विज्ञानस्थिति हं। अतः व्याख्यान (ए) को स्वीकार करना चाहियें। [किन्तु यह कारिकार्थ 
युक्‍त नहीं हू।। और अन्य रूपोपगा विज्ञानस्थितिः का यह अर्थ करते हूं: “रूपस्वभावा 
विज्ञानस्थितिः। वास्तव में गम्‌ धातु का अथ स्वभाव हैं यथा खक्खटखरगत, इत्यादि 
में [किन्तु हम कहते है कि गत उपग नहीं हूं। | 
चत्वार: साख्रवाः स्कन्धा: स्वभूमावेब [व्या० २६३३-३१] 
विभाषा, १३७. ३ इसकी समीक्षा करती हूं कि यह स्कन्ध सत्त्वाख्य हे था असच्त्वाख्य। 
दो भत हं। " जम अत 
; संयुक्त, १५, ७; संयुत्त, २. १०१ (नेत्तिप्पफरण, ५७) : विज्ञाणे चे भिक्‍खवे आहारे 
अत्थि नन्‍्दी अत्यि रागो अत्थि तप्हा पतिद्ठितं तत्थ विवध्थ्याणं विरूढं--मेंने शुआनू-चाडः 


्ढ के 


को 





२७६ 


वैभाषिक उत्तर देता है--यदि हम उपपत्त्यायतत (निकाय-सभाग) में संगृहीत पंचस्कत्धों 
के प्रति साभिराम विज्ञान-श्रवृत्ति का, स्कन्धों में भेद किए बिना, अवधारण करें तो हम कह 
सकते हैँ कि विज्ञान विज्ञानस्थिति है। किन्तु यदि हम एक एक स्कन्ध का विचार करते हैं तो हम 
देखते हूँ कि रूप, बेदना, संज्ञा और संस्कार, जो विज्ञान के आश्रय, विज्ञान से संप्रयुकत और 
विज्ञान के सहमू हें, विज्ञान के संक्‍लेश में हेतु हें। किन्तु विज्ञान इस प्रकार _विज्ञान-संक्लेश का 
हेतु नहीं है क्योंकि दो विज्ञानों के युगपदाश्रयत्व का अयोग है। अतः चार विज्ञानस्थिति की देशना में 
७ डी-८ ए. केवल (पृथग्‌ ) विज्ञान विज्ञानस्थिति नहीं कहा गया है।' पुनः भगवत्‌ चार विज्ञान- 
स्थिति की देशना क्षेत्रभाव से करते हैं और सोपादान क्ृत्म्न-विज्ञान की देशना बीजभाव से 
करते हैं। वह बीज को बीज के क्षेत्रभाव से व्यवस्थापित नहीं करते और हम देखते हैं 
[२६] कि जो धर्म विज्ञान के सहवर्ती हैं उन्हीं का साधुरूप से क्षेत्रभाव होता है। प्रश्न है कि 
क्या चार स्थितियों में टात का संग्रह है या सात स्थितियों में चार का संग्रह है ? नहीं। 

८ बी, संग्रह में चार कोटि हैं।' मु 

प्रथम कोटि : सात में संगृहीत विज्ञान का ग्रहण चार में नहीं हैं। 

द्वितीय कोटि : अपाय, चतुर्थ ध्यात और भवाग्र के चार स्कन्ध (विज्ञान को वजित कर) 
चार में संगृहीत हें। 

तृतीय कोटि : सात में संगृहीत चार स्कन्ध चार में भी संगृहीत है । 

चतुर्थ कोटि : इन आकारों को स्थापित कर अन्य धर्म न सात में संगृहीत हैं, न चार में 
(अर्थात्‌ अपायादि का विज्ञान, अनाखब धर्म |। 

हमने कहा है कि धातुत्रय में गत्यादि भेद हे । 

८ सी-डी . वहाँ अण्डज आदि सत्त्वों की चार योनियाँ हैं। 


और परमार्थ का अनुसरण किया हुँ। लोत्सवा के अनुसार : विज्ञानाहारे अस्ति नन्‍दी, 
अस्ति राग:। यत्र नन्‍्दी तत्र राग:। तत्र प्रतिष्ठितं विज्ञान तिष्ठति। 

पालि विरूक्॒ह के अनुरूप अभ्यारूढ हे (इस शब्द का प्रयोग नाविक के नौका पर चढ़ने के 
लिये किया गया हें) 

केवलम्‌ । विज्ञानं न स्थितिः प्रोक्तम्‌। [व्या २६४. २०] 

संयुक्त, २, ६--संयुत्त, ३.५४ से तुलना कीजिये। 

क्षेत्रभावेन चतत्नो विज्ञानस्थितयों देशिता:। विज्ञानं बीजभावेन सोपादानस्‌ [ + स्वभूमिकया) 
तृष्णया सतृष्णम्‌ | कृत्स्सम्‌ [ > सर्वेसल्तानगतभ्‌] [व्या २६४. २३] | 

अतीत और अनागत चार स्कनन्‍्ध अतीत और अनागत विज्ञास की स्थिति हूँ। 

चतुःकोटिस्तु संप्रहे। [व्याख्या २६३ . ३३--चध्यास्या का पाठ चतुष्कोटि' हुँ] 

चतसत्रो योनयस्तत्र सर्वातामण्डजादयः॥। 

समानार्थक शब्द के लिये 'मातृका' उपयुक्त है। साधुतर यह होगा: “चार प्रकार 
की उत्पत्ति ।” 

कारणग्रज्ञाप्ति, अध्याय १५ (बृद्धिस्द कास्मालजी, ३४५) में चार योति और उनका 
पाँच गतियों से सम्बन्ध व्यास्थात हैँ । वसुबन्धु अपनी सूचमाओं को ( फपोत- 
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योनि का अर्थ उत्तत्ति है। नैदकत विधि से योनि का अर्थ 'मिश्रीभाव' हूँ। उत्पत्ति में-जो 
सब सत्तवों को सामान्य हु--सब सत्त्व आकुछ होते हैं।' * 

[२७] अण्डजयोनि : जो सत्त्व अण्ड से उलतन्न होते हैं : हंस, क्रीच, मयूर, धुक, सारिका 
आदि | 

जरायुजयोति : जो सत्त्व जराय से उत्पन्न दोते हैं : गज, अदव, गो, महिष, गर्देभ, झूकर आदि ।' 

संस्वेदजयोनि : पृथिवी आदि भूतों के संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व : कृमि, कीट, पतंग, मशक। 

उपपादुक्योशि : जो सत्त्व सकृत्‌ उत्पन्न होते हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अविकल और अद्दीन 
हैं और जो सर्व अंग-प्रत्यंग से उपेत हे । उन्हें उपपादुक कहते हैं क्योंकि वहु उपपणादन' कर्म में 


साहिती, आाश्रमोत्यन्न! भिक्षुणी आदि की कथा) वहीं से लेते हें । विसुद्धिमग्ग, ५५२ में 
इसी विवय का अध्ययन हें। 

दीघ, ३ . २३० : चतस्सो योनियों, अण्डजयोनि, जलाबज योनि, संसेद योनि, ओपपातिक 
योनि; सज्मिम, १. ७३ : अण्डजा योनि. . . .. (लक्षणों के साथ); विसुद्धि, ५५२, ५५७; 
महुव्युत्पत्ति, ११७ : जरायुज्ञाट, अण्डजाः, संस्वेदजा:, उपपादुकाः। 

योनि 5 उत्पत्ति, शुआनचाहु ; परमा्े 5 मिश्रीभाव । परमार्थ (२३. १, फ़ोलिओो 
३५०, पंक्षित ७)--शुकशोणितसब्निपातों योनि:, प्रदस्तपाद में (विज्ञ. एस. एस . पृ . २७) । 
वहाँ योनिन और अयोनिज के लक्षण दिये हैं । 

जरायुज--जरापुर्येत मातुः कुक्षौ गर्भो वेष्टितस्तिष्ठति । तस्माज्जाता: जरायुजाः [व्या 
२६५ . ८[--मजिछि प--पे सत्ता वत्यिकोसमशभिनिब्मिज्ज जायन्ति अय॑ं वच्चति जलावुजा 
योनि। गर्भवारण के अनेक प्रकार पर मिलिन्द, १२३, समनन्‍्तपासादिका, १२१३; 
बिडिद, गेवुर्ते, २४। 

संस्वेदन--भूतानां पृथिव्यादीनां संस्वेदाद द्रवत्वलक्षणाज्जाता:. .. .«[व्या २६५-९| 
मसज्मिम--ये सत्ता पुतिमच्छे वा. . . . जायन्ति । 

उपपादुक सत्त्व। 

महुव्युत्पत्ति, कोशब्यास्या, सहावस्तु में उपपादुक। औपपाइुक, दिव्य, अवदानशतक; 
औपपादिक, चरक्त (विडिश, गेबुते, १८७ में उद्त), जेन उबवाइय, पालि ओऔपषातिक। 
उपपातिक, उपपत्तिक, ओपपातिक (सुमंगलविकासिनी में इसका लक्षण दिया हे : चबित्वा 
उप्पज्जनकसत्ता 5 जो [तत्काल] भर कर पुनः उत्पन्न होते हूँ ।” 

सद्धमंपुण्डरीक, ३९४ : “ऋद्धिवश लोक में उत्पन्न। प्रत्थसूतच्ची बहुत विस्तत हूं, 
सेना, जे० एएसू, १८७६, २. ४७७, विंडिश, गेबुर्त, १८४, से छेकर एस्‌ू० छेबी, जे० 
एएस, १९१२,२.५०२ तक (जिसे बेबर, चाइल्ड्स, लाएमन आदि उद्धृत 
करते हैं ।) 

'उपवात' का अर्थ केवल उत्पत्ति! हे (च्युत्युपपातज्ञान, ७.२९ इत्यादि) यह आवश्यक 
नहीं है कि इसका यहु अर्थ हो आकस्मिक और असामात्य उत्पत्ति/# (६ रीक्ष 
इविड्स-स्टीड ) 

उपयादुकों का निषेध, कोश, ९ पृ. २५८। 

अविकलेबजिय; अहीनेन्द्रिय : चक्षुरिन्द्रिय हीन है जब पुदूगल काण है, विश्वान्त हे। हस्त- 
पांदादि अंग हें; अंगुल्यादि प्रत्यंग हैँ । 

5 उपपादत उपपत्तों साधुकारित्वात्‌। [व्या २६५. १३] 
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प्रवीण हैं, क्योंकि वह सकृत्‌ (कललादि अनुक्रम से नहीं; शुक्रशोणित-उपादान के बिना) 
[२८| उत्पन्न होते हैं। देव नारक, अन्तराभव ऐसे सत्त्व हैं।' 
गतियों में योनि कैसे विभकत हें? 


च॒तुर्धा चरतियेंड्यों नारका उपपादुकाः। 
अन्तराभवदेबाइच प्रेता अपि जरायुजाः ॥९॥ 


९ ए, मनुष्य और तिर्यक चतुविध हें। | 

अण्डज मनुष्य यथा शैछ और उपशैल स्थविर जो क्रौंची के अण्डों से निर्जात थे। ऐसे ही 
मुगार माता [विशाखा] के ३२ पुत्र थे; ऐसे ही पंचालराज के ५०० दारक थे।' 

जरायुज मनुष्य, जेसे आज के मनुष्य । 

संस्वेदज मनुष्य, यथा मान्धाता' चार और उपचारु, कपोतमालिनी”, आम्रपाली 
प्रभृति । 

[२९] उपपादक मनुष्य (२. १४), प्राथमकल्पिक मनुष्य (२.१४, ३.९७ सी)। 
तियंक्‌ भी चतुरविध हैं। तीन प्रकार तो सामान्य अनुभव से ज्ञात हैं। नाग और गरुड़ उपपादुक 
भी हैं। (नीचे पृ. ३१ टिप्पणी ३) 


१ सज्मिम : कतथा वे ओपपातिका योनि। देवा नेरयिका एकच्चे च मनुस्सा एकच्चे च 
विनिपातिका। ह 

* ज्तुर्धा नरतियंञ्च: 

१ ऋैदचोनिर्जातौ--दो बनियों ने जिनका यानपात्र भिन्न हो गया था समुद्र तीर पर एक 
ऋैैठची को पाया (समधिगत ) । उससे स्थविर शेल और उपशेल उत्पन्न हुए (व्या २६५ . 
१४)। एक दूसरे ग्रन्थ के अनुसार-- शैल < पर्वत, उपदोल ८ क्षुद्रपवेत; एक ऋरौंच ने 
वहाँ दो अण्डे दिये जिनसे दो मनुष्य उत्पन्न हुए। अतः उनका नाम शैल, उपछोल हुआ। 

* विशाखा के ३२ अण्डे हुए, राल्स्टन-शीफ़नर, पृ. १२५--पद्मावती के अण्ड, शावने, 
सेक सेत कांत, १.८१ (माता का दुग्ध)। 

+ पंचालराज की महादेवी के ५०० अण्डे उत्पन्न हुए। उन्हें एक मंजूषा में रख कर गंगा में 
प्रवाहित किया गया। लिच्छविराज ने उस मंजूषा को पाया और उसे उद्घाटित कर उसमें 
से ५०० दारक पाये । व्याख्या [२६५. १६| 

$ उपोषध राजा के सिर पर एक पिठक हुआ। उसके परिपाक-परिभेद से मान्धाता दारक 
उत्पन्न हुआ। सान्धाता (चक्रवर्ती राजा, कोश, ३ ९७ डी देखिये) की जानु पर दो फोड़े 
हुए। उसके फूटने पर दो दारक, चारु-उपचारु, उत्पन्न हुए । दिव्य, २१०, राह्स्टन- 
शीफ़नर पृ. ३७--बुद्धधरित, १.२९ और कावेल के हवाले ( विष्णुपुराण, ४.२, 
महाभारत, ३.१०४५०), हापकिस, ग्रेट इपिक, १९१५, १६९। । 

* कयोत्तमालिनी--अहादत्त राजा की छाती पर एक पिटक हुआ। उससे यह दारिका 
उत्पन्न हुई। , 

£ सुनते हूँ आश्रपाली कदलीस्तम्भ से उत्पन्न हुई थी। ज्ावने, सेक सेंत कांत, 
३ ३२५ नेत्जियो, ६६७ (१४८ और १७० के बीच अनूदित) में आम्रपाली और जीवक 
का इतिहास देखिये; राहस्टन-शीफ़नर, पु० ५९--थेरीगाथा, पु. १२२० में उत्पत्ति 
उपपादुक मानी गयी हे । 


तृतीय कोशत्थान : लोकनिर्देद २७९ 


4 बी-सी . नारक, अन्तराभव और देव उपपादुक हैं।* 

यह तीन प्रकार के सत्त्व एकान्तत: उपपादुक योनि के हैं। « 

९ डी. प्रेत भी जरायुज हैं।' 

यह दो प्रकार के हैं, उपपादुक और जरायुज। इनका जरायुजत्व प्रेटी-मौदगतदादन संवाद 
से सिद्ध होता है : में रात्रि में पाँच बच्चे देती हैँ और प.च् दिन में में उतकों खाती हँ और 
तिस पर भी मुभकों तृप्ति नहीं होती ।” 

श्रेष्ठ योनि कौन हे ? 

उपपादक योनि ॥ 

[३०| किन्तु चरमभविक वोधिसत्त्व को उपपत्तिवर्थित्व प्राप्त होता है। वह जरायजो- 
पपत्ति को क्यों पसन्द करते हैं? (३.१७ देखिये) 

इस प्रदन के दो उत्तर हें--१ . वोधिसत्त्व इसमें वहु उपकार देखते हैं । एक ही वध का होने 
के कारण दाक्यों का महावंद् सद्धर्म में प्रवेश करता है। उनको चक्रवतियों के कुछ का समझ कर 
भनुष्य उनके प्रति महान्‌ आदर प्रदर्शित करते हैं। यह देखकर कि मनृप्य होकर इल्होंते यह सिद्धि 


पे 


प्राप्त की है मनुष्यों का उत्साह बढ़ता है। यदि बोधिसत्त्व की जरायुजोपपकच्ि न होती तो लोगों को 


घ्ध्डे 





* मरका उपयादुका:। अन्तराभवदेवाइच 
 सज्किम, १ ७३, विभंग, ४१६ से तुलना कीजिये। 
: प्रेता अपि जरायुजाः 
* यह परिच्छेद विभाषा, १९०, १२ और कारणप्रज्ञाप्ति, १५ के अनुसार हे (बुद्धिस्ट 
कास्मालजी पु. ३४५-६) ।--एक बात में वसुबन्धु इससे व्यावृत्त होते हूँ : “प्रेत 
केबल उपपादुक हैँ। कुछ आचार्य कहते हूँ कि यह जरायज भी होते हूं। एक प्रेती आयुप्मान्‌ 
मौदगल्यथायन से कहती हे. . . . . ..।” व्याख्या कहती हे कि प्रेती के संवाद से यह प्रतीत 
होता हे कि उसके बच्चे उपपादुक हेँ। यदि वह जरायुज होते तो माता उनको खाकर 
तृप्त होती । किन्तु इतने बच्चों का सक्ृत्‌ जन्म विरुद्ध नहीं हे क्योंकि इतने ही काल में प्रेत 
के बच्चों का आत्मभाव परिपुरित हो जाता है और माता की अभिप्रवृद्ध जिघांसा के दोष 
से इतने भोजन से भी उसकी तृप्ति नहीं होती । 

पेत्वत्यु, १. ६: कालेन पंच पुत्तानि साय॑ पंच पुनापरे। विजयित्वान खादामि ते पि न होन्ति 

में अलम्‌॥ व्याख्या में संस्कृत गाथा के कियदंश पाये जाते हें : [अहम्‌| राज्ो पञ्च सुतान्‌ 

दिवा प5व तथापरान्‌। जनयित्वा [पि खादामि] नास्ति तृप्तिस्तथापि में ॥ [व्याख्या २६५ . 

३०] सिहल में एक निज्क्ामतण्हिकपेत हें जो केवल उपपादुक हें और अन्य प्रेत हें जो चार 

प्रकार के हें। रीज़ डेंविड्स-स्टीड में 'पेत' शब्द देखिये । 

महाव्युत्पत्ति, २७ के अनुसार पाँचवीं बोधिसत्ववश्िता; मध्यमकावतार, रे४७ में इनका 

लक्षण दिया हे । 

* महावस्तु, १. १४५ में बुद्ध अपने विशेष गुणों से उत्पन्न होते हु और उनकी उत्पत्ति उप- 
पादुक है”; १. १५४, “राहुल साक्षात्‌ तुषितलोक से अवतीर्ण हो अपनी माता की कुक्षि में 
प्रवेश करते हैं। उनका जन्म अद्भुत है किन्तु चक्ररतियों के समान औपपादुक उपपत्ति नहीं 
है !” इन बचनों पर और सहावस्तु के अन्य लोकोत्तरवादी बचनों पर बार्थे, जे० ३० 
सावां, अगस्त, १८९९ देखिये। ललित, लेफ़मान, ८८ से तुलना कीजिये । 


०5 





२८० अभिषमकोइ! 


उनका कुल अज्ञात होता और वह कहते कि “यह मायावी कौन है, देव है या पिशाच्र ? ” वास्तव में 
अन्य तीर्थ्य अपभाषण करते-हें : कल्पशत के अन्त में छोक में ऐसा मायावी प्रादुभूत होता है जो 
अपनी माया से छोक का भक्षण करता हैँ। २.अतन्य कहते हूँ कि बोधिसत्व इसलिये 
जरायुजयोनि से उत्पन्न होते हैं जिसमें निर्वाण के अनन्तर उनके शरीर-धातु का अवस्थापन 
हो सके ।' इन शरीर धातुओं की पूजा से सहस्नों मनुष्य तथा अन्य सत्त्व “स्वर्ग और मोक्ष का 
[३१] लाभ करते हैं । वास्तव में बाह्य बीज (शुक्र, शोणित, कर्दमादि) के अभाव से औपपादुक 
सत्वों का शरीर मृत्यु के पश्चात्‌ अवस्थान नहीं करता। अर्चि के सदृश् यह निरवशेष अन्तहित 
होता है।' किन्तु हम देखते हैँ कि जो भाचार्य बुद्ध की आधिष्ठानिकी' ऋद्धि मानते हैं उनको यह 
परिहार युक्त नहीं लगेगा। एक प्रश्न से प्रदनान्तर उत्पन्न होता है। 

यदि औपपादुक सत्त्वों का काय-निधन होता है, तो सूत्र में यह कैसे उक्त है कि उपपादुक 
गरुइ उपपादुक नाग को खाने के लिये ले जाता है ? ३ 

सूत्रवचन है कि वह उसे खाने के लिये (भक्षार्थम्‌) नाग का उद्धरण करता है (उद्धरति) | 


ज्ध््जे 


पथान्यतीथिका अपभाषत्ते, ....। यह तीथिक मस्करिंनू आदि हु““निर्भम्थशास्त्र में 
पठित हें: ऋद्धि भदन्त को दर्शवति। मायावी गौतमः । अन्यत्र भगवत्‌ को उद्दिष्ठ कर कहा 
है: कल्पशतस्पाश्त्ययादेवंविधों लोके मायावी प्रादुर्भूयष छोक॑ भक्षयति [व्या २६६. ८ 
व्याख्या का पाठ--मायया लोकम्‌]। वसुबन्धु इसे उद्धत करते हैँं। [लोक का भक्षण 
करना”, “लोकोपजीबी होना” |--मज्मिम, १. ३७५ से तुलना कीजिये : समणों हि भन्‍्ते 
गोतमों मायावी--. « . .संयत्त, ४. ३४१; थेरगाथा, १२०९ की अर्थकथा । 

विभाषा, ८, ९-- तीथिक बुद्ध को उदिष्द कर अपभाषण करते हें कि वह बड़ा मायादी है 
और लोगों के चित्त को विक्षिप्त करता हे। और २७, ८ : पादलि-तीथिक कहता है कि 
“गौतम, क्या तुम माया जानते हो ? थदि तुम नहीं जानते तो तुम सर्वज्ञ नहीं हो; यदि 
तुम जानते हों तो मायावी हो ।” 

विभाषा, १२० , १५ । 


दरीरबातुवासवस्थापनाथंस [व्याख्या २६६. १३] 
सुवर्गप्रभास् के अनुसार दरीरधातु बसे ही निःस्वभाव हे जैसे कि बुद्ध। (जे, आर. ए. एस. 
१९०६, ९७० ) ! 
एक काय-निवन है अर्थात्‌ कायनाश : मरणकाल में शरीर अन्तहित होता है (अन्तर्धीयते) 
०००० ““कारणगप्रज्ञाप्ति की यह शिक्षा है। 
दशरीरधातु के अधिष्ठान और ऋद्धि पर ७.५२ देखिये। | 
व्याख्या का व्या्यानः अधिष्ठान उस वस्तु को कहते हें जिसका अधिष्ठान (अधितिष्ठति) 
मायावी यह कह कर करता हूँ कि यह ऐसा हो'। इस ऋद्धि का यह प्रयोजन हें अथदा 
इस ऋद्धि का इस वस्वु में उत्पाद होता है। अतः यहु ऋद्धि आधिष्ठानिकी कहलाती हूँ।” 
चार प्रकार के गदंड और नागों पर ( डब्ल. दविसेर, ड्रंगन इन चाइना ऐंड जापान, 
१९१३)ओर किस ऋन से प्रथम द्वितीय का भक्षण करते हें, दीर्घ, १९ , २०, संयुत्त, ३.२४०, 
२४६॥ 
१६ नाग हैं जिनकी (सागर, नन्‍्दादि) गरड़ों के आक्रमण से रक्षा होती हे, डब्छ० 
ब० बिसेर की टिप्पणी--३ , ८३ बी, बील ४८ देखिये। 


क्यू 


द्र्ः 
कि 


१ 


न्न्द्लैं 


जप 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेंदा २८१ 


सूत्र यह नहीं कहता कि वह उसे खाता हैं। अथवा जब तक नाग मृत नहीं होता तब तक वह उसे 
खाता है किन्तु वह मृत नाग से तृप्त नहीं होता (न पुनर्मृतस्यास्य तृष्यति ) । 

सब से विस्तृत योनि कौन है? 

उपपादुक योनि। क्योंकि इसमें सर्व नरकगति, सर्वे देवगति तथा अन्य तीन गतियों का एक 
प्रदेश और अन्तराभव संगृहीत हूँ। 

अन्तराभव-सत्व, अन्तराभव क्या है? 


[३२] मृत्यूपपत्तिभवयोरन्तरा भवतीति यः। 
गम्यदेशानपेतत्वान्नोपपन्नोइन्तराभव: ॥ १०१। 


१०, अन्तराभव मरणभव आर उपपत्तिभव के बीच अल्तराल है। गम्य देश में प्राप्त न 
होने से हम नहीं कह सकते कि यह उपपन्न है । 


अध्ओ मैप नपकना सीजन था, 9४७७ ५सवं+ ८५ पर, 


संवभव एक दूसरे मत का निर्देश करते है जिसके अनुसार संस्वेदज योनि सब से अधिक 
विस्तृत है । 

मुगयुयपत्तिनवयों रस्तराभवर्तीह यः। 

गस्यदे शान्‌ वेतत्वाज्लीपपन्नोबत्तराभवः ॥--पू ४१ देखियें। (वब्या २६७ - ६] 

अन्तराभव की संक्षिप्त पुस्तक-सूची | 

कोश, हे - १०-१५, ४०सी; ४.५३ ए-बी; ४ . ३४ए, ३९; ९, अनुवाद प्‌ २५८। 
कयावत्यू, ८. २--सम्मितीय और पुव्वसेलिय के विदद्ध थेरवादी अन्तराभव का प्रतिदेध 
करता है। सम्मितीय और पुव्वसेलिय अन्तरापरिनिर्बायिन्‌ नामक अनागासिन्‌ के भव को 
मानते हैं (नीचे १० ३८ और ३ . ४० सी, टिप्पणी देखिये) | इनके अनुसार नारक, अस- 
अञसत्त और आडूप्यगति के सत्तवों का अन्तराभव नहीं होता । 

सम्मितीयनिकायज्ञास्त्र, नेजिजयों, १२७२, तृतोव अध्याय, कारफप्रक्ष॑-स्तिशास्त्र 
११.५ (बुद्धिस्ट कास्मालमी, ३४१)। वे निकाय जो अन्तराभव का प्रतिषेध करते हूं: 
सहझसांधिक, एकव्यवहारिक, लोकोत्त रवादिन्‌ू, कुक्कुटिक, महीद्ञासक, (दसुमित्र ), महा 
साँथि 5, महोशातक, विभज्यवादित्‌ (विभाषा, १९. ४)--विभाषा कई मतों का उल्लेख, 
करती है: अत्तराभव का निषेध; जेधातुक उत्पस्ि से पूर्व अच्तराभव; कामोपपत्ति से 
पुर अन्त राभव; कामरूपोयपत्ति से पूर्व अन्तरालव--छेदल बही रत युक्‍त हूं । 

जिभाषा, ६८, ८-७० : यद्यपि मरण और उपपत्ति के कालओर देश में भेद हो तथापि 
क्योंकि अन्तराल में कोई विनाश नहीं होता जिसके अनन्तर उपपत्ति हो यह निकाय 
अन्तराभव नहीं मानते” विश्ुद्धिवम्य, ६०४, मध्यमकवृत्ति, ५४४ में मरण के अनन्तर हू 
उपपत्ति होती हू: तेत्मन्तरिका नत्थि । 

ब्राह्मणों के ग्रन्थ, विशेषकर इलोकवातिक, आत्मवाद, ६२:-- विन्ध्यवासिन्‌ ने अच्तराभद 
देह का प्रतिषेध किया है।” गोल्डल्डकर, अन्तराभव और अतिवाहिक, आतिवाहिक; 
संख्य सूत्र, ५.१०३॥ [ए. बो. कोथ, कर्ममीमांसा, पृ. ५९, बुलेटिन स्कूल 
ओरियंटल स्वडीज्ष, १९२४,प्‌ . ५५४ का विचार है कि यह विन्ध्यवासिन्‌ सांख्य का 
आचार्य नहीं है जिसका ताकाछुतु ने लाइफ़ आव्‌ बसुबंदु, जे. आर. ए. एस. १९०५ 
जनवरी के अंक में उल्लेख किया हे ।] 

किस प्रकार अशरीरी जीव एक नूतन आयतन ग्राप्त करने के पूर्व महामेघ के तुल्य संसरण 
करता है” इस पर हापकिन्स, ग्रेट इपिक, ३९ जे. ए. ओो. एस. २२, २७२। मृत 


२८२ अभिषमकोदा 


मरणभव अर्थात्‌ मरणकाल के पंचस्कत्ध और उपपत्तिभव अर्थात्‌ उपपत्तिकाल के 
पंचस्करत्थ-के अन्तराल में एक भव--एक काय', एक पंचस्कन्ध--होता हे जो उपपत्ति-देश 
को जाता हैं। 
[३३] यह भव दो गतियों के अन्तराल में होता है। अतः इसे अन्तराभव' कहते हैं।' 
इस भव का उत्पाद होता है। क्यों नहीं कहते कि यह उपपन्न होता है, क्‍यों नहीं कहते कि 
इसकी 'उपपत्ति' होती है ?हम कहते है कि यह उपपद्यमान है किन्तु यह उपपन्न नहीं है (३ . ४० 
सी. देखिये) । वास्तव में नैरक्त विधि से (पद्‌ - गम्‌, उपपन्न ८ उपगत ) पद्‌ धातु गत्यर्थक हैं और 
उपपन्न का अर्थ उपगत है। जब अन्तराभव का (अथवा अन्तराभव-सत्त्व का) आरम्भ होता है 
तब गम्य देश में अर्थात्‌ उस स्थान में जहाँ कर्म विषाक की अभिव्यक्ति और परिसमाप्ति होती 
है वह उपगत नहीं होता । 
अन्य निकायों ' के अनुसार मरणभव और उपपत्तिभव के बीच विच्छेद होता है, अन्तराभव 
नहीं होता। यह मत अयुकत है जैसा कि युकति और आगम से सिद्ध होता हे । 
ब्रीहितन्तानसाधर्म्पादविच्छिन्नभवोद्भव: । 
प्रतिबिम्बभसिद्धत्वादसाम्याच्चानिदशेनस्‌ ॥ ११॥ 


११ ए-वी . ब्रीहि-सन्तान के सदश होने से विच्छिन्न भव का उद्भव नहीं होता । 
क्षणिक धर्म सन्‍्तानवर्ती हैं। जब वह एक देश से अपेत हो देशान्तर में. प्रादुर्भत होते हें तब 
[३४] इसका कारण यह है कि उनका उद्भव अविच्छेदेन अन्तराल-देशों में होता है। जैसे एक 


नरफ गमन के लिये प्रेत काय का ग्रहण करता हु, संख्यप्रवचनभा[प्य, ३. ७ । 

जे. आर. ए. एस, १८९७, ४६६, जे. एएस . १९०२, २. २९५ में विविध सूचनायें; 
निर्वाण (१९२५), २८; कीथ, बुद्धिस्ट फ़िलासफ्रो, २०७; सूत्रालुकार, प्‌ . १५२, मध्यसक- 
वृत्ति, २८६५ ५४४--बार-दो पर झाइके और शरच्चरद्धटास |और एक समृद्ध 
साहित्य |। 

! यहु ऋडियाई उपस्थित करता है। हमने देखा हे कि गति अनिवृताव्याकृत हेँ। उपपत्तिभष 
एकास्तेन क्लिष्ट है (३.३८) । मरणभव भी कभी कुशल और कभी क्लिष्ट होता हें। 
अन्तराभव मरणभव और उपपत्तिभव के अन्तराल में होता ह। उसके लिये यह कैसे कह सकते 
हैं कि यह दो गतियों के अन्तराल में होता हे (गत्योरन्तराले) ? उत्तर--मरण ओर उपपत्ति- 
भव में अनिवृताव्याकृत निकायसभाग, जीवितेन्द्रिय, जात्यादि तथा कार्यन्द्रिय (२-३५) 
जो गति-स्वभाव हें विद्यमान होते हें। [व्याख्या २६६- ३१] 

* यत्र ययाक्षि तस्थ विपाकस्थाभिव्यक्ति: समाप्तिह्व | व्याख्या २६७. ७|--४ . ९५ 
के अनुसार जन्माक्षेपक कर्म (देव, मनृष्यादि) से अभिव्यक्ति होती हे; परिपूरक कर्मों रो 
(बर्गरेध्यातादि) परिसम्ाप्ति होती हे। अथवा : वह देश जिसमें कर्म से आक्षिप्त विपाक 
अर्थात्‌ नामरूप की अभिव्यक्ति होती है और जहां षडायतन की पूर्ति होती हे। 

२ पहार्ताधिकादि चार निकाय अन्तराभव का अस्तित्व नहीं मानते। मेटीरियल्स 
आव जे. ज्ञिज॒स्की में वसुसित्र को समयभेद की टीका देखिये । महीशञासकों का भी यही 

५ मत है। (साएकी) 

' ब्रोहिसन्तानसाधर्म्याद्‌ अविच्छिन्नमवोदभव:। [व्याख्या २६७. १३| 
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ब्रीहिसन्तान को जब एक दूरवर्ती ग्रामान्तर में ले जाते है तव वह अन्तराल् के ग्रामों में से होकर 
उस ग्रामान्तर में आनीत होता है, इसी प्रकार चित्त-सत्तति मरण- (सरणभव ) देश से अपेत हो 
कर अविच्छेदेन (अन्तराभव) उद्भत हो उत्पत्ति (उपपत्तिभव) ग्रहण करती है 

किन्तु इसमें यह दोष दिखायेंगे कि सन्‍्तानवर्ती प्रतिविम्ब विम्व से विच्छिन्न होकर भी 
आदर्श, उदक आदि में उत्पद्यममान होता है। अत: मरण-भव-देश और उपपत्ति-भव-देश के 
अन्तराल में अविच्छिन्नसन्तानवर्तिरूपपूर्वक उपपत्ति-भव-रूप नहीं होता। 

११ सी-डी . प्रतिविम्व का अस्तित्व असिद्ध हैं। यदि सिद्ध हो तव भी प्रतिविम्ब में साम्य 
नहीं है। अतः प्रतिविम्ब का उदाहरण ठीक नहीं हैं । 

प्रतिविम्ब से वह एक द्रव्य का ग्रहण करते हैं जो वर्ण-विद्येप हैं। प्रतिविम्ब नाम का कोई 
धर्मान्तर नहीं है। यह प्रतिसाधन साधु नहीं हें। यदि प्रतिविम्व का अस्तित्व सिद्ध हो तब भी 
असाम्य होने से यह अनिदर्दन है। कसे यह अनिद्ध है : 


सहकत्र दृघाभावाद असन्तानाद हृथोदयात्‌। 
कण्ठोक्तेबचास्ति गन्धर्वं: पञ्चोक्‍तेगतिसत्रत:॥१२॥। 


१२ ०. क्योंकि दो वस्तुओं का एकदेश में सहभाव नहीं होता । 

ए. एक ही देश में अर्थात्‌ आदर्श में, पाइवें-स्थित पुदूगछ आदर्श-रूप को, जो उपादाय रूप 
है, देखता है; अभिमुख अवस्थित पुद्गल वहाँ अपना प्रतिविम्ब देखता है। यह प्रतिविम्व॒ एक 
वबर्ण-विशेष, उपादाय-रूप होगा। हम यह नहीं मान सकते कि दो उपादाय-रूप का एक ही देश 
में सहभाव होता है, क्योंकि उनके आश्रय-भूत भिन्न हें। (४, अनुवाद पृ. २६,२९ देखिये) । 

(३५) वी. दो पुरुष जो घटादि किसी एक रूप को देखते हें, उनका सहदर्शन होता है। 
एक ही तटाक, जल-देश की दो भिन्न दिशाओं में व्यवस्थित दो पुरुष स्वाभिमख देश में स्थित रूपों 
के प्रतिबिम्व को देखते हैं। एक ही प्रतिविम्व की उपलब्धि एक ही काल में दोनों को नहीं होती। 

सी . लोक में छाया और आतप का एक साथ एकत्रभाव नहीं देखा जाता। किन्तु यदि कोई 
सूर्य से प्रकाशित तटाक के तट के समीप स्थित मण्दप की छाया में आदर्श स्थापित करता है तो 


6 


| 


५ 


दााख्या कहुतो हु: अब्राचायें गुगमति:ः सह शिष्येंणाचायंवसुमित्रेण स्वनिकायान राग- 
भावितमतिवर्षाह्यानव्यापारमपास्य प्रत्यवस्थानपर एवं बर्ततें। वयमिह शास्त्रा्भविवरणं 
प्रत्याद्रियामहे न तहुंबणं निःसारत्वाद्‌ बहुबक्तव्यभयाच्च | [व्या २६७ . २५| 

यशज्ञोभिन्र व्याख्या के आरम्भ के इलोकों में कहते ह कि गृुणमति, वसमित्र आदि व्याख्याकारों 
की जो पदार्थे-विवृति सुष्ठु हु वह मुझको अभिमत हु। १.१ की व्याख्या करते हुए 
तस्म नमस्क्ृत्य' का जो व्याख्यान गुगमति और उनके दिष्य वसुसित्र ने किया हैँ उसको 
वह अयुक्त बताते है ( प्‌ . ७, पेद्रीग्राड संस्करण ) । इस व्याख्या से यह ज्ञात होता हे 
कि गुणसति और वसुमित्र किसी दूसरे निकाय के हु। और विवरण नहीं हूं । 
प्रतिबिम्बम सिद्धत्वाद असाम्याच्चानिदशेनम्‌॥ [व्याख्या २६८ .७] 

सहकत्र हृयाभावात्‌ [व्या २६८ . ११| 





ए्टरड 


बह इस आदर्ण में तठाकस्थ सूर्य-प्रतिविम्ब का अपर प्रतिविम्ब देखता है। अतः इन तीन निद्ञनों 
से यह सिद्ध हुआ कि प्रतिबिस्य द्रव्यसत नहीं है । 

कारिका का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है! हम इसका अनुवाद देते हूँ : “क्योंकि दो 
रूपों का एक ही देश में सहभाव नहीं होता ।” दो रूप आदशेतकू और चन्द्र का प्रतिबिम्ब हूँ। 
चन्द्र का प्रतिविम्व आदर्श पर पहइता है। एक ही देश में हम आदर्शतल और नचन्द्र-प्रतिबिम्ब को 
नहीं देखते : यह प्रतिविम्ब द्रान्तगंत दिखाई पड़ता है, जैसे कूप में उदक। किन्तु यदि वर्णद्रव्य 
प्रतिविम्ब का प्रादुर्भाव होता है तो वह आदर्शतल में उत्पन्न होगा, उसकी उपलब्धि आदर्शतल 
से अन्यत्र न होगी। अतः प्रतिविम्ब कुछ नहीं है। यह केवल प्रतिविम्बाकार भ्रान्त विज्ञान है 
व्या २६८ . ३|। इस विम्ब-आदर्शादि सामग्री का ऐसा प्रभाव हूँ कि तथादर्शन होता है, 
एक प्रतिबिम्ब का, रूपसदुश अतिविम्ब का; दर्शन होता हूँ। धर्मों का शक्ति-भेद अचिन्त्य है 
(धर्माणां धक्तिभेदो5चिन्त्य: ) 

मान लीजिये कि प्रतिविम्व द्रव्यसत्‌ हैं। किन्तु आपके नय में यहू निदर्शन का काम नहीं दे 
सकता क्योंकि इसकी तुलना सपपत्ति-भव से नहीं हो सकती । यह उपपत्ति-भव के सदृश नहीं है : 

१२ थी. क्योंकि यह सन्तानवर्ती नहीं हैं। 

प्रतिविम्त विम्वसन्तानभूत नहीं हूँ क्योंकि प्रतिबिम्ब का प्रादर्भाव आदशेसम्बद्ध है, 
[३६] क्योंकि प्रतिबिम्ब और बिम्ब का सहभाव है। यथा मरण-भव का उपपत्ति-प्षव 
सन्तानभूत है उस प्रकार विस्ब का प्रतिविम्ब नहीं हैं। उपपत्तिभव मरणभव के पदरचात होता है 
और ([अन्तराभव के कारण] दोनों में विच्छेद हुए बिना उसकी उत्पत्ति देश्ञान्तर में होती है। 
इसलिये प्रतिबिम्ब के दुष्टान्त का साम्य नहीं है। 

१२ वी . क्योंकि इसकी उत्पत्ति दो कारणों से होती हैँ । 

दो कारणों से, बिम्ब और आदर्श से, प्रतिबिम्ब का प्रादुर्भाव होता है। इन दो कारणों में 
आदर्श का, जो प्रधान कारण है, आश्रय लेकर प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है। इसके विरुद्ध 
उपपत्तिभव का सम्भव दो कारणों से नहीं होता, केवछ एक कारण से होता है और मरण-भव 
से अन्य इसका प्रधान कारण नहीं होता। उपपादुक-सत्त्वों के उपपत्तिभव का कोई बाह्य 
आश्रय नहीं होता क्योंकि उनका आकाझ में प्रादुर्भाव आकस्मिक होता है और जो सत्त्व शुक्र- 
शोणित-कर्दम से उत्पन्न होते हें उनके यह बाह्य रूप प्रधान कारण नहीं हो सकते क्योंकि वह 
अचेतन हैं। 

अतः युविति अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करती है क्योंकि इस दो भवों के बीच विच्छेद 
हुए बिता उपपत्ति-भत्र मरण-भव से प्रवृत्त होता हैं। 

आगम भी अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करता है। 





७ आग 


 शाकने, सेंक सांत कांत, २.२०० से तुलना कीजिये। 
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१२ सी . अन्तराभव का नाम से निर्देश है।' 

सूत्रवचन है कि सात भव हैं : तरक, तिर्यग्योनि, प्रेत, देव, मनुष्य, कर्म और अन्तराभव 7? 

यदि निकायान्तर के आस्ताय में यह सूत्र पठित नहीं हैँ तो कमर से कम गन्धरवे-सम्बन्धी 
बचन तो पठित होंगे । 

१२ सी . यह “गन्धर्व हैं। 

हम सूत्र में पढ़ते हें कि “तीन हेतु हों तो गर्भावक्रान्ति होती है [ 
होता है|: माता नीरोग और ऋतुमती हो, माता-पिता मैथुन धर्म 
[३७॥ प्रत्युपस्थित हो।” अन्तराभव के व्यतिरिक्त गन्धर्त क्या होगा 


दुद्धिता का जन्म 
करें और गन्वर्व- 


हि 02००: ॥0.ध ७७ ७43:2400200::22 


! १२ सी-डी , ऋष्ठोकतेइवाहित गन्धर्व: पछ्चोकतर्शलिसद्षततः।) [था २७०. ९ 
* ऊपर पु . १३, टिप्पणी २ देखिये। 


 झज्किम, २०१५६ : जानन्ति पन भोन्‍्तो यथा गब्भस्थ अववकत्ति होति। जानास मय 
भो यथा गब्भस्स अववकत्ति होति। इध सातापितरों च सन्चिपतिता होर्ति माता च उु्नी 
होति गन्‍्धब्बों च पच्चुपदिठतों होति। एवं तिण्णं सन्निषाता गब्भस्स अवक्कन्ति होति। 
यही वाक्य मज्मिम, १. २६५ में हु। 
[इन वाकयों के सम्बन्ध में रीज डेविड्स-स्टीड कहते हुँ कि गन्धर्व के विषय में कहा 
जाता हूं कि वह प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता है |--[प्रतिसन्धि के अच्य प्रकार, असुच्िपानेत 
आदि, समन्‍्तपासादिका, १. २१४, मिलिन्द, १२३, जिससे सज्किस का वाद्य भी इुह्राया 
गया हैं।] 
[हम इसकी तुलना नामरूप की अवकान्ति से कर सकते हु जो विज्ञात के प्रतिष्ठित हूं 
होती हे, संयुत्त, २.६६; अन्यतञ्र विज्ञान की अवक्रान्ति, संयुत्त, २. ९१] 
भिन्न संस्करण, दिव्य, १, ४४० : त्रवाणां स्थातानां सम्भखीभावात पुत्रा जायन्ते दृहितरइच | 
, कतमेषां त्रयाणां। सातापितरों रक्तो भवतः सन्निषत्तितों। माता कया भवति ऋतुझती। 
गन्वर्वः प्रत्युवस्थितों भवति। एवां त्रयाणां. ....... [विडिश, गेबु्ट, प्‌. २७ का यह 
पाठ गन्चवंग्रत्यपस्थिता' अवश्य सदोष हू : चार हस्तलिखित पोधियों का पाठ प्रत्यु- 
पस्थितों' हुं।| 
हमारे सूत्न का पाठ गर्भावकान्ति है ( पुत्रा जायस्ते , . . . नहीं हु); हमारे सूच में पहले माता 
की अवस्था का वर्णन है, पश्चात्‌ माता-पिता का संथुन-कर्स है, शेष विध्य के अचुधार हूं । 
विभाषा, ७०, ९ में इसका विवेचन हें; कल्या' का अर्थ नीरोग! हे; ऋतुमती का 
विवरण। गन्धर्द पर पृ. ३२, टिप्पणी १ में दिये प्रन्‍्थों को देखिये--ट्स्त्वार दे ल' इंद 
(कर्वग्नक, इस्त्वार द मांद, ततीय भाग) १.२८७ की टिप्पणियाँ भी देखिये।-« 
ओलडेनबर्ग ने 'रिलिजन आवब दि वेद, २०९ सें दिखाया हु कि बोदों का गन्वर्त जोव 
हु जो पुवेजन्म से जन्मान्तर में संसरण कर गर्भ होने के लिये उत्पाद-क्रिया के क्षण की 
प्रतीक्षा करता हु और उस क्षण का ग्रहण करता हु। [इसके विरुद्ध हिलेब्रांडके 
अनुसार गन्धव ऋतु का अधिष्ठातृ-देवता हु। यही भत रोज डविड्स-स्टीड का हें 
--न्षर्व 'प्रतितन्धि का अधिष्ठाता कहा जाता हूँ । इसके विरुद्ध पिशेल के 
अनुसार गन्धर्व गर्भ हूं] गन्धर्व अहरीरी जीव का वेदिका माम हु। जीव का जो 
भाव पूर्वो' का था उसको वहू इस शब्द से व्यक्त करते थे । 


२८६ '... अभिधरमंकोरी 

किन्तु हमारे प्रतिपक्षी इस सूत्र का पाठ इन शब्दों में नहीं करते। तृतीय हेतु के स्थान में 
उनके सूत्र में यह पठित हूँ : स्कन्ध-भेद [अर्थात्‌ मरण-भव] प्रत्युपस्थित है।”' 

[३८] बहुत अच्छा, किन्तु इसमें सन्देह है कि वह आइशवलछायनसूत्र' का परिहार कर 
सकते हैं : “इस गन्बव के बारे में जो प्रत्युपस्थित है क्या आप जानते हैं कि यह किस वर्ण का है, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेब्य या शूद्र ? क्या आप जानते हैं कि यह किस दिशा से आता है, पूर्व, दक्षिण, 
पदिचिम या उत्तर ? ” यह आगमन' शब्द दिखाता है कि यहाँ अन्तराभव इष्ट है, स्कन्ध-भेद' 
नहीं। यदि यह सूत्र हमारे विपक्षियों के आम्नाय में पठित नहीं है तो, 

१२ डी . अन्तराभव पंचोक्ति से सिद्ध होता है। 

भंगवत्‌ की शिक्षा हैं कि पाँच अनागामित्‌ हैं : अन्तरापरिनिर्वायिनू, उपपद्यपरिनिर्वायिन्‌, 
अनभिसंस्कारपरिनिर्वायिनू, साभिसंस्कारपरिनिर्वायित्‌, ऊर्ध्वल्लोत्सूपरिनिर्वायिन्‌ ।' प्रथम वह 
आय हैं जो अन्तरा मे, अन्तराभव में, निर्वाण का लाभ करता हैं; द्वितीय वह है जो पुनः 
उपपन्न होकर निर्वाण का छाभ करता है..... । 

कुछ आचार्यों का (विभाषा, ७९, ७) मत है कि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ वह आर्य है जो 
'अन्तर' नाम के देवों में उपपन्न हो परिनिर्वृत होता है। किन्तु फिर उनको 'उपपद्य' आदि देव भी 
मानना होगा, जो अयुक्त है। 

१२ डी. और गतिसत्र से। 

सप्तसत्पुरुषगतिसूत्र से। इस सूत्र की शिक्षा है कि काल और देश के प्रकर्ष-भेद से तीन 
अन्तरापरिनिर्वायी कहे गये हें : प्रथम परीत्त शकलिकाग्नि के सदृश है जिसका उत्पद्यमान होते ही 
निर्वाण होता हैं; दूसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृश है जो उड़ उड़ कर अन्तहित हो जाती है; 
[३९| तीसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृश हैं जो उत्प्लुत हो पृथिवी पर बिना गिरे ही 


* लोत्सव के अनुसार--शुआनू-चाझ : “. . ... . »गन्धर्व प्रत्युपस्थित हें। यदि बह अन्तराभथ 
नहीं ह तो गन्धर्व क्‍या हूं ? पूर्व स्कन्धों का भेद कंसे प्रत्युपस्थित होगा ? यदि उनके आम्नाय 
में यह सूत्र पठित नहीं ह तो बहु आइवलायनसूत्र का क्या व्याख्यान करते हे ?. ... ... ४] 
हमारे अनुमान से अर्थ यह है : “जो निकाय हमारे विपक्ष में हे उसका ऐसा कहना हे कि 
गन्धर्वें शब्द का अर्थ मरणभव या स्कन्ध-भद हे. ... . (! 

व्याख्या : स्कन्धभेददच प्रत्युपस्थित इति मरणभवः। [व्या २७०१६] 

अस्सलायनपुत्त, सज्किम, २. १५७ का संस्करण हमारे सूत्र से प्राचीन है। 


: संयुक्त, ३७, २०, दीघं। ८, १४, दीघ, ३. २३७; कोश, ६. ३७ । कथावत्थु, 
८. २ और पुग्गलपञ्ज्नत्ति (नीचे पृ. ४०, टिप्पणी १ में उद्धृत ) का अन्तरा- 
परिनिर्वायिन्‌ के सम्बन्ध मेंजो भी विचार हो, अंगत्तर, २. १३४ में इस आर्य की 
जो व्याख्या की गयो हे उससे अन्तराभव की सिद्धि होती है (नीचे ३. ४०सी-४१ 

ए. पर टिप्पणी देखिये) 


 सध्यम, २१, अंगुत्तर, ४.७०, कोश, ६-०४०--संस्कृत रूप व्याख्यामें अविकल 
' दिया है मेंने पालि रूप से जे. आर. ए. एस. १९०६, ४४६ में उसकी तुलना झी है । 


कप] 
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अन्तहित होती है। इस सूत्र के होते हुए यह मानना कि अन्तरापरिनिर्वाबी अन्तर देवों के छोक का 
निवासी हैँ शुद्ध परिकल्प हैं क्योंकि काल और देश के प्रकर्प से इन अन्तरों को तीन भाग में 
विभकत नहीं कर सकते | 
किल्तु अन्य आचार्य- विभाषा, ६९, ७ के साक्ष्यी क॑ अनुसार बह विभज्यवादिन हं--इस 
प्रकार इसका व्याख्यान करते हूं। वह अल्तरापरिनिर्वायी हे जो आयुःप्रमाण के अन्तर में या 
देवसमीपान्तर में क्लगों का प्रह्मण करता है। वह त्रिविध हे। वह धातुगत' कहत्यता हे थदि 
बातुगतमात्र हो, (अर्थात्‌ रूपबातु के छोक में उपपन्नमात्र हो--इस प्रकार वह उन क्लेशों का 
प्रहण करता है जिनके कारण उसकी उपपत्ति रुपवातु में होती है ओर जो अब भी वीजावस्था 
में है| वह निर्वाण का छाभ करता है। संज्ञागत' वह कहलाता है जो रूपावचर विपयों की संज्ञा 
के समुदाचार की अवस्था में देर से परिनिर्वत होता है। 'विलर्कंगत' बहु & जो ओर भी देर से 
विपयोत्यादित वितर्कों (चंतनादि) के समुदाचार की अब्स्था में परिनिंत होता हे। इस 
प्रकार तीन अन्तरापरिनिर्बाबी होते हैं जो सूत्र के छक्षणों क॑ अनुसार हूँ और जो आय:प्रमाण 
के अन्तर में अर्थात्‌ उस छोक के देवों के ऋदप्य-त्माश के परिसमाप्त हुए बिना निर्वाण का छाभ 
करते हैं जहाँ वह उपपन्न होते हें। अथवा प्रथम अन्तरापरिनिर्वा्ी देवनिक्रायसभाग का परिय्रह 
कर वैसे ही निर्वाण का छाभ करता है; दूसरा देवसमृद्धि का अनुभव कर; तीसरा देवों की 
धर्मसंगीति ( ८ धर्मसांकथ्य ) में प्रवेश पाकर, निर्वाण का छाभ करता है। व्या २७२. १५] 
एक दोष दिखाते हैँ : "यदि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ एक आर्य है जो पुनः उपपन्न होता है, देवसमृद्धि 
का अनुभव करता है, देवों की धर्मसंगीति में प्रवेदा करता है तो उपरच्च-परिनिर्वाबी (अक्षरार्थ--जों 
पुनः उपपन्न हो निर्वाण का लाभ करता है) कैसा होगा ? इसका बह यह उत्तर दते हैं कि उपपच्- 
परिनिर्वायी प्रकर्षयुक्त संगीति में प्रवेश कर परिनिर्दृत होता हैं और यह समझा कर कि कुछ 
कहने का अभी अवकाश है वह पुनः कहता हैँ कि उपपद्चपरिनिर्वायी आयु क्रा बहुक्षय 
[४०] [अन्तरापरिनिर्वायी से अधिक] करता है : [उसे 'उपपद्य कहते हें क्योंकि वह भायु का 
उपबात कर (आयुरुपहत्य ) निर्वाण का लाभ करता हैं।] 

किन्तु इन सब धातुगतादि की देशगति में विशेष का अभाव है। अतः बह सूत्र क॑ दृष्टान्तों से 


सम्बन्धित नहीं होतें। आखूप्यकषातु में भी ऐसे आर्य हैं जो आवु:प्रसाणत्तर में ही (२. ८००.) 

! मूलपाठ--आयुःप्रमाणान्तरे देवसमीपान्तर वा यः क्लेश्ञान्‌ प्रजहाति सोइन्तरापरिनिवियी 
[व्याख्या २७२. ५| 

! विभज्यवादियों के इस व्याख्यान से पुग्गलपञ्जत्ति, १६ के व्याख्यान की तुलना करनी 
चाहिये। अच्तरापरितिर्वायी उपपन्नं वा समननन्‍्तरा अपत्तं ववेसज्क आयुपसाणं' राग का 
संमुखीभाव करता है; उपहच्चपरिनिब्बायी अतिक्कमित्वा वेमज्क॑ आयुपत्ताणं उपहच्च 
व कालक्रियां मार्ग का साक्षात्कार करता हें [दीका के अनुसार उपहच्च - उपगन्त्वा, अतः 
“परण-स्थान पर अवस्थित” |--कथावत्थु, ४ . २पर (क्या उपपन्न होकर अहंत्‌ हो सकता 
है) बुद्धघोस उपहच्चपरिनिब्बायिन्‌ के स्थान में “उपपज्जपरिनिव्बाधिन्‌ का प्रयोग करने 
के लिये उत्तरापथकों की भत्संता करते हं। 








निर्वाण का लाभ करते हैं किन्तु वहाँ अच्तरापरिनिर्वायी नहीं होते। इस इलोक में यह बात 
स्पष्ट कर दी गई है-- ध्यानों से चार दशिका, आहरूप्यों से तीत सप्तिका, संज्ञा से एक 
धटकिका। इस प्रकार वर्ग वद्ध होता है। 

यदि हमारे विपक्षी इस सूत्र का पाठ नहीं करते तो हम क्या कर सकते हूं ! शास्ता के परिति 
होने एश सद्धर्म का कोई नायक दे रहा। अनेक निकाय बन गये हुं जो अपनी कल्पना के अनसार 
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अर्थ और अक्षर को बदलते हैं । हमारा कहना है कि जो आचार्य इन सूत्रों को मानते हैं उनके 
लिये युक्ति और आगम दोनों से अन्तराभव या अन्तराभव-स्कन्ध' का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

किन्तु हम कुछ दोष देखते हूँ। 

ए. अन्तराभव-वाद का दृषीमारसूत्र से जो विरोध हैँ उसका परिहार करना चाहिगे। 
[४१] इस सूत्र का वचन है: 'दूषीमार [क्रकुच्छल तथागत के श्रावक विदुर के सिर को 
मृष्टि से अभिषात पहुँचा कर| स्वशरीर से ही अवीचि महानरक में पतित हुआ [व्या २७६ . ५] 
(स्वद्रीरेणैव प्रपतित:) । (आशय और क्षेत्रविशेष के योग से) अति उदीर्ण और परिपूर्ण 
(अर्थात्‌ उपचित', ४. १२०) कर्मों का विपाक मरण के भी पूर्व होता है। अतः मार पहले 
दृष्टधर्म में विपाक का प्रतिसंवेदत करता हे और पश्चात्‌ नारक विपाक का अनुभव करता है । 
अतः सूत्र में उक्त है कि मार जीते ही नारकी ज्वालाओं से आलिगित होता है, उसकी मृत्यु होती 
है, वह अन्तराभव का परिय्रह करता है। यह अन्तराभव नरकगमन करता है और वहाँ नरकोप- 
पत्ति होती है । 

वी . सूत्र के अनुसार पाँच सावच्च आनन्त्य हैं: इनके कारण सत्व नरक में समनन्तर उपपन्न 
होता है। (समनन्‍्तरं मरकेषृपपद्यचते) (४.९७) [व्या २७६. १३| । हमारा कहना है कि 
'समनन्तर' शब्द का अर्थ अन्तर के बिना, अन्य गति में गये बिना' है। यह उपपद्चवेदनीय 
(४.५० बी) कर्म हैं। यदि आप सूत्र की यथारुत कल्पना करें तो यह पसंग प्राप्त होंगे। आप 
कहेंगे कि पाँच आनन्तयों के करने से ही नरकगमन होता है; आप कहेंगे कि सावद्यकारी आनत्तर्य॑- 


आरूप्य में अन्तरा-मरण होता है । अतः आरूप्यावचर सत्व आरूप्यभव के सहझों कह्पों की 
परिसमाप्ति के पू्व निर्वाण में प्रवेश कर सकता हूं। 

इस इलोक के व्याल्यान के लिये बुद्धिस्द कास्मालॉजी, १४१, २३५, अंगृत्तर, ४. ४२२ 
देखिये । 

श॒आन-चाड़ : धर्मराज शास्ता बहुकाल हुआ (विवरति--९०० दर्ष हुए) कि परिनिर्याण 
में प्रवेश कर गये; धर्म के महासेनापति (विवृत्ति--झारद्वतीपुत्र, आदि) भी परिनिर्बाण 
में प्रवेश कर चुके हूं ...... . 

मध्यम, ३०, २५; सज्किम, १,३३२ जहाँ ककुसन्ध और विधुर (£विदुर) का उल्लेख 
हैं; थेरगाया, ११८७ (पाठान्तर, विध्र और विवृर)--मिसेज रीोक्षडेविड्स दुस्सि- 
सार का पूर्व जन्म का नाम हुं;” व्याख्या: दूषी नाम मार: [व्याख्या २७६. ६] । 
कयावत्यू,८ . २ के अन्यतीथिक का मत हे कि नरकोपपत्तिभव के पूर्व अन्तराभव नहीं होता 
पंचानन्तयंकर्माणि यानि छुत्वोपचित्य समतन्तरं नरकंषपयद्ते। 
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क्रिया के अनन्तर ही नरक में उपपन्न होता है अथवा वह दृष्टर्म में मृत्यु को प्राप्त हुए बिना वहाँ 
उपपन्न होता है। [पुनः हमारे वाद के अनुसार तरकोपपत्ति समनल्तर होती है; बह अन्तरा- 
भवोपपत्तियूबंक नहीं होती । | हमको अन्तराभव का उपपद्यमानत्व ईप्ट है क्योंकि यह मरण-भव 
के अनन्तर की उपपत्ति के अभिमुख हैँ। हम यह नहीं कहते कि बह उप्पन्न होता है (उपपत्नों 
भवति) (३. १० -ी ) । 

[४२] आपकी इस इलोक का व्याख्यान करता चाहिये : हे ब्राह्मण ! तुम्हारा मृत्यकार 
समीप है, तुम जराजीर्ण और रुग्ण हो, तुम यम के समक्ष हो, तुम्हारे छिये अच्तरावास नहीं है 
और तुम्हारे पास पाथथय भी नहीं है । 

वसुबन्ध--आप सोचते हूँ कि इस इलोक से यह प्रदर्शित होता है कि अन्तराभव का अस्तित्व 
नहीं हं। किन्तु हम अन्तराबवास' का अर्थ मनुष्यों में (मनुष्येपु) आवास करते हें। मरणगनत 
हो कर तुम पुनः यहाँ नहीं आओगे। अथवा इलोक का यह अभिप्राय हैं कि अत्तनराभव के गमन 
में कोई विराम नहीं है, तुमको नरकोपपत्ति-देश को जाना होगा ।* 

अन्तराभव का प्रतिषेधक पूछेगा कि यह कहने के छित्रे हमारे पास क्या आधार हूँ कि इस 
वाक्य का यह अभिप्राय है। यह अभिप्राय नहीं है। आपके लिग्रे भी समान प्रइत है। यदि इस 
प्रकार दो दोष तुल्य हों तो अन्त में आप क्या प्रमाण देंगे ? हम कहना चाहते हैं कि दृषीमार- 
सूत्रादि का जो व्याख्यान अन्तराभव के प्रतिषेधक ने दिया है और जो व्याख्यान हमने दिया है 
उनका उक्त सूत्र से विरोध नहीं है। अतः यह सूत्र अन्तराभव के अस्तित्व या अभाव में ज्ञापक 
नहीं हैं। वही सूत्र ज्ञापक है जो अनन्यगतिक है ; जो एक ही अर्थ द्योतित करते हें और तद्विरुद्ध 
अर्थान्तर को द्योतित नहीं करते। [उनके सदृश जिनको हमने पृ० ३६-३८ में उल्लिखित किया 
है] । 


है है. 
१] 


प्रदान हैं कि अन्तरासव की आकृति क्‍या है ! 


आर 


९ को वा अन्तराभवस्प उपपच्चमानत्व नेचछति नरणनबासन्तरोपसत्यमिमुसत्वान्ररकेदूपद्त 
इति बमः| त तु बम उपपन्नों भवतोति। 
शुआन्‌-चाह : अथवा किसको अच्तराभव का उपपचयसानत्व इष्ट नहीं हूँ ? 
तारक सत्व' इस शब्द से अन्तराभव भी प्रज्मप्त होता हे। जब सरण-भव के समनन्‍्तर 
अन्तराभव का उत्पाद होता हे, तब हम इसके लिये उपपत्ति भी कह॒सकते हूँ क्योंकि यह 
उपपत्ति का उपाय हे ।सूत्रवचत हु कि सावच्चक्तारी की उत्पत्ति नारक सत्व' के रूप में अनन्तर 
होती है। सूत्र यह नहीं कहता कि उस काल में उपपत्ति-भव होता हें। 

: संयुक्त, ५, ३, विभाषा, ६९, ५--व्याख्या में इसके अंश हें: उपनीतवया द्विज, .«««« 
वासोषपि हि नास्ति तेबन्तरा । पाथेयं च न विद्यते तब॥ [व्या २७३. २४ै| 
शुआनू-चाझ : पूर्व मार्ग से जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पाथेय नहीं हैं। भागे 
में वास करना चाहते हो, अन्तरा में कोई वासन हीं हे 
धम्मपद, २३७ का पाठ : उपनीतवयो व दानि सि, । सम्पयातों सि बमस्स सन्तिके। वासों पि 
च ते न॒त्यि अन्तरा। पाथ्थेय्यं पि च ते न बिज्जति। 

* तुल्य एब भवतोःष्प्यनुयोगः । [व्या २७७०६| 

१ तज्ञापकमनल्यगतिकस्‌। [व्या २७७११] 


१९, 


३९० अभिषरमकोशं 


[४३] एकक्षेपादसावेष्यत्पुवंकालभवाकृति: । 
स पुनर्मरणात्युव॑ उपपत्तिक्षणात्पर: ॥ १३॥ 


१३ ए-बी. जिस कर्म से पूर्वकालभव अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के पश्चात्‌ अनागत गति का सत्त्व 
आश्षिप्त होता है उच्मी कर्म से अन्तराभव भी आत्षिप्त होता है। अतः अन्तराभव की आकृति 
पृ्वकालभव की आकृति के तुल्य होती है।' | 

जो कर्म नरकादि गति को आश्षिप्त करता हूँ वही कर्म तत्प्रापक अन्तराभव को भी जआतक्षिप्त 
करता है।' अतः अन्तराभव की आकृति उस गति के अनागत पूर्वकारूभव (पृ .४५) की सी 
होती है जिसके वह अभिमुख हे। 

आक्षेप--शुनी, शूकरी प्रभूति के गर्भ में पंचगतिक सत्त्व गर्भस्थ ही मर सकता हूँ। मान 
लीजिये कि इस गर्भ का स्थान नारक अन्तराभव छंता है। यदि इस अन्तराभव की आकृति 
नारक की है तो यह शुनी की कुक्षि का दाह करेगा। पूर्वकालूभव में भी मारक नित्य प्रज्वलित 
नहीं होते, यथा उत्सदों में (३.०८ डी )। किन्तु यद्यपि नारक अन्तराभव प्रज्वलित हों तब 
भी, क्योंकि उनका आत्मभाव अच्छ (८. ३ सी) होता है, वह स्प्रष्टव्य नहीं हैं जैसे वह दृश्य नहीं 
हैं। अतः अन्तराभव का संइलेष नहीं होता। इसीलिय कुक्षि का दाह नहीं होता। पुनः कर्म का 
प्रतिबन्ध भी होता है । 

अन्तराभव का प्रमाण पांच या छ वर्ष के शिशुका होता हैँ किन्तु उसकी इन्द्रियाँ व्यवत होती हैं। 

[४४] बोधिसत्त्व का अन्तराभव पूर्ण यौवन को प्राप्त बोधिसत्त्व के सदृश होता है। बह 
छक्षण और अनुव्यञ्जनों के सहित होता है। अत: जब इस अन्तराभवस्थ ने माता की कृक्षि में 
प्रवेश करने की इच्छा की तब इसने चार द्वीपों के कोटियत लोकधातुओं को अवभासित कर 
दिया। 

किन्तु हम जानते हैं कि बोधिसत्त्व की माता ने अपनी कुृक्षि में प्रवेश होते एक इबेत गजपोल' 


* एकाक्षेपादसाबेष्यत्पृवंकालभवाक्ृति: । [व्या २७७ . १६, १३] 

” अन्तराभवादि के आक्षेपक कर्म पर ४ . ५३ ए. देखिये--यह वाद कथावत्थु ८. २(१. १०६) 
के तोथिकों का बताया जाता है : कोई विशेष कर्म नहीं ह. जो अन्तराभव का उत्पाद 
करता हे......। 

रे शान शाह का विचार हुँ कि पाँच गर्भों से पाँच अन्तराभवों की उत्पत्ति होती है। 
इनमें से प्रत्येक एक भिन्न गति को जाता हे । अतः यह कहा जाता हूँ कि यह पाँच अन्तराश्षव, 
चाहे यह एक ही कुक्षि में क्‍यों न हों, न स्पृष्ट होते हें और न प्रज्वलित होते हैं। 

: भाष्य का पाठ कुक्षावसंइलेषात्‌' है: क्योंकि कृुक्षि से संइलेष नहीं हैँ।” व्याख्या : “अन्तरा- 
भव के आत्मभाव के अच्छ होने से अन्योन्यसंइलेष नहीं होता । अतः दाह नहीं होता . . .इस 
कारण से कुक्षि का दाह नहीं होता।” [व्या२७७ . २३] 

| पूर्णययून इब बोधिसत्त्वस्थान्तराभवः सलक्षणानृव्य&जनइच । [व्या २७७, २७] 

: कोठिशत चातुद्वीपषकानामवभासितम्‌ू_ [व्या २७७. २६|--पह एक त्रिसाहखमहा- 
साहस्न लोकधातु (३. ७४) के बराबर हे अर्थात्‌ एक बुद्ध-क्षेत्र ह। 

* चाण्डर गजपोत । [व्या २७७ . ३०] 





हर 
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को देखा था। यह कंसे ? यह निमित्तमात्र हैं क्योंकि दीघकाल हुआ कि बोधिसत्त्व तिर्बग्योनि 
से व्यावतित हुए।' यथा कृकी राजा ने दम स्वप्न देखे : करि, कप, सक्‍तु, चन्दन, आराम, 
कलभ, दो कपि, पट और कछूह--यह भविष्य अर्थ के निमित्तमात्र हें।' पुनः अन्तराभव कुक्षि 
को विदीर्ण कर योनि में प्रवेश नहीं करते किन्तु उत्पत्ति-द्वार से प्रवेश करनतें हैं। इसीलिये जुद्धियों 
में वह बच्चा होता है जो पीछे उत्पन्न होता है। किन्तु आप भदन्‍्त धर्मसुभति! के इस इलोक 
का क्या व्याख्यान करते हें: पड़्दन्त और चतुप्पाद से विभूषित इवबेत हस्ती का काय 
धारण कर वह यानि में प्रवेश करते हैं और वहाँ पूर्ण ज्ञान के साथ गयन करते हें बथा एक ऋषि 
अरण्य में प्रवेश करता हैँ ?7--इस इलोक के व्याख्यान का स्थान नहीं है। यह न सूत्र है, त 
विनय, न अभिधर्म। यह एक व्यक्ति की रचना है. . . . . . । किन्तु यदि इसका विवेचन करना 
आवश्यक हूँ तो हम कहेंगे कि यह इलोक बोधिसत्त्व का वर्णन करता हैँ जैसा कि उनकी माता ने 
स्वप्स में उनको देखा था। 


[४० | रूपधातु के अन्तराभव उत्कट अपन्राप्य के कारण संपूर्ण और सवस्धर होते है (६. 


ज्क 


७० सी) । अन्तराभवस्थ बोधिसत्व भी सवस्त्र होते हें। इसी प्रकार अपने प्रशिधान के बल ये 
भिक्षुणी शुक्ला अन्तराभव में सवस्त्र थी। वह सवस्त्र योनि में प्रवेश करती है, सवस्त्र योति से 


/ निमित्तमात्र [व्या २७७. ३३] 

* कल्पदाता से आरम्भ कर, ४. १०८ 

* व्याख्या में विस्तार के साथ कृकी के गीत उद्धृत हें । इसकी तुलना सहीशझ्ासकों के संस्करण से 
करनी चाहियें, नेज्जियो, ११२२। यह शावाने, सेंक सांत कांत, २. ३४३ 
में दिया हुं। 

क्ृकी के गीतों पर बर्नृफ़, इन्ट्रोडडशन, पृ० ५६५; फिअर, कातालांग द पापिए द 
बर्नफ़, ६५॥ तोकिवाई, स्टूडियन सुस सुमागधावदान (डामस्टाड, १८९८); सिनय्रेव, 
रेशरशें, ८९; ओल्डनवर्ग, जापिस्की १८८८, जे. आर. ए. एस, १८९३, ५०९; बुद्धित्ट 
कास्मालजी, २३७ में दी हुई टिप्पणियाँ। विम्बिसार के स्वप्नों से कई बातों में 
सादृश्य है, यथा इत्सिंग, तककुसु, १३, शावाने, २. १३७, अहुंत्‌ की साता और चऋतिन्‌ 
के स्वप्न (हस्तो आदि) एस बी ई,२२०२३१, २४६ । 

इन्हीं आचाय का ३ ५९ ए-सी सें उल्लेख हे जहाँ हमने कुछ सूचनायें एकत्र की हूँ। 
शआन्‌-चाझइ : “इस इलोक के व्याख्यान करने का कोई स्थान नहीं हे क्योंकि यह 
त्रिपिटक में नहीं है, क्योंकि इलोकों के ग्रत्थकार सत्य (? ) का उल्लंघन करते हैं” 
परमार्थ : यह सूत्र में नहीं हू... . यह केवल दब्द-विन्यास है। बुद्धिमान्‌ पुरुष अर्थ को 
शास्त्र में उपनिबद्ध करते हुं... «।* हे 
वसुमित्र : महासांधिकों का विचार हूँ कि बोधिसत्त्व की कलल-अबुंदादि की अवस्था नहीं 
होतो; उनका विचार हे कि वह महाहस्ती के रूप में कुक्षि में प्रवेश करत हुँ और कुक्षि को 
विदीर्ग कर उत्पन्न होते हुँ । भव्य एक-व्यवहारिकों का ऐसा ही मत बताते हैं ( वासीछीफ़, 
२३६, राकहिल, १८८) । 

न्‍ विभाषा, 9 ९ ३ प्‌ 4। 
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बहिगत होती हैँ और निर्वाण तथा दाहपर्यन्त सवस्त्र रहती है । जिनमें अपन्राप्य का अभाव 
है ऐसे कामधातु के अन्य अन्तराभव नग्न होते हूँ। 
यह पूर्वकालभव क्या है जिसके सम्बन्ध में हमने यह कहा हूँ कि अन्तराभव इसके सदृद्य हें ? 
१३ सी-डी , वह मरण के पूर्व और उपपत्ति-क्षण के पर होता हैं। 
भव, सत्त्व, पंचस्कन्ध । ॥॒ 
यह क्रम हे--अन्तराभव, दो गतियों के अन्तराल का पंचस्कन्ध ; उपपत्तिभव, प्रतिसन्धि-क्षण 
के (३.३८ और पृ. १४), गतिप्रवेश-क्षण के, स्कन्ध; पू्वकालभव, पर क्षणों के सर्वे स्वन्ध 
यावत्‌ मरण-भव। मरण-भव गति का अन्त्य क्षण हैं जिसके अनन्तर अपूर्व अन्तराभव होगा।' 
[४६] जब आख्ूप्यधातु का उल्लेख हो तव अन्तराभव को वर्जित कीजिये । 
हम अन्तराभव का पुनः वर्णन करते हें:-- 
सजातिशुद्ध दिव्या क्षिदृइयः कर्मद्धिवेगवास । 
सकलाक्षोइप्रतिघवाननिवर्त्य: स गन्धभुक्‌ ॥ १४।॥ 
१४ ए-बी. वह समानजातीय अन्तराभव से और सुविशुद्ध दिव्यचक्ष से देखा जाता है।' 
वह देवादि सजातीय अन्तराभव से देखा जाता है। वह सुविशुद्ध दिव्यचक्षु से भी देखा जाता 
है अर्थात्‌ उस दिव्यचक्षु से जो अभिजामय (७.५५ डी) है वयोंकि वह चक्षु सुविशुद्ध है।' 
वह प्राकृतिक या 'उपपत्ति-प्रतिलूम्भिक' दिव्यचक्षु से, यथा देवों के दिव्यचक्षु से, नहीं देखा जाता । 
अन्य आचार्यों के अनुसार देवान्तराभविक सब अन्तराभवों को देखता हैँं। मनुष्य-प्रेत-तिर्यक्‌- 
नारक अन्तराभविक पू्व॑-पूर्व को अपास्त कर दोष को देखता है।' 


 भिक्षुणी 6687 770, शध्ा-न०० (मत्यय--भेड़), शुआन्‌-चाह के अनुसार; परमा्थ : 
हु-को-लो--अवदानशतका, २. १५ (७३) । 
परमार्थ मूल को विस्तृत करते हेँ । यह अनूवाद उन्हीं के अनुसार हे । शुआन्‌-चाड: 
“लोक से लोकान्तर में वह स्वयंजात वस्त्रों से विभूषित होती हे जो कभी उसके . 
शरीर का त्याग नहीं करते और जो समयानुसार परिवर्तित होते रहते हु यहाँ तक कि अन्त 
में उसका निर्वाण होता है और सबस्त्र-काय प्रज्वलित होता हे शाणवास की कथासे 
तुलना कीजिये, शुआनू-चाझ, जुलिअन, १. ३९-- प्रिनिलुस्की, फ्यूनरे, १११ में यह उद्धुत 
है; नागसेन की कथा से तुलना कीजिये, देमीएबिल, सिलिन्द ८०] पालि ग्रन्थों 

,. (थेरीगाथा, ५४, संयुत्त, १.५१२) में इसके सदृध् कुछ नहीं हे। 

 स्‌ पुनर्मेरणात्युव उपपत्तिक्षणात्पर:। 

इन चार भवों का उल्लेख महाव्युत्यत्ति, २४५, १२७१ में हे। इस गणना में मरण-भत्र का 

शीर्ष स्थान हें। 

सजातिशुद्धदिव्याक्षिद्श्यः 

व्याख्या--सुविशुद्धंम्‌ इत्येकादशदिव्यचक्षुर॒पक्षालवजितम्‌। [व्या २७९.६] सूत्र के 

अनुसार यह ग्यारह अपक्षाल इस प्रकार हैं: विचिकित्सा, असनसिकार, कायदोष्ठुल्य, स्त्यान- 

सिद्ध, ओद्धत्य, अत्यारभ्यवीयं, औद्बिल्य, छसम्बितत्व, तानात्वसंज्ञा, अभिजल्प, अतिध्या- 

यित्वम्‌, श्ेयेबु। 

विभाषा, ७०, १३०-क्या अन्तराभव एक दुसरे को देखते हैँ? हा--कौन किसको देखता 
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१४ वी. वह कर्म के ऋद्धि-वेग से समन्‍्वागत है। 

वह कर्मद्धिवेगवान्‌ है : कर्म से प्रवृतत ऋद्धि-अर्थात्‌ आकाशगमन-के वेग से समत्वागत (वान ) 
हे (3.५३ सी) स्वयं ब॒द्ध उसके वेग को तहीं रोक सकते क्योंकि वह क्र्म-वल से समन्वागत हे । 

१४ सी. उसकी इन्द्रियाँ सकल, सम्पूर्ण हें।' 


[४७] वह सुकलाक्ष है। अक्ष' शब्द का अर्थ इच्धिय' है। 
१्‌ढ सी « हे 23 आ 8 ४> ला । | 


0 ही जा ्ट 

वह अप्रतिषवान्‌ हूँ : प्रतिघ, जो प्रतिघात करें; अप्रतिघवानू, जिसको कोई प्रतिघात ने 
हो। वञ्ध भी उसके लिये अप्रतिष हैं। क्योंकि कहते हें कि प्रदीप्त अय:पिण्द को काटने से वहाँ 
क्षुद्र जन्तु पाये जाते हैं। 

जब एक अन्तराभव की उत्पत्ति किसी गति-विश्येष में निब्चित होती है तो उस गति से, 


किसी बल से भी, 
१४ डी, उसका निवर्तन नहीं हो सकता।' 
मनुष्य अन्त राभव मनुष्य अच्तराभव न रह कर देव अन्तराभव कभी नहीं होता | जिस 
गति के अनुसार उसकी आक्ृति है उस गति में उपपन्न होने वह जायगा। 
कामधातु का अच्तराभव क्या अन्य कामावचर सत्तवों के सदुह् कबडीकार आहार 
(३.३९) का भक्षण करता है ?--हाँ, किन्तु स्थुल आहार का नहीं। 
१४ डी. वह गन्ध का भक्षण करता है।' 
इससे उसका नाम गन्धवं है । गन्धवे' वह है जो गन्ध (गन्धं ) खाता है (अवंति) । धातुओं का 
अनेक अर्थ होता है :अवे' धातु को यदि हम गति के अर्थ में लें तो इसमें दोष नहीं है: जो 
हैं ?>-विविध मत हे। 
कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक अन्तराभर्वों को देखता है. . . . . 
देव अनस्तराभव केवल देव अन्तराभवों को देखता हे। दूसरे आचार्यों के अनुसार 
तिथंक्‌ अन्तराभव नारक और तियंक्‌ अन्तराभव दोनों को देखता हे... अन्य आचायों 
के अनुसार पांच जाति पाँचों जातियों को देखती हूं। 
कर्मेंडवेगवानू--कथावत्यु के तीथिकों के अनुसार--सत्तों दिव्वचक्खुकों विय अदिश्व- 
चक्खुकों इंद्धिमा विय अनिद्धिमा, . »««« 
सकलाक्षः ॥॒ 
! अप्रतिधवानू-*उतस्तका आत्मभाव अच्छ हूं, ८. ३ सी, प्‌. १३७ 
* अनिवत्य:। ।॒ कि हि 
विभाषा ६९, १४ में इसका विचार हेँ।--दार्ष्शन्तिकों के अनुसार यह अयथाथ् हूँ कि 
अन्तराभव-धातु, गति या नवीन भव का देश नहीं बदल सकता। सब कर्म जिनमें ५ आतस्तय 
संगृहीत है परिवर्तित' हो सकते हें... . . ..। जो अन्तराभव चतुर्थ ध्यान में उपपन्न होने 
जाता है वह मिथ ग्‌दृष्टि का उत्पाद कर सकता है। उसका तब विनाश होता हूँ ओर अनन्तर 
ही उत्का स्थार्न नारक अन्तराभव लेता हूं....«.। 
! से गन्धभुक।॥ 
लोत्सव और परमार्थ इसका निर्वेचन नहीं देते । शुआन-चाहु ने अंशतः इसका 
अनुवाद दिया है। धातुपाठ, १६१५: अर हिसलायाम--शकत्थ, ६०१५ ९४। 
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गन्ध-भक्षण के लिये जाता है (अति गच्छति भोकक्‍तुम्‌)। सिद्ध रूप गन्धवे है, गान्धर्व नहीं। 
हृस्वत्व शकन्धु, ककेन्धू के समान है। 

[४८ | अल्पेशञाख्यः (हीनजातीय) गन्धर्व दूर्गन्ध खाता है । महेशाख्य सुगन्ध खाता है। 

अन्तराभव कितने काल तक अवस्थान करता है! 

ए. भदन्त कहते हे कि कोई नियम नहीं है। जब तक उत्पत्ति के ढिये आवश्यक हेतुओं 
का सन्निपात नहीं होता तब तक वह अवस्थान करता है। वास्तव में एक ही कर्म से अन्तराभव 
और तदनन्तर का उपपत्ति-भव आश्षिप्त होता है और उनका एक निकायसभागत्व है [वह 
एक भव के हैं, २.४१| : अन्यथा अन्तराभव के आयुष्य(या जीवितेद्विय) के क्षीण होने - 
से मरण-भव का प्रसंग होगा । 

आक्षेप--मेरु पर्वतके प्रमाण का भोजन-समुदाय ग्रीष्म की वर्षा में कृमि-समुदाय में परिवर्तित 
होता हूँ । क्‍या इस देश में वह अन्तराभव प्रतीक्षा करते थे जो एक साथ बहुसंस्या में इन कृमियों 
में उपपन्न होते हें अथवा यह अन्तराभव कहाँ से आते हैं ? सूत्र और शास्त्र दोनों इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं देते। हमारा कहना है कि अनन्त क्षुद्र जन्तु होते हैं. जिनकी आयु अल्प होती है 
और जो गन्ध और रस में अभिगृद्ध होते हैं। यह गन्ध का ध्राण कर और तत्संप्रयुक्त अनुभूत 
रस का अनुस्मरण कर गन्ध और रस पर लब्ध होते है और काल कर कृमिनिकायसभागोत्पादक 
कर्म का बोध करते है (विबोध्य) और गनन्‍्ध-रस की तृष्णा से वह क्रमियों में उत्पन्न 
होते हैं। अथवा उसी काछ में जब कि क्रमियों की उत्पत्ति (बहु समुदाय, विलीनावस्था 
में)के लिये आवश्यक बाह्य प्रत्यय प्रचुर रूप से सन्निपतित होते हैं कृमि-संवर्तनीय 
[४९] कर्म विपाकाभिनिर्वृत्ति के लिये वृत्ति का छाभ करते है (विपाकाभिनिर्वत्तौ 
वृत्ति लभन्‍्ते)' [व्या २८० .५]। यथा एक सत्त्व चक्रवर्तिसंवर्तनीय कर्म करता है: 
यह कर्म वृत्ति-लाभ नहीं करते जब तक कि वह कल्प नहीं आता जिसमें कि मनुष्य का आयुष्य 
अस्सी सहस्त्र वर्ष का होता है (३.९५) | इसी कारण से भगवत ने कहा है कि कर्म-विपाक 
अचिन्त्य है (संयुक्त, २१) । 
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* अल्पेशारुप अर्थात्‌ अनुदार हीनवीयें। निर्वेचन--ईष्ट इतीशः । अल्प ईशो5ह्पेद:; 


अल्पेश आरुया यस्य सोइल्पेशाख्यग;. [व्या २७९ . २५]--ट्रेंकनर, सिलिन्द, 
४२२ ( >अप्यपरिवार)--शुआनू-चाह: : “स्वल्प पुण्य का, परसाथ--*स्वल्प 
पुण्य-कुशल का।” 

यह विभाषा, ७२ ३ में व्यास्यात चतुर्थ मत है। अन्य मत और नीचे बी, री, डी में दिये हें। 
“यदि हम चोती व्याख्याकारों का विश्वास करें तो वसुबन्धु इस चतुर्थ मत को पसन्द 
करते हैं। 

ग हित यम हे समभते हूँ कि अन्तराभव अति दीर्घकाल तक अवस्थान कर 
सकता हे क्योंकि जिस हेतु से यह आश्षिप्त हुआ है, उसी से पूर्वकालभव की आयु, जो प्रायः, 
दी होती है, आक्षिप्त होती है। [व्या २७९ , २८] ऊपर पृ० ४३ टिप्पणी २। 

? सामप्रीं प्राप्य काल॑च फलन्ति खलु वेहिनाम्‌” [व्या २८० , ७] इस ६७व के अनुसार; 
विव्यावदान, ५४, 
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वी. भदत्त वसुमित्र कहते हें कि “अन्तराभव सात दिन अवस्थान करता है। यदि 
उपपत्ति के लिप्रे आवश्यक प्रत्यय-मामग्री नहीं है तो अन्तराभव : की मृत्य होती है और वह 
पुनः उत्पन्न होता है | ह 

सी . अन्य आचार्यों का कहना हूँ कि उसका अवस्थान-काछ सलाद सप्ताह का है। * 

डी. वेभाषिक कहते हें कि क्योंकि यह उपपत्ति (सम्भव) की अभिकाषा करता है 
इसलिये यह अल्पकाल के लिये ही अवस्थान करता है और प्रिसन्द्रिषप्द्नण के छिय्रे वेग से 
जाता हू। मान छीजिये कि बाह्य प्रत्यव-सामग्री विद्यमान नहीं है । तो दो में से एक बात होगी : 
यातों पूर्वक्ृत कर्म ऐसे हें कि उपपत्ति का स्थान और उपपत्ति का स्वभाव नियत है। इस 
अवःथा में यह कर्म प्रत्यव-नानद्री का आवाहन करते हें।' अथवा यह नियत नहीं हें! 
उस अवस्था में उपपत्ति एक अन्य स्थान में होती है और अन्य स्वभाव की होती है ।* 

दूसरों के अनुसार (विभाषा ,७०,२ | बदि प्रत्ययों का सन्निषात नहीं होता तो अन्तरा- 
भव को उतात्ति अन्यत्र उन अवस्थाओं में होगी जो उस देश की अवस्थाओं के 
सदृश हैं जहाँ उसकी उपपत्ति होनी चाहिये थी । वृषभ वर्षा में, इवान 
[५०] हेमन्त में, कृष्ण ऋक्ष शिधिर में, अब्व ग्रीपष्म में, मैथुन नहीं करते। दूसरी ओर 
महिषादि के लिये कोई ऋतु नियत नहीं है। यदि वर्षा की ऋतु हो तो जिस अन्तराभव को 
वृषभों में उपपन्न होना चाहिप्रे वह महिषों में उपपन्न होगा। इसी प्रकार दवान के स्थान में 
शुगाल, कृष्ण ऋक्ष के स्थान में भरा ऋक्ष, अदव के स्थान में गर्दभ होता है।' किन्तु हम ऐसे 
वाद को नहीं स्वीकार कर सकते। हम जानते हैं कि जिस कर्म से निकायसभाग का आतक्षेप 
 विभाषा का तृतीय भत। 


 विभाषा का द्वितीय मत । यह दामदत्त (?) का मत हूं । 

कयवावस्थु के तीथिक : सत्ताहुं वा अतिरेकसत्ताहूं व तिदठति। 

जो वाद तिब्बत में पाये जाते हें उनके लिये जाइके और दरच्चद्धदशस, बार-दो 

देखिये : .. .. कम या अधिक काल के; सामान्यतः ४९ दिन से कम के ...... “और 

४९ दिन से अधिक के नहीं। 

विभाषा का प्रथम सत [इससे क्या यह परिणाम निकल सकता हू कि वसुबन्धु के अनुसार 

वेभाषिक विभाषा की प्रथम पंक्ति में सूचित मत ग्रहण करते है ? पृ ६१, टिप्पणी देखिये | 

+ कर्माण्येव प्रत्यवतामग्रोमावहन्ति--यदि अन्तराभव की उपपत्ति अदव की होनी हूँ तो 

कर्मों के आधिपत्य से अदवों का मैथुन प्रसिद्ध काल का अतिकम कर कालान्तर में होता हे । 

[व्या २८० . १२] 

घोषक (विभाषा, ७०, १)--पिता सन्निपात चाहता हैं, माता नहीं चाहती | एिता दूसरी 
स्‍त्री से मंथुन-कर्म करता हे । 

येन अस्यत्र काले गोष्‌पपत्तव्यं स गवयेष॒पप्थते। [व्य। २८० . १६] 

किन्तु जिस बाद की निन्‍दा वसुबन्धु करते हें उसे आचार्य संघभद्र निर्दोष बताते हूं। कल्माषपाद 
आदि का दुष्दान्त यह दिखाता हे कि गति-नियत कर्मों का उपपत्ति-वेचित््य देखा जाता हेँ। 
ने निकायभेदादेकाक्षेपकत्व॑ हीयते तत्कमंण एकजातीयत्वाद्‌ गव्याकृतिसंस्थानान्तरापरि- 
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होता है उसी कर्म से उसके अन्तराभव का भी आशक्षेप होता है। कोई यह नहीं कह सकता कि 
महिष-भव के पूर्व वृषभ का अन्तराभव होता है। 

प्रतिसन्धि' कैसे होती है ? 

विपपंस्तम्तिर्याति मतिदेश रिसंसया। 
गन्वस्यानाभिकासोड्त्य ऊध्वंपादत्तु नारकः ॥१५॥ * 

१५ ए-बी. विपय्यस्तमति रमण करने की इच्छा से गति-देश को जाता है।' 

गम्य गति-देश को गमन करने के लिये अन्तराभव का उत्पाद होता है। कर्मों के योग से 
यह दिव्य-चक्षु से समच्वागत होता है। यह अपने उत्पत्ति-देश को, चाहे वह विप्रक्ृष्ठ क्‍यों न हो, 
देखता है। वहाँ वह अपने माता-पिता की विप्रतिपत्ति को देखता है। उसकी गति अनुनय- 
सहगत और प्रतिघ-सहगत चित्त से विपर्यस्त होती है। यदि वह पुरुष है तो माता के प्रति 
उसमें पौंस्त राग उत्पन्न होता है; यदि वह स्त्री है तो उसमें पिता के प्रति स्त्रैणराग उत्पन्न 
होता हे। इसके विपर्थयय, पिता के लिये यह माता के छिये उसके प्रतिघ उत्पन्न होता है। 
इनको वह सपत्न या सपत्नी के समान देखता है। यथा प्रज्ञाप्ति में कहा है कि “तब गन्धर्व॑ 
[५१] में रागचित्त या द्वेषचित्त उत्पन्न होता है ।” 

इन दो विपर्यस्त चित्तों से विप्ंस्तमति होकर, रमण करने की कामना से, वह उस देश में 
आश्लिष्ट होता है जहाँ इन्द्रिय-दय आशिलिष्ट हैं और उस विप्रतिपत्ति-अवस्था की अपने में 
अधिमुक्ति करता है। उस समय गर्भ-स्थान में अशुचि, शुक्र और शोणित होते हैं । अन्तराभव सुख 
का आस्वादन कर वहाँ अभिनिविष्ट होता है। उस काल से स्कन्‍्धों का काठिन्य होता है। 
अन्तराभव विनष्ट होता है। उपपत्ति-भव, जिसे प्रतिसन्धि' कहते हैं, उत्पन्न होता है। यदि 
गर्भ पुरुष है तो यह योनि के दक्षिण पारदव में पृष्ठाभिमुख उत्कुटुक अवस्थित होता 
है। यदि यह स्त्री है तो गर्भ योनि के वाम पाइवं में कुक्षि के अभिमुख' अवस्थित होता है। 
जो अव्यंजन है वह उस ईर्यापथ में पाया जाता है जिसमें अन्तराभव उस समय होता है जब 
वह कल्पना करता है कि में रति की क्रिया कर रहा हूँ। वास्तव में अन्तराभव सकल इंद्वियों 
से समन्‍्वागत होता है। अतः वह पुरुष या स्त्री के रूप में प्रवेश करता है और अपने व्यंजन के 


व्यागाच्च। गतितियतानां हि कर्मंगाम्‌ उपपत्तिवेचित्रपम्‌ दृष्ट कल्माषपादादिवद इति 
नास्त्येब वोष इत्याचार्यसंबभद्ट:ः [व्या २८०, १७]। हु 

५ आजा के तिब्बती संस्करण के गा : उपपत्तिप्रत्ययवचित्र्पम्‌ । 

हे विपयेस्तमतिर्षाति गतिदेश रिरंसया । [व्या २८०. २१] 
यह वाद कामोन्मत्त प्रेतों का स्मरण दिलाता हे जो प्राचीन गन्धर्व हें। इस बाद ने तन्‍्त्रसाहित्य 
में स्थान पाया हें: थियरी दे दृज्ष काज्े, १२५ में चण्डमहारोबणतन्त्र, अध्याय 
१६ देखिये। 

: दक्षिण में पुत्र, वाम में दृहिता, अवद्रानशतक, १. १४; शावान, !क सेंत कांत, 
१: ३८० के चीनी संस्करणों में स्थान परिवर्तित है। 
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अनुरूप अवस्थान करता है। प्रतिसन्धि के अनन्तर गर्भ की वृद्धि होती है और तभी वह अपने 
व्यंजन का त्याग कर सकता हैं। - 
हैँ कि अभिनव सत्त्व के चल्षरादि इन्द्रियमत इस उपादायरूप का आश्रय क्‍या हे? 

एक मत के अनुसार शुक्र और शोणित के महाभूत । एक दूसरे मत के अनुसार इनसे भिन्न महाभूत 
जो कर्म से अभिनिब्‌ त्त होते हैं और जिनका संनिश्चय घुक्र और झोणित 

प्रथम मत--शुक्र और शोणित अनिद्धिय है। जब अन्तराभव निरुद्ध होता हैं तब उनके 
इन्द्रियाँ होती हें। यह गर्भ की प्रथमावस्था है जिसे कूल' कहते हें। यथा बीज के *ि 
क्षण में अंकुर का उत्पाद होता हेँ। इस प्रकार सूत्र के यह पद यक्‍त हें: श॒क्र-्शोणितमत 
कलल से शरीर का उत्पाद होता है. [यथारुत : माता-पिता की अशुचि में| (मालापित्र- 
[५२] शुचिकललसंभूत) और हे भशिक्षुओ : दी्घकाल से तुमने इसगान को वध्धित किया 
है और रुधिरबिन्द ग्रहण किया है ।' 

द्वितीय मत--भिन्न महाभूत इन्द्रियों के आश्रय हैं, यथा पर्णक्षमि की इन्द्रियों का दोता 
हैं। [पर्ण-महाभूतों का संनिश्चय लेकर (पर्णमहाभूतानि उपनिश्चित्य) कर्म-बल से भूतान्तर 
उत्पन्न होते हें जो इन्द्रिय-स्वभाव को आपन्न होते हैं] यह आल्लेप होगा कि इस विकल्प में “ माता- 
पिनत्रशुचिकललसंभूत” [व्या २८१. १२| इस सूत्रपद का व्याख्यान नहीं क्रिया गया है । सूत्र 
के अनुसार शुक्रशोणितभूत कछल से (मातापित्रशुत्ि ) (सेन्द्रिय) घरीर संभूत होता है। किन्तु 
'कलल' शब्द के वचन से यह अभिप्राय है कि अशुचि (थुक्र-शोणित) के संनिश्रय से भूतान्तर 
की उत्पत्ति होती है : [शुक्रशोणित का संनिश्चय ले कर कललाख्य अन्य सेन्द्रिय महाभूतों का 
सहोत्याद होता है|। इस प्रकार जरायूुज और अण्डज योनि के सन्‍्च अपने गति-देश को जाते 

| अभिवर्माचार्य कहते हैं कि अन्य योनियों के लिये बधायोग कहना चाहिये। 
१०५ सी. अन्य गन्ब और स्थान की अभिलापा से जाते हैं । 


कसरत बदला >बाक ड्रा।दकात पाना हामच८ सका, 4प२०५ >ंपमाकक >अ+++ब 


वाग्भट और चरक के आपवेद के वादों से (बोढ) तुलना कोजियें, विडिश्न, 
बुद्धज़ गेबु्तें, ४८ और प्रशस्तपाद (वी. एस. एस. १८९५०), ३३-३४। 

) व्याख्या--एकस्मिल्लेव क्षणे बीज निरुधष्यते अंड्धारब्चोत्पलते तुदादण्ददामोन्नाथवत्‌ 
[व्या २८१०२] 
संस्कृत पाउ--वल्मीक इति भिक्षों अस्य कायस्थेतरधिवचर्न रूपिण ओदारिकस्य चातु 

सूत्‌ [इक अस्य ओदनकुल्दायोपखितस्थ मातापित्रशुचिकललूसंभूतस्यथ, . . .. [व्या 
२८१. ६| | पालिपाठ--सज्किव, १. १४४ : बस्मीको ति खो भिवलु इसस्सेतं॑ चातुम्म- 
हामूतिकस्स कायस्स अधिवचन मातापत्तिकतेंभवत्स ओदनकुम्माल्पचग्रस्स अनिच्चुच्छादन- 
प्रिमहनभेदनविद्धंसनधम्मस्स । 

! [दीघेकाल वो भिक्षवः| कठसो [बेधिता]। [व्या--क्ृटलसि|. रुधिरविन्दुसणप्तः 
(ब्या २८१.९|--इस वाक्य का पहला अंश, संयुत्त, २. १७८, चुल्लबर्ग, १२. १. ३, 
अंगत्तर, २. ५४, थेरगाथा, ४५६, ५७५, उदान, ६. ८, नेत्तिप्पकरण, १७४५ 

१ गन्धस्थानाभिकासोडइन्य:। 


२९८ अभिषमकोदा 


संस्वेदज योनि के सत्त्व गर्ध की कामना से अपने गति-देश को जाते हैं। कर्म-प्रत्ययवञ् 
यह शुद्ध या अशुद्ध होता है + उपपादुक योनि के सत्त्व स्थान की अभिलाषा से जाते हैं । 

किन्तु प्रश्न हे कि नरक में आवास की अभिलाषा कंसे हो सकती है? [जैसा हमने 
[५३] देखा है, योनि में प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिये जब वह जाता है तब अन्तराभवस्थ की 
मति राग और द्वेष से विपर्यस्त होती है || प्रस्तुत अवस्था में भी अन्तराभब की मति विपर्यस्त 
होती है और वह अयथार्थं का ग्रहण करता है। वर्षा और वायु के दैत्य से वह अपने को पीड़ित 
पाता हैं। वह उष्ण नरक के प्रदीप्त देश को देखता है, उष्णता की अभिलाषा से वह वहाँ दौड़ 
कर जाता है। वह सूर्य और प्रज्वलित वायु के ताप से पीड़ित होता है। वह शीत नरक के 
शीत देश को देखता है; शैत्य की कामना से वह वहाँ दौड़ कर जाता है। ““पूर्वाचार्यों' 
के अनुसार वह देखता हूँ कि नरकवेदनीय पूर्वक्षत कर्मों के विषाक का प्रतिसंवेदन करने के 
लिये मेरी क्या अवस्था होगी ; वह तादृश सत्तों को देखता है; वह उस देश में दौदकर जाता 
है जहाँ वह सत्त्व हैं । 

देव अन्तराभव--जो देवगति को प्राप्त होते हें---ऊध्वे गमन करते है जैसे कोई आसन से 
उठता हो। मनुष्य, तिर्यक्‌, प्रेत अन्तराभव मनुष्यादिवत्‌ गमन करते है। 

१५ डी, नारक पेर ऊपर कर के जाता है।' 

यथा इलोक में उक्त है : “जो ऋषि, संयत और तपस्वियों का अपवाद करते हैं वह सिर 
नीचे और पैर ऊपर कर नरक में पतित होते हैं।' 

हमने कहा हैँ कि जो अन्तराभव कुक्षि में (जरायुञन और अण्डज ) प्रतिसन्धि ग्रहण 
[५४] करते हूँ वह विपर्येस्तमति मैथुन की कामना से वहाँ गमन करते हैं। क्या यह सामान्य 
नियम है? नहीं। सूत्र का उपदेश है कि गर्भावक्रान्ति चार हैं। 


+ 5 न का उलनंक्‍्स 





* पूर्वाचार्या योगाचारा आरयसद्धप्रभूतव:. (व्य २८१ . २७)-पू-कुआंग 
के अनुसार, जिवका उल्लेख साएकी ने किया है, यह सौन्नान्तिक या सर्वास्तिवादी हें। 

* में समभता हूँ कि यही अर्थ ठीक हे किन्तु में लोत्सव, परमार्थ और शुआन्‌-चाइ 
के संस्करण और व्यात्या की विवृतियों को एक दूसरे से मिलाने में सफल 
नहीं हूँ। 

* ऊध्वेपादास्तु नारकाः। ० 

: संपुकत, २७, ५; जातक, ५. २६६ : एते पंतन्ति निरये उद्धपादा अवंसिरा। इसीनं अति- 
वततारो संबनानं तपस्सिनं।--ऊरध्वेपाद, अवाकशिरः के लिये रीज़डेविड्स-स्टीड, 
अवंसिर, सुत्तनिषपात, २४८, संयुत्त, १.४८, इत्यादि देखिये। प्राय: यह 
नारकों को विज्येष अवस्था नहीं हैँ (जैसा महावस्तु, ३,४५५, ३ में है) किन्तु 
यह उस सत्त्व की अवस्था हे जो नरक में पतित होता है; यथा सनु, ३. २४९, ८. ९४। 
साएकी को विवृत्तियों के अनुसार ऋषि बुद्ध हें; संयत प्रत्येक हें, तपस्थी बोधिसत्व हे । 
लोकप्रज्ञाप्ति (कास्मालजी, पृ.२३९) के व्यास्यान भिन्न हें। 
अतिवकक्‍तारः > अधिक्षेप्तारः 5 अपवदितारः [व्या २८१. ३१] 

 पृ,५५, टिप्प. १ में उद्धृत सूत्र के अनुसार गर्भसंक्रान्ति' पाठ होना चाहिये किन्तु गब्भा- 
चककन्ति, गब्भे ओक्‍्कल्ति (दीघ, ३. १०३, २३१, चूलनिद्वेस, ३०४) और कारिका १७ में 
गर्भावकान्ति'! हें। 


तृतीय कोद्ास्थान : लोकनिर्देश 


नह 
>न् 
ब्नाँजि 


कक 
५ 


संप्रजानन्‌ खिशश्येकस्तनिय्त्े॑प्ट पर 5१९: । 
नि:क्रामत्यपि सर्वाणि मूढोउन्यों नित्यमण्डज; ॥ १ ६॥। 


१६. एक संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता हैं; अपर संप्रजन्य के साथ अवस्थान भी करता 
है; अपर संप्रजन्य के साथ निष्क्रणण भी करता है; अपर मूढ़चित्त से यह सब करता है। अण्डज 
नित्य इस अन्त्य प्रकार का होता है।' 

प्रथम संप्रजन्य के साथ अवस्थान और निः्क्रमण नहीं करता; द्वितीय संप्रजन्य के साथ 
निप्क्रमण नहीं करता; तृतीय का इन सब क्षणों में संप्रजन्य होता है; चतुर्थ इन सब कर्मों में 


7 

बिना संप्रजन्य के होता है। आचार्य इन चार गर्भावक्ान्तियों का निर्देश अपनी शारिका में सत्र 

के प्रतिक्रोम करते हैं।' 

* संप्रजानन्‌ विद्त्पेकल्तिष्ठत्यपरोडपर:। 
निष्कामत्यपि सर्वाणि मूढो नित्यमण्डज:॥॥ 

रे दीघ, ३. १०३, २३१, विभाषा, १७१९, १२। 
विभाषा, १७१, १२--वार प्रकार की गर्भावकान्ति हें (योनि में प्रवेश) : संप्रजन्य के बिना 
क॒क्षि में प्रवेश, स्थिति और वहाँ से निष्कमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश, संप्रजन्य के बिना 
स्थिति और निष्कमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश और स्थिति, संप्रजन्य के बिना निष्क्मण; 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्क्मण। यह शास्त्र क्यों हें? --सूत्र के अर्थ को विभकत 
करने के लिये (विभकतुम्‌) । सूत्र की शिक्षा हे कि चार गर्भावक्रान्ति हूं... . किन्तु उसमें 
उनका व्याख्यान नहीं हे। इस शास्त्र का आश्रय मूलसूत्र हे। जो सूत्र में उक्त नहीं हु उसके 
कहने के लिये हम इस शास्त्र की रचना करते हें। संप्रजन्य के बिना प्रवेश, स्थिति और 
निः्क्रमण कसे होता है ?7--हो प्रकार हैं: १. जिसका पुण्य अल्प होता हूं, प्रवेश-काल में 
उसके संज्ञा और अधिमोक्ष विपरीत होते हं। वह विचारता हे : देव बरसता हे. ... २. 
जिसका बहुपुण्य होता है वहु विव्वास करता हे कि में प्रासाद में प्रवेश कर रहा हूँ . . . 
विभाषा १७१, १४ में चार गर्भावकान्तियों की समीक्षा अनुलोम-कम से की गई हूँ । चतुर्थ-- 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निश्क्रमग; सुदीय्--पंप्ररुत्य के साथ प्रवेश और 
स्थिति; द्वितोध--संग्रजन्य के साथ प्रके; प्रथम--संप्रजन्य का नित्य अभाव (--पाँच मत 
हू। साएकी ने जो उद्धरण दिया हे उसके अनुसार: १. चतुर्थ : बोधिसत्व, तुततीय : 
प्रत्येक, द्ितोग : पा-र-मि-त-श्रावक, प्रथम्त: अन्य। २. द्वितीय : ल्लोतआपसन्न, सकृदा- 
गामी। ३. सत्वों के ज्ञान और विज्ञर कर्म होता हे, ज्ञान होता है और विशद कर्म नहीं, 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विशद कर्म होता हे; न ज्ञान होता है और न विदद के । चार गर्भावक्ान्ति 
इस वर्गीकरण के अनुरूप हूँ। जब्र प्रथम कुक्षि में प्रवेश करते हूं तब गर्भावक्रान्ति विशद होती 
हैँ और बिक्षेप करने वाले सर्व स्प्रष्टष्य से विनिर्मुक्त होती हु । जब बहु वहाँ अवस्थान करते 
हूं...» जब वह वहाँ से निष्कान्त होते हे तो उत्पत्तिद्वार उन्मुक्त, सुगम और प्रतिबन्धरहिंत 
होता है । इसका यह परिणास होता हैँ कि इस सत्वों का किसी काल में स्मृत्तियोर नहीं होता + 
[अच्य प्रकार के सत्त्वों के निष्कमण, स्थिति और प्रवेश की अबस्थः उत्तरत्तर बिगड़ती 
जातो है। इससे स्मृतिमोब' होता हे।| ऋत से बोधितत्व आदि--४ . तीन शुभ गर्भावकान्ति 
यह हें जिन्हें बोधितत्त्व अपनो चर्या के तीन असंख्येय कल्पों में प्रहण करते है 
दोघ, ३०१०३ ( डायलाणख्जई .पु.९८) पर बुद्धघोस: चतुर्थ--सर्वक्ष बोधिसत्त्व; 
तृतीय--दो महाश्रावक, प्रत्येक, बोधिसत्व; द्वितीय--८० महाथेर; प्रथम--सामान्य 
पुदगछ । 


३०० अभिषमकोद 


[५५] अण्डज नित्य मूढ़ होते हें।' 
किन्तु क्या यह कहना यथार्थ है कि अण्ड से संजात सत्तव कुक्षि में प्रवेश करता है? “--यह 
अदोष है। जो अण्ड से उत्पन्न होता है वह पूर्व कुक्षि में प्रवेश करता हैं। अथवा यहाँ भाविनी 
संज्ञा है। यथा सूच-वचन है कि संस्कृतम्‌ अभिसंस्करोति' और लोक में कहते हैं : वह ओदन 
को पकाता है”, “पिष्ट को पीसता है।” हे 
प्रवेश, स्थिति और निष्क्रमण के समय संप्रजन्य और संप्रजन्य का अभाव क्या है ? जिसका 
पुण्य अल्प है वह प्रवेश करता है क्योंकि वह विचारता है कि वायु बहती है, देव बरसता है; 
इससे शीत होती है, आँवी चलती है; लोग कोलाहल मचाते हैँ” और क्योंकि वह इन क्लेशों से 
बचना चाहता है इसलिये वह विश्वास करता है कि में वन, वनषण्ड, मूल या पर्ण की कुटी में 
दरण के लिये प्रवेश करता हूँ अथवा वृक्षमूल या कुड्यमूल का आश्रय लेता हूँ। पश्चात्‌ वह 
कल्पना करता है कि में इस वनषण्ड, इस कुटी में अवस्थान करता हूँ और इससे निष्क्रमण 
करता हूँ। यह विपरीत संज्ञा और अधिमुक्ति हैं। इसी प्रकार जिस सत्त्व का प्रभूत पुष्य होता 
है वह विश्वास करता हैं कि में आराम, उद्यान, प्रासाद, परिगण, मण्डप में प्रवेश करता हूँ, वहाँ 
अवस्थान करता हूँ और वहाँ से निष्क्रमण करता हूँ। 
[५६] जिस सत्त्व का संप्रजन्य है वह जानता है कि में कुक्षि में प्रवेश करता हूँ, वहाँ अवस्थान 
करता हूँ और वहाँ से निष्क्रान्त होता हूँ।' 
सूत्र में उपदिष्ट हें 
गर्भावक्रान्तवस्तिसश्वकर्वातस्वयंभूवाम्‌ । 
कमज्ञानोभयेवां वा विद्वतत्वाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १७॥ 


१७. तीन गर्भावक्रान्ति--चक्रवतिनू और दो स्वयंभू--यथाक्रम कर्म की विशदता से, 
ज्ञान की विशदता से, कर्म और ज्ञान की विशदता से । दो स्वयंभ्‌ प्रत्येक बुद्ध और संबद्ध हैं। 


का +-पफमरे क्‍या प2++नमो, "मजा 2/5 १८३७७ अंक पडएप) ऑप>जी 


: सूत्र बचत है : यः सर्वाष्यिसंप्रजानन्‌ करोति एवं प्रथमा गर्भसंक्रान्ति: .... (व्यास्या 
का पाठ--गर्भावकान्ति) [व्यास्या २८२.५ के अनुसार] 

: शुआनू-चाझु के अनुसार--समूल में यह हें: योडपि जनिष्यते सोध्प्यण्डजः अर्थात्‌-- 
अंडाज्जनिष्पतेःण्डज इति। [व्याख्या २८२ . ६] 
संधभद्र के अनुसार--अण्डाज्जातो जनिष्यते जायते चेत्यण्डज:--यहु पाणिनि ३.२. ७५ 
के अनुसार है। [व्या २८२. ११] 

' भाविनी संज्ञा 5 भविष्यन्ती संज्ञा। [व्या २८२. १३] 

 ओदनं पचति। [व्या २८२ -१७] 

' यदि वह सम्यक्‌ रीति से जानता हूँ तो कैसे क्लिष्टचित्त [३.३८] से प्रतिसन्धि-बस्ध 

वप्रस्थापित होता हू ? क्योंकि मातृ-स्नेहादि के योग से चित्त क्लिष्ट होता है। [व्या 

२८२ - २५] 

गर्भावक्रानतयस्तिल्लइचकर्वातिस्वयंभुवाम । 

कर्मज्ञानोभयेषां वा विद्वतत्वाअथाक्रमम्‌॥ 

मध्यमकावतार, १४९, म्यूसिआं १९१०, ३३६ देखिये। 


४ 
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के 


तक क्र 


यह सब भाविनी संज्ञा हें : हम उस सतक्तव का उल्लेख करते हैं जो इस भव में चक्रवतिन आदि 
होगा। 

चक्रवतिन्‌ संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता हूँ किन्तु संप्रजन्य के साथ वहाँ अवस्थाद नह्ठीं 
करता और न संप्रजन्य के साथ वहाँ से निष्क्ररण करता हैं। प्रत्येक अवस्थान करता हूँ ढिन्तु 
संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण नहीं करता नित्य संप्रजन्यसहित होते हें | 

प्रथम का पुण्यसंभार महान्‌ हैँ; वह कर्म से उज्ज्वल, देदीप्यमान हूँ। द्वितीब में श्षतमयी, 

चिन्‍्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा होती हैं। ततीय में पृण्य, श्रतमयी आदि प्रज्ञा: कम और प्रजा । 

चतर्थ गर्भावकान्ति वह है जो संप्रजन्य के बिना होती हे । बह उन सत्त्वों के छिब्रे है जिनके 
महान कर्म नहीं हैं और न जिनकी प्रज्ञा महती है । 

तीथिक जो आत्मा में प्रतिपन्न हैँ कहते हैं कि यदि आप यह स्वीकार वरते हे वि सत्य 
अन्य लोक को जाता है तो जिस आया में में प्रतिपन्न हैँ वह सिद्ध होता है। उस बाद का प्रतिपेश्र 
करने के लिये आचाये कहते हूँ : 


तात्मास्ति स्कन्धमात्र तु क्लेशकर्मा भिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥१८॥ 


१८ ए. आत्मा का अस्तित्व नहीं है। 

जिस आत्मा में आप प्रतिपन्न हैं, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैं, जो एक भव के स्कन्‍्धों 
[५७] का परित्याग कर अन्य भव के स्कनन्‍्धों का ग्रहण करता है, जो अच्तरात्मा, पुरुष है, 
उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है। भगवत्‌ ने वास्तव में कहा हूँ कि कर्म है, फल है, किल्तु कोई 
कारक नहीं है जो धर्मों के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल-सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्कत्बों का 
परित्याग और उन स्कन्धों का ग्रहण करता है । यह संकंत क्या है ? अर्थात्‌ इसके होने पर 
बह होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है; परत ब्शाचगत (५-.पृ.५३, 
९.पृ.२६०) (तत्रायं धर्मंसंकेतों यद्‌....) 

तीथिक पछता है कि क्या एक प्रकार का आत्मा हैँ जिसका प्रतिषेध आप नहीं करते ! 
१८ . ए-डी . कर्म और क्लेश से अभिसंस्कृत स्कन्थमात्र अन्तराभव-सन्तति के द्वारा कुल मे प्रवश 
करता है। दष्टान्त : प्रदीप। 

हम प्रज्ञप्तितत्‌ आत्मा का जो स्कन्‍्चों की संज्ञामात्र है तिपेध नहीं करते | किन्तु यह 
विचार हम से अति दूर है कि स्कत्च परलोक में ग॒सन करते है। यह क्षणिक हैं, बह संसरण में 
* अर्थात्‌ सांख्य और वंशेषिक। 


नात्मास्ति। अध्याय ९, एुद्गलप्र/तपंधप्रक्गर॑णश, पु० ०५९ देखिये । कारिका १८ 
और १९ बोधिचर्यावतारपंजिका, ९. १५, ७३ में उद्धृत हू 


* स्कत्धमात्रं तु कमंक्लेशासिसंस्कृतम्‌। |[व्या २८३.८|. 
अन्तराभवस्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ 
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असमर्थ है। हम कहते हैँ कि किसी आत्मा के अभाव में, किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्लेश और 
कम से अभिसंस्कृत (अभिसंस्क्ृत पर १. १५ ए) स्कनन्‍्धों की सनन्‍्तान माता की वृक्षि में प्रवेश 
करता है और यह सच्तान मरण-भव से उपपत्ति-भव पर्यन्त विस्तृत होता है और इसका स्थान 
अन्तराभव-सन्‍्तति लेती हैं । 
ग्रथाक्षेप॑ ऋमाद्‌ बुद्ध: सन्‍्तानः क्लेशकर्मभिः । 
प्रलोक॑ पुर्र्वातीत्यना दिभवचक्रकम्‌ ॥ १९॥। 
१९ ए-सी . आक्षेपक हेतु के अनुरूप सत्तान की क्रमशः वृद्धि होती है और कर्म तथा क्लेश 
के योग से यह पुनः परछोक को जाता है।' 
आयुष्य कर्म (२. १० ए) सत्त्वों के अनुसार भिन्न होते हैं। अतः सब स्कन्धसन्ततियाँ एक 
ही काल के लिग्रे उस भव में आशक्षिप्त नहीं होती हैं जहाँ वह प्राप्त होती हैं। अत: सन्तति 
[५८] की बुद्धि उतने काल तक होती है जितने काल के लिये वह आतक्षिप्त है। यह वृद्धि क्रमशः 
होती है जैसा कि आगम की शिक्षा है : प्रथम कल, कलल से अर्वुद होता है, अर्वुद से पेशिन्‌ 
होता है, पेशिन्‌ से घन होता है, घत से प्रशाखा, केश, छोम, नखादि और उनके साथ उनके 
अधिष्ठान, सरुपीन्द्रिय उत्पन्न होते हैं।--कललादि गर्भ की पांच अवस्था हैं। 
* पथाक्षेपं ऋमाद वृद्ध: सन्‍्तानः क्लेशकर्सिः। 
परलोक पुनर्याति 
! पथ कलल होति कलला होति अब्बुदं । 
अब्बुदा जायते पेसी पेसी निब्बत्तति घनो ॥ 
घता पसाखा जायन्ति केसा लोमा नखानि च। 
यं चस्स भुंजति सातां $ 9 $क $ १ ७४०१५ ७३% 
[संयुत्त, १.२०६ (जातक, ४. ४९६ की अर्थक्रथा, कथावत्थु, १४.२); महानिद्देस, 
१२०, महाव्युत्पत्ति, १९०--विडिश, बुद्धज्ञ गेबुतें ८७ में, सिरुकत, गर्भ-उपनिषद्‌, 
सांस्य और आयुर्वेद के ग्रन्थों की तुलना करते हूं। 
हम देखते हू कि मिल्िल्द, ४० ओर विसुद्धिमरग, २३६ अकाल मरण का वर्णन करते हुए 
बसाखा' का उल्लेख नहीं करते : “गर्भ कललावस्था में. .. .., . . .घनावस्था में, एक मास 
में, दो सास में... . .. मृत होता है।” महानिद्ेस में : ... .. . यह पसाखावस्था में मृत 
होता हैं; यह अनुत्पन्न हो मृत होता हू .......... 
संस्कृत पाठ (संयुक्त, ४९, ६) में चतुर्थ पंक्ति इस प्रकार हे: [रूपीन्द्रियाणि जायस्ते] 
व्यंजतान्यनुपूर्वेश:। रूपीर््रिय' चक्ष, श्रोत्र, छ्वाण, और जिह्दा के रूप प्रसाद हैं; | - जिसे 
चक्ष कहता चाहिये, जो. देखता हू. ....] व्यंजन इन चक्ष॒रादि के अधिष्ठान हें क्योंकि 
अधिष्ठान के कारण इच्धिय की अभिव्यक्ति होती हैँ (अभिव्यज्यते)। [कार्येद्रिय आदि 
से ही होती है| ५ 
कललादि पर प्‌ . ५१-५२, ६२ . टिप्पणी १-- नेज्जियो, १३२५। 
कथावत्थु, १४. २ को अथकथा के अनुसार ७७ दिन के अनन्तर चक्षुरादि इन्द्रियों का 
प्रादर्भाव होता हू । 
महायान की एक टीका के अनुसार गर्भावस्‍था आठ हें: १--५, कललावस्था, . . . . .प्रशा- 
खावस्था, ६. केशलोमावस्था, ७. इन्द्रियावस्था, ८. व्यंजनावस्था (अर्थात्‌ बहु कार 
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उस समय जब यह गर्भ, यह इल्य परिपक्व होता हैँ तो कुक्षि में वायु समृत्यित होती है जो 
कर्म-विपाक से उत्पन्न होती हें। यह वाय्‌ गर्भ का उत्सन्ति-द्वार की ओर संचालन करती 
[५१| हैं : इसका संचाछत कठित हूँ क्योंकि वहाँ बहु अशुत्ि एक्रत रहती हैँ। कभी माता के 
आहार के प्रतिकूल प्रत्ययों के कारण या कर्म के कारण गर्भ का निरोब होता हूँ। तब एक कुदल 
स्त्री अपने हाथों को सब प्रकार की ओपधियों से अभिषिक्त कर एक्र तीक्ष्ण शस्त्र छे कार उनको 
योति में प्रवेश करती हैँ। बोनिस्थाद वर्च:कृप के समान है; वहाँ उग्र दुर्गन्ध और अन्यक्ार होता 
है; वह मल का पल्वल है; शुक्र, झोणित, छक्षीका आदि मल से वह दिछत्न, विक्लिन्न होता है । वह 
स्त्री उस गर्भ के अंग-प्रत्यंग का छेद कर उसे बाहर आक्ृप्ट करती हे और गर्भ-सत्तात अपरायर्याव- 
वेंदनीय (४. ०० वी) कर्मों के योग से न मालम कहाँ जाता हैं 

अथवा गर्भोत्यत्ति सुखकर होती हे। माता और परिचारक अजिरोत्पन्न बराछक को हाथो 
में लेते है। इनके हाथ का संस्पर्ण इस काय के लिये, जो तरुण ब्रग के सत्य हें, गनन्न और क्षार 
का सा प्रतीत होता है । वह बालक को स्नान कराते हे ; उसका आहार दग्ध ओर नबनोत होता 
हैं; पश्चात्‌ उसे कबंडीकार आहार देते हूँ । इस प्रकार उसकी वृद्धि होती हैँ। इस वृद्धि के 
कारण इन्द्रियों का परिषाक् होता है और क्टडेझों का समुदातार होता हे। इससे कर्म का 
उत्पाद होता है। और जब काय का विनाश होता हूँ तब पृूर्वबत्‌ कर्म-क्येशवश सस्तान 
अन्तराभव द्वारा अन्य भव को गमन करता है। 

१५९ डी . इस प्रक्रार भवच्क्र अनादि है। 


जब इन्द्रियों के अधिष्ठान स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते ह।)--प्ृउ-कुआंग। और 
फ़ा-पाओ हीनयान के ठीकाकारों से सहमत हें और कहते हैँ कि केश, रोम, नख आदि 
यावत्‌ इच्धिय-व्यंजनों की संपूर्णता पाँचवों अवस्था हुँ । किन्तु सास्मितीयों के अनुसार 
केशादि की छठी अवस्था हे । 

बुद्धिस्द कास्मोंलाजी , पृ.३० में हमने तिब्बती संस्करण का अक्षरार्थ देने को चेष्टा 
की हे। यहाँ हम इस वर्णन का सारांश मात्र देते हूं। 

व्याख्या में कुछ अंदर मिलते हें: तस्मिन्‌ बचे: कूप इब कायतार्डश्नण उद्रदुर्गन्धान्धकारसल- 
पलवले सतत क्ेच्यप्रतिक्रेनिं. शुक्रशोणितलसीकामलसंविलश्नविक्तिक्षक्वधितपिच्छिले 
पाणी संप्रवेध्याड्रपत्यद्धें निकृत्य व्याहरति। [व्या २८३. १८] [व्याख्या का पाठ 
प्रत्याहरति' हे] 

तरुणब्रणायमानात्मानं बालक हस्त्रक्षारायमाणसंस्पर्शाभ्यां पाणिस्यां परिगृह्या स्तापयन्ति । 
[व्या २८३ . २६] 

मज्मित, १. २६६ का वर्णन कम अतिरंजित हू : “...... जब वह उत्पन्न होता हू तब 
माता अपने रक्त से उसका पोषण करतो हे क्योंकि हे भिक्षुओ  वितय के अनुसार माता 
का दुग्ध रक्त हु .... 

तस्य वृद्धेर्चयात्‌[व्या २८३ . २९|--मक्किम, १०२६६ से तुलता कीडिये: 
» ७» बंद्धिमन्वाय परिपाकसन्वाय । 

इत्यतादिभवचक्रकम ॥ 

साएकी; की टिप्पणी : आचाय महीज्ञासकों का खण्डन करते हे जो मानते हैँ कि आदि हूं, 
एक नित्य हेतु हैं, अहेतुक कार्य हें; ऊपर पृ; १०, टिप्पणी २। 


ने 


रच्किं 
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कर्म-बलेशप्रत्ययवश उत्पत्ति; उत्पत्तिवश कमलेश; कर्म-क्लशग्रत्ययवदश उत्पत्ति : अत 
भव-चक्र अनादि है | यदि आदि हो तो आदि का अहेतुकत्व मानना होगा और यदि किसी 
[६० | एक धर्म की उत्पत्ति अहेतुक होती है तो सब धर्मों की उत्पत्ति अहेतुक होगी । किन्तु देश 
और काल के प्रतिनियम से यह देखा जाता हैँ कि बीज अंकुर का उत्पाद करता है, अग्नि पाकज का 
उत्पाद करती है। अतः कोई प्रादुर्भाव निहेतुक नहीं है। दूसरी ओर नित्यकारणास्तित्ववाद का 
प्रतिषिध हम ऊपर (२९६५) कर चुके है। अतः भवचक्र अनादि है।. 

किन्तु यदि ह्तु-प्रत्यय का विनाश हो तो हेतु-प्रत्यय से अभिनिव त्त उत्पत्ति नहीं होगी यथा 
बीज के दग्ध होने से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। 

जैसा हमने देखा है यह स्कन्ध-सन्तति तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती है। 


स प्रतीत्यसमुत्पादों द्वादशाजस्त्रिकाण्डकः । 
पूर्वापरानतयोह हे मध्येब्ष्टो परिपुरिण:॥२०॥ 


२० . यह प्रतीत्यसमुत्पाद हैं जिसके बारह अंग और तीन काण्ड हूँ। पूर्व काण्ड के दो, अपरान्त 
के दो और मध्य के आठ अंग हैं, कम से कम यदि हम उस सनन्‍्तति का विचार करें जो सर्वाग है।' 
[६१] बारह अंग यह हँ--भविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेंदना, तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, जरामरण। 


स प्रतीत्यसमृत्पादों द्वादशाज्भुस्त्रिकाण्डकः। 
पुर्वापरान्तयोह हें मध्येष्ष्टो परिपुरिणः।॥। 
वमुबन्ध कारिका २०-२४ में आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद (२५ ए) (अर्थात्‌ सन्‍्तान का 
बारह उत्तरोत्तर दशाओं में (अवस्थाओं में) अवधारण) का निर्देश करते है। 
तीन काण्ड' ओर तीन वर्त्म के बाद पर जो दो शास्त्रकारों को सामान्य हूं प्रतीत्यसमृत्पाद 
पर दो टिप्पणियाँ देखिये (कांग्रेस आव अलजीरिया, १९३५) ; इवे ज्ञान औंग कम्पेंडियम, 
२५९; थियरी आव द्वल्व काज़ेज्ञ, गांड, १९१३; पृ० ३४-३८, संस्कृत ग्रन्थ 
ज्ञानप्रस्थानशास्त्र है । 

पभद्र (स्यायानुसार) अवस्थापित करते हु कि हेतु-फल-सम्बन्ध-व्यवस्था आध्यात्मिक 
और बाह्म दोनों होती हे--एक ओर कललादि, दूसरी ओर बीजादि--भऔर इसी को 
प्रतीत्यसमुत्पाद कहुते हु (शालिस्तस्बसूत्र, थियरी आब ट्वेल्व काज़ेज़, पु. ७३ से तुलना 
कीजिये |। अतः प्रतीत्यसमुत्पाद केवल बारह अंग नहीं हे। हम कसे जानते हूं ? शास्त्र से 
[प्रकरण, तीचे, प्‌. ६७ पंक्ति ६|। शास्त्र कहता हे : प्रतीत्यसमुत्पाद क्‍या हे ?--सर्वे 
संस्कृत ध्ंं।” पुत्ः सूत्र की ही सूचनायें भिन्न हें। कभी इन्हें द्वादश भवांग कहते हुं, 
यथा परमाथशून्यतासूत्रादि में; कभी ग्यारह का निरदश हैँ, यथा चें-च-किडः 
(ज्ञानवस्तुसूत्र  संयुत्त, २.५६] आदि में; कभी दस का निर्देश है, यथा तगरोपमादिसत्र 
में [दिव्य, ३४०|; कभी नौ का निर्देश हे, यथा सहानिदानपर्यायसूत्र में; कभी आठ 
का, यथा उस सूत्र सें जिसका बचन हुं कि जो अ्रमण-ब्राह्मण धर्मों के स्वभाव को 
यथाभूत नहीं जानते हूँ.....४ यह भेद हूँ। [अन्य भेदों के लिये सेना, मेलांग 
हाल २८१, प्रिज्ञिल्स्की, जे. एएस. १९२०, २.३२६|--सत्रों का बाद शास्त्रों 
के बाद से क्यों भिन्न हे? ज्ञास्त्रों का उपदेश धर्म-स्वभाव के अनुसार हु। सूत्र 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिद्देश इ०्प्‌ 


यह विभक्‍त हँ--अविद्या और संस्कार अतीत में, पृ्व भव में, जाति और जरामरण अपर 
भव में, दैंप आठ अंग ग्रत्युटन्न भव में | हमारा यह विचार नहीं है कि मध्य के आठ अंग 
सव सत्तवों के प्रत्युत्नन्न भव में सदा पाये जाते हें। यहां परिपूरिनत' आश्रय से अभिप्राय 
हूँ जो सब अंगरभत अवस्थाओं से हों कर जाता है। जिनका अक्रा्मरण होता हें 
[यथा गर्भावस्‍था में] वह सत्तव परिपूरिन्‌! नहीं हैं । इसी प्रकार रूपावचर और आदरू- 


[६२ | प्यावचर सत्त्व,भी परिपूरिन नहीं हैं। यह निश्चय हैँ कि जिस सूत्र में थ.5 अंग परिगणित 
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हैं उसक्ती अभिस-्धि कामावचर सत्तवों से है : महानिदानपर्यावसूत्र में उक्त है कि “हे आनन्द ! 
यदि विज्ञान माता की कृक्षि में अवक्रमण न करे. .... ” (दीव, २.६३) 
हम प्रतीत्यसमृत्याद कों दो भागों में विभक्त कर सकते हैं 
(१-२) अपने फल के साथ (३-७); अपरान्त (अनागत भव) 
(अनागत भव) (११-१२) के साथ । 


प्रतीत्यसमुत्पाद की इस कल्पना में जो विविध अंग हैं हम उनका वर्णन करते हैं। 


: पूर्वास्त (अतीत भव) 


कर 
पट 
के हेतु (८-१०) अपरान्त 


पुर्वक्लेशदशाइविद्या  संस्कारा: पूर्वकुमंण:। 

सन्विस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपलतः परम्‌ ॥२१॥ 
विनेबजन का भी विचार करते हूं. . . .... . अथवा सूत्र अनातार्थ (कोश, ९.पु. २४६ 
से तुलना कीजिये) हूँ; ज्ञास्त्र नीतार्थ हें। सूत्र केवल सत््वाख्य का विचार करते हें; 
आास्त्र सत्त और असत्तव दोनों का विचार करते हें... .. (नीचे पृ. ६७) | 
विभाषा, २३, १७--कुछ कहते हूँ कि इस सूत्र की अभिसन्धि केवल कामधातु से और 
औपपादुक उत्पत्ति को वजित कर अन्य तीन प्रकार की उत्पत्ति से है और इसलिये यह अदोष 
है। यह कहना आवश्यक हें कि इस सूत्र की अभिसन्धि तीन घातु और चार उपपत्ति से है। 
यद्ववि उपयादुक जन्मकाल में सकल इन्द्रियों से समन्वागत होते है तथापि यह इनच्द्रियाँ तीक्षण 
नहीं होतीं। पश्चात्‌ ऋमशः काल पाकर इनच्द्रियाँ तीक्ष्ण होती हु। जब तक बह तीढ्ष्ण नहीं 
होतीं प्रथम क्षण विज्ञानां ग है, द्वितीयादि क्षण नामरूपां ग हुं। जब वहु तोक्ष्ण होती हे तब यह 
घडायतनतांग हु। इस प्रकार सूत्र में अपूर्ण होने का दोष नहीं हे । [इसका अभिप्राय उपपादुकों 
से भी हे जो आदि से सकलन्द्रिय होते हैं, कोश, २. १४, कथावत्थु, १४. २] 
पू-कुआंग कहते हें : वसुबन्धु का ज्ास्त्र विभाषा के विनिशुचयों को (भान्सा 
पिड-लिआ ) प्रमाण नहीं मानता। बहु विभाषा के प्रथम आचार्यों के अर्थ का अनुसरण 
करता हू । 
विभाषा, २४, ७-०-कामधातु में बारह अंग; तामरूप को वजित कर शेष ग्यारह अंग रूपधातु 
में; नामरूँप और घडायतत को वजित कर शेब दस अंग आरूप्यधातु में ।| किन्तु इस सिद्धान्त से 
जो कठिताइयाँ उत्पन्न होती हें उनको हम देखते हें क्योंकि 'घडायतन विज्ञानप्रत्ययवश होता 
है,” “स्पर्श विज्ञानप्रत्ययवश होता है| विभाषा का विभिश्चय हे (अक्षरार्थ: पिड-किआ 
कहती है) कि “यह कहना चाहिये कि तीन धातुओं में बारह अंग होते हूं: . . .।* 
ए. बिना विभाषा को देखे मुझे ऐसा प्रतीत होता हूं कि पिड-किआ से अर्थ उस दर्शन- 
समह से है जिसके मतों को विभाषा ने उपनिबद्ध किया और जिसके सम्बन्ध में विविध आचार्यों 
के मतों पर अपना आलोचनात्मक विनिश्चय दिया। साएकी का कहना हे कि अमुकत 
अमुक विषय पर विभाषा विभिन्न मतों को गिनाती हे। वहू कहते हें कि कोई पिड-किआ 
नहीं है। दूसरों के अनुसार चार पिड्-किआ हूँ। पृ ४९, टिप्पणी ४ देखिये । 


२० 


कर्क 


३७०६ अभिषमकोश 


प्राकृषडायतनोत्पादात्‌ तत्यूव॑ त्रिकसंगमात्‌। 
स्पर्श: प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तित: ॥२२॥ 
२१ ए. अविद्या पूव॑जन्म की क्लेश-द्ा हें । 
[६३] [अविद्या से केवल अविद्या, ३ . पृ. ८४, ८८; ५. १२ अभिप्रेत नहीं है, न क्लेशसमु- 
दाय, सर्वक्लेश ' अभिप्रेत है|, किन्तु पूर्व जन्म की सनन्‍्तति (स्वपंचस्कन्धों के सहित ) अभिप्रेत है जो 
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बलेशावस्था में होती है। वस्तुतः: सब कलेश अविद्या के सहचारी होते हें और अविद्यावश उनका 
समुदाचार होता है। यथा राजागमन वचन से उसके अनुयात्रिकों का आगमन भी सिद्ध होता है। 
२१ बी. संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्‍्था है। 
पूर्व भव की सन्तति पुण्य-अपृण्यादि कर्म करती है। यह पुण्यादि कर्मावस्था संस्कार है। 
२१ सी. विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध हैँ। 
प्रतिसन्धि-क्षण या उपपत्तिभव-क्षण में कुक्षि के पाँच स्कन्ध। 
२१ डी-२२ ए. इस क्षण से लेकर षडायतन की उत्पत्ति तक नामरूप है । 
कुक्षि के पंच-स्कन्ध, उपपत्ति-भव से लेकर जब तक षडिन्द्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती । 
यह कहना उचित होगा : चार आयततनों के उत्पाद के पूर्व. ....” [क्योंकि मन-आयतन 
और कायायतन का उत्पाद उपपत्ति-भव में ही, प्रतिसन्धि-क्षण में ही, होता है| । किन्तु 
: पुर्वेक्लेशदशाविद्या संस्कारा: पूर्वकर्मण:। [व्या २८४. ३३] 
सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं तामरूपमतः परम्‌॥२१ 
प्राक्‌ बडायतनोत्पादात्‌ तत्पूर्व त्रिकसंगमात्‌। [व्या २८५. ५] 
स्पर्शः प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तित:॥ २२ 6 व्या २८५५ ८] 
वित्तिः प्राइ मेबुनात्‌ तृष्ण भोगमेथुनरागिणः ॥ [व्या २८५. १५] 
उपादान तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः॥२३ 
स भविष्यद्भवफल कुरुते कर्म तदभवः। [व्या २८५. २५] 
पधतिसन्धि: पुर्न्जातिजरामरणमाविद: ॥२४ [व्या २८५ . ३२| 
इत लक्षणों के लिये, थियरी आब ट्वेल्व काज्जेज़४१; सान सांग फ़ा सु, क्लापराथ 
दारा अनू देत, फ़ो-कुए- को, २८६--पुबन्धु ने जिस बाद का व्याख्यान किया हे उसका यह 
बहुत कुछ अनुसरण करते हूं किन्तु विवृति की आवश्यकता है, यथा स्पर्श का यह 
वर्णत हैं: गर्भावषक्रमण से लेकर तोन या चार वर्ष को अवस्था तक वहू चिन्तन 
नहीं कर सकता और न जीवन के सुख-दुःख को समझ सकता हु यद्यपि 
६ मूल ( + इच्द्रियाँ) स्पर्श से ६ अंकुर ( + विषय, आलम्बन) के अनुरूप हूँ । 
विभाषा २३, १३--अविद्या क्या हे १>-यह्‌ कहना नहीं चाहिये कि सब अतीत क्लेश अविद्या 
हें क्योंकि इस प्रकार अविद्या के स्वलक्षण की हानि होगी किन्तु यह कहना चाहिये कि यह्‌ पूर्व 
ब्लेश की दशा [या अवस्था | हूं। संस्कार क्‍या हैँ? --अतीत कर्म की अवस्था। विज्ञान क्‍या 
हैं? प्रतिसन्धिचित्त और वह जो उसके सहगत हुू। नामरूप क्‍या हुं ?--प्रतिसन्धिचित्त के 
परचात्‌ और चार रूपी इच्धियों की उत्पत्ति के पूर्व । [कार्येन्रिय का लाभ उपपत्ति-भव में ही 
होता हूँ] इस अन्तराल में घडायतन के पूर्ण होने के पूर्व पाँच अवस्थायें हूं: कलल, अर्थुद 
पेशिन्‌, घन, भ्रशाखा--इनका समुदाय नामरूप की दशा है। घडायतन क्‍या है ? जब 
चार रूपोन्द्रियों की उत्पत्ति होंतोी है तब षडायतन परिपूर्ण होते हूँ । प्रशाला की 
५ पस्था में चक्षुरादि इच्द्रिय स्पश को आश्रय देने में समर्य नहीं हैं । 
कथावत्यु को अथंकथा, १४. २; कोश,२ . १४ । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३०७ 


चक्षुरादि चार आयतनों के उत्पत्ति-काल में दो पूर्ववर्ती आयतनों का व्यवस्थापन [पद 
समुदाय में| होता हैं 

२० वी. पयतन, त्रिकसन्निपात या स्पर्श के पूर्व 

पडायतन पांच स्कन्ध हैं; इन्द्रियों के प्रादभवि-जाद से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के 
सन्निपात-काल तक। | 

[६४| २२ सीं-डी. सुख-दुःखादि वेदना के कारण-ज्ञान की दाक्ति के उत्पन्न होने से 
पूर्व स्पर्श है। यावत्‌ वाकक सुख दुःखादि के कारण को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता 
यह सुख का कारण हे. .... . / तब तक की अवस्था [जो जातावस्था में व्यवस्थापित 


2०९ 


होती हैँ [स्पर्श कहलाती 


“१82, 
्ड्ध् ))३ ध्अ 
अखबममक 


वित्ति: प्राइमेयुनात्‌ तृष्णा भोगमेयुनरागिण: । 
उपादानं तु भोगानां ब्राप्तयों परिधावतः ॥२३॥ 
२३०. बेदना, मेथुन से पूर्व । 
वेदना को कारिका में वित्ति' कहा है । यावत्‌ मेथुन-राग का समृदाचार नहीं होता, 
तब तक की अवस्था वेदना हूँ। [इस अवस्था को वेदना' कहते हैं क्योंकि वहाँ वेदना के कारणों 
का प्रतिसंवदन होता है: अतः यह वेदना प्रकर्षिणी अवस्था' है ] [व्या २८० .१८] 
बी. भोग और मेथुन की कामना करने वाले पुद्गल की अवस्था तप्णा हैं। रूपादि 
कामगुण (३ .पृ.3)और मंथुन के प्रति राग का समदाचार होता है । यह तृप्णा की अवस्था 
है। इसका अन्त तब होता है जब इस राग के प्रभाव से पुदूगल भोगों की प्नेप्टि आरम्भ करता 
। 
२३ सी-डी. उपादान का तृष्णा से विवेचन करते हें: यह उस पुदूगल की अवस्था है जो 
भोगों की पर्येष्टि में दौद़्ता-बूपता है । 
वह भोगों की प्राप्ति के लिये सब ओर प्रधावित होता है (५.४०) [भथवा उपादान' 
चतुविध क्लेश है (५.३८) । उस अवस्था को 'उपादान कहते हैँ जिसमें इस चतुविध क्लेश 
का समूदाचार होता है] 


गिफ. / 


इस प्रकार प्रधावित होकर 
स भविष्यदूभवफरल कुरुते कर्म तद्भवः। 
प्रतिसन्धि: पुर्न्नाति्जरामरणमाविदः ॥२४।॥ 


४४ ए-बी. वह कर्म करता हैं जिसका फल अनागत-भव हें: यह भव है। 
[भव अर्थात्‌ कर्म ' क्योंकि उसके कारण भव होता हैं, भवत्यनेन |। [व्या २८५ .३१| 








चक्ष राद्यापतनोत्यत्तिकाले कायवनआयतनयोब्येवस्थापनात्‌ [ब्या २८५. ३] 
शआतनू-चाझ : “किन्तु उस काल का विचार हुँ जब षडायतन परिपूर्ण होते हू। 


३०८ अभिधर्मकोर 
भोगों की पर्येष्टि में क्त और उपचित कर्म पौनर्भविक है । जिस अवस्था में पुदूगल कर्म करत। 
है वह भव है । 

२४ सी. जाति पुनः प्रतिसन्धि है। 

मरण के अनत्तर प्रतिसन्धि-काल के पाँच स्कन्ध जाति' हैं| प्रत्युत्पन्न भव की समीक्षा में 
जिस अंग! को विज्ञान! का नाम देते हें उसे अनागत भव की समीक्षा में जाति' की 
[६५] संज्ञा मिलती है । 

२४ डी. वेदनांग तक जरामरण है! 

वेदना' को यहाँ विद! कहा है। जाति से वेदना' तक जरामरण है । प्रत्यृत्पन्न भव के चार 
अंग--तामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना--अनागत-भव के सम्बन्ध में जरामरण कहलाते 
हैं। यह द्वादशात्मक सन्‍्तति का बारहवाँ अंग है। 

किन्तु यह कहा गया हूँ कि प्रतीत्यसमृत्पाद चतुविध है : क्षणिक या क्षण का, प्राकषिक 
( : अनेक क्षणिक-प्रवन्धयुक्त या अनेक जन्मिक ), साम्बन्धिक (हेतुफलसंबन्धयुकत), आवशस्थिक 
( दा रह पंचस्कन्धिक अवस्था )। 

प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक कैसे है ? 

जिस क्षण में क्लेशपर्यवस्थित पुद्गल प्राणातिपात करता है उस क्षण में १२ अंग परिपूर्ण 
होते हैं : १. उसका मोह अविद्या है; २. उसकी चेतना संस्कार है; ३. उसका आलूम्बन-विशेष 
का स्पष्ट विज्ञान विज्ञान है; ४. विज्ञान सहभू चार स्कन्ध' नामरूप है ;५ नामरूप में व्यवस्थित 
इन्द्रिय षडायतन है; ६. षडायतन का अभिनिपा्ता स्पर्श है; ७. स्पर्श का अनुभव 
[६६] वेदना है, ८. राग तृष्णा है; ९ .तृष्णासंप्रयुक्त पर्यवस्थान' उपादान हैं; १० . विदना या 
तृष्णा से| समुत्यित काय या वाक्‌ कर्म भव है; ११. इन सव धर्मों का उन्मज्जन, उत्पाद जाति 
है; १२. इनका परिपाक' जरा है, इनका भंग मरण है ।* 


: विभावा, २३, ८--प्रतोत्यसमुत्पाद चार प्रकार का हे: क्षणिक, सांबन्धिक, आवस्थिक, 

प्राकषिक। कोई कहता हु कि यह आवस्थिक और प्राकरषिक हे; दूसरे कहते हें कि यह क्षणिक 

और सांबन्धिक हें । 

व्यारपा का ऋत भिन्न हे: ए. क्षणिकः क्षणे भवः क्षणोइ्स्पास्तीति क्षणिक:।। बी. प्रकर्षेण 

दीव्पति चरति वा प्राकषिक:। प्रच॒न्धयुक्त इत्यर्थ: । और नीचे--स एवावस्थिकः प्रकर्ष योगात्‌ 

प्राकषिक: [व्या २८६०२]। अनेकक्षणिकत्वाद अनेकजन्मिकत्वाच्च व्या २८६. 

२२|। सी. सांबन्धिक:। हंतुफलसंबन्धयुक्त इत्यथं:, डी. आवस्थिकः। हादश पझच- 

स्कन्धिका अवस्था इत्यथें:। [व्या २८६. ३] 

शुआन्‌-चाहझु संशोधन करते हूं: “तोन स्कन्ध ४! 

: नामरूपव्यवस्थितानि इच्द्रियाणि [व्या २८६.६)। हम कह सकते हें कि इन्द्रिय 

५ अशयत्वेन नासन्‌' में व्यवस्थित हें । हम कह सकते हें कि उनकी वृत्ति तामरूप में प्रतिबद्ध है। 
पडायतनाभिनिपातः स्पर्श: [व्या २८६ . ८|-चक्षु का अभिनिपात उसकी रूप में प्रवृत्ति है । 

! अछ्ली आदि पयवसस्‍्थान हैँ, ५.४७ । 

 फलाक्षेकसामथ्योपघातः पूर्वेक्षणपेक्षया वा [व्या २८६. १३] 

/ तत्क्षणविनादः। भज्भाभिमुख्य भड्ः इत्यपरे [व्या २८६०१४] 


२ 
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पुनः यह कहा है कि प्रतीत्यममुत्याद श्षणिक और सांवन्धिक है। प्रकरणों में यह कहा 
है: प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है ?7--सब संस्कृत धर्म । प्रतीत्यममत्पन्न धर्म क्या हैं? सब संस्कृत 
धर्म। 

आवस्थिक प्रतीत्यचनुत्याद बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हैं। तीन निरन्तर जन्मों से संबद्ध 
होने से यह प्राकपिक भी है। 

इस द्वादशांगसूत्र में भगवत्‌ का अभिप्राय इन चार में से किस प्रकार के प्रतीत्यसमत्पाद की 
देशना देने क 


आवस्थिकः किलेष्टो:यं प्रावान्यात्वड्भरकीतंनम । 
पुर्वापरान्तमध्येष्‌ू.. संभोडविनिवन्धये ॥२५॥ 


२५ ए, सिद्धान्त के अनुसार आवस्थिक प्रतीत्यसमत्याद इप्ट है ।* 

सिद्धान्त के अनुसार केवल आवस्थिक प्रदीदसमताद का अवधारण करते से भगवत्‌ वारह 
अंग का निर्देश करते हें। 

किन्तु यदि प्रत्येक अंग पंच -स्कत्ध का समुदायलक्षण है तो 
का क्‍यों व्यवहार होता है ? 

२५ वी. अंगों का नाम-कीर्तन उस धर्म के नाम से होता है जिसका वहां प्राधान्य 

[६७] जिस अवस्था में अविद्या का प्राधान्य है वह अविद्या कहलाती है । अन्य अंगों की 
भी इसी प्रकार योजना होनी चाहिये। यद्यपि सब अंगों का एक ही स्वभाव है तथापि इस 
प्रकार विवेचन करने में कोई दोप नहीं 

सूत्र प्रतीत्यसमुत्पाद का लक्षण बारह अंगों की सन्‍्तति के रूप में क्‍यों देता है जब कि प्रकरण 
कहते हैं क्षि प्रतीत्यसमुत्याद क्या है /--सब संस्कृत धर्म ? क्योंकि सूत्र की देशना आभि- 
प्रायिक हैं जब कि अभिषर्म में लक्षणों की दंधना हैं। एक ओर प्रतीत्यममत्याद भावस्थिक, 
प्राकषिक, सत्त्वाख्य हैं; दूसरी ओर वह क्षणिक, सांवन्धिक, सत्त्वासत्त्वाख्य है । 

सत्र की देशना सत्त्वाख्य प्रतीत्यसमत्पाद की हीं क्‍यों है ? 


५] 


इन अविद्या आदि प्रन्नप्तियों 





शुआन्‌-चाझ और प्रसाथ इस स्थान में प्रकरण के इस उद्धरण को नहीं देते । 

[व्यास्या के अनुसार प्रकरणेबु” --व्या २८६. १५|--नीचे पृ० ६७, ७३ देखिये। 

आवस्थिकः किलेष्टोडइ्यम्‌ । 

संवभद्र:--अभिवर्माचाय कहते हु कि अवस्थाओं का विचार कर बुद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद की 

देशना करते है। सोन्नान्तिक ( < वसुबन्ध ) इसको नहीं मानते और इसीलिये वह अपनी कारिका 
किला शब्द का व्यवहार करते हें। [हम इसका अनुवाद सिद्धान्त के अनुसार देते हं। | 

प्राधान्यात्‌ त्वद्धकीतनम्‌ । 


साएकी मध्यम, २७, १ का उल्लेख करते हैं। सूत्र में प्रतीत्यसम॒त्पाद की देशना आभि* 
प्रायिक है, अभिधर्म में लाक्षणिक हु ।--ऊपर पूृ० ६०, दि. १ [ब्या २८६. २४| 


३१० अभिषमंकोई 


२०५ सी-डी. पूर्वान्त, अपरात्त और मध्य के प्रति संमोह की विनिवृत्ति के लिये। और 
इसी हेतु से सूत्र त्रिकाण्ड में प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना देता है । 

पूर्वान्त का संगोह--जब कोई पूछता है कि कया में अतीत अध्व में था ? क्या में नहीं 
था ? कैसे और कव में था ? “--अपरान्त का संमोह : क्या में अनागत अध्व में हुंगा ? ... ” 
--मध्य का संमोह : यह क्या है ? यह कैसे हैं ? हम कौन हैं? हम क्या होंगे ? ”* 

[६८] यह त्रिविध संमोह अविद्या. . . . जरामरण के यथाक्रम उपदेश से विनष्ट होता 
है। क्योंकि सूत्र में उक्त है कि हे भिक्षुओ ! जो कोई प्रज्ञा से प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमु- 
त्पन्न धर्मों को जानता है वह पूर्वान्त की ओर प्रतिधावित नहीं होता और यह प्रश्न नहीं करता 
कि क्‍या वह अतीत अध्व में था. ... .।* ह 

दूसरों के अनुसार मध्य काणंड के अन्तिम तीन अंगों की-तृष्णा, उपादान, भव की--शिक्षा 
अनागत संमोह की विनिवृत्ति के लिये हैँ क्योंकि यह अनागत भव के हेतु हैं ।' 

यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद त्रिविध है--वलेश, कर्म और वस्तु | यह द्विविध है--हेतु 
और फल । 

बलेशास्त्रीणि द्वय॑ कर्म सप्त वस्तु फल तथा। 
फलहेत्वभिसंक्षेपों दृयोमेध्यानुमानतः ॥२६॥ 


२६ ए-बी. तीन अंग क्लेश हैं, दो कर्म हैं; सात वस्तु और फल हैं।' 
अविद्या, तृष्णा और उपादान क्लेशस्वभाव हे; संस्कार और भव कमंसस्‍्वभाव हैं; विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पश, वेदना, जाति और जरामरण बस्तु हैं । इनको वस्तु इसलिये कहते हैं 


* पर्वापरान्तमध्येष्‌ संमोहविनिवृत्तये॥ [व्या २८६. ३०] 
* संयुत्त, २. २६; मज्मिम, १.८, १११; विसुद्धिमर्ग, ५९९; संयुक्त, १२, १९; शालिस्तम्ब, 


पु. ८८ [थियरी आव दवेल्व काज़ेज़) मध्यमकवृत्ति, ५९३ में उद्धृत--पाठान्तर हें जिनमें 


से हम तृतीय परिच्छेद के पाठ देंगे। 

व्याख्या : किस्विदिदम्‌ इत्यात्मद्रव्यमन्बेबते। कर्थस्विदिदम्‌ दति केन प्रकारेण कया युकत्येति । 
के सन्त पति के वयमिदानी विद्यमाना:। के भविष्याम इत्येब॑ व्यावधारयति। [व्या 
२८७०५ २ 

मध्यमकवृत्ति में शालिस्तम्ब : कि न्विदम्‌॥। कर्थ न्विदेम्‌॥ के सन्‍्तः। के भविष्याम:। भय 
सत्त्वः कुत आगतः। स इतद्च्युतः कुत्र गसिष्यति । 

सज्किम, १.८ और विसुद्धिग्ग, ५९९ (वारेत,, २४३ ) : अहं नु खोइस्मि। 
नोनु खोइस्मि । कि नु खो$स्मि कथं नु खोइस्मि । अय॑ं नु खो सत्तो कुतों आगतो। सो | 
कुहिगामी भविस्सति [विसुद्धि का पाठ--अहं नु खोइस्समिं.. . . . . ] 


यह सूत्र तृष्णाविचरितसत्र से संबन्धित है, कोश, ७ .पु. ३६ 

संघभवर इस सत का प्रतिषेष करते है । 

क्लेशास्त्रीणि दयं॑ कर्म सप्त वस्तु फलं तथा। 

यह तीन वर्त्में या बहु हुं--विसूद्धिमणा, ५८१ : तिवटहूं [इदं भवचकक्‍्क] अनवद्ठित भमति। 
“ अन्य सब ग्रन्थों में तृतीय वर्त्मे का लक्षण केवल विपाक [या फल] है; । 
थियरी आव दुवेल्व काज़ेज्ञ, ३४ देखिये। 


बा. की 


तृतीय कोइ॑स्थान : लोकफनिर्देश ३११ 


धयोंकि यह क्लेश और कर्म के आश्रय ( ८ अधिष्ठान ) हैं। जो अंग वस्तु हें वह फल हैं । पांच जो 
वस्तु नहीं हे हेतुभत हैं क्योंकि वह कर्म-वलेद्-स्वभाव हैं। 

प्रत्युत्पन्न भव के काण्ड में हेतु और फल का व्याख्यान विस्तार से क्यों है--क्लेश के दो 
अंग, कर्म के दो अंग, वस्तु के पाँच अंग--- 
[६९] जब कि अतीत और अनागत अध्व के लिये ऐसा व्याख्यान नहीं है। अतागत अध्व 
में फल को संक्षिप्त किया है। उसके लिये दो अंग हैँ। अतीत अध्व में हेतु को संक्षिप्त किया 
है। एक मुख से (अर्थात्‌ अविद्यामुख से) क्लेश का उपदेश है । 

२६ वीं-सी. मध्य के अनुमान से हेतु और फल का दो भागों में अभिसंक्षेप है ।' 

प्रत्युत्पन्न भव के क्लेश, कर्म और वस्तु के निरूपण से अतीत अध्व और अनागत अध्यव के 
हेतु-फल का सम्पूर्ण निर्देश ज्ञापित होता है । जो वर्णन निष्प्रयोजनीय हैं उसको वर्जित करना 
चाहिये । 

किन्तु यह कहा जायगा कि यदि प्रतीत्यममुत्पाद के केवल बारह अंग हैं तो संसरण की आदि 
कोटि होगी क्योंकि अविद्या का हेतु निर्दिष्ट नहीं है; संसरण की अन्‍्द कोटि होगी क्योंकि जरानरण 
का फल निदिष्ट नहीं है । अतः नये अंग जोड़ना चाहिये और यह अनन्त कथा हैं । नहीं, क्योंकि 
यह गमित होता हैं कि भगवत्‌ ने अविद्या के हेतु और जरामरण के फल को ज्ञापित किया है! 





क्लेदात्कलेश: क्रिया चेव ततो वस्तु ततः पुनः । 
वस्तु क्लेशाइच जायन्ते भवाद्भानामय नयः॥२७॥ 
२७. क्लेश से वल्ेश और कर्म की उत्पत्ति होती है, इनसे वस्तु की, वस्तु से पुनः वस्तु 
और क्लेश की । भवांगों का यह नय है ।' 
क्लेश से क्लेश की उत्पत्ति है : तृष्णा से उपादान । 
बलेदा से कर्म की उत्पत्ति होती हैं : उपादान से भव, अविद्या से संस्कार । 
कर्म से वस्तु की उत्पत्ति होती है : संस्कारों से विज्ञान, भव से जाति। 
वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती है : विज्ञान से नामरूप, नामरूप से षडायतन. . . . .स्पर्श 
से वेदना, जाति से जरामरण । 
वस्तु से क्लेश की उत्पत्ति होती है : बेदता से तृष्णा । 
अंगों का यह नय है। यह स्पप्ट है कि अविद्या का हेतु कलेश या वस्तु है। यह स्पप्ट 
[७०]हैं कि जरामरण[ > विजान से बेदना पर्वन्त शेष वस्तु, ऊपर पृ ० ६५ |का फल क्लेच हूँ । अत; 


१ अत बाड़ वादा बडाओए कार दऊराक एमदीक: :कीब--मरकेत: प्रसाद: 


ई 


' फलहेत्वभिसंक्षेपो दृयोमेध्यानुमानतः॥ 
फ्लेशात्‌ क्लेश: क्रिया चेब ततो वस्तु ततः पुनः॥ [व्या २८८ « १८| 
वस्तु क्लेशाइच जायन्ते भवाड्भगनामयं नयः॥ [व्या २८७. रेड] जल 
शुआन्‌ चाए : “भवांगों का नय केवल यही हे ।” संघभद्र इस केवल दाब्द 
की दीका करते हूँ। उनका कहना हे कि इस शब्द से यह सूचित होता हे कि भवांगों कौसंख्या 
बारह तक परिमित हे । 


३१२ अभिधमकोश 


व्याख्यान सम्पूर्ण हैं। भगवत्‌ अंगों के इस नय को उपदर्शित करना चाहते थे यह बात सूत्र 
के इस अन्तिम वाक्य से सिद्ध है : “इस प्रकार केवल महान्‌ दूःख-स्कन्ध का समुदय होता है। 
किन्तु एक दूसरा निरूपण है : * ए.सूत्रान्तर में कहा है कि अविद्या का हेतु अयोनिशो- 
मनसिकार' है और एक और सूत्र में कहा है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविद्या है। अतः 
अविद्या निहेतुक नहीं है। अनवस्थादोष का परिहार होता है। ॥॒ 
वी. किन्तु क्या आप कहेंगे कि इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में जिसका हम विचार कर रहे 
हैं अयोनिशोमनसिकार का उल्लेख नहीं है ? निस्संदेह; किन्तु यह उपादान के अन्तर्भूत है। अतः: 
यह इस प्रकार उक्त होता है ।' 
यह निर्देश निःसार है। अयोनिशोमनसिकार का उपादान में कैसे अन्तर्भाव है? 
[७१॥| यदि संप्रयोगत: इसका अन्तर्भाव उप!दान में इष्ट है तो अविद्या और तृष्णा का भी अन्त- 
भाव प्राप्त होता है। मान लीजिये कि यह उपादान के अन्तर्भत है। इससे यह कैसे विज्ञापित होता 
है कि सूत्र उपादान का निर्देश कर यह कहना चाहता है कि अयोनिशोमनस्कार अविद्या का हेतु 
हे ? दूसरे शब्दों में में चाहता हूँ कि अयोनिशोमनस्कार उपादान के अन्तर्भूत हो, किन्तु इससे यह 
नहीं विज्ञापित होता कि सूत्र को अधिकार है कि वह अविद्या के हेतुरूप से उसको अंगान्तर न 
कहे। वह अविद्या और तृष्णा को भी छोड़ सकता था क्‍योंकि तृष्णा और अविद्या भी उपादान 
के अन्तर्भूत हैं और इसलिये उनको पृथक्‌ अंग निर्दिष्ट करने की आवश्यकता न थी । 
अब एक दूसरे आचार्य कहते हें कि-एक सूत्र की देशना है कि अविद्या का हेतु अयोनिशोमन- 


* सध्यम, ३४, ३--एवमस्थ केवलस्थ सहतो दुःखस्कन्धस्थ समुदयो भवति। [_व्या 
२८८ . १५| द 
टीकाकार कहते हूं: केवल” शब्द आत्मा और आत्मीय के अभाव को ज्ञापित करता है; 
सहान्‌' शब्द आदि और अन्त के अभाव को सूचित करता हे; . . . . - ..« दुःखस्कन्ध ', क्योंकि 
यह साल्व संस्कारों से उपचित्त हे; समुदय क्योंकि यह हेतुप्रत्यय के संनिपात से उत्पादित है. .। 

/ व्यास्या के अनुसार : “आचार्य सनोरथ का उपाध्याय स्थविर वसुदन्धु”, [२८९. ६] 
पूउ-कुआंग के अनुसार वृद्ध वसुबन्धु एक सर्वास्तिवादी हूँ जिनकी विप्रतिपत्ति 
है।” [वृद्ध] वसुबन्धु के उपाध्याय मनोरथ पर, बाटर्स १.२११ ॥ 

* व्याख्या के अनुसार--सहेतुसप्रत्ययसनिदानसत्र । 
अविद्या भिक्षवः सहेतुका सप्रत्यया सनिदाना। कश्च भिक्षवो$विद्याया हेतु: कः प्रत्ययः कि 
निदानम्‌। अविद्याया भिक्षवोध्योनिशोमन सिका रो हेतुः. , . . . [व्यास्या का पाठ--सनस्कारो | 
[व्या २८८ . २५] 
मध्यमकवृत्ति, ४५२ में यही उद्धरण हे। यह प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र से उद्धृत किया गया है। 
संयुक्त, १३, २० (साएकी की टिप्पणी) ह 
थियरी आवब ट्वेल्व काजेज़, पृ.८; अंगुत्तर, ५.११३ (अविद्या के आहार 

५ ९); नेत्तिप्फफरण, ७९ (अविज्जा अविज्जायहेतु, अयोनिसोमनसिकारों पच्चयों)। 
नीचे पु, ७१, टि, ३ देखिये । ि 

* इह अर्थात्‌ इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में [व्या २८९. १], दादशांगसूर ( साएकी ) 
“यथा संयुत, २. २५। द 

: सौत्रान्तिक श्रीलाभ! [व्यास्या का पाठ--श्रीलात'--२८९ . २३] 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३१३ 


सिकार है। सत्रान्तर की देशना है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविद्या हैं और वहाँ यह 
निर्दिष्ट है कि इसका उत्पाद स्पर्शकाल में होता है : चक्ष और रूपप्रत्ययवश एक मोहज 
[ > अविद्या से जात] आविल मनसिकार उत्पन्न होता हैं। एक सत्र में तृष्णा के प्रभव का 
निर्देश है : अविद्या-संप्रथुक्त स्पर्श से संजात वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती हैं ।-..अत: स्पर्श- 
काल में होने वाला अयोनिशोमनसिकार वेदना की सहवतिनी अविद्या का प्रत्यय हैं। 
-+अंतः अविद्या का थधद़ेंतुकत्व नहीं हे और अंगान्तर के उपसंख्यान का कोई स्थान नहीं है। 
अनवस्था-प्रसंग भी नहीं है क्योंकि अबोनिदोरनशिक्रान जो अविद्या का हेतु है स्वयं मोहसंज 
से प्रज्मप्त अविद्या से उत्पन्न होता है। [यह चक्रक हे : अयोतिशोमनस्तान से अविद्या, अविद्या 
से अयोनिशोमनस्कार--व्या २९० - ५] 

आचार्य कहते हें---- बहुत अच्छा, किन्तु इसका हपाख्यान प्रतीलसगत्यादसद में नहीं है; वह! 
होना चाहिये था। 

स्पप्ट शब्दों में निर्देश करने का कोई स्थान नहीं हे क्योंकि यक्ित से यह सिद्ध होता हे । 
वास्तव में अह त में वेदना होती है किन्तु वह तृप्णा का प्रत्यय नहीं होती। इससे यह परिणाम 
[७२] निकलता है कि वेदना तभी तृप्णा का प्रत्यय होती हें जब यह बिलप्ट होती है, अविद्या से 
संप्रयुवत होती हैं। अविपरीत स्पर्श इस क्लिप्ट वेंदना का प्रत्यय नहीं होता और अविद्या से 
विनिर्मुक्त अहेत्‌ का विपरीत स्पर्ण नहीं होता । अतः जिस स्पर्श को प्रतीत्यसम॒त्यादसत्र में वेदना 
का प्रत्यय कहा गया हे जो वेदना तृप्णा का प्रत्यय है वह स्पर्श साविद्य स्पर्ण है। [अतः साविद्य- 
स्पर्शप्रत्यया बवेंदना। साविद्यवेदनाप्रत्यया तृप्णा व्या २९००. १०९ |। अतः पूर्वोक्‍्त यूकति 
से यह सिद्ध होता है कि सत्र के अलसार अदोनिद्योगननिकार ती पत्पति नप्-झा चल में होती है 

किन्तु आचार्य कहते हें कि इस नियम से कि अन्य सत्रों के अपाश्षय से वक्त अनिवार्य अंगों 
के अवचन को यक्‍त सिद्ध करती हँ--यहाँ अयोनिद्योमनसिदार, अविद्या और अणोनिश-स 
नसिकार के अन्योन्यहेत॒कत्व का प्रदर्शन कर--अनिप्रसंग प्राप्त होता है। [फिर स्पर्ण, वेदना 
संस्कार, जाति इन अंगों का भी अवचन प्राप्त होगा।। इस आल्षेप का कि अविद्या से पूर्व और 
जरामरण के अनन्तर अन्य अंगों का निर्देश न करने से संसार अनादि और अनन्त न होगा यथार्थ 


इक धआइ७ भा पक्ा#/ का०८) ४५.0? धार+ (१०काए ७2काओई, 


र्‌ 


ऊपर पृ० ७०, टिप्पणी ३ 

संयुक्त, ११, ८--चश्ञुः प्रतोत्य रूपाणि चोत्पद्यत आविलो मनसिकारों मोहज:--मोहज - 
अविद्याज [व्यः २८९.२६| 

मध्यप्कवृ त्ति, ४५२, प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र के अनुसार : आविलों मोहजो मतसिकारों भिक्ष- 
बोडविद्यायः हेतु: । 

अविद्यासंस्पशेज वेदितं प्रतीत्योत्पन्ना तृष्णा इति सुत्रान्तरे निर्विष्टमू। [व्या २८९.३० | 
संयुक्त, २,४--संयुत्त, ३. ९६: अविज्जासम्फस्सजेन.. यितेन फदठस्स अस्सुतवतों 
पुथुज्जनस्स उप्पन्ना तण्हा। 


$ अचोद्यमेव त्वेतत्‌ू-+--«व्या २९१. ६] 


डे 


ब्द 


३१४ अभिषमकोश 


उत्तर यह है : अंगों का निर्देश अपरिपूर्ण नहीं है । वास्तव में सन्देह इस प्रइन के जानने में है कि 
इहलोक परलोक से कैसे संवन्धित होता है, परलोक इहलोक से केसे संबन्धित होता है।* 
सूत्र को केवल इतना ही अर्थ विवक्षित हैं । इस अर्थ को पूर्व ही कहा है : 'पूर्वान्त, अपरान्त और 
मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लिये” (३. र५्सी, प्‌ . ६७) । 

भगवद्वचन है कि हे भिक्षुओ ! में तुमको प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों की 
देशना दूँगा।” प्रतीत्यसमुत्पाद और इन धर्मों में क्या भेद है ? 

अभिधर्म के अनुसार कोई भेद नहीं है। क्योंकि जैसा हमने देखा है (पृ. ६६) उभय 
[७३] का लक्षण एक ही है : “सव संस्कृत धर्म है ।”' 

एक दोष है ।-- सर्व संस्कृत धर्म” अर्थात्‌ त्रेयध्विक धर्म । अनागत धर्म जो अनुत्पन्न हें कैसे 
प्रतीत्यसमुत्पन्न कहला सकते हैं ?7--हम आपसे पूछते हैँ कि अनागत धर्म जो अक्ृत' हैँ केसे 
'संस्कृत कहलाते हैं। क्योंकि वह आभिसंस्कारिका चेतन। से चेतित हैँ । आभिसंस्कारिका वह है जो 
“विपाक का अभिसंस्करण करती है ।”' किन्तु यदि ऐसा है तो अनागत अनाख्रव धर्म (आर्य 
मार्ग के धर्म) कैसे संस्कृत होंगे ? वह भी उनकी प्राप्ति के प्रति कुहल चेतना से चेतित होते हैं।' 
किन्तु निर्वाण में भी इसका प्रसंग होगा क्योंकि आये उसकी प्राप्ति के लिये प्रार्थी होता है।' 

अतः हमारा कहना है कि यदि कोई अनागत धर्मों को प्रतीत्यसमुत्पन्न' कहता है, तो यह 
अतिदेश है। अनागत धर्म और अतीत तथा प्रत्य॒त्पन्न संस्कृत! धर्मों के एकजातीय होने से 
(तज्जातीयत्वात्‌) इसकी यकक्‍तता कही जाती है। यथा यद्यपि इस समय अनागत रूप के लिये 
'रूप्यते' शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता तथापि वह 'रूप' कहलाता है क्योंकि वह रूप्यमाण रूप 
की जाति का है।' ॥ 

किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों में विशेष करने में सूत्र का क्या अभिप्राय है ? 


* जापरिपूर्णो निर्देशः [व्या २९१. १३] 

१ कथ परलोकादिहलोकः संबध्यते [व्या २९१८६ ] 

 संयृत्त, २, २५: पेटिच्चसमुप्पादं वो! भिक्‍्खवे देसिस्सामि पटिच्चसमुप्पन्नें च धम्मे। 

* प्रकरण, ६, ९--त्रेयध्विकाः सर्वे संस्कृता धर्मा: प्रतीत्यसमृत्पाद:। त एव च प्रतीत्यसमुत्पन्ना: । 
व्या २९१. १५] 
ऊपर पृष्ठ ६७ 

 आधभिप्तस्कारिकया चेतनया चेतितत्वात्‌ [व्या २९१. १८|--चेतना को आशिसंस्कारिका 
शब्द से विशेषित कर आचायें सब चेतनाओं के स्वलक्षण को (१. १५७) द्योतित करते हूं 
क्योंकि विपाक का अभिसंस्करण करने से ( काश जात चेतना “आभिसंस्कारिका 
है। अनागत धर्म इस चेतना से कि 'में देव हूँगा, में सनुष्य हूँगा,' चेतित' होते हें अर्थात्‌ 
एक प्रणियान ,एक आशय के विषय होते हू (प्रणिहित) । इस प्रकार अनागत धर्म संस्कृत होते 
हैं: वह भाविनी संज्ञा से (साविन्या संज्ञया) ऐसा नहीं कहलाते। 

/ तेष्पि चेतिताः कृशलया चेतनया प्राप्ति प्रति [व्या २९१. २४] 

यह कुशलघर्मच्छन्द का विषय है, ५.१६ ,पु.३६, ८. २०सी, 

* कोश, १- १३, पृ. २४ । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३१५ 


[७४] हेतुरत्र समुत्याद: समुत्यन्नं फर्ल॑ मतम्‌। 
विद्याविपक्षो धर्मोह्न्यो5विद्याउमित्रानुतादिवत्‌ ॥२८॥ 

२८ ए-बी. समुत्याद हेतु है, समुत्पन्न फल है।' 

जो अंग हेतु है वह प्रतीत्यसमृत्पाद है क्योंकि उससे उत्पाद होता है (समुत्यद्यतेब्स्मात्‌) । 
जो अंग फल है वह प्रतीत्यसमुत्पन्न है क्योंकि वह उत्पन्न होता है किन्तु यह प्रतीत्यसमुत्याद 
भी है क्योंकि इससे समृत्याद होता है। सब अंगों का देदुफललाव हैं। अतः वह एक ही काह़ 
में प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमत्पन्न हें। ऐसा होने पर अव्यवस्थान नहीं होता क्योंकि एक अंग 
उस अंग के प्रति प्रतीत्यसम॒त्याद नहीं होता जिसके प्रति बह्र प्रतीत्यसमत्पन्न है। यह भिन्न अंगों 
की अपेक्षा करते हूँ, दितपरतवत--एच्र की अपेक्षा पिता पिता हे, पिता की अपेक्षा पत्र पत्र हे 
हेतुफलबत्‌; पारापारवत्‌। 


दिल्तु स्थविर यू कहते हे : जो प्रतीत्यसमुत्पाद है वह प्रतीत्यनम्त्पद् नहीं हो सकता। 
चार कोटि हे अनागत धर्म [जो प्रतीत्यमम॒त्याद हे क्योंकि अनागत धर्मों के द्वेतु हैं, एप्य- 
धर्महेतु है. [व्या ८ | और प्रतीत्यममृत्मन्न नहीं हे क्योंकि उत्पन्न नहीं हे। २. अहत 


के चरम धर्म [जों केवल प्रतीत्यसमुत्यन्न हें), ३. तदन्य अतीत और प्रत्यृत्नन्न धर्म [जों प्रतीत्य- 
समुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्न्न हें |, ४. असंस्कृत धर्म, [जो न प्रतीत्यसमुत्पाद हें और न प्रतीत्य- 
समुत्पन्न क्योंकि उनका फल नहीं होता और वह अन॒त्यन्तिमत्‌ हैं, २. ५० डी] । 





[७५| सौत्रान्तिक आलोचना करते हैं। क्‍या | आवस्थिक प्रतीतव्यसमुत्याद (पृ .६६, 
से आरम्भ कर यावत्‌ जो प्रतीत्यसमुत्पाद है बह प्रतीत्यसमृत्पन्न नहीं है यह सब व्याख्यान | 
यादच्छिकी इष्टि हें या सूत्रार्थ हैं ? आप व्यर्थ ही कहेंगे कि सूत्र का यह अर्थ हढ्ूे। आप 
आवस्थिक प्रतीत्यसमृत्पाद का उल्लेख करते हें जिसके बारह अंग, बारह पंच-स्कन्ब्रिक अवस्थाएँ 


हेतुरत्र समृत्पाद: समृत्पन्न: फल मतम्‌। 
विभावा, ३३,११--भदन्‍्त वसुमित्र कहते हः जो धर्म हेतु ह वह प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म हें ; जो 
धर्म सहेतुक हैं वह प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्में है, जो धर्म उत्पत्ति हु वह प्रतीत्यसम॒त्पाद धर्म 
है? कक जोधम उत्पाद हू ......:; जो धर्म कारक (? )है ..... भदनन्‍्त कहते 
हैं :प्रव्तंक (कोश, ४.१० देखिये) प्रतीत्यसमुत्पादधर्म है, अनुवर्तक प्रतीत्यसमृत्पन्न 
धरम ह। 
 तिब्बती भाषान्तर के अनुसार स्थविर 3887 702025 (६ इन्हें ज्ीफ़नर, 
तारानाथ, ४, टिप्पणी ६ सुभति बताते हैँ); शुआन्‌- आज्ञान्पूर्ण ; परमार्थे ने 
संस्कृत रूप दिया हु 


ऐसा प्रतोत होता हैँ कि यह परिच्छेद विभाषा, २३, ११ से अक्षरशः लिया गया हे। साएकी 
इसे फ़ोलिओ १६ए में उदधत करते हे । 


स्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पादों न अ्तीत्यससुत्पन्न:-- 
* व्याख्या के अनुसार । [व्या २९२. १३] 


३१६ अभिषमंकोद 
हें: यह उस सूत्र के विरुद्ध है जहाँ यह पठित है कि 'अविद्या क्या है ? पूर्वान्त का अज्ञान.... ”* 
यह सूत्र नीतार्थ है (नीतार्थ - विभकतार्थ )। आप इसको नेयार्थ नहीं कर सकते ।* 


सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--कोई बात यह सिद्ध नहीं करती कि यह सूत्र नीतार्थ हूँ। 
क्योंकि यह सूत्र निर्देशात्मक है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता | भगवत्‌ यथाग्रधान निर्देश भी करते 
हैं। यथा हस्तिपदोपमसूत्र में इस प्रइन के उत्तर में कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु क्‍या है 
भगवत्‌ कहते हे केश, रोमादि । निरचय ही केश, रोमादि में रूप-गन्धादि अन्य धर्म भी हें 
किन्तु भगवत्‌ का अभिप्राय प्रधान धातु से है जो पृथिवी धातु है । इसी प्रकार भगवत्‌ यहाँ 
अविद्या संज्ञा से वह अवस्था ज्ञापित करते हैँ जिसमें अविद्या का प्राधान्य है । 

सौच्रान्तिक का उत्तर--यह दृष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता। वास्तव में हस्तिपदोपमसूत्र 


छह ्क 


में भगवत्‌ केशादि को पृथिवी धातु से निर्दिष्ट नहीं करते। वह नहीं कहते : 'केशादि 
वया हैं ?--पृथिवी धातु । यह केशादि का अपरिपूर्ण निर्देश होगा। किन्तु वह केशादि से 
[9६] पृथिवी धातु का निर्देश करते हें और उनका निर्देश सम्पूर्ण है क्योंकि कंशादि का अतिकरम 
कर पृथिवी धातु नहीं है। इसी प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद में अविद्यादि का निर्देश परिपूर्ण है; 
कोई सावशेष नहीं है (न सावशेषः ) । हु 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है। वास्तव में अश्च, सिघाणक 
आदि में पृथिवी धातु है जैसा कि एक दूसरे सूत्र से' ज्ञात होता है। किन्तु अश्वुगत पृथिवी धातु 
हस्तिपदोपम में नहीं पठित है 

सौतव्रान्तिक--ऐसा हो सकता है कि हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है क्योंकि आप दिखा 
सकते हैं कि वहाँ क्या अवशेष है। यदि आप दिखा सकते हों कि सूत्र-निदिष्ट अविद्यादि में 
क्या अवशेष है तो आप दिखावें। अविद्या पंचस्कन्धिक अवस्था है इस निर्देश में अविद्या में 
जात्यन्तर (पंच-स्कन्ध) का प्रक्षेप क्‍यों किया है? हम उसी धर्म को अंग अवधारित कर 
पकते हैं जिसके भाव-अभाव में अन्य अंग' का भाव-अभाव यथासंख्य नियत है। अतः पंचस्कन्धिक 
अवस्था अंग' नहीं है। अंत के (ब्ेदनादि) पंचस्कन्ध होते हैं किन्तु उसमें वह संस्कार नहीं होते 
* संयुक्त, १२, २१--पूर्वान्तेकज्ञानं अपरास्तेज्जञान भध्यास्तेज्ञ।नं बुद्धेजशानम्‌ धर्मे्ज्ञानम्‌ 

संधेज्ञानम्‌. .. .... १.९२ देखिये) [व्या २९३ . २] 

* कोशस्थान ९, अनुवाद का पृष्ठ २४७ देखिये। 
 लोत्सव का अनुवादः ऐसा होता हे कि देशना में सब केवल नीतार्थ नहीं होते। भगवत्‌ 


ध्द् 


ऐसे निर्देश भी करते हू जो यथात्रधान होते हैं ।-- 
शुआन्‌-चाड सब सूत्र नोतार्थ नहीं होते। ऐसा भी होता हू कि वह यथात्रधान हों।। 
8 


+ 


परमार्थ सब सूत्र इससे नीतार्थ नहीं होते कि वह निर्देश करते हूँ... . . । 
) शिक्षासमुच्चच, २४५ ; मज्किम, १०१८५ (कतमा अज्भत्तिका पठवीधातु। यमज्भत्तं 
४०3४ ज | विस ले. ० सेय्यथापि केसा. . . . . )। ३े «२४० 


/ लोत्सव इस सूत्रान्तर के प्रथम शब्दों को ज्ञापित करता हे : सन्त्यस्मिन्‌. काये, 
शिक्षासमुच्चय, २२८, मध्यमकवृत्ति, ५७, मज्मिम, ३ . ९०, दीघ, ३ . १०४ देखिये। 
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न 


जो विज्ञानांग-जनक हों अर्थात्‌ जो पुण्योपग, अपुण्योपग, या आनिज्योपग विज्ञान का उत्पाद करें। 
एवमादि। अतः सूत्रार्थ (पृ. ७५, टिप्पणी २) का ग्रहण यथानिददेद्र है । 

पूर्णाश की चतुष्कोटि की प्रथम कोटि का अनागत धर्म प्रतीत्यसमुत्यन्न' नहीं है उस सत्र 
[3७] विरुद्ध है जिसके अनुसार जाति और जरामरण प्रतीत्यसमतन्न हैं: प्रतायनमुत्तत्त 
क्या है ? अविद्या. . . . .जाति, जरामरण। क्या कोई यहू कहेगा कि जाति और जरामरणांग 
का अनागताध्व-व्यवस्थान इष्ट नहीं हैँ ” यह प्रतीषरमत्गद्र की त्रिकाण्ड व्यवस्था का परि- 
त्याग है 


निकायान्तरीय का मत हरे कि प्रतीत्यसमत्याद असंस्करल ह क्योकि संत्रतचन दे कि “ तथारतों 


] | 


| डे 


का उत्पाद हो या तथागतों का उत्पाद न हो धर्मों की वह धर्मता स्थित ह। हम किस प्रकार इस 
वाद का निरूपण करते हे इस पर इसकी सत्यता था अयवधार्थता विभेर करती है। बदि भाप यह 
कहना चाहते हें क्रि अविद्यादि प्रत्यवव्ग संस्कारादि का सद्या उत्पाद होता हू. अन्य प्रत्यववश 
नहीं, अहेतक नहीं और इस अर्थ में प्रतद्मएद की स्थितता हे, बह नित्य हें, तो हमारा 
ऐकमत्य हैं। यदि आप यह कहता चाहने हे कि प्रतीत्यसमृत्याद तामक्र एक नित्य धरम का सदभाव 
हैं तो यह मत अग्राह्म हे क्योंकि उत्पाद एक संस्क्त छक्षण [ २. ४५ सी | हे । किल्तु आपके विकल्प 
में उत्पाद या प्रतीत्यसमृत्याद एक नित्य भावालर है और इसलिद बह युक्त नहीं हैं कि बह 
अनित्य का, संस्कृत का लक्षण हो। पुनः उत्पाद का लक्षण अभुत्वानाव है : असंस्कृत उत्पाद 


सत्यपि च्‌ पञवस्कत्थके संस्कारा ने भवन्ति .. .  .पुण्योप्ग यावद्‌ आतिज्योपग विज्ञान 
ने भवति [व्या २९३ .९|। जो विज्ञान यहाँ इष्ट हू बहु प्रतिसत्यि-विज्ञान हूँ : उपग 
का अर्थ तां तामपर्पात्त गच्छति' लेना चाहिये [ब्या २९३ . १२| 

३ ययानिर्देश एवं सन्नार्थ। था संकीतितानाम्‌ एवाविद्यादोनां प्रहणमित्यथ:। [ब्या 
२९३ « १४] 

! लिश्ायात्तरीया:ः-॑|्याख्या के अनुसार आये महीशासक; [वब्या २९४ .४| बिभाषा, . 
२३, ७ के अनुसार विभज्यवादिनू; समयभेद के अनुसार, महासांधिक; यो-ग-लुं-की 
के अतसार महासांघिक और सहीशासक। कथावत्थ, ६-२ (११.७, २१-७)॥; 
निर्बाण १९२५, प्‌. १८५। 
संबुक्त, १२, १९--उत्पादाद वा तवाधतानायलनस्पागादा तथागतातां स्थितेत्रेयं (धर्माणां) 
धमंता [व्या २९३ .२६|; संयुत्त, २.२५; विसुद्धिमस्ग, ५१८। 


इस वाक्य पर (जिसे व्याख्या शालिस्तस्बसत्र के अनुसार उद्धृत करती हुं, कार्डियर, 
३, ३६१) थियरी आव दवेल्व काज्ेज़ १११-११३ में एक टिप्पणी हू। 

उत्पादस्प संस्कृतलक्षगत्वात्‌। न चू नित्य भावान्तरम्‌ अनित्यस्थ लक्षण बयुज्यते। [ब्या 
२९४ ४] 

उत्पादश्द नामाभूत्वाभावलक्षण: (सौन्रान्तिकों का लक्षण, २.पृ.२२९ ) । परसाय 
इसका अनुवाद देते है। लोत्सव : उत्पावशव नामसोत्पत्ति: [ओर व्याख्या कहती 
कि धर्म की उत्पत्ति तादानीतंव होती हे] [व्या २९४. १३)। कास्मालोजी 
प्‌. १६६, पंक्ति ५ में व्याख्या का पाठ हें: कोइस्पोत्पादस्थ अविद्यादिभिरभिसम्बन्धों 
यथौदलेत पाकस्य अभिससम्बन्धः कत क्रियालक्षण: । [व्या २९४ १३] 


कि 


जद 


ईंट... अभिषधर्मकोश 


का अविद्यादि से क्या अभिसम्बन्ध हो सकता है जिससे अविद्यादि का प्रतीत्यसमुत्पाद' कहां 
[७८] जाता है? पुनः प्रतीत्यसमुत्पाद पदार्थ असंवद्ध हो जाता हूँ । जब प्रति-इत्य-समुत्पाद का 
अर्थ है प्रत्यय॑ प्राप्य समुद्भव:' व्या २९४ . १८|, प्रत्यय को प्राप्त कर उत्पत्ति', तब एक 
धर्म नित्य और प्रतीत्यसमुत्पाद दोनों कैसे हो सकता हैं? 

प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का क्‍या अर्थ है, ? | 

प्रति ' का अर्थ है प्राप्ति। इ* धातु गत्यर्थक है किन्तु उपसर्ग धातु के अर्थ को विपरिणत 
करता है। इसलिये प्रति-इ' का अर्थ प्राप्ति है, प्रतीत्य ' का अर्थ 'प्राप्त कर' है ; पद्‌ ' धातु 
सत्तार्थक है ; सम्‌-उत्‌ उपसर्गपूर्वक इसका अर्थ प्रादुर्भाव' है। 

अत: प्रतीत्यसमुत्पाद - प्राप्त होकर प्रादुर्भाव । 

यह पदार्थ अयक्त है। बेयाकरण कहता है कि प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द यथार्थ नहीं है। 
बास्तव में एक ही कारक की दो क्रियाओं में से पवेकालिक किया में कत्वाविधि होती हे स्तात्वा 
भुंक्ते ८ स्नान करके वह भोजन करता है । किन्तु आप किसी ऐसे धर्म की कल्पना नहीं कर सकते 
जिसका उत्पाद के पूर्व अस्तित्व हो ' और जो पूर्व प्रत्ययों के प्रति जाता है , पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
है। कोई अकत्‌ क क्रिया (प्रतिगमन) नहीं होती । इस चोद्य को इलोक में उपनिबद्ध करते 
हैं यदि आप कहें कि अपने उत्पाद के पूर्व यह प्रत्ययों के प्रति गमन करता है तो यह युक्त 
नहीं है क्योंकि यह अविद्यमान है। यदि आप कहें कि यह प्रतीत्य-क्रिया और समुत्पाद-क्रिया 
एक साथ करता है तो क्त्वा प्रत्यय सिद्ध नहीं होता क्योंकि कत्वा' प्रत्यय पूर्वेकाल का विधान 
करता है ।” 

वैयाकरण” का आशक्षेप निस्‍्सार है । हम उनसे पूछते हैँ कि जो उत्पन्न होता है 
[७९] वह प्रत्युत्नन्न है या अतागत।” क्‍या आप कहेंगे कि प्रत्युत्पन्ष वस्तु की उत्पत्ति 
होती है ? यदि यह उत्पन्न नहीं है तो यह प्रत्युत्पन्न केसे है ? यदि यह उत्पन्न है तो उत्पन्न की 


* पदार्थइचासंबद्धों भवति। [व्या २९४ . १८| 

* प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का निर्वेचन, बर्तुफ़, लोटस, ५३०, भूमिका 
६२३; विसद्धिमस्ग,, ५१८, ५२१ (वारेन, १६८ ); आउंग. रीज्ञ 
डेविड्स, कम्पेंडियम, २५९; सध्यसकव॒ृत्ति, ५; थिजरी आवब  दवेल्व 

काजेज़, ४८ 

* न युक्त एथ पदार्थ: 

* धाणिति, ३, ४, २१ के अनुसार : समानकतु कयोः पुर्वेकाले [व्या २९४ . २५] 

) सौत्रान्तिक सत से धर्म की पु्बंसता तहीं हे। [व्या २९४. २६] 

* न चाप्यकत्‌ कास्ति क्रिया [व्या २९४. २६] 
'एतद्‌ बेयाकरणचोद्यं इलोकेनोपनिबध्नाति आचाये:। [व्या २९४. २७] 
यदि पूर्वेमुत्पादात प्रत्येत्यसस्वान्न युज्यते । 
सह चेत्‌ कत्वा न सिद्धोइन्न पूर्वकालविधानतः॥ [व्या २९४ . २९] 

* झाब्दिक ८ शब्दविद्‌ > देयाकरण [व्या २९५. ११] 

* दो मत--यहु निराकरण सौन्नान्तिक या सर्वास्तिवादिनू का हे (पूछ-कुमांग) 


तृतीय कोशस्थान : लोकनि्देश ३१९ 


पुन:उत्पत्ति की कल्पना में अनवस्था का प्रसंग क्‍यों न होगा ? क्या आप कह़ेंगे कि अनागत 
वस्तु की उत्पत्ति होती है ” जो अनागत और असत्‌ है उसका इस उत्रन्ि-क्रियय का कर्तत्व 
कैसे सिद्ध होता है? अथवा अकत क क्रिया कंसे सिद्ध होती हैँ ! “-.अत: हम बैयाकरण को 
उत्तर देंगे कि धर्म प्रत्ययों के प्रति उसी अवस्था में गमत करता है जिस अवस्था में आपके अतसार 
वह उत्पद्यममान होता हूँ । 
वैयाकरण प्रंइन करता है कि आपके मत में वह धर्म जो उत्तद्यमान होता है किस 
अवस्था में होता हैं ?7--जो धर्म उत्रद्ममान होता हूँ वह उत्रावानिमण| अनागत ब्र्म हू । व्य 
२९५०. १३) जो धर्म प्रत्ययों के प्रति गमन करता हैँ वह भी ऐसा ही है। 
किन्तु घाब्दिकों का कर्ता और क्रिया का व्यवस्थान अनिप्पन्न हैं ।' उनके लिये कर्ता है 
जो यहाँ भविता हूँ और क्रिया है जो यहाँ भति हैं। भूति का भविता से अन्यत्व नहीं इप्ट ई 
(२, अनुवाद पु० २३० ) ।--अतः “बहू उत्पद्यमान है, प्रत्ययों के प्रति गसन कर उसका उत्पाद 
होता है इन वाकयों के व्यवहार में कोई छल नहीं है क्योंकि इनको सांवत वाक्य समकते हें | 
प्रतीत्यसमृत्पाद घब्द का अर्थ इस सत्र में ज्ञापित है “उसके होने पर बह होता है ; उसकी उत्कि 
से इसकी उत्पत्ति।* प्रथम वाक्य में प्रतीत्य क्रा अवधारण है, दूसरे में समुत्पाद का । 
इस प्रक्रिया को इलोक में कहते हूँ : “यदि आप मानते हैं कि यह पूर्व 
असत्‌ होकर उत्पद्यमान होता है तो उसी प्रकार असन्‌ होकर यह प्रत्ययों 


्यि 


के प्रति गमन भी करता हैँ । यदि आप मानते हैं कि पूर्व सत्‌ होकर यह उत्पद्यमान 


हल] काका 


[८०] होता है तो उत्पन्न होकर यह पुत्रः पुनः उत्पद्यममान होगा। अ्षतः अनिष्ठा का प्रसंग 
होगा। अथवा हमारा भी यह पक्ष हैं कि इसकी उत्पत्ति के काल में पू्ते सता हू “-- सहु-भाव 


अनागत ८ अलब्धात्मक [व्या २९५.९| 

उत्पादाभिमुखोइनागत इति। न सर्वोष्चागत उत्पद्यतें कि तहां त्पादाभिमुल इत्यरियस्सः 

त्यर्थ: । व्या २९५. १३|--दो सह-क्रिया--प्रदीत्यक्रि और समत्यादक्तिया । 

[व्या २९५.२| 

? अनिष्पन्नं चेदं शाब्दिकोयम (शाब्दिकानाम) कत: क्रियायाक्ष्व आवस्थानम। भ्रवित 

(करत रूपकल्पिताद अर्थात्‌) भूते: (क्रियारूपकलिपताया:) अन्यत्वादर्शनात। तस्मादच्छ- 

लमू. . . ०»: ««९ -पु० २८१ देखिये । 

परमार्थ के भावान्तर के अनुसार जो शुभान-चाहू से अधिक विभक्‍त हूं : प्रतीत्य- 

समृत्पाद के व्याख्यान के रूप में इस सत्र का उल्लेख करना चाहिये 

तीचे पृ .८१ देखिये । 

असचत्यद्यत यद्वत्‌ प्रत्येत्यपि सथाथ सन्‌ । 

उत्पन्न उत्पद्यत इत्यनिष्ठा सन्‌ पुरापि वा॥। 

प्राख्या--असन्नमावोड्लब्धात्मक उत्पद्यतें यथा प्रत्येत्यपि तथा । असन्‌॥ अथ लब्धात्मक 
पद्यतें, . . . . -उत्पन्नोषपि पुनरुत्पद्यत इत्यनवस्थानादनिष्ठा प्राप्नोति [व्या २९९ २०] 

सांख्य कहते हुँ कि सत एवोट्पादों नासतः। वेभाषिक नये से अनागत का अस्तित्व 

है, सौत्रान्तिक नय से जनकधमंबीज का सदभाव हे। अतः हम कहते हू 'सन्‌ पुरापि वा 
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को सूचित करने के लिये भी “कत्वा प्रत्यय होता हैँ : दीप को प्राप्त ह.कर तम विनष्ट होता 
हैं अथवा “जमुहाई लेकर वह सोता है।” ऐसा उसके लिये नहीं कहते जो जमुहाई लेता है, 
मुख संवृत करता है और परुचात्‌ सोता है। 

अन्य आचार्य प्रतीत्यसमुत्याद शब्द का एक भिन्न अर्थ करके क्त्वा सम्बन्धी दोष का 
परिद्वार करते है : प्रति बीप्सा के अर्थ में है; सम! समवाय के अर्थ में है; इत्य' गमन में साथु', 
'अनवस्थायी है; उत्यूर्वक पद धातु का अर्थ प्रादुर्भाव है । अतः प्रतीत्यसमुत्पाद ८ “उस उस हेतु 
सामग्रीवश विनव्वरों का समवाय में उत्पाद ।* 

[८१] यह कल्पना प्रतीत्यसमुत्याद के लिये युक्‍त है किन्तु इस सूत्र 
और ख्ूपप्रत्ययवश (प्रतीत्य) चल्षुविज्ञान उत्पच्ममान होता है । 

भगवत्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद का निर्देश पर्यायद्वय से क्‍यों करते हैं : “१. उसके 
होता है; २. उसकी उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता है? 


कक, 


केसे होगा : चल्षु 


जैँ 


पर यह 


/2५, 
/ 


“अथवा इसकी पु सत्ता हें। 

किन्तु चतुर्थ पाद को असन्‌ पुरापि वा भी पढ़ सकते हूं। अर्थात्‌ अनिष्ठा के परिहार के लिये 
आप कहंगे कि यह असत्‌ उत्पद्यममान होता हे। यह पुनः उसी बाद को लोटना हू जिसका 
प्रतिबेध पहली पंक्ति में हो चुका हं--असलुत्पद्मते यद्वत्‌ 

सहभावेषपि च क्त्वास्ति दीप॑ प्राप्प तमोगतम्‌। 

आस्य॑ं व्यादाय होते वा पदचात्‌ चेत्‌ कि न संवतें॥ [व्या २९६ -८| 

व्याख्या--न ह्ासो पूर्व मुख व्यादराति विदारयति पद्चाच्छेते । कि तहि मुखं व्याददऊछते 
स मुख व्यादाय शेत इत्यच्यते। . .. .. « «. [व्या २९६१५] 

पह सरन्‍्त ओोलाभ का व्याख्यान है. (व्याख्या का पाठ श्रीलात' हु) [व्या २९६ . २२] 
प्रतिवीष्साथ इति नानावाचिनाम्‌ अधिकरणानां सर्वेषां क्रियागुणाभ्याम्‌ इच्छा वीप्सा। 
तामय॑ प्रतिद्योतियति॥ इतों गतो साधव इत्याः। तत्र साधरिति यत्मत्ययः॥ इतो विनष्डों 
साधवो$नवस्थायिन इत्यथं:॥ समुपसगे: समवायार्थ द्योतवति ॥ उत्पुबः पदिः प्रादुर्भावार्थो 
धात्वथपरिणामात्‌॥ ता ता सामग्री प्रति इत्यानतां विनश्वराणां समवायनोत्याद 
प्रतीत्यसम॒त्पाद:। --कोई धर्म कभी अकेले नहीं उत्पन्न होता हे, कोश, २. २२ इत्यादि। 
प्रत्यय का व्याख्यान देखिये, ७ .पु. ३८ टि.४। 

* संयत्त, २.७२, ४. ३३, मिलिन्द, ५६ इत्यादि 

इमस्मि सति इदं होति। इमस्स उप्पादा इदम॒प्पज्जति . ,. . . . यदिद अविज्जा पच्चया .... 
-संयत्त, १२, २०, मज्किम, ३. ६३, महावस्तु, २ . २८५, सध्यमकृब॒त्ति, ९, थिजरी, आव 
दवेल्व काज़ेज़, पृ० ४९ 

(१) वब्सुबन्ध प्रथम निदेश को पसन्द करते हु--२-४ यक्तियाँ स्थविर-शिष्य भदन्‍्त राम की 
हूं। यह प-कुआंग के अनुसार हैँ (जो संघभद्र का अनुसरण करते ह)। (शिष्य ८ 
ति-त्ते) (२) दूसरा निर्देश स्थविर वसुवर्मा का हू [व्याख्या २९७. २७|; फ़ान्पाओ के 
अनुसार यह भिन्न निदेश सोत्रान्तिकों कां हुं (किड-पू-इ-चे) [पाँचवाँ निर्देश 
भी|; पूउ-कुआंग के अनुत्तारा सोन्रान्तिक आचाये जो भिन्न संत रखता हूं 
(किद-पाउ-इ-चोआइ ) भदन्‍्त चे-त्साओ (वसूवर्सत्‌) हू; संघभद्र के अनुसार, स्थविर 
तु-ताइ” [ -स्थविर-पाक्षिक| है । 

तोर्थिकों का निदेश । 

पूर्वाचार्यों का (सौन्नान्तिक) निर्देश । 
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१. कई कारणों स : १. अवधारणार्थ। प्रथम पर्बाय से यह सिद्ध होता है कि अविद्या 
होने पर संस्कार होते हैं किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि केवल अविद्या के होने पर संस्कार होते 
द्वितीय पर्याय पूर्व पर्याय का अवधारण करता है : अविद्या के ही ह्याद से संस्छगनों का उत्पाद 
होता हैं; २. अंग्र-परम्परा दिखाते के लिये : इस अंग (अविद्या) के होने पर यह (संस्कार) 
होता है; इस अंग (संस्कार) के उत्पाद से--दूसरे के उत्पाद से नहीं--यह अंग ( विज्ञान) उत्पन्न 
होता हैं; ३. जन्म-परम्परा दिखाने के छिपे : पृर्व॑भव के होने पर प्रत्यत्यन्न भव होता हैं 
प्रत्युत्पन्न भव के उत्पाद से अनागत भव उत्तन्न होता है; ४. प्रत्यवभाव दिखाते के दि. हे 
[८२ | यथायोग भिन्न है (साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा) [व्याख्या २५७. 2८] : अविद्यादि अंगों 
का प्रत्ययभाव साक्षात्‌ हैं --- उसके होने पर यह होता है” था पारम्पर्येण होता है --- उसके 
उत्पाद स यह उत्पन्न होता है। --साक्षात्‌, यथा क्लिप संस्कार अविदा के समनतत्तर उत्प्य 
होते हैं; पारम्पर्य से, जब कुशल संस्कार (२.६२ ए) उत्पन्न होते हैं। इसरी ओर अविद्या 
संस्कारों का साक्षात्‌ प्रत्यय है और विज्ञान का पास्म्प्येण प्रत्यय है। 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार प्रथम पर्याय अहेतवाद के प्रतिपेध को लिये है; 
अहतुवाद वह वाद हैँ जिसके अनुसार हेतु के न होने पर भाव होता है (असति द्वेतो भावों भवति ) 
[व्याख्या २९७ . २७]। दूसरा पर्याय नित्य हेतुवाद के प्रतिपेधार्थ है जिसके अनुसार झतुतत्तिम 
नित्य प्रकृति, पुरुषादिक से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है । इस कल्पना में प्रथम पद का ग्रहण निरर्थक 
हैं क्योंकि द्वितीय पर्याय से उभयवाद का प्रतिषेध सिद्ध होता हैं। 

३. किन्तु कुछ ऐसे तीथिक हैं जिनकी कल्पना हैं कि ([अदिया के; आश्रयभत आत्मा के 
होने पर संस्कार-विज्ञानादि होते हैं; उनका भाव होता है। अविद्या के उत्पाद से संस्कारों की 
उत्पत्ति होती है”, एवमादि। दूसरे शब्दों में वह॒ एक आत्मा की कल्पना करते हैं जो धर्मों के 
उत्तरोत्तर प्रत्ययभाव के लिये आश्रय का काम देता है। इस कल्पता का प्रतियेध करने के लिये 
भगवत्‌ निर्धारित करतेहें : जिसके (अविद्या के) उत्पाद से जो (संस्कार) उत्पन्न होता है उसके 
ही होने पर वह होता है, अन्य किसी आश्रय के होने पर नहीं ।” अन्यथा प्रथम पर्याय को इस 
प्रकार कहेंगे : 'आश्रयभूत आत्मा के होने पर और अविद्यादि के होने पर संस्कारादि होते हैं” 
और द्वितीय पर्याय को इस प्रकार कहेंगे : “यह सत्य है कि अविद्यादि के उत्पाद से संस्कारादि 


१ श्ीलाभ का निदेदा (व्याख्या) [ जिन्हें संघभद्र सामान्यतः स्थविर' कहते है|; फा-पाओः 
सौचान्तिकों का भिन्न विर्देश। पू-कुआंग “स्थविर-तोडः-हिओ; संघभद्र, “स्थविर- 
तोड़ -किआन 
व्याख्या इस परिच्छेद के लिये कहुतो हु कि यहु आचाये का सत ह+-एतत्‌ स्वसाचायें- 
भतम्‌ [व्या २९७ . २६] 
व्याख्या के जतुवार यहु स्थविर वसुचर्मा का व्याख्यान हुं [व्याख्या २९७.२७| जो 
प-कुआंग के चे-साओ हुं। एक वबसुवर्मा नेझज्जियो १२६१ के शास्त्रकार हूं। थह ग्रन्थ 
चतु:सत्यशास्त्र हूं। 
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उत्पन्न होते है किन्तु यह तभी होता है जब आश्रयभूत आत्मा होता हूँ।” दोनों पर्याय मिलकर 
इन व्याख्यानों को अयुक्त सिद्ध करते हैं : अविद्याप्रत्ययवश संस्कार होते हैं [अर्थात्‌--केवल 
अविद्या के होने पर.....].. . . इस प्रकार केबल ( -आत्मरहित) महान्‌ दुःखस्कन्ध 
का समुदय होता है।” 

४. आचार्यों का मत है कि प्रथम पर्याय अप्रहमण-श्ञापनार्थ है : 'अविद्या के होने 
[८३] पर, अप्रहीण होने पर, संस्कार होते हैं, प्रहीण नहीं होते” और द्वितीय पर्याय उत्पत्ति- 
ज्ञापनाथ्थ है: 'अविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्पन्न होते हैँ । ' 

५. एक दूसरे मत के अनुसार, प्रथम पर्याय स्थिति-संदर्शनार्थ हूँ, द्वितीय पर्याय उत्पत्ति- 
संदर्शनार्थ है: ' यावत्‌ कारणस्रोत हैं तावत्‌ कार्यत्रोत हे। कारण के ही उत्पाद से कार्य उत्पन्न 
होता है।' 

हम कहेंगे कि यहाँ उत्पाद अधिकृत है। वास्तव में भगवत्‌ कहते हैँ कि “में तुमको 
प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना दूँगा।” यहाँ स्थिति-वचन का क्या प्रसंग है ? पुनः भगवत्‌ की देशना 
का भिन्न क्रम किस प्रयोजन से होगा--यूवे स्थिति, पश्चात्‌ उत्पत्ति ! 

[इन्हीं आचार्य का] पुनर्व्याख्यान--उसके होने पर यह होता है इस पर्याय का अर्थ 
यह है : कार्य के होने पर हेतु का विनाश होता है।” किन्तु यह मत विचारिये कि कार्य 
अहेतुक है : उसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है।* 

किन्तु यदि ऐसा होता तो भगवत्‌ की उक्ति इस प्रकार होती : 'उसके होने पर यह नहीं 
होता” और वह कार्य के उत्पाद का पूर्व निर्देश करते | एक बार कार्य के उत्पन्न होने पर हम कह 
सकते हैं कि कार्य के उत्पन्न होने पर हेतु और नहीं होता” ।--यदि सूत्र का वह अर्थ है जो इन 
आचार्य को इष्ट है तो यह कंसे हैं कि भगबत्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद का निर्देश करना चाहते हैं किन्तु 
पहले हेतु के विनाश का निर्देश करते हू ? 

अविद्याप्रत्ययवश संस्कार कंसे होते हैं ? जातिप्रत्ययवश जरामरण कंसे है ? हम इस 
प्रदन का संक्षेप में उत्तर देते हें। 


* अर्थात्‌ पूर्वाचाय्: आचार्या इति पूर्वाचार्या:ः [व्या २९८. १८| 

* अप्रहागज्ञापताथेम्‌, उत्पत्तिज्ञापताथेम्‌ [व्या २९८ . १९] 

* व्याख्या के अनुसार यह श्रीडाभ का सत हू। [व्या २९८ , २४ श्रीलात'] 

! स्थित्युत्पत्तिसंदर्शन हा] २९८ . २३] 

/ पुनराह--व्याख्या के अनुसार : स एवं भदन्त श्रीलाभः व्या २९८, ३२]--साएकी 
को टिप्पणी : स्थविर। 

* सूत्र कहता है : जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्थोपायासाः सम्भवन्ति 

पाठभेंद हें)। [व्या २९९.२] 

शोक. ....  उपायास जरामरण' में संगृहीत हें और अंगान्तर नहीं हेँ। यह सरवासर्त्व- 
संड्यात विषय के विविध परिणाम से और आत्मभाव के परिणाम से होते हूं। 
हम इनका लक्षण देते; हें शोक ८ दोसनस्यसंप्रयुक्तो वितकः;परिदेव 5 शोकसमुत्यित- 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेंदा ३२३ 


[८४| बाल या पृथग्जन यह न जान कर (अप्रजानन ) कि प्रतीत्वसभतयाद संस्कारमात्र' 
हैं अर्थात्‌ संस्कृत धर्म हें--] प्रज्ञा का यह अभाव राग से असंप्रयुक्त आवेणिकी अविद्या है[-- 


्ं 
के 


आग्मर्दा' श् ([ 8 9०) आटा अ्फिलन | हक ०9 कान, सिचिए्ट बल कि. हे 
पमदुष्टि (५. ७, १२) और इस्मिमात (५. १० ए) में अभिनिद्िप्ट होता है। वह सुख और 


अदुःखासुख्त के लिये काय-वाक्‌-मन से त्रिविध कर्म आरब्ध करता है : ऐहिक सुल्त के लिये 
अपुषण्य , आयति-सूख के लिय्रे कामावचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यान के सुख के लिये ओर ऊध्ब 
भूमियों के (४.४६ ए) अदुःखानख के लिये आनिज्य कर्म। यह कर्म अविद्याप्रत्यवतद्य 
संस्कार हैं। 
विज्ञानसन्तति का अन्तराभव के साथ सम्बन्ध होने से कर्मालेपवदा यह सत्तति अमुक अमुक 
[८५] अतिविप्रक्ृष्ट गति को भी ज्वाला के समान जाती है अर्थात्‌ निरस्तर उत्पन्न होती जाती 
है। संस्वागरप्रत्यववश यह विज्ञान हैँ : विज्ञान का बह निर्देश उपपन्न हैं। हम प्रतीत्यसमुत्पाद- 
सूत्र के इस विज्ञानांग-निर्देश से सहमत हैं : “विज्ञान क्या है (--परइ बविज्ञान-कराय । 
विज्ञानपूर्वंगम नामरूप की उत्पत्ति इस गति में होती हैं। यह पञऊ्च स्कन्ध हूँ। विभंग में 
ऐसा निर्देश है: नाम क्या है ? चार अरूपी स्कच्ध । रूप क्या हैँ ? यत्‌ क्रिडिचित्‌ रूप... नाम 
और रूप यह उभय नामरूप कहलाते हैं। 
प्रताप:; दुःख, यथा २-७ ए में; दौस॑नस्थ यथा २०८बी सें; उपायास ८ विच्छिन्नवेगं 
दौर्मनस्थम्‌ अथवा दूसरों के अनुसार, शोकपरिदेवपूर्वक: श्रमः (व्यास्या)। 
शालिस्तम्ब ( थियरी-आफ ट्वेल्व काजेज़्, ८० ) के लक्षण देखिये; 
अभिवम्भसंगह, ३६: सोकादिवचन_ पनेत्थ _ निस्सन्‍्दफलनिदस्सनं; . विसुद्धिमर्ग, 
५०३ (उपायास सर्वव्यसन से होता हैँ) : दूसरे हवाले, थियरी आफ़ द्वेल्ब काज्जेज्ञ 
३१०३२" 
हम जानते हें कि अजन्ता के भवचक्र में शोकादि का निदर्शन किया हूँ, जे. प्रीड्लुस्को, 
जे, एएस, १९२०, २ -३१३॥ इस लेख को देखना चाहिये। 


* बालो हि संस्कारमात्र [प्रतीत्यसमुत्पादं] अप्रजाननू आत्नदुष्दधस्निमानाफितिहि 5: ..« 
[या २९९ . ८|। व्याख्या अप्रजानन्‌ का अर्थ इस प्रकार करती हे शाव्रेप्िक्रीडदिदय 


दर्शयति । देखों पृ० ६३, ८८। 


२ आयतिसुखार्थ पुण्पम्‌ .... .- कामावचरं कुदल् कर्म। ऐहिकलुसाबंम अपुण्यम्‌[ब्या 
, ९९६० १२| | 


आनिउ्ज्यमिति। इगिः प्रकृत्यन्तरं तस्येवेतद्रपम्‌[व्या २९९. ११] एजतेरेतदरपमानें- 
ज्यम्‌ इति वा पाठ:--ह३ - १०१ बी देखिये । 

हमारे लिये विज्ञानांग मरणभव से लेकर उपपत्तिभव पर्यन्त सर्वे विज्ञान-सन्तति हे : दूसरे 
वादों में अस्तराभव के प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ उपपत्ति-क्षण (उपपत्तिनव, गति 
का आदि) अन्तराभव की विज्ञान-सन्तति [व्या २९९. २१|--इस सन्‍्तति सें सनो- 
विज्ञान और चक्ष्‌विज्ञानादि पंच विज्ञानकाय हे [व्या २९९ .२३|। अतः हम विशानांग- 
निर्देश ए से सहमत हें: विज्ञानं कतमत्‌। षड्‌ विज्ञानकाया:। 

यदि विज्ञानांग गति का प्रतिसन्धि-चित्त (उपपत्ति-भव) होता हो सृूत्र-वचन इस प्रकार होता : 
विज्ञाबं कतमत्‌। मनोविज्ञानम्‌। क्योंकि “मूलच्छेद. . . . मनोविज्ञान में ही इष्ट है” (३० 
४२ ए) 

भाष्य--विभंग. एवं निर्देशाद-«व्याख्या : प्रतीत्यससुत्पादसूत्रे नामरूपविभंग एवं 


कली 


गए 





। श्र धभिण्मको 


पश्चात्‌ नामरूप की वृद्धि से काछ पाकर षडिन्द्रिय की उत्पत्ति होती हैँ : यह षडायतन है। 
परचात्‌ विषय-संयोग से विज्ञान की उत्पत्ति और त्रिक (विज्ञान, पडायतन और विषय ) 
संनिपात से स्पर्श जो सुखादिसंवेदनीय है। इससे सुखादिवेदनात्रय । 
इस वेदनात्रय से त्रिविध तुष्णा : कामतृष्णा या दुःख से अदित सत्त्व की कामावचरी सुखा 
बेदना के लिये तृष्णा; रूपतृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की सुखा वेदता और चतुर्थ ध्यान 
[८६] की अदुःखासुखा वेदना के लिये तृष्णा; आरूप्यतृष्णा। 
पश्चात्‌ बेदता की तृष्णा से चतुविध उपादान : कामोपादान, दुष्टयुपादान, शीलब्नतोपादान, 


भ्थो५ 


आत्मवादोपादान।' काम पाँच कामगृण (३.३, पृ. ७) हैं। दृष्टियाँ ६२ हें जैसा ब्रह्म- 


जालसूत्र में निदिष्ट है। शील दौ:शील्य (४. १२२ ए) का प्रतिषेध है; ब्रत कुक्कुर-गोन्नतादि 
है : यथा निर्गमन्थ और उनका नम्तनभाव; ब्राह्मणों का दण्ड-अजिन, पाशुपतों का जठा-भस्म, 
परिब्राजकों का त्रिदण्ड और मौण्ड्य, इत्यादि | इन नियमों का समादान शीलब्तोपादान (५. ७, 


निश्शात्‌। नाम कतमत्‌ . .. « .[व्या २९९ . ३२] 

नामरूप के लक्षण और उसके विविध रूप पर थियरी आफ़ ट्वेल्व काज़ेज़ देखिये। 
ए. विज्ञान का यह निर्देश मध्यम, २४, १, सज्मिम,१ . ५३ का है। परसार्थ के अनुसार 
हमको कहता चाहिये: प्रतोत्यसमुत्पादसूत्र के विज्ञानविभंग के अनुसार”। इस अथ का 
समर्थन वीचे व्याख्या से होता हैं (प० ८५, दि० २ देखिये)। 


! बसुबस्ध यहाँ उपादान का सौत्रान्तिक व्याख्यान देते हें; वेभाषिकवाद, ५. ३८०-चार 
उपादानों पर कथावत्यु, १५, २, विभंग, १४५, नेत्तिप्फफरण, ४१, संयुत्त, २. ३, दीघ, 
२०५८, मज्किस, १. ६६। 


* घठच कामगुणा इति। कास्यन्त इति कासाः। गण्यन्त इति गुणा: (व्याख्या गुण्यन्त )। कामाः 
एवं गुणा: कासगुणाः। . . . . « « “रूपदब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यानि [व्या ३०० «४ 


१ कुककुरगोब्रतादीनि। आदिशब्देन मृगव्रतादीनि गुह्मन्ते। निग्रेन्धादीनाम्‌ । आदिशब्देन 
पाण्डरभिक्वादीतां प्रहणमू। .... «००००० ब्राह्मणानां दण्डाजिनम्‌। पाशुपतानां जढा- 
भस्म। परितव्राजकानां त्रिदण्ड[ | (व्यास्या का पाठ-सौण्डचम्‌ )। आदिशब्देन कापालिकादीनां 
कपालधारणादि गुह्मते। तत्समादानं॑ शीलब्रतोपादानम्‌ ॥ [व्या ३००५७] 
कुक्कुरादिन्नत पर मज्मिम, १. ३८७, दीघ, ३ - ६ द 

'पाण्डरमिक्षु पण्डरंगपरिव्बाजकों का स्मरण दिलाता हें जो ब्राह्मण और ब्राह्मणजातिय 
पासंड' के साथ बिन्दु सार से अनुग्रह पाते थे, समन्‍्तपासादिका, ४४; श्रीमती रीज़ डैबिड्स 
थेरगाथा, ९४९ के पण्डर [स] गोत्त' से तुलना करती हें हू 
विभाषा, १ १४,२: दो तीथिक हु--अचेलश्रेणिक (अचेल सेनिय कुवकुरवतिक, मज्मिम, १. 
३८७, नेत्तिप्फफरण, ९९ से तुलता कीजिये) और पूरण कोडिक (पुण्ण कोलियपुत्त गोवतिक )। 
यह दो तीथिक एक ही समय में संथागार में बेठे हुये लोगों के पास प्रश्व करने के लिये जाते 
है और कहते हे कि 'लोक के जितने कठिन अभ्यास हें उनका हम दोनों अभ्यास करते हें, 
अध्ययन करते हुँ और उन्हें सवंथा निष्पन्न करते हें। इन अभ्यासों का क्‍या विपाक हे इसे 

* कौन यथाभूत कहु सकता हु? ..««० «.«“““-विभाषा, ४८, ४: शीलब्रतोपादान द्विविध 
है, आभ्यन्तरिक और बाह्य। आश्यन्तर के पुदूगल (बौद्ध) जिनको संमोह है कि स्नान 
से शुद्धि होतो है और बारह धुतंगों के अभ्यासमात्र से पूर्ण विशुद्धि होती हे । 





३०७ 


सी] 


[८७| पृ० १८-१९) हैं। आत्मवाद आत्मभाव है, जिसके छिय वाद हू कि यह आत्मा है।' एक 
दूसरे मत के अतुसार' आत्मवाद आत्मदप्टि और क्षस्मिमान है क्योंकि इत दो के कारण आत्मा 
का बाद होता है : यदि आगम वाद! बद्द का प्रयोग करता ह तो इसका कारण यह है कि 
आत्मा असत है। वास्तव में यह कहा हैँ कि बाल, अश्वुतवान्‌, पृथग्जन जो प्रज्नप्ति में अनुपतित 
आत्मा और आत्मीय' के अस्तित्व को मानते हें किन्तु आत्मा और बात्मीय असत हैं। 

काम, दुएद आ.दे झा उपादान उनके प्रति छत्द और राग है। यथा भगवत्‌ ने सर्व में कहा है : 
उपादान क्या है ? यह छन्दराग है।' 

उपादानप्रत्यववश उपचित' कर्म पुनभंव का उत्पाद करता हूँ : यहू भव है। सूत्र वचन है: 
“है आनन्द । पौनर्भविक कर्म, यह भव का स्वभाव है।' 

[८८| भवप्रत्यववद्य, विज्ञानावक्रान्ति के योग से, अनागत जन्म होता हैं। यह जाति 
है। यह पंचस्कन्धिका है क्योंकि यह नामरूपस्वभाव है। 





आअेति वादोउस्मिन्वित्वात्मशदः [व्या ३००. १२|--आत्मभाव, आत्मवाद पाँच उपादान 
स्कत्ध हैं। यथा इस वचन से सिद्ध हैः ये केचिच्छमणा वा ब्राह्मगा वा आत्मेति 
समन्‌पद्यन्तः समतुपद्यत्ति सब त इत्ानेव पञ्वोपादानस्कन्धान्‌। (अध्याय ९, अनुवाद पृ० 
२५३; संपरुत्त,३४६) 

) सौन्रान्तिक निकाय के विभिन्न आचार्य (साएकी) 


 सध्यवत,११/१९--वबालो भिक्षवोष्त्रुववान्‌ पृथग्जनः प्रज्॒प्तिमनुपतितः. चक्ष॒बा रूपाणि 
बृष्द्‌वा ,. .« «व्या ३००. १६| (रध्यमकयत्ति,.३७ और टि०) 
बाल' बहु है जिसमें उपप्तिजाऑिकः प्रज्ञा जो पृुवन्यास को बासना से निर्जात हे नहीं हे; 
अश्ुववा न” वह हैँ जिसमें आगम से उत्पन्न (आगमजा) प्रज्ञा नहीं हें; पृथमजना बह हें 


०... ५ 


जितमें अविगम अर्थात्‌ सत्याभितमय (६.२७) से उत्पन्न प्रज्ञा नहीं है । 

प्रतप्तिमवृत्रतित: 5 यथा संज्ञा यथा ८ वधदह्/ रस 2 सूरत) प' लि में यह पद नहीं हे । 
सर्वे में ै, में समझता हें कि यह सर्ववर्ग है। [किन्तु सब्बब्ग, संयुत्त, ४.१५ में ऐसा कुछ 
ही है |--परमार्थ : सब स्थानों में 

संवक्त,२९,७; संवत्त, ३.१०० : क्या उपादान और उपादानस्कन्ध एक हु? यह ने उपादानरध- 
सथ से अभिन्न हें ओर न भिन्न । उतके लिये जो छत्दराग हे बहु उनके लिये उपादान है (पि 

च्‌ यो तत्य छ्दरागों त॑ तत्थ उपादानं ) ; ३, १६७ : रूप उपादानिय धम्ध' हु [अर्थात 

उपादान का विबय जिससे उपादान समृत्यित होता है |। उसके फिये छम्दराग रूप के लिये 

उपादान हुं। [इसी प्रश्ञार अन्य स्कन्बों के लिये|; ४. ८९, इसी वचन सें स्कत्धों के स्थान 

में बडिख्धिय का आदेश कर। 

व्याख्या--अप्राप्तेष विषयेयु प्रार्थना छत्द:; प्राप्तेष्‌ राग: [व्या ३००५.२०॥ 

सत्र : पौनर्भवि्क [कर्म| इदसन्न भवस्थ । 

व्यादया : इंदसत्र भवस्थ स्वलक्षणं स्वभाव इत्यर्थ:। व्या ३०० .२५] 

६. ३ में उद्युत सूत्र से तुलना कीजिये (अनुवाद पृ० १३१, टिप्पणी) : यरि्किचिद 
वेदितमिदमत्र दुःखस्थ । 

विवुद्धि, ५७५--कप सिर्वारित हे; विभंग, १३७, चुल्लनिदेस, ४७१ 

3 विज्ञानावक्ान्तियोगेन-“शुआन्‌-वाहु: विज्ञानसत्ताव --अवकान्ति--विज्ध्याण की अवकक्‍्क- 

न्ति, संयुत्त, २०९१ ॥ 


ख्ड 


री 


अककि 


अभिषमंकोदा 


नि 
लग 


जातिप्रत्ययवश जरामरण, यथा सूत्र में निर्दिष्ट है। 

इस प्रकार केवल--अर्थात्‌ आत्मरहित--इस महान्‌ ढुःखस्कत्थ (८ समूह) का समुदय 
होता है (समुदेति)। यह महान्‌ है क्योंकि इसका आदि-अन्त नहीं हैं। 

जो व्याख्यान पूर्व उक्त है कि बारह अंग बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हें वह वेभाषिकों का 
न्याय है (स एवं तु वैभाषिकनयों यः पूर्वमुक्त:) [व्या ३२०० . ३२|। अविद्या जया है ? अ-विद्या, 
जो विद्या नहीं है (या न विद्या) [व्या ३०१. २]। यह अर्थ असम्भव है क्योंकि चक्षुरादि में 
भी अविद्या का प्रसंग होगा। यदि यह विद्या का अभाव (विद्याया अभावः) [व्या ३०१. ३] 
है तो अविद्या द्रव्य नहीं है (४. पृ०५) | इसलिये यह अर्थ अयुक्त हूँ । अविद्या प्रत्यय है । 
इसलिए यह द्रव्य है। अतः 
२८ सी-डी . अविद्या एक अन्य धर्म है। यह विद्या का विपक्ष है, यथा अमित्र, अनृत आदि ।* 

[८९] अमित्र मित्र का विपक्ष है, अ-मित्र नहीं है अर्थात्‌ मित्र से अन्य सब कुछ है ऐसा 
नहीं है, मित्र का अभाव नहीं है। ऋत या सत्य अवितथ है। अनुत सत्य-भाषण का प्रतिपन्ष है। 
इसी प्रकार अधर्म, अनर्थ, अकार्य धर्म, अर्थ, कार्य के प्रतिदृद्ध हैं। यह धर्मादि के प्रतिषेधमात्र 
नहीं हैं और न धर्मादि के अभाव हैं। 

इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, धर्मान्तर है, द्रव्य है। सूत्र का उपदेश है कि अविद्या 
पंस्कारों का प्रत्यय है। अतः सिद्ध होता है कि यह प्रतिषेधमात्र नहीं है। पुनः 

संयोजनादिवचनात्‌ कुप्रज्ञा चेन्न दहावात्‌। 
दृष्ठेस्तत्संप्रय क्तत्वात्‌ प्रज्ञोपक्लेशदेशनात्‌ ॥२९॥। 

२९ ए. क्योंकि इसे संयोजनादि कहा है।' 

सूत्र अविद्या को एक पृथक्‌ संयोजन, वन्धन, अनुशय, आख््रव, ओघ, योग मानते हैं। अतः 
अविद्या अभावमात्र नहीं हो सकती । यह विद्या से अन्य सब कुछ---चल्षुरादि--नहीं हो सकती । 

किन्तु 'नज्‌ (अ) उपसर्ग कुत्सित के अर्थ में होता है। बुरी पत्नी, बुरे पुत्र को अकलत्र, 
अपुत्र कहते हैं। क्या हम्त यह नहीं कह सकते कि अविद्या कुत्सित विद्या अर्थात्‌ कुत्सित प्रज्ञा है ? 


* जरा कतमा। यत्तत खालित्यं पालित्यम्‌ .....। मरणं कतसत्‌ | या तेषां तेषां सत्वानां 
तस्मात्‌ तस्माच्च्यूतिवच्यवनम्‌ . . .. . [व्या ३०० . २८ | 
सज्मिस, १.४९, दीधघ, २. ३०५, विभंग, ९९, धम्मसंगणि, ६४४ से तुलना कौजिये। 
खालित्यँ का समकक्ष खण्डिच्च' हे। खण्डिच्च का अर्थ इस प्रकार करते हें: खण्डदन्त 
(रीज़ डेविड्स-स्टीड), अंगुत्तर १. १३८ के अनुसार, विसूद्धि, ४४९। 

* विद्याविपक्षों धर्मोप्न्योडविद्यासित्रानतादिवत्‌। 

अविद्या' शब्द में तञ्य  उपसर्ग का अर्थ विरोध हे। नआ उपसगगपूर्वक शब्द विपक्ष 

अतिदृन्द सूचक होते हैं। यह प्रत्युदासमात्र का सूचक नहीं हे। यह अभावसात्र का सूचक 

नहीं हे। [व्या ३०१.५] 

अन्य उदाहरण : अयुक्ति, अव्यवहार, अमनुष्य [व्या ३०१०७]। (अमनुष्य पर, 

४, पृ० १२६, १६४, २०५)। द 

* संयोजनादिवचनातू, ५. पूृ० ७३ देखिये। 


न 


तृतीय कोशस्वात । लोकनिर्देद ३२७ 


२९ वी. अविद्या कृप्रज्ञा नहीं है क्योंकि कुप्रज्ा दर्शन है।' कुप्रज्ञा वा क्लिप्ट प्रज्ञा निःसंदेह 
दृष्टि है (पांच कुदृष्टियों में से एक, ५ . २)। किन्तु अविद्या निदंचय ही दृष्टि नहीं है क्‍योंकि 
अविद्या और दृष्टि दो पृथक्‌ संयोजन हैं।* क 
[९०] [सौत्रान्तिक]|--अविद्या क्लिष्ट प्रज्ञा होगी जो दृष्टिस्वभाव नहीं है [यथा राग- 
संप्रयुक्त प्रज्ञा]। यह असम्भव है, 

२९सी. क्योंकि दृष्टि अविद्या से संप्रयुक्त है।' 

वास्तव में मोह जिसका लक्षण अविद्या है (अविद्यालक्षणों मोहः) [व्या ३०१.२१] 
वलेशमहाभूमिकों में (२. २६ए) पठित है । किन्तु सव क्छेशमहाभूमिक अन्योन्वर्प्रव॒च्त हें। 
अतः अविद्या का (मोह के नाम से ) दृष्टि से (पंचविध कृदृष्टि से ) संप्रयोग है जो प्रज्ञास्वभाव है । 
अतः अविद्या प्रज्ञा नहीं है क्योंकि दो प्रज्ञाद्रव्य का संप्रयोग नहीं हो सकता। 

२९डी. क्योंकि अविद्या का लक्षण प्रज्ञा का उपक्लेश है।' 


# ५० 


सृत्रोक्त है कि रागोपक्लिष्ट चित्त का विमोक्ष नहीं होता; अविद्या से उपक्लिष्ट प्रज्ञा 
की विशुद्धि नहीं होती।' किन्तु प्रज्ञा प्रज्ञा से उपक्लिप्ट नहीं होती। यदि राग चित्त 
[९१ |का उपक्लेशन है तो यह इसलिये हें क्योंकि राग चित्त नहीं है। यदि अविद्या प्रज्ञा का 
उपक्लेश है तो यह इसलिये है क्योंकि अविद्या प्रज्ञा नहीं हूँ । 

[सौत्रान्तिक का उत्तर|--कुदल प्रज्ञा क्लिष्ट प्रज्ञा से व्यवकीयमाण हो सकती हैं जब 
कदाल और विचषष्ट प्रज्ञा के क्षण एक दूसरे के अनन्तर होते हें। यथा जब कोई कहता है कि 


* कुप्रज्ा चेन्न दर्वोनतात्‌। दर्शन पर ७.१ देखिये। 

४ हमने (ऊपर पृ० ८४ में) देखा हे कि बाल “धर्मों का संस्कृत लक्षण नहीं जानते (अप्रजानन)॥ 

इस वाक्य से अविद्या का लक्षण आक्ृष्ट हो सकता है। यह दृष्टि (आत्मद्ष्टि ८ सत्कायदृष्टि ) 
के पूर्व होती है।--अविद्या का लक्षण, पु० ७५, ९२-९४ | दूसरी ओर अविद्या ८ मोह, 
२-२६ ए, पूृ० १६१, ४०९ सी, ५, २० ए, पृ०.४१॥। 
[सत्य यह है कि यदि अविद्या अन्नार्त मात्र, विद्या या सम्यक्‌ प्रज्ञा का अभावमात्र नहीं है तो 
हम नहीं देखते कि कैसे यह क्लिब्ठ प्रज्ञा नहीं है । यदि अविद्या धर्मों के संस्कृत लक्षण के अज्ञान 
से अन्य वस्तु है, यदि यह पुर्वंभवादि के यथाभूत स्वभाव के अज्ञान से अन्य वस्तु है तो यह उस 
क्लिष्ट प्रज्ञा से व्यवक्ोर्ण केपे नहीं होतो जो कुदुष्टिस्वभाव (आत्मदृष्टि, आत्मपूर्वभव- 
दृष्टि आदि) है? और भी अधिक क्योंकि तकसम्मत आत्मदृष्टि के अतिरिक्त जिसकी 
उपपत्ति तोथिक करते हें वह एक सहज आत्मदृष्टिं भी मानते हं--यह द्रष्टब्य है कि तीन 
दृष्ठियाँ मोह (मूढि), अकुशलमूलस्वभाव (५.२० ए) हैं।] 

* दृष्ठेस्तत्‌ संप्रयुक्तत्वात्‌। [व्या ३०१. १९] 

* प्रज्ञोपकलेशदेशनात्‌ ॥ 

* संघुक्त, २६; ३० ; [रागोपक्लिष्टं चित्त न विमुच्यते| अविद्योपक्लिष्ठा प्रज्ञान विद्युष्यति। 

या ३०२० २१४ 
सतत के विमोक्ष पर, ६. ७७ ए, अनुवाद पु० २९९ 
अभिधम्म (यथा पदिसंभिदामरण, १०२१) सीलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, विदिठविसुर्धि 
से परिचित है। 








३१८ अभिषेक 


रागोपक्लिष्ट चित्त अविमुकत है तो यह चित्त अवश्य रागपर्यवस्थित (राग-संप्रयुक्त) नहीं है 
कित्तु यह रागोपहत है। [राग की समुदाचारता नहीं है, (समुदाचरन्‌ ) [व्या ३०१. ३१] किन्तु 
उसकी वासना के आधान से चित्त उपहत होता है]। जब योगी राग से व्यावृत्त होता है 
[अर्थात्‌ उस वासना का निरोध कर चित्त-दौष्ठुल्य का व्यावर्तत करता है] तब चित्त विमुक्त 
होता है। इसी प्रकार अविद्या (कुप्रज्ञा)से बिलष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती : कुशल होने पर भी 
यह अविद्या से उपहत होती है। 

वादी को उसकी परिकल्पना से कौत निवारण कर सकता है! अविद्या प्रज्ञास्भाव 
नहीं है।' 

जिस वादी का मत है कि अविद्या सर्वक्‍लेशस्वभाव है उसका भी इसी से प्रतिषेथ 
होता है । यदि अविद्या सर्वक्‍्लेशस्वभाव है तो संयोजनादि में इसका पृथक 
[९२] वचन नहीं हो सकता। यह दृष्टि और अन्य बल्लेशों से संप्रयुकत नहीं है। आगम का 
थह वचन न होना चाहिये था कि “रागोपक्लिष्ट चित्त विमुक्त नहीं होता “किन्तु उसे “अविद्या 
से उपक्लिष्ट चित्त” कहना चाहिये था। क्‍या आप यह कहेंगे कि मत के विशेषणार्थ ऐसा कहा 
है और सूत्र का कहने का यह आशय हूँ कि “रागलक्षणा अविद्या से उपक्लिष्ट चित्त विमुक्त 
नहीं होता” ? इस विकल्प में आगम को इसका भी अवधारण करना चाहिये कि अविद्या का 
बह कौन सा प्रकार है जो प्रज्ञा की विशुद्धि में प्रतिवन्‍्ध है। किन्तु आगम कहता है कि“ अविद्या 
से उपक्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती।” 
* को हि परिकल्पयन्त निवर्तयति--व्याख्या : कल्पनामात्रमेतद्‌ आगमनिरपेक्षमिति कथयति 
व्या ३०१. ३४|--फा-पाओं ओर पू-क्ुआंग का इसमें ऐकमत्य नहीं हे कि बसुबन्धु 
यहाँ सोत्रान्तिक के विरुद्ध वंभाषिक पक्ष लेते हूँ अथवा नहीं । दुसरे शब्दों में जब आचार्य 
यह कहते है कि बादी को कौन उसकी कल्पनाओं से रोक सकता है तो या तो वह अपना मत 
देते हैं या वेभाषिक वचन का उल्लेख करते हूं व्याज्या प्रथम विकल्प को स्वीकार करती 
हु। संबभद्र कहते हूं कि 'सोन्रान्तिक का कहना हे कि कुशल प्रज्ञा व्यवकीर्ण हो सकती 
है. .+«॥। हम जानते हू कि वह वसुबन्धु का उल्लेख सदा सौत्रान्तिक' करके करते हैं। चीनी 
टीकाकारों का विचार हूं कि वसुबस्धु इस बाद का प्रतिबेध करते हैँ कि कुशल और क्लिष्ट 
प्रज्ञा का व्यतिबंग होता है किन्तु उनका यह मत नहीं हू कि अविद्या एक पृथक्‌ धर्म हे । 
शुआत्‌-चाझ : यथा राग चित्त से भिन्न हू उसी प्रकार प्रज्ञा से भिन्न अविद्या एक 
धर्मान्तर हुँ। यह बाद सुब्ठ हैं। हे 
भदत्त श्रील्ञाभ (व्या--भोदात) कहते हें कि “अविद्या सर्वक्लेश की सामान्य संज्ञा हें; 
रागादि बलेश से व्यतिरिक्त कोई अविद्या नहीं हु (अविद्येति सर्वक्लेशानामसियं सामान्य- 
संज्ञा। न रागादिकलेशव्यतिरिक्ताईविद्या नामास्ति) [व्या ३०२.२|--इस सूत्र के 
अनुसार हैं महाकौष्ठिल ! यथाभूत महीं जानते हें (न प्रजानाति) इससे अविद्या कहलाती 
हूं. [सियुत्त, ३. १७२: महाकोटि्तों (या महाकोद्ठकों) ... .अबोच। 
अविज्जा अविज्जाति आवुसो सारिपुत्त वुच्चति .. . . | वास्तव में सब वलेश अज्ञासस्वरूप 
हैं क्योंकि वह धर्मों का विपरीत ग्रहण करते हैँ (विपरीतग्रहणतः ) 


नेडिजियों १२७४ में यह हरिवर्मा का वाद-है। साएकी के अनुसार वयृबन्धु का यहाँ 
हरिवर्मा से अभिप्राय है। 


तृतीय फोशस्थान । लोकनिर्देश ३२६, 


यदि आप अबदिद्या को एक पृथक धर्म मानते हें और प्रज्ञा का एक प्रदार नहीं मानते 
तो आपको उस्रका लक्षण बताना चाहिये। 


अविद्या चतुःसत्य, त्रिरत्त, कर्म और फल का असंप्रख्यान है [संप्रख्यान, प्रज्ञा, ज्ञान, यह 
एक ही अर्थ है| 

असंप्रस्यान वृया है? 5 

यह अ-संप्रस्यान नहीं है, यह संप्रख्यान का अभाव नहीं है यथा अविद्या भ-विद्या या 
विद्या का अभाव नहीं है। अतः यहें एक धर्मान्तर है। यह संप्रस्यान का प्रतिपक्ष है! 

बहुत अच्छा, किन्तु वही दोष है जो अविद्या में है। आप अविद्या की तरह असंप्रस्यान 
का स्वभाव नहीं बताते। 

प्रायः निर्देश स्वभावप्रभावित नहीं होते किन्तु कर्मप्रभावित होते हैँ | बथा चनक्ष 
[* ३] का निर्देश इस प्रकार करते हें: “जो रूपप्रसाद चक्षविज्ञान का आश्रय हू” क्योंकि इस 
अप्रत्यक्ष रूप को केवल अनुमान से जानते हें (कोश ९, अवदाद पृ« २६३१) [इसी प्रकार 
अविद्या का स्वभाव उसके कर्म या कारित्र से जानता जाता है। कर्म विद्या वा 
विपक्षत्व है। अतः यह विद्याविपक्ष धर्म है।] [व्या ३०२. २८] 

भदन्त धर्मंत्रात अविद्या का इन दाब्दों में निदंश करते हैं: अस्मीति सत्वमयना। 
व्या ३०२. ३२] 

अस्मिमान! (५. १०) से भिन्न यह मयना' क्या है ! 

भवदन्त उत्तर देते हें: जो इस सत्र में उक्त हे: आत्मग्राह, बमग्राह, शस्सि 


पवार ८/भाकाय पडा समय मा ३काप? अंक: मा 92059 (70:42 कर्-अको 


* ऊपर ३.प० ७५, संयुक्त, १२, २१; १८, ३: पुर्वान्तेप्लानगपरान्ते . . . . सध्यासतें . . . . .. 

(अद्वमं संवरत्तेष्य्‌ , . . . . . . . डुःखतमुददरिरोधभागधष्वकुदलाइुशकाध्यादुलेशर ......-. 
परात्मिक + ०००७५ ० चहुष्क्: जम परत दकिल्िलद हज हऋन्ञाज्ञानम छलम अआदग्णान ; 

““कोश, २. अनुवाद पृ० १६१ देखिये जहाँ अविद्या', अज्ञा्न और अन्चकार हूं। विनंग, 
८५ : थे अज्ज्यागं अदस्स्न अतधित्तमयों .. . .-(पर्याथ्वादी दब्दों की रूभ्यी ही मं 
असंपक्षत्ाना नहों हे) 
पेज डैविड्स--स्टीड (अविज्जा) और थियरी आव ट्वेल्व काज़ेज़ ६-९ में अनेक हचारडे 
झिलेगे । 

* इस दाब्द का जो भी अथ क्यों न हो, हम चाहते हु कि इसका पाठ ती ठोक हो। सत्वसब्पता 
यह शोध इसका श्योध्र नहीं है । 
लोत्सव का अनुवाद ८ अस्मोति-सत्वमू-अयन; औरर सूत्र के अनुवाद सें सर्वायनानाम्‌ हैं 
[क्िस्तु व्याख्या में मबता, मयतानां हे और धातुपाठ में मी गतौ हूं : अतः सत्व-सयता | 
परमाथथ में केवल ८ सय हु। 
शुआन्‌-चाहझ < सत्त्व-आत्माश्िित-मयन्ता । 
पू-कुआँग : (मयता) > अहंमान 
संघभद सर्थ का अथ [गति] गन करते हैं; मय का भाव सयता हूं। [सच्वमयता 
> सत्वों का ग्तनभाव . . . . .]। 


ध संयुवत, ३४, १६ 





३३० अभिषर्सकोदा 


मान में तृष्णा, दृष्टि, मयना, अभिनिवेश और अनुशय के प्रह्यण और परिज्ञान से में निशछाय' 
परिनिर्वाण को जानता और देखता हूँ।” [यह सूत्र प्रदर्शित करता है कि मयना--हम यहाँ एक 
बचन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह जाति-निर्देश है--अस्मिमान से भिन्न है। ] [व्या ३०३.३] 

[९४] माना कि एक मयना' है किन्तु यह आप किस कारण से परिच्छिन्न करते हें कि यह 
अविद्या है ? त ह हे 

भदन्त अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं : क्योंकि इसे कोई अन्य क्लेश नहीं कह 
सकते इसलिये कि तृष्णा, दृष्टि, अस्मिमान से इसका पृथक वचन है।' 

किन्तु क्या यह अस्मिमान से भिन्न अन्य मान नहीं हो सकता ! 

[मान षड़विध या सप्तविध है, ५. १०]--किन्तु इसका विचार करने में बहुत कहना 
पढ़ेगा। इसलिये इसे यहीं रहते दें। (तस्मात्‌ तिष्ठत्वेतत्‌)। [व्या ३०३. ९| 

तामरूप' में से रूप का निर्देश विस्तार से पहले हो चुका है (१.९) । 


ताम त्वकपिण: स्कम्था: स्पर्शा: घद सन्निपातजा: । 
पंञव प्रतिधसंस्पर्शा:. षष्ठोईषधिवचना छ्ूय: ॥॥३०॥। 


३० ए, नामत्‌ अरूपी स्कत्ध हैं।' 

बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह चार अरूपी स्कन्ध नामन्‌' कहलाते हें क्योंकि नामन्‌ 
का अर्थ है जो भुकता हैं, नमतीति नाम [व्या ३०३. २०]। 

अरूपी स्कन्ध तामवश, इच्द्रियवश और अर्थवश् अर्थों में नमते हें [अर्थात्‌ प्रवृत्त होते हें, 
प्रवर्तन्‍्ते, उत्पन्न होते हैं, उत्द्यन्ते|। 

नामवद्य इस पद में ताम शब्द का ग्रहण उस अर्थ में है जो लोक में प्रसिद्ध है। इसका अर्थ 
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! अहुक्ारसमंकरारसानानुशय, संयुत्त, ३. ८०, इत्वादि; अस्मिमान, अस्मीति सान, ३ . १५५. 
तिब्बती भाषान्तर से ज्ञापित होता हे कि मूल शब्द “निएछाय' हु जो पालि के निच्छात' के 
अनुरूप हे। इस शब्द पर रीज़ डेविड्स-स्टोड देखिये। इसके साथ प्रायः निब्बुत, सीतीभत 
आदि शब्द व्यवह॒त होते हें। अंगुत्तर, ५. ६५ भी देखिये। 

मयना पुनः सौत्रान्तिकरविद्या प्रकारभिन्ना वर्ष्यते, मानो वा। [व्या ३०२. ३३] । 

अथ नामरूपम्‌ [व्या ३०३ , १३|--यहाँ संस्कार और विज्ञान का निर्देश होना चाहिये; 
३०३६ ए देखिये । 

नामत्वरूपिण: स्कत्धा:--विभाषा, १५, ५, थियरी आफ द्वेल्व काजेश १६-१८--२ «४७ 
देखिये । 

नामवदश अरूपी स्कत्ध अप्रत्यक्ष अ्थों में (अप्रत्यक्षेषु अर्गेषु) प्रवत्त होते हे (प्रवर्तन्ते) : 
“इस नाम का यहु॒ विषय (या अभिधेय ), अर्थ हें।” इंद्रियवद् प्रत्यक्ष अर्थों में अरूपी 
स्कन्ध उत्पन्न होते हूँ (उत्पद्यन्ते) | अर्थवद्य नामों के प्रति अरूपी स्कन्धों का प्रवर्तन होता 
हैः “इस अर्थ का यह नाम हू।” 

अत्यसालिनों, ३९२; एक्स्पाज्षिटर, ५००-५०१ से तुलना कीजिये--तामों के प्रभव पर 
बुद्धघोस; विभाषा, १५, ५. 


तृतीय कोगस्थान : लोकनिर्देश ३३१ 


यहाँ संज्ञाकरण (२.४७ ए, पृ० २३८) है। यह समुदायप्रत्यायक है, यथा गो, अब्य 
[९५] आदि, या एकार्थप्रत्यायक है, यथा रूप, रस, आदि। 


संज्ञाकरण का नामत्व किस कारण है ?--व्योंकि संज्ञाकरण अर्थों में अरूपी स्कन्धों को 
नमाता हैं (नमयतीति नाम) । 

एक दूसरे व्याय्यान के अनुसार अरूपी स्कन्धों को नामन्‌ कहते हैं क्योंकि जब काय निश्षिप्द 
होता है तब यह स्कन्ध अन्य उपपत्ति की ओर नमते हें, जाते हैं।' 

हम षडायतन का निर्देश कर चुके हें। (१.५) 

३० वी. स्पर्श छः हैं। वह सन्निपात से उत्पन्न होते हैं। 

[९६| प्रथम चक्षु:संस्पर्श है। छठा मन:मंस्पर्श है (दीव, ३. २४३ इत्यादि | 


प्राय्क पिया ग्यध८ अपपय जब ४2: अदरक >कथ पप्प बम 


* उ्यारुया इस विषय पर एक सूत्र उद्धृत करती है। यदि हम इसकी तुलना संयुत्त, ५. ३६९ 
के महानामसुत्त से करें तो रोचक पाठभेद मिलेंगे : मृतस्य खलु कालगतस्य ज्ञातय इस 
पुतिककायमरितिता वा दहन्ति उदके वा प्लावयन्ति भूमो वा निखनन्ति वातातपाश्यां वा 
परिझोब॑ परिक्षयं पर्यादानं गच्छति। यत्‌ पुतरिदम्‌ उच्यते चित्तमिति वा सन इति वा 
विज्ञानमिति वा श्रद्मापरिभावितं॑ झीलत्यागश्वतप्रज्ञापरिभादितं तदृध्वेगामि भवति 
विशेषगास्यायत्यां स्वर्गोपगम्‌। [व्या ३०३ «३२ 
संयुत्त में केवल पशु-पक्षी आदि से विवीर्ण और खादित काय का उल्लेख है। दीघ, २. २९५ 
की तरह--नारिमन, आरएच-आर, १९१२, १ - ८५ देखिये । 

* श्पर्शा: बंद सन्निपातजा: 
स्पर्श पर कोश, २. २४, पृ० १५४, ३, पृ० ६५, टिप्पणी ४, ८५ देखिये; थियरो 
आव ट्वेल्व काज़ेज़, २२; श्रीमती रीज़ डेविडस, धम्ससंगणि, के अनुवाद की 
भूमिका, पृ० ६३, कम्पेण्डियस, १२, (४ (8७४727683 0 ६6 ०णु९८प६८ 
.72827/28007) 
मज्मिम, १. १९०; अत्यसालिनी, १०९, १४१-२; विसुद्धिमर्ग, ४६३, ५९५; मध्यमक- 
वृत्ति, ५५४ (आवश्यक); विज्ञानकाय (इसका विवरण एशियाटिक स्टडीज्ञ, १९२५, 
१०३७० में है। 
यहाँ कारिका सर्वास्तिवादियों के मत का निर्देश करतो हूँ: सौत्रान्तिक के अनुसार स्प्श 
#त्रिकसतियात' है किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार (बुद्धघोस के अनुसार भी, अत्थसादिनी, 
१०९) स्पशे त्िकुसंनिपात' नहों हे किन्तु इस संनिपात का कार्य हे, एक चेतसिक धर्म 
हैं, कोश, २. २४ । 

'त्रिक चक्षुविषय और विज्ञान का है। विज्ञान की उत्पत्ति चक्षुऔर विषय (तथा समन्वाहार ) 
से होतो है, मज्किम, १. १९०, सध्यमकवृत्ति, १. ५५४--सर्वास्तिवादी का सत हे कि 
विज्ञान ( > चित्त) अर्थमात्र जानता है और चैत्त, चेतसिक [अर्थात्‌ स्पर्श, बेदनादि] अर्थ 
विशेष जानते हे /--शरबात्स्की (सेन्ट्रठ कन्सेप्शन १५, १७, ५५) विज्ञान का यह व्या- 
स्यान करते है  *॥6 ग्रगंगते जंटछढते 38 9 720200ए6 ॥ि०प/०, एपा८ 
००78८०प्र9॥८४४ (यह मनोधातु है ),9पा'6 82788007 एशापरी0पाद्एच्र ०0प्ॉहाए 
और स्पर्श को 'इ27880077, 72०. 8205%0077 बताते हँ--हमारे ग्रन्थ (कोश, 
२. ३४, पृु० १७७, दि.५) के निर्देश के अनुसार विज्ञान उपललब्यतारूप का 
ग्रहण करता है। यह सर्वप्रारम्भिक 'ज्ञान' है, (जेसा मनोविज्ञान के श्ास्त्रकार कहते हें) 
«यह ज्ञान कि हम किसी वस्तु की उपलब्धि करते हें। किन्तु दूसरी ओर चक्षुविज्ञान नौल 





का अभिषर्मकोहक्‍। 


यह इच्ध्रिय, विषय और विज्ञान इन तीन के संनिषात से उत्पन्न होते हैं। 

हम मानते हे कि पांच रूपीर्रिय, उनके विषय और उनके विज्ञानों का संतिपात हो सकता 
है क्योंकि यह तीन सहभू हैं। किन्तु जब मनोविज्ञान (१. १७ ए)की उत्पत्ति होती है तब मन- 
इन्द्रिय या मगस (मनोधातु) निरुद्ध होता है। इस मनोविज्ञाव का विषय अनागत धर्म हो सकता 
है। तब त्रिक का संनिपात कैसे होगा ?--कहते है कि संनिपात होता है क्योंकि मनस और धर्म 
मनोविज्ञान कार्य के कारण हूँ, अथवा क्योंकि इच्द्रिय, विषय और विज्ञान का एक ही कार्य है। 
तीनों स्पर्श की उत्पत्ति में प्रगुण होते हैं। 

स्पर्श का लक्षण क्‍या हैं? आचार्य सहमत नहीं हैं। 

[९७] एक--सौत्रान्तिक--कहते हैं : स्पर्श संनिपातमात्र है। सूत्र के अनुसार : इन 
धर्मों की संगति, संनिपात, समवाय, स्पर्श हे।' 

अन्य---सर्वास्तिवादी--कहते हैं : स्पर्श चित्तसंप्रयुकत धर्म (कोश, २. २४ .१० १५४) 
है। यह संतिपात से अन्य है । पषट्षट्कसूत्र के अनुसार: “(चक्षुरादि) ६ आध्यात्मिक 
आयतन, (रूपादि) ६ बाह्य आयतन, ६ विज्ञान, ६ स्पर्श, ६ वेदना, ६ तृष्णा हैं ।“-.अतः सूत्र 
में ६ आध्यात्मिक आयतन, ६ बाह्य आयतन और ६ विज्ञान के अतिरिक्त ६ स्पशेकाय हैं। [अतः 
स्पर्श धर्मान्तर हैं क्‍योंकि सूत्र में पुनरक्त नहीं है | । 

सौत्रान्तिक का इस सूत्र का व्याख्यान--यदि सूत्र में पुनरक्त नहीं है तो वेदना और तृष्णा 





विजानाति | निसस्‍्सन्देहु यह कहा जायगा कि चक्षुविज्ञान से स्पर्शादि चेससहुगत विज्ञान 
समभाता चाहिये। इन चेतों से इसका अवश्यमेव साहचय होता है।] 

| साउंग _ तिन अत्यसालिनी में स्पर्श का निर्देश पाते हैं: तिकसंनिषातसंखातस्स 
पत्र अत्तनोक्षारणस्स ब्तेत परवेदितता संनिषातपच्चुपदठानों [फसल्‍सो] < 20780( 
7288 007टाताआ2ए.. 88. 77%्शगाहलिश4700, >2९टक्वप४८ ॥ 48 #€एटथो८टत 
7070४ 8 0७7 एए४८, ए0७7 8388 6 ००ंगटंतवांगए ए ४76९९ 
(0288 [३. ९. ०8०7], ०0]९८४ 8700 ८०758८०प्४7८88) । 

मुझे इसका अर्थ ऐसा प्रतीत होता है: स्पर्श का प्रादर्भाव होता है, स्पर्श संनिषातवद्ा 
प्रत्युपस्यित होता है (पच्चुपदठाति) [अक्षरार्थ : संनिषात आमन्न कारण है--पस्प 
संनियातः प्रत्युपत्यानं स संनिपातप्रत्युपस्थान इति], क्योंकि यह संनिषातसंख्यात स्वहेतुबश 
(और उसके अनुरूप) प्रवेदित होता है।” एक दूसरी दृष्टि से फत्स! वेदनापच्चुपट्ठान हैँ 
[ # यो बेदताया: प्रत्युपस्थानं स वेदनाप्रत्युपस्थान इति] क्योंकि यह वेदना या सुखा बेदना 
का उत्पाद करता हे [पच्चपद्ठापेति 5 उप्पादेति] 

य एवां धर्माणां सड्भति : संनिपात: समवायः स स्पर्श: । 

संयुक्त, ३े, ९; पालि का तिण्णं संगतिफस्सो' शुद्ध पाठ नहीं है यथा संयुत्त के इंडेक्स में 
हे । किन्तु जेसा संधुत्त, ४. ६८, सज्मिम, १. १११ में हे : या... . .इमेंस तिण्णं धम्मान 
संगति संतिपातों समवायों अय॑ वुच्चति चक्‍्खुसम्फस्सो--नेत्तिप्पकरण, २८ : चबखु- 
रूपविज्ज्याणसंनिपातलक्खणो फस्सो--थियरी आवब दूवेल्व फाज़ेज़, पृ० २०० 

* अत्यसालिती, १०९ : न संगतिमत्तमेव फत्सो 


” घदबदुक धर्मपर्याय [व्या ३०४ . १२], मज्किम, ३, १८० (छछक्कसुत्त), दीघ, ३५ २४३, 


बृतीय कोशस्थान : लोकनिदेश ३३३ 


का षष्ठ आध्यात्मिक आयतव (मनस्‌ का विपय) धर्मायतन से पृथरभाव हैं। अतः छ: स्पर्शंकाय 
का पृथक्‌ निर्देश यह नहीं सिद्ध करता कि स्पर्श चक्षु-हूप-विज्ञास, श्रोत्र-शब्द-विज्ञान आदि के 
संनिषात से धर्मान्तर है। हि 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--धर्मायतन का पृथक निर्देश युक्त है। इसमें दोष नहीं है वर्योकि 
वेदना और तृष्णा के व्यतिरिकत संज्ञा और कई अन्य धर्म वुर्मायतन में संगृहीत हैं। कित्त क्योंकि 
आपके वाद में स्परशन्रिक-(इन्द्रिय-विषय-विज्ञान) संनिपातमात्र है और क्योंकि छ: इन्द्रियार्थ- 
विज्ञान से अन्यन्न कोई त्रिक नहीं है जिसका संनिपात हो सकता है, इसलिये छः इन्द्रियार्थ-विज्ञान 
के निर्देश के अनन्तर छः स्पर्शकायों का [संनिषात के अर्थ में| ग्रहण अनर्थक होता है। यद्यपि 
सब इन्द्रियार्थविज्ञान के कारण नहीं हैं तथापि सब विज्ञान अवश्य इनच्द्रियार्थ के कार्य हें: 
[९८| [अतः यदि स्पश्ष द्रव्य नहीं है तो छः स्पर्शकाय के ग्रहण से पूर्व के वर्णन में कोई बद्धि नहीं 
होती |, क्योंकि आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रथम दो (६ इन्द्रिय, ६ अर्थ) अविज्ञालक 
इन्द्रियार्थ हैं। 

सौत्रान्तिक [भदन्‍्त श्रीलाभ| (व्या ३०५.७ का पाठ श्रीछात है) का उत्तर--सर्व 
चक्षु-हूप चक्षुविज्ञान का कारण नहीं हूँ। इसी प्रकार सव चल्षुविज्ञान चन्लु-रूप का कार्य नहीं है ।' 
अत: जिन इच्द्रिय-विषय-विज्ञाद का कार्यकारणभाव है उनका (येप्रां कारणक.र्वभाव:) स्पर्धभाव 
से निर्देश है. (स्पर्शभावेन व्यवस्थितमृ) [व्या ३०५. १०]। सूत्र में इन्हें छः स्पर्शकाय' 
कहा है। (पृ० १०३ देखिये) । 

दूसरी ओर सर्वास्तिवादी, जिसका मत है कि स्पह्दं चक्षु-हूप-विज्ञान के संनिपात से धर्मान्तर 
है, इस सूत्र का कया व्याख्यान करता है : “इन तीन धर्मों की संगति, सन्रिपात, समवाय स्पर्श 
है ” ? उसका इस सूत्र का यह पाठ नहीं है. अथवा उसका कहना है कि कारण में कार्य का उपचार 
है! । सूत्र में निर्दिष्ट संगतिशब्द से संगति के कार्य का अर्थ लेता चाहिये। 

किन्तु इस विवाद का बहुत विस्तार हो जायगा।* 

आभिधामिकों का मत हैँ कि स्पश एक धर्म है, द्वव्यान्तर है। 

३० सी-डी . पाँच प्रतिघसंस्पर्श हैँ; छठा अधिवचन है। ' 


! [४, पृ० १८ देखिये! 

९ उनका पाठ इस प्रकार हुँ: य एपां धर्माणां संगतेः सज्तिपातातू समवायात्‌ स स्पशशः [व्या 
३०५. १३|--उनका यहू पाठ नहीं है: ..««««*«*संगतिः संनिषातः समवायः. . 

९ क्वारणे कार्योपचारः [व्या ३०५. १४|--यथा बुद्धानां सुख उत्पादः (धम्भपद, १९४), 
विसुद्धिमग्ग, वारेन, १९४ सें, सध्यमकवृत्ति, ७० 

* यह विवाद अतिबहुविस्तरप्रकारविसारिणी' हूँ [व्या ३०५ ०१७] । 

* पञच प्रतिघसंस्पर्शा: षष्ठोईघिवचता हुयः ।। 
स्पर्श ८ संस्पर्श [व्या ३०५. २२] 


३३४ अभिधर्मकोद! 


चक्षुःसंस्पर्श, श्रोत्रसंस्‍्पर्श आदि के आश्रय समप्रतिघ (१.२९ बी) इन्द्रिय हैं। अत: 
[९९] इनको प्रतिघसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम धाश्रयप्रभावित है।' 

छठे मनःसंस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हे । अधिवचन शब्द का क्‍या अर्थ है ? अधिवचन 
नाम है। किन्तु नाम मनोविज्ञानसंप्रयुक्त स्पर्श का अधिक (बाहुल्येन) आलम्बन है। वास्तव 
में यह कहा है कि 'चक्षुविज्ञान से वहु नील को जानता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि यह 
नील है। मनोविज्ञान से वह नील को जानता हैँ और यह भी जानता है कि यह नील है।”* 

अतः मन:संस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम आलम्बन-प्रभावित है। 

एक दूसरे मत के अनुसार' इसका अवधारण करते हैँ कि वचन का अवधारण कर (अधि- 
कृत्य वचनम्‌ ८ वचनमवधार्य ) (रूपादि ) अर्थों में केवल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अत: 
मनोविज्ञान अधिवचन है। उससे संप्रयुक्त स्पर्श इसलिये अधिवचनसंस्पर्श कहलाता है। यह 
द्वितीय संस्पर्श संप्रयोगप्रभावित कहलाता है। 

छठा स्पर्श तीन प्रकार का है: 

[१००] विद्या5विद्येतरस्पर्शा अमलब्िलष्टशेषिता: 
व्यापादानुनयस्पक्ञोी... सुखवेद्यादयस्त्रय: ॥३ १॥। 


42%. 


ए-बी . विद्या, अविद्या और इतर स्पर्श : यह यथाक्रम अमर, क्लिष्ट, इतर हैं।' 


* 'प्रतिघ संस्पर्श इसलिये कहलाता हुँ क्योंकि उसका आश्रय (इन्द्रिय) सप्रतिध है (विभाषा, 
१४९, ३ का प्रथम सत जिसका नेड्जियों १२९८७ और वसुबन्धु अनुसरण करते हें), 
क्योंकि उसके आश्रय और आहलम्बन सप्रतिध हें (विभाषा का दूसरा मत जिसका नेडण्जियों 
१२८८ और संघभद्र अनुसरण करते हैँ) । 

* अधिवचनसंफस्स, दीघ, २.६२ (वारेन, २०६, डायलाग्ज, २.५९ और थियरी आव 
ट्वेल्व काजेज्ञ, पृ० १९, 6० २ में अनुवाद का प्रयत्न), विभंग, ६--अधिवच्नन', धस्मसंगणि, 
१३०६. 

/ भाष्य : अधिवचनमुच्यते ताम ।--व्यास्या : अध्युच्यतेप्नेनेत्यधिवचनम्‌ । वाह नाम्नि प्रवर्तते 
नामार्थ द्रोतततीति अधिवचन नाम। [ज्या ३०५. १९] 

” चक्षुविज्ञानेत नीलं विजानाति नो तु नीलमिति। मनोविज्ञानेन नील नीलमिति घ विजानाति। 
[व्या ३०५ . २२| सह पाठभेद---चक्षुविज्ञानसभंगी . . . .. . - “सनोविज्ञानसभंगी . . « .. . - |“ 
इस वचन पर जो निस्सन्देह अभिधर्म (न्यायबिन्दु-पूर्वपक्षसंक्षेप, तिब्बती विनय, १११, 
फोंलियों १०८ बी) से उद्धृत है कोश, १. १४ सी, मध्यमकवृत्ति, पृ० , ७४, टि० देखिये। 

* फ़ा-शेंग का यह मत अभिधमंहदय (६, १८) में है, नेजड्जियों १२८८--धर्मकौर्ति, 
धर्मेजिन (नेज्जियों), धर्मोत्तर (ताकाकुसु) ने फ़ा-शेंग का अनुवाद किया है : पेरी, डेट 
आव वसुबन्धु, २५ में ध-म-स्‌-लि-ति हे। 

 शुआन-चाड् का अनुवाद : जिसका बचन अधिपति [प्रत्यय] है । 

' विद्याविद्येतरस्पर्शा अमलक्लिष्टशेषिता:। व्या ३०६. २] 
विभाषा, १४९, २--दो स्पर्शं--साखव, अनाखस्रव; तीन स्पर्दोी--कुशल, अकुशल, अव्या- 
कृत; चार स्पर्श--तरधातुक, अधातुपर्यापन्चन इत्यादि ॥ नीवरण और उसके प्रतिपक्ष (क्लेश 
और उसका प्रतिपक्ष) को वृष्टि से : अविद्यास्पर्शण और विद्यास्प्शं ; स्पद्स्वभाव की 
दृष्टिसे; नेवविद्या-ताबिद्यास्प्श; सुख और दृःख की दृष्दि से : व्यापादस्पर्श और अनु" 


क अ 
ब्न्म््ँ 


दुतीय कीशस्थान:; लोकनिर्दंश ३३५ 


यह विद्या से अर्थात्‌ अनाख्वप्रज्ञा से, अविद्या से अर्थात्‌ क्छिए से, नेबविद्यानाविद्या 
से अर्थात्‌ कुशलसाख्रव प्रज्ञा से अथवा अनिदृताब्याद्षत प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्पर् 

सर्वक्लेशसंप्रयुक्त अविद्यासंस्पर्ण का एक देश नित्य समृदात्ारी हूँ। इसके ग्रहण से दो 
स्पच होते हैं 

३१ सी, व्यापादस्पर्श और अनुनयस्पर्ण 

एक व्यापाद से संप्रयक्‍त हे, दूसरा अननय से । 

स्पर्श तरिविध हे 
३१ डी, सुखवेद्यादि तीन स्पर्श । 
मुखवेद्य, दुःखवद्य, असुखादु-खवद्य | जो सुख की बदता में साथ है अथवा जहा सुख की 


बदना होती है . .. . . - /॥। इन सपझों की यह संज्ञा इसलिये है कर् कि इसआ सन, दुःख, असखा 
दुःख के लिये हितत्व हैँ [भर्थात्‌ सुखबेदना के लिये हिल . ... . . . 5 गबवरदनाब जल डा | 


[१०१| (पाणिनि, ५, १, 2) अबबा क्योकि बह बेदित होता हू था हो सकता हे | बंब्ने 
तद्‌ वेदयितुं वा शक्यम्‌) (पाणिनि, ३, १, १2६९) । 

बह वेदना है। जिस स्पर्श में वेद्य सुख (सुखं वेद्यमू ) होता हू बहू सपर्श सेखबेद्य बहलाना 
हैं। वास्तव में वहाँ एक सखावेदना होती हें। 

हमने चक्षु:संस्पर्श आदि पड्विध स्पर्श का निर्देश किया हूँ । 


तज्जा: पड़ वेदना: पंच कायिकी चतसी परा। 
पुनइचाष्ठाइशविधा सा सनोपचित्रारत:॥३२। 


३१० ए, छः वंदना स्पर्ण से उत्पन्न होती हे । 
यह चक्ष:संस्पण आदि से उत्पन्न बेदता हर 
२ ए-बी. पॉच कायिकी बेदना हैं, एक चेतसिकी। 


अल तह सात प्रा एातताक *न्तत्तत शतक 005 १0 पापाा७ 


नयस्पर्श ; संप्रयोग की दृष्ठि से : सुखवेदनीय आदि स्पश्ञे; आश्रय को दृष्टि से : चक्षु , भोत्रादि 
का स्पशे । 
अभोदणसमुदाचारिन्‌ < नित्यसमुदाचारिन्‌ [व्या ३०६. ७] 
ब्यापादानुनयस्पशों [व्या ३०६.९| 
* सुखवेद्यादयस्त्रय: ॥ [व्या ३०६.९| स्पर्श वेदतीय केसे हु इसके लिये ४.४९, अनुवाद 
पु० ११३ देखिये। 
सुखवेद्य का व्याख्यान इस प्रकार हुं: सुखस्य बेदः 3 । खुखवेदे साथुः सुखवेद्यः। 
सुख वा वेद्यम्‌ अस्मिन्षिति खुखवेश :। [व्या ३०६-१० 
* तज्जाः षड़ बेदनाः 
बेदता का व्यास्यान १. १४, २. २४ में हो चुका हुं । यहाँ आचाये बेदना के लक्षण 
का निर्देश नहीं करेंगे किन्तु उसके प्रकारों का। 
अदुःखासुखा पर मज्छिम , १. ३९७ 
* पञ्च कारयिकी चेतसी परा। 


न... #ड 


३३६ .. अभिषर्मकोश 

पाँव वेदनायें जो चक्षु और अन्य रूपी इन्द्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होती हैं और जिनका 
आश्रय रूपी इन्द्रिय हें कायिकी कहलाती हैं । छठी वेदना मन:संस्पर्श से उत्पन्न होती है : उसका 
आश्रय चित्त, चेतस है। अंत: यह चेतसी है। 

सौत्रान्तिक का प्रद्न है कि बेदना स्पर्श से उत्तर हैं या उसकी सहभू है। 

वैभाषिक का मत हूँ कि वेदना और स्पर्य सहभू हैं क्योंकि वह सहभूहेतु हैं (२. ५० सी) । 

सौचान्तिक--दो सहोत्पन्न धर्म कैसे जनक और जन्य (जनित) हो सकते हैं ? 

वेभाषिक--क्यों न होंगे ! 

सौत्रान्तिक--जब दो धर्म सहोत्पन्न होते हैँ तो जनक धर्म का उस जन्य धर्म में कैसे सामर्थ्य 
हो सकता है जो जात है ! 

वेभाषिक--यह साधन इस प्रतिज्ञा से विशिष्ट नहीं है. कि दो सहोत्पन्न धर्म जनक 
[१०२] और जन्य नहीं हो सकते | 

सौत्रान्तिक--अतः यदि यह साथन इष्ट नहीं है तो आपके विकल्प में दो सहोत्पन्न धर्मों का 
अन्योन्यजनकभाव होगा। 

वैभाषिक--किन्तु यह दोष नहीं है क्योंकि हमको यह इष्ट है। हम सहभूहेतु का यह निर्देश 
करते हैं : ये मिथःफला:, जो धर्म परस्पर फल हैं वह सहभूहेतु हैं" (२.५० सी) । 

सौत्रान्तिक--भले ही यह आपके सिद्धान्त को इष्ट हो। किन्तु सूत्र को यह अनिष्ट हैं। 
सूत्र वचन है : “चक्षु:संस्परशप्रत्ययवश चक्षु:संस्पशज बेदना उत्पन्न होती है।” सूत्र यह नहीं कहता 
है कि “चक्षु:संस्पर्शजवेदनावश चक्षुःसंस्पर्श उत्पन्न होता है ।/--पुनः यह श्रतिज्ञा कि “दो 
सहोत्पन्न धर्मों का कार्यकारणभाव होता है ” अयुकत है क्योंकि यह जनक धर्म का अतिक्रम 
करता है । यह प्रसिद्ध है कि जो धर्म अन्य धर्म का जनक होता है वह उस अन्य धर्म का 
सहभू नहीं होता। इनका काल भिन्न होता है : यथा पूर्व बीज होता है, पश्चात्‌ अंकुर होता 
है ; पूर्व दुग्ध होता है, पश्चात्‌ दक्षि होता है ; पूर्व प्रतिघात होता हैँ, पश्चात्‌ शब्द होता हैं; 
पूर्व मनस्‌ होता है, पश्चात्‌ मनोविज्ञान (१.१७) होता है। 

वैभाषिक--हम इसका प्रतिषेव नहीं करते कि कभी कारण कार्य के पूर्व होता है किन्तु 
हमारी प्रतिज्ञा है कि काये और कारण सहभू हो सकते है: चशुरिन्द्रिय और रूप और चक्षु- 
विज्ञान; महाभूत और भौतिक (उपादायरूप)। द 

सौत्रान्तिक--हम आपके दुष्टान्तों को नहीं मानते। चक्षुरिन्द्रिय और रूप चक्षुविज्ञान के 
पृ होते हैं; महाभूत और भौतिक जो सहसू हें पूर्वहेतुसामग्री से सहोत्पन्न होते हैं।.. 

वैभाषिक--स्पर्श और बेदना सहभू हैँ यथा छाम्रा और अंकुर। एक दूसरे मत के अनुसार 
[१०३]. [भदन्त श्रीलाभ|--बेदना स्पर्श के उत्तरकाल में होती हूँ। इन्द्रिय और अर्थ पूर्व 


: सौत्रान्तिक उत्तर नहीं देता क्योंकि २.५० सी, अनुबाद पृ०२५३ में छाया और अंकुर 
के अर्थ पर विचार हो चुका हूं। 


तृतीय कोशस्थान: लोकनिर्देश ३३७ 


(प्रथम क्षण) होते हैँ; पश्चात्‌ विज्ञान होता है (द्वितीय क्षण) ; स्पर्श इन तीन का संनिपात हैं : 
यह इन तीन का जनितजनकभाव हँ---इन्द्रिय और अर्थ और विज्ञान; (तृतीय क्षण में) बेदना 
जिसका हेतु स्पर्श हें। 

वेभाषिक--इस वाद में विज्ञान में सर्वत्र वेदता नहीं है क्योंकि विज्ञान द्वितीय और तृतीय 
क्षण में होता है, वेदना केवल तृतीय में होती है। और सर्वे विज्ञान स्पर्श नहीं है क्योंकि स्पर्श 
केबल प्रथम दो क्षणों में होता है। 

श्रीलाभ--यह दोष नहीं है। पूर्वस्पर्शहेतुका बेदना उत्तर स्पर्श के क्षण में होती 
सर्व स्पर्श सबवेदनक है । 

वेभाषिक--आपके अनुसार स्पर्श और वेदना के भिन्न आल्म्बन होंगे किन्तु बह सहभ होंगे। 
रूपालम्बनपूर्वस्पर्शहेतुका वेदना शब्दालम्बनोत्तर स्पर्शकाल में होगी। यह अयुक्त है। रूपा- 
लम्बनस्पर्श से संभूत वेदता का आलम्बन रूप होता चाहिये क्‍योंकि वेदना का आलम्बन 
तत्संप्रयृकत चित्त के आलम्बन से अन्य नहीं हो सकता [और इस रूपसंभूत चित्त का आल्म्बन 
रूप होना चाहिये|। अत: आपका मत सदोष है।' 

श्रीलठाभ--अतः हमको कहना चाहिये कि विज्ञान सदा स्पर्श नहीं है, सदा वेदनासहगत 
नहीं है। रूप का जो विज्ञान शब्दालम्बनकाल में होता है वह सवेदनक है किन्तु स्पर्श नहीं है । 
स्पर्शभूत शब्दविज्ञान अवेदनक है। 

[१०४] वेभाषिक--यह वाद सर्वेत्रग धर्म या महाभूमिकों के नियम (२.२३ सी-डी) 
को भिन्न करता है। यह नियम व्यवस्थापित करता हूँ कि बेदना, स्पर्श, संज्ञा आदि दस धर्म सर्ब- 
चित्त से संप्रयुकत हैं। 

क्षीठाभ--यह नियम किस प्रमाण पर अश्रित हैं ? 

वेभाषिक--आास्त्र या अभिधर्म पर।' ह 

श्रीकाभ--हम सूत्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को नहीं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा है कि सूत्र 
प्रतिसरण है (सूत्र प्रतितरणम्‌ ) । अथवा हम महाभूमिकवाद का आपसे एक भिन्न अर्थ करते हैँ। 


! स्पर्शादुत्तकाल॑ बेदनेति अपरः।... .««««. .सोध्सो त्रयाणां संनिषातः स्पर्शः॥ «.« 
बेदना तृतीये क्षणे। [व्या ३०७. १७] 
न सर्वत्र विज्ञाने बेदता प्राप्नोति न व सर्व विज्ञान स्पशें:। [व्या ३०७.२०] 
ताय॑ दोबः। पूर्वेस्पशहेतुका हा त्तरत्र स्पशं बेदता। एवं सर्वत्र विज्ञाने वेदना प्राप्नोति 
सर्व॑ च विज्ञान स्पर्श:। [व्या ३०७.२२] 

£ भिन्नालम्बतपोः पृ्बस्पर्शहतुका उत्तरत्र स्पशे वेदनेत्ययुक्तम्‌ । कथं हि नामान्यजातीया- 
लम्बनस्पशसंभता वेदना अन्याल्म्बना भविष्यति। येन वा चित्तेन संप्रयक्ता ततो भिन्ना- 
लम्बना । [व्या ३०७. २८ | 

/ प्रकरण, २,१२॥ 
संयुक्त ,८ , ४-- साएकोी नेन्‌जियो ११२१ को उद्धृत करते हें (विनयक्षुद्रकवस्तु , सिलवाँ 
लेवी, साएज़ अहँत्स, पु०, ३७) जहाँ भगवत्‌ आचनन्द को अगुंत्तर, २. १६७के 
चार नियमों का उपदेश देते हें; कोश , ९, अनुवाद पु० २४६ देखिये। 

२२ 


अतः 
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३३८ अभिधर्मकोई 


बैभाषिक--अतः महाभूमिक का क्‍या अर्थ हे? 
सौत्रान्तिक--तीन भूमि हैं : १. सवितर्कसविचार : कामधातु और प्रथम ध्यान; 
२. अवितकंसविचार : ध्यानान्तर; ३. अवितर्कअविचार : द्वितीयादि ध्यान (८. २३सी) ; 


अन्य तीन भूमि : कुशल, अकुशल, अव्याकृत [अर्थात्‌ कुशछ, अकुशछ, अव्याकृत धर्म|; अन्य 
तीन भूमि : शैक्षी, अह्षक्षी, नैवशक्षीनाशैक्षी [अर्थात्‌ शैक्ष-अशैक्ष के अनाख्त्न धर्म और साख्रव 
धर्म, २.७० सी|--इन सब भूमियों में (एतस्यां सर्वस्यां भूमो)' [व्या ३०८.३२| जो 
चैत्त धर्म पाये जाते हें उन्हें महाभूमिक कहते हैं [यह वेदना, चेतना हैं, यथा २. २४ में |; जो 
कुशल भूमि में ही पाये जाते हैं वह कुशलमहाभूमिक कहलाते हैं [यह श्रद्धादि हैं, यथा २. २५ 
में])। जो केवल बिलष्ट भूमि में पाये जाते हैं वह क्लेशमहाभूमिक कहलाते हैं [यह 
[१०५] अविद्यादि हैं, यथा २.२६ में|--किन्तु यह सब धर्म महाभूमिक, कुशलूमहाभूमिक, 
कलेशमहाभूमिक इसलिये कहलाते है' क्योंकि यह स्वभूमि में यथासंभव होते हैं : यह वहाँ पर्याव्य 
से होते हैं, सब युगपत्‌ नहीं होते। यथा वेदना सब भूमियों में होती है जैसे संज्ञा, चेतना आदि 
भी होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक चित्तावस्था में वेदनादि यह सब धर्म होते है।' 

कुछ आचार्यों का मत है कि अकुशल महाभूमिक पहले पठित नहीं थे, पश्चात्‌ अध्यारोपित 
किये गये हैँ।' सूत्र में पाठ होने से यह विचार उत्पन्न हुआ। 

वैभाषिक--यदि वेदना स्पर्श से उत्तरकाल की है तो आपको इस सूत्र का अवधारण करना 
होगा : 'चक्षु और रूपप्रत्ययवश चक्ष्‌विज्ञान उत्पन्न होता है; त्रिक-संनिपात स्पर्श है। वेदना, 
संज्ञा और चेतना सहजात हैं। 


२ बेभाषिकों का महाभूसिकवाद २. २३ सी और आगे की कारिकाओं में व्याख्यात है (अनुवाद, 
पृ० १५० ; १० १५३, १५५ में अधिमुक्ति के स्थान सें अधिमोक्ष का आदेश कीजिये) 

” ज्त्त-सम्बन्ध से असंस्कृत यहाँ नहीं कहे गये हे। 

* परमार्थ का अनुवाद :“ प्रथम तीन भूमियों में” ; शुआन्‌ चाड़ : प्रथम भूमियों में “; 
व्यास्या: सवितर्कंसविचार भूमि सें। [व्या ३०८ . ३२] ह 

* ते पुनर्यंथासम्भवस्‌। ये यस्यां सम्भवन्ति ते तस्यां पययिण ,.. .. .[व्या ३०९. २|०+- 
इस वाद का व्यास्यान द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद पु० १६० , १७५ में हे। 
व्यास्या यहाँ पंचस्कन्धक [यह वसुबन्ध का ग्रन्थ है] (तिब्बती विनय, ५८) के कुछ निर्देश 
उद्धृत करती हे। हमने उन्हें द्वितीय कोंशस्थान, अनुवाद पु० १५४ में उद्धृत किया हे। 
(चन्धकीति का एक पंचस्कन्धक हैँ, तिब्बती विनय, २४] 

१ अकुशलमहाभूमिकास्तु पाठप्रसंगेत आसंज्ञिता: (व्याख्या का पाठ आसंहिताः ) (अध्यारो- 
पिताः पदचात ) । पूव॑ न पठचन्ते स्म। [ब्या ३०९. १५] 
प्रकरणपाद में चेत्त चतुविध पढित हें; महाभूमिक, कृशलमहाभूमिक , कलेदमहाभूमिक , 
बह द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद पु०१५१ ओऔर१६४ देखिये) [व्या 
३०९ .१८ 

३ सूत्र में अकुशल कुशल का प्रतिपक्ष है। 

हैं संयुक्त, ११,२, १३, ४ (कोश )९ « अनुवाद १० .२४५ में यही सूत्र उद्धृत हे) 
संयुत्त, २,७२;४.३३ इत्यादि चकखुँ व पदिच्च रूपे त्ञ उप्पज्जति चबखु-- 


तृतीय कोदास्थान : लोकनिर्देश ३३९ 


सौत्रान्तिक--यह सूत्र कहता है कि बेदना, संज्ञा और चेतना सहोत्यन्न हैं। वह यह नहीं 


कहता कि बेदनादि शत शिया लिटसा कप ५ कक परस्पर ५. ३५ ना हे 
कहता कि बदनादि स्पर्ग-सह्रजाल हें ; हम कहते है कि यह परस्यर सहजात हैं। पुनः यह सह 
कक का च्छ थक पक कक भ्छ नह वां प्‌ 


] ((् 
[१०६| गब्द केवल बृगपद्भाव ज्ञापित करने के छिये नहीं किन्तु समनस्तर अर्थ में भी प्रयक्त 
क रा यः हु क्र ॥ ० सत्रग स्मति 22 2) 30007) 
होता है। यथा सूत्रवचन है कि “वह मेत्रीसहगत स्मृति-संवोध्यंग की भावरा करता हे। 


हलक पा. श्र 


मैत्री एकान्त छौकिकू, साखव होती है । इसका बोध्यंग से समवधान नहीं होता क्योंकि संवोध्यंग 


एकान्त अनाखव हैं। अतः सूत्र केवल इतना ही असिद्ध नहीं करता कि बेदना स्पर्शसद्जात हे 
किन्तु वह यह भी सिद्ध नहीं करता कि वेदना, संज्ञा भोर चेतना विज्ञान (चडविशनादि) से 


संप्रयकत और उसके सहमभ हैं! 

सर्वास्तिवादित्‌ू--किन्तु सूत्रोतत हें : बेदना, संज्ञा, चेतना, विज्ञान, सह धर्म संसाद हे, 
यह विसंसूप्ट नहीं हैं। --संसूप्ट' करा अर्थ 'सहोत्मन्न हें। इस सत्र से यह ज्ञात होता हू कि बढ़ 
विज्ञान, बेदना, संजा और चेतना नहीं हें जो सहभ नहीं हें । 

सोत्रान्तिक--किन्तु संसृप्द' गह्द का क्या अभिप्राय है ? इसी सत्र में कहा है . जिसका 
प्रतिसंवेदत करता है (वेंदयते) उसी की चेतना करता हे (चेतयते ) ; जिसकी चेतना करता हे 
उसी की संज्ञा का उदग्रहण करता हैं (संजानाति); जिसकी संज्ञा का ददुग्नहण ऋदता हू उर्स 
को जानता है (विजानाति)। 

[१०७] दूसरे शब्दों में आलम्बन-नियम है। जिस आलम्बन का प्रतिसंवेदन कर्ता 


9... 


छ् 


हे 
उसी की चेतना करता है, एवमादि। प्रइन है कि ह्यय बेदना, चेतता और संज्ञा इसलिये संनूप्द कहे 


कमाया सकता भातताओं ;मरशता। अतापात #अशाम पकानमाा ॥प/त्पका रसिकाकओ 


विज्ञञाणं। तिण्णं॑ संगतिफस्सो। फस्सपच्चना बेदना। वेदनापच्चया तण्हा। अथं खो 
दुक्वस्स समुदयों | 

हमारे सुत्र का पाठ प्रायः ऐसा हे: चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते चक्षुच्रिक्त-रण्‌। त्रयाणां 
संनिपातः स्पर्:॥ सहजाता वेदना संज्ञा चेतना। 

एशिआटिक स्टडीज़ (207॥/00), १९२५), १. ३७० में विज्ञानकाय। 

सहुजाता इत्युच्यन्ते न स्पर्शेंसहजाता इति [व्या ३०९ .२०॥, ह 
'सहजात' का अर्थ अविद्येषित है। इसलिये इसका अर्थ परस्परसहजाता हो सकता हू! 
संयुक्त, २७, २५: मेत्री सहगतं स्मृतिसंबोध्यंगं भावयति। 

मध्यम , ५८, १२--या वेदना या च संज्ञा [या च चेतना यच्च विजश्ञानम्‌] संसृष्टा [इमे 
धर्मा न विसंसृष्ठा:|--साएकी उस सूत्र को उद्धृत करते हें जिसके प्रधान पात्र महा-को- 
ठि-ल हें (वही को-ठि-ल जिनको भगवत्‌ उपदेश देते हें कि आयु और उष्मक “संसृष्ठ हें, नीचे 
पृ० १०७, टिप्पणी २): पालिसंस्करण, सज्किम, १० २९३ (महूबेइल्लमुत्त प्रधान 


थक कि 


पात्र महाकोद्टित और सारिपुत्त) में या च चेतना” यह शब्द नहीं हैं । 
धम्मसंगणि, ११९३ का यह वाद है कि वेदता , सञ्ज्या और संखार (+->चेतना ) के स्कन्ध 
'चित्तसंसट्ट! हें [अर्थात्‌ आदि से लेकर अन्त तक चित्त से संसृष्ठ हें, अत्यसालिनी , 
४९] संसृष्ट पर ७-११ डी, अनुआद पृ० १७. 

तत्र हि सूत्रे उक्तम्‌--अर्थात्‌ व्याल्या के अनुसार उसी सूत्र में जिसमें या बेदना याच 
संज्ञा या च चेतना ...... पठित है। [व्या ३०९. २५] 

हम इसका उद्धार कर सकते हें: यद्‌वेदयते तदेव चेतयते। यच्चेतयते तदेव संजानाति। 
यत्‌ संजानाति तदेव विजानाति--मज्मिम ,१, २९३ में “॑ चेतेति ...«-«नहों हे । 


|] 


संयुत्त, ४, ६८ से तुलता कीजिये: फुद्ठो वेदेति फुद्ठों चेतेति फुदठों संजानाति । 


न्डँ 


स्.. ल्‍आ 


ब्क 


कद 


8४० अभिधमको३। 

गये हैं क्योंकि उतका एक ही आलम्बन हँ--यह हमारा मत हे--अथवा क्योंकि, जैसां आप 
कहते हूँ, क्षण-नियम हे अर्थात्‌ जिस क्षण में प्रतिसंवेदन करता है उसी क्षण में चेतना करता है, 
एवमादि। न 

वेभाषिक--संसृष्ट' शब्द से उन धर्मों से अभिप्राय है जिनका सहभाव है। वास्तव में यह 
वचन है कि आयु और उष्मक सहभाव के अर्थ में संसृष्ट हे। यह इसल्प्रि संसृष्ट नहीं हैं कि 
इनका सामान्य आलम्बन है, क्योंकि इनका कोई आलूम्बन नहीं हैं। इससे क्षण-नियम सिद्ध 
होता है ।--पुनः सूत्रवचन हूँ कि त्रिक-संनिपात स्पर्श है ।” त्रिक-सन्रिपात के बिना विज्ञान 
कैसे होगा ? स्पर्श के बिना त्रिक-संनियात केसे होगा ? अतः सर्व विज्ञान स्पर्शसहगत है और 
सर्वे स्पर्श बेदतादिसहगत है। किन्तु यह विवाद हमको बहुत दूर ले जायगा। हम प्रस्तुत विषय 
पर वापस आते हैं। 

हमने चैतसी बेदना का संक्षेप में निर्देश किया है। 

३२ सी-डी. यही वेदता मनोपविचारों के कारण १८ प्रकार की है।' 

[१०८] चेतसी बेदना के १८ प्रकार हैं क्योंकि ६ सौमनस्योपविचार, ६ दौर्मनस्योपविचार 
और ६ उपेक्षोपविचार (२.७) हैं : रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म इन ६ नियमों के 
भेद से ६ सौमनस्योपविचार हैं; इसी प्रकार दौर्मनस्योपविचार और उपेक्षोपविचार को जानिये । 

इन १८ में कैसे विशेष करते है ? यह प्रश्त होता है क्योंकि यदि हम उनके स्वभाव का 
विचार करें, उनके वेदताभाव का विचार करें, तो तीन उपविचार होंगे : सौमनस्योपविचार, 
दौर्मनस्योपविचार, उपेक्षोपविचार। यदि उनके संप्रयोगभाव का विचार करें तो बह एक हैं 
क्योंकि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग है । यदि उनके विषय का विचार करें तो बह ६ हैं क्योंकि 


* व्याख्या के अनुसार यह वसुबन्धु का उत्तर हे : आचार्य आह। [व्या ३०९. ३१] 


* सूत्र का उल्लेख ८. ३ सी, अनुवाद पृ० १३७, टिप्पणी ४ में है। यह वावय सज्मिम, 
१०२९५ में नहीं है ।--भायु और उप्मन्‌ (उष्मक) पर, कोश २,अनुवाद पृ० २१५॥ 

* पुतइचाष्टादशविधा सा मनोपविचारतः॥॥ 
पालि ग्रस्यों में ६ सोमनस्तृपविचा र, दोमनस्सूपविचा र, उपेक्सूपविचार हैँ (दीघ,३ - २४४; 
सज्किम, ३. २१६, २३९, विभंग, ३८१, आदि--अट्टादस मनोपविचारा चक्खुना रूप॑ 
दिस्वा सोमतस्स द्वानियं रूपणन उपविचरीते . .. . . . . -मनसा धम्मं विध्ञाय सोसनस्स- 
ट्ठानियं धम्मतुपविचरति। किन्तु उनमें और सहाव्युत्पत्ति में मन-उपविचार दाब्द नहीं है। 
संस्कृत पाठ : चक्षुबा रूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्पस्थानीयानि रूपाषण्युपविचरति . . .. .मनसा 
धर्मान्‌ विज्ञाय सौमनस्यस्थानीयान्‌ धर्मानुपचिचरति। [व्या ३१०. ११] 
भाष्य में व्याकरणसम्बन्धी एक व्याख्यान है जो किसी अनुवाद में नहों पाया जाता किन्तु 
जिसका एक अंश व्यास्या में है : पुनः सन्धिकरणं चात्र द्रष्टव्यम्‌॥ इस पर व्याख्या कहती 
हू: पूर्वत्नासिद्धमू (पाणिनि ८.२. १) इति सकारलोपस्थासिद्धत्वाद्‌ गुणो न प्राप्नोति।) 
परिहारस्तु। ईवदर्थेध्यम्‌ नज््‌ (६.३. १०५) च दृष्टव्य:। ईषत्‌ सिद्धमू असिद्धमिति। 
अतः सिद्धत्वात्‌ सकारलोपस्थ गुणों भवति। सेब दाशरथी राम इंति यथा। [मनस उप- 
विचार : > मत-उपविचार 5 सनोपविचार] [व्या ३१०,७]।॥ 
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रूप, दब्दादि विषय-बट्क उनके आलम्बन है। हमारा उत्तर है कि हमकों तीन प्रकारसे व्यवस्थापना 
करनी चाहिये।' 

प्रथम १५ उपविचारों का आलूम्न असंभिन्न है : रूप-सम्बन्धी मनोपविचार का आलम्बन 
केवल हूप हे . .. .। किन्तु तीन इसेविदार--धर्म सन्दन्डी तीन उपविचार (सौमतस्थादि )-- 
उभय प्रकार के हैं। यह रूपादि विषयपंचक व्यतिरिक्त धर्मों को आलूम्बन बनाते हैं। इस अवस्था 


ऋण के 


में इनका आलम्बन अमंभिन्न है, अमिश्र हैँ । यह (रूप, शब्द, . . . . . धर्म) इन ६ धर्मों में से एक, 
दो, तीन,. ... . . . . . ६ को आलम्बन बनाते है। इस अवस्था में इतका आलूम्बन संभिन्न है। 
[१०९] मनोपविचार' शब्द का क्या अर्थ है ? चैतसी वेदना के विविध प्रकार (सौमन- 
स्यादि) मनोपविचार' क्‍यों हैं? 
वैभाषिकों का यह कहना अवधथार्थ है कि क्योंकि सौमनस्य, दौर्मतस्थ, उपेक्षा मन का 
आश्रय लेकर रूपादि को आलम्बन बनाते हें (उपविचरन्ति - आल्म्वन्ते) । [व्या ३१० ३०] । 
एक दूसरे मत के अनुसार : “क्योंकि सौमनस्य, दौर्मतस्थ, उरपेक्षावश मन रूपादि का पुन: विचार 


श 


करता है (उपविचारयत्ति) ।'* क्योंकि वेदनावश सौननसस्‍्णदि वेदना) मन का रूपादि विषयों 
में पुनः पुतः विचारण होता है। 

आक्षेप या दोष---१ . कायिकी वेदनता को मनोपविचार क्‍यों नहीं निर्दिष्ट करते ? निस्संदेह 
कायिकी वेदना का आश्रय मनस्‌ है किन्तु (चक्षुरादि) रूपीन्द्रिय भी इसका आश्रय है। यह 
विकल्प-विनिर्मुक्त है (जैसे चक्षुविज्ञानादि जिससे यह संप्रयुक्त है, १. ३३, अनुवाद ६०)। 
यह उपविचारिका [अर्थात्‌ संतीरिका] भी नहीं है। 


* जो मनोविज्ञानमात्रसंग्रयुक्त एक चैतसी वेदनात्मक द्रव्य हे वह सौमनस्यादिस्वभावत्रयभेंद 
से त्रिविध है और इनमें से प्रत्येक रूपादि विषय-षट्क के भेद से ६ प्रकार का है। अतः कुछ 
१५८३०८६८ १८ हैं। 

* आाष्य में केवल इतना है: त्रयो धर्मोपविचारा उभयथा [व्या ३१० - २५॥। हम व्यास्या 
का अनुवाद देते हैं। इसका प्रभव विभाषा, १३९, ८ है। [जब धर्ममनोपविचार के आलम्बन 
७ प्रकार के धर्म होते हें--(चक्षु... .«- मन-आयतन) ६ आध्यात्मिक आयतन और 
बाह्य धर्मापतव--चाहे यह समुदाय से हों या समुदाय में न हों,तो आलम्बन असंभिन्न होता हे । 
जब इसके आलम्बन यह ७ धर्म (समुदाय में या नहीं) तथा (रूपादि) १०२/००::०५ 
बाह्य विबयहोते हैं तो आलूम्बत संभिन्न होता है।] . .. - -स्मृत्युपस्थानों के विषय में भी 
यही बाद है: कायस्मृत्युपस्थान का आलस्बन अलंभिन्न है। यह केवल काय को आलम्बन 
बनाता है। धर्मस्मृत्युपस्थातन का आलम्बन असंभिन्न या संभिन्न (मिश्र) या समस्त होता 
है, ६. १५ सी, अनुवाद पृ० १६२॥ 

* झनः किल प्रतीत्य (८ आशित्य) विषयानुपविचरन्ति (आलम्बन्से) [सौमनस्थादीनि| । 
[ब्या ३१० . २९] 

'क्िल' शब्द सूचित करता हे कि वसुबन्धु इस निर्वेचन को स्वीकार नहीं करते। 

२ “उप शब्द का अर्थ पुतः पुत्र है। अतः वेदनावशेन सनसो विषयेयु पुतः पुनविचारणात्‌ । 
[कशवचित्‌ यो सन उपविचारयति स मतोपविचारः| [व्या ३१० « ३६-रे २] क्‍ 

३ थिभावा, १३९, ७ में इसका विचार हुआ हे--उपविचार चैतसी वेदना के होते हैं: अतः 
सौमनस्थ-उपकिचार है; सुल्-उपविचार नहीं। 
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»] 


किन्त ततीय ध्यान का सुख (८ .% बी) जो मन पर ही आश्रित है मनोपबिचारों में 
गहीत क्यों नहीं होता ?--वैभाषिक कहते हैं (अयुक्त) : क्योंकि आदित : अर्थात्‌ कामधातु 
में मनोभूमिक सुख नहीं है [कामधातु का सुख केवल काग्रिकी बेदना है ]; क्योंकि आपके सुखोप- 
विचार का प्रतिद्वन्द्र दु:खोपविचार नहीं है । 

[११०] ३. किन्तु यदि उपविचार केवल मनोभूमिक हें तो आपको इस सूत्र का विचार 
करना हैः: “चक्षु से रूपों को देखकर वह सौमनस्यजनक (सौमनस्थस्थानीय ) रूपों का उपविचार 
करता है (उपविचरति) | सूत्र में चक्षुरिन्द्रिय और उपविचार का सम्बन्ध स्पष्ट हे। 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : १. भगवत्‌ का यह वचन इसलिये है क्योंकि उनकी अभिसन्धि 
(अभिसंदधाति ) इससे है कि उपविचार पाँच विज्ञानकाय से अभिनिहं त होते हैं। यह उप- 
विचार मनोभूमिक ही हैं: यथा अशुभा (विनीलकादि की भावना, ६. ९) चक्षुविज्ञान में अभि- 
निहं त और मनोभूमिक दोनों हें। वास्तव में इन भावनाओं में समाहित चित्त होता हैे। २. 
पुनः सूत्रवचन है: रूप देख कर . .. . . . . .; सूत्र वचन यह नहीं है: रूपों को देखते हुए . , . .।” 
यदि ऐसा वचन होता तो आपका आशक्षेप युक्त होता। ३. विना देखे, इत्यादि रूपादि का 
उपविचार होता है। [यथा दूसरे से सुनकर सौमनस्य के साथ रूप का उपविचार होता 
है]। यदि अन्यथा होता तो कामधातूपपन्न सत्त्व रूपावचर रूप, शब्द और स्प्रष्टव्य का [जिनको 
बह नहीं देखता] 'उपविचार' न कर सकता; रूपधातूपपन्न सत्त्व कामावचर गन्ध और रस का 
उपविचार न कर सकता । ४. सूत्रवचन हैं: रूपों को देख कर . ... . . . . वह रूपों का उप- 
विचार करता है क्योंकि उपविचार' व्यक्ततर होता है जब यह प्रत्यक्षीकृत विषय को आल- 
म्बन बनाता हैे। इसमें सन्देह नहीं कि रूप को देख कर कोई शब्द का [जो रूप का सहचर 
हैं| उपविचार नहीं कर सकता। वहाँ अप्रत्यक्षीकृत शब्द का उपविचार होगा किन्तु 
सत्र आकूलता का परिह्वार करने के लिये इन्द्रिय और अर्थ का यथानकल व्यवच्छेद 
करता है। 

आहुम्बनों को सूत्र में सौमनस्थस्थानीय आदि बताया है। क्या उनका यह स्वभाव है? 
“-तहीं। एक ही आलम्बन एक के लिये सौमनस्यस्थानीय है, दूसरे के लिये दौ्मनस्य- 
[१११] स्थानीय है। यह सब सनन्‍्तान को देखकर, एक ही चित्त की वासनाओं को देखकर, 
न कि आलूम्बन को देखकर होता है (अस्ति सन्‍्तानं नियम्य) [व्या ३११. २७]। 

मनोपविचारों में कितने कामप्रतिसंयुक्त (कामावचर) हैं? किस धातु को कामावचर 
मनोपविचार आलूम्बन बनाते हैं? अन्य दो धातुओं के लिये भी यही प्रदन हैं 


इ्ााए पाक अदा काना पलक दफन पद अनप प्रद। आया 


/ विभाषा, १३९, २ में इस प्रइन का विचार हुआ है। 
* मध्यम, २९, ३--चक्षपा रूपाणि दष्टवा सौसनस्पस्थानीयानि रूपाण्यपविचरति। 


यथा तु व्यक्ततरं तथोकत यथानुकूलम इच्च्रियार्थव्यवच्छेदत:। [व्या ३११. २०->व्याख्या 
का पाठ यथा तु अनाकुंल' है] 
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कामे सवा लम्बनाः सर्वे रूपी द्ादशगोचर:। 
त्रयाणामुत्तरो ध्यानद्ये द्वादश कामयाः ॥रे ३॥ 
ध्वोषष्टालम्बनमारुप्यो द्योर्व्यानाद्यं तु घद । 
काम: षण्णां चतुर्णां स्व एकस्यालम्बनं परः॥३४॥ 
३३ ए-सी. काममें सब मनोपविचार होते हैं ; सबका आलम्बन स्वधातु होता है; रूपी 
धातु १२ का गोचर है ; ऊध्वे धातु तीन का गोचर हूं ।' 
काम में १८ मनोपविचार होते हैं। इत सवका आल्म्बन कामबातु है। इनमें से १ _्मनो- 
प्रविचारों का रूपी धातु गोचर है। ६ गन्वरसोपविचार (सौमनस्थ, दौर्मनस्य, उपेक्षा) को 
वर्जित करना चाहिये क्योंकि रूपधातु में गन्ध्न और रस का अभाव होता है. (१ €०बरी)।! 
आख्प्यधातु तीन धर्मोपविचारों का आल्म्वन है , शेष १५ का वहीं, क्योंकि आरप्यधानु में 
रूपादि का अभाव है (८. ३ सी)। रूपधातु के प्रथम दो ध्यानों को अन्तिम दो ध्यातों से 
विशिष्ट करना चाहिये। 
२३ सी-३४ बी. दो ध्यानों में १२। कामधातु सबका आहम्बन हूँ, ८ का स्वधात, ४ का 
आरूप्य । 
रूपधातु में ६ दोमनस्योपविचारों क्रा अभाव हूँ । पहले दो ध्यानों में ६ सौमनस्यो- 
[११२] पविचार और ६ उपेक्षोपविचार होते हें। कामधातु इन बारह का आलम्बन हैं। 
इनमें से ८ का आलूम्बन रूपधातु है: चार गन्धरसोपविचारों को वर्जित करना चाहिये। दो 
का आलम्बन आरूष्यधातु है: यह सौमनस्य-उपेक्षा धर्मोपविचार हे । 
३४ बी-डही , किन्तु अन्य दो ध्यानों में ६। काम ६ का आलम्बन हैं; स्वधातू चार का; 
उत्तर धातु एक का। 
अन्तिम दो ध्यानों में दौम॑नस्य-सौसमनस्थ उपदिचारों का अभाव हैं। ६ उपेक्षा उपविचार 
अवशिष्ट रहते है जिनका आलम्बन कामधातु के रूप, घब्द, गन्ध, रस, स्प्रप्टव्य जोर धर्म हैं, 
रूपधातु के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म हें ओर आरूप्यधातु के धर्म हैं। 
आरूप्यधातु में आकाह्ानन्त्यायतन की सामन्तक-समापत्ति को पदचात्‌ की समापत्तियों 
से विशेषित करना चाहिये : 


काय पार धदयध्यादकक पमाा दमा, ७७०2: का 2 दमा एक 


 कामे स्वालम्बनाः सर्वे रूपी द्वादशगोचरः । [व्या ३११. ३४, २३१२ .४| 
त्रयाणाम्‌ उत्तरः (व्या ३१२० १२) 

* ध्यातद्ये दादश कामगाः॥ स्वोष्ष्टाल्म्बनम्‌ आरूप्य ह्यो: [व्या ३१२.१५॥॥ ५ 
भाष्य में बताया है कि कंसे काम्ग' का अथ काम को आलम्बनके रूप में ग्रहण करना हूं। 
लॉत्सव के अनुसार ग शब्द का अर्थ हू. आलम्बनरूप म॑ ग्रहण करता, यथा इस 
वाक्य में : यह कैसे जाता है? यह ऐसे जाता हैँ ४--परमाथ और शुआन्‌-चाहड 
में यह विवृति नहीं हे। 

: ध्यानहये तु घट। काम: बण्णां चतुर्णा स्व एकस्थालस्वनम्‌ परः। । 
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चत्वा रोडरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊध्वेग:। 
एको मौले स्वविषयः सर्वेष्ष्टादश साख्वाः ॥३५॥ 


३५ ए-सी. आरूप्य के: सामन्तक में चार का आलुम्बन रूप है, एक का आलूम्बन ऊर्ध्व 
हैं। मौल आरूप्य में एक का आलम्बन स्वधातु है।' 

कारिका के अरूपिसामन्त' का अर्थ आकाशानन्त्यायतन सामन्तक है (८.२२)--इस समा- 
पत्ति में चार उपविचार उत्पन्न होते है : चतुर्थ ध्यान के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म के प्रति 
उपेक्षोपविचार । यह उन आचार्यों का मत है जिनका विचार है कि इस समापत्ति का चित्त व्यव- 
च्छिन्नाठम्बन होता हैं अर्थात्‌ यह चित्त रूप, शब्दादि को पृथक्‌ पुथक्‌ आलम्बन बनाता है। अन्य 
आचार्यों के मत से यह चित्त परिपिण्डितालम्बन है: यह चतुर्थध्यानभूमिक स्कन्धपंचक को बिना 
व्यवच्छिन्न किये आलूम्बन बनाता है। इन आचार्यो के मत से इस समापत्ति में केवल एक 
[११३| उपविचार होता है जिसका आलम्बन चतुर्थ ध्यान है। यह संमिश्राम्बन धर्मोपविचार 
(ऊपर १० १०८) है--इसी समापत्ति में एक धर्मोपविचार है जिसका आलम्बन आरूप्यधातु है । 

मौल आरूप्य में! केवल एक उपविचार, धर्मोपविचार, होता हैं जिसका आलम्बन आरूप्य- 
धातु है। जेसा हम पीछे देखेंगे मौल आरूप्यों का अधर धातु आलूम्बन नहीं होता (८, २१)। 

३५ डी, सब १८ साख्रव हैं।' 

कोई अनाख्रव उपविचार नहीं है। 

कामधातूपपन्न सत्त्व जिसने रूपावचर कुशलूचित्त के समन्वागम का प्रतिलाभ नहीं किया 
है [अनागम्य में प्रतिवेध करके, ८. २२; जो इसलिये कामविरक्त और ध्यानसमापन्न नहीं हे] 
१. कामधातुभूमिक १८ उपविचार, २. प्रथम-द्वितीय-ध्यानभूमिक ८ उपविचार (सौमनस्य 
के चार, उपेक्षा के चार, जिनका आलम्बन रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म हैं) से समन्वागत है 
(२. ३६ बी) । सौमनस्य और उपेक्षा के उपविचार जिनके आलम्बन कामावचर गन्ध और रस 
हैं और जो ध्यानों में उत्पादित होते हैं अक्लिष्ट हैँ [क्योंकि ध्यानलाभी कामधातु से विरक्त हें|। 
अतः यह सत्त्व इत उपविचारों से समन्वागत नहीं है [क्योंकि अधरभूमि में उपपन्न केवल ऊध्वे- 
भूमिक विलप्ट धर्मों से समन्‍्वागत होता है|। ३. यही कामधातूपपन्न तृतीय-चतुर्थ-ध्यानभूमिक 
चार [उपेक्षा] उपविचारों से समन्‍्वागत होता है [वही द्रष्टव्य हैं जो २ के लिये हैं]। ४. वह 
आरूप्यावचर एक क्लिष्ट उपविचार (धर्मोपविचार) से समन्वागत होता है। 

जब यह सत्त्व (अनागम्य में प्रतिवेध कर) रूपावचर कुशलूचित्त का लाभी होता 
[११४] है किन्तु वीतराग नहीं होता तब वह १. कामधातु के सब (१८) उपविचारों से, २ . प्रथम-. 


* चत्वारोःरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊर्ध्वंग:। 

एको मौले स्वविषय: [ब्या। ३१३ .४] 
* शुआन्‌-चाहू में यह अधिक है : “इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आखरूप्य की 
, सामल्तक समापत्तियों में” 

सबष्ष्टादश साख्रवाः॥ 
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ध्यानभूमिक १० उपविचारों से : गन्धरसालम्बनोपविचारों को वर्जित कर चार क्लिष्ट सौमनस्य- 
उपविचार से और अनागरम्यभूमिक ६ उपेक्षोपविचार से और ३. पृर्ववत्‌ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ 
ध्यान-आरूप्यज से, समन्वागत होता है। * 

इस मार्ग से शेष का अनुगमन करना चाहिये। 

ध्यानोपपन्न सत्त्व केवल एक कामावचर उपविचार से--निर्माणच्षित्त (3.४० सी) से 
संप्रयुक्त उपेक्षाधमोपविचार से--समन्वागत होता है।. 

एक दूसरे वादी --यह उपविचार का व्याख्यान वैभाषिकों का है किन्तु हम सत्र का अर्थ 
एक भिन्न पर्याय से करते हैं। जो पुदूगल जिस रूपादि विषय से वीतराग होता है वह दर्द रूपादि 
आलम्बन का उपविचार नहीं करता। सव सौमनस्यादि यद्यपि साख्रव हों उपविचार नहीं हैं। 
यह उपविचार तब होतें हैं जब यह सांक्लेशिक दोते हैँ अर्थात्‌ जब वहाँ सूत्र के छब्दों में “अनुनय, 
प्रतिवात या विना प्रतिसंख्या के उपेक्षा होती है (अनुनीयते, उपहन्यते, अप्रतिसंख्याय उपेक्षते ) " । 
और इन उपविचारों के प्रतिपक्षभूत (प्रतिव्यूह) ६ सतत विहारों' की देशना है : वक्ष से 


कक 


रूपों को देख कर वह सु-मना और दुर्मना नहीं होता, वह स्मृति-संप्रजन्य से युक्त उपेक्षक होता 
है....। हमारा अर्थ युक्त है इसके सिद्ध करने के लिये हम कहते है कि अत लौकिक 


हू थक 


[११५] [ओर इसलिये सास्रव] कुशछू सौमनस्य का जिसका आलम्बन धर्म हैं [अर्थात्‌ 
धर्मायतन, १. २४ या अधिगम या आगम, ८. ३९ ए] अनुभव करता है । उसी सौमतस्य का 
प्रतिषेध लक्षित हे जो सांक्लेशिक होते से उपविचारभूत है।' 


' व्याख्या के अनुसार वसुबन्ध [व्या ३१४.२५]; पू-कुआंस के अनुसार 

सौत्रान्तिक । 

सांक्लेशिक संक्लेशे भवः। संक्लेशानुकूलः। [व्या ३१४. ३० | 

षद सतता (व्या्या का पाठ सातता' हे) विहारा : (सततंभव < सतत, विहार ८ योग- 

विज्येष) [व्या ३१४. ३९] 

दीघ, ३ . २५० (पाठभेद : सतत, सत्य, सस्सत), २८१, अंगृत्तर, २. १९८, ३. २७९०- 

संगीतिपर्याय, १५, ६; विभाषा, ३६, १५ (यह वास इसलिये है क्योंकि अहेत्‌ सदा इनका 

अभ्यास करते हैं) 

४ खक्षुबा रूपाणि दृष्ट्वा नेव सुमना भवति नानुनीयते । न दुर्मेना न प्रतिहन्यतें। उपेक्षको 
भवति नाभूजति स्मृतिसान्‌ संप्रजाननू [ >स्मृतिसंप्रयुवतया प्रज्ञया प्रतिसमीक्षमाण:| 
[व्या ३१४ . ३३| 

उपेक्षकोीं विहुरति, अत्यसालिनी, १७२। 

जब अहुंत्‌ बुद्धसान्तानिक धर्मों का संमुखीभाव करता हूँ तब उसमें कुशल सौमनस्य का उत्पाद 
होता है। इसका प्रतिषेध या प्रतिपक्षत्व युक्त नहीं हैँ । 

अनन्तवर्मा इस बाद को स्वीकार नहीं करते। यह युक्त नहीं हे क्योंकि सूत्र में अन्यथा निर्देश 
है। सत्र में भगवत्‌ यह नहीं कहुते कि सांक्लेशिक सौमनस्यथादि ही उपविचार होते हैं। भगवत्‌ 
कहते हे कि हि भिक्षुओ ! यह जो ६ सौमनस्योपविचार हें इनका आश्षय लेकर दौसनेस्यो- 
पविचार का परित्याग करो; यह जो ६ उपेक्षोपचिचार हें इनका आश्रय लेकर सौसनस्योप- 
विचार का परित्याग करो। है भिक्षुओ ! दो उपेक्षा हं--एकत्वसंनिश्चित और नानात्वसं- 
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पुन: यही सौमतस्थ-दोर्मनस्थ-उपेक्षा गर्धाश्चित (ग्रेधाश्रित, अभिष्वंगाश्रित) और 
नैप्क्रम्याश्वित भेद से ३६ थास्तपद हैं। यह बास्तृपद इसलिये कहलाते हें क्योंकि इस भेद की 
देशना शारता ने की है। - 
[११६| बेदता नामक भवांग के, जिसका हमने वर्णन किया है, बहु भेद है । 
अन्य भवांगों का यहाँ व्याख्यान नहीं है । 
उक्त च वक्ष्यते चाम्यदत्र तु क्लेश इष्यते। 
बीजवन्नागवस्मुलवक्षवत्तृपवत्तथा ॥ ३६।॥ 
३६ ए. अन्य का या तो व्याख्यान हो चुका है या पश्चात्‌ होगा।' 
प्रथम कोशस्थान में विज्ञान और षडायतन का निर्देश हो चुका है (१, १६, ९); चतुर्थ 
कोशस्थान में संरकार और भव का निर्देश होगा; पाँचवें में तृष्णा और उपादान का। 


निश्चित। प्रथम का आश्रय ले द्वितीय का त्याग करो (य इसे घट सौसनस्योपविचाराध्तान 
आश्रित्य तानभिष्ठाय य इसे घद दोमनस्थोषविचारास्तान्‌ प्रजहीत ... .)ए। 
किन्तु यश्योमिन्न कहते हू कि यह सूत्र यह नहीं सिद्ध करता कि सोमनस्यादि, सांब्लेशिक हुए 
बिना ही, उपविचार होते हैं। गुरु सॉक्लेशिक के प्रहण के लिये लघु सांक्लेशिक का आश्रय 
लेते है, जेसा कि कहा हैं: मान का संनिश्रय ले मान का प्रहण करना चाहिये” बी । मान 
कभी भी व्यावदानिक नहीं होता। यहाँ नन्‍्द का निदर्शन हे [जिसने अप्सराओं की कामना 
से स्त्रियों के प्रति कामराग का अपगम किया ]। भगवत्‌ की यह भी देशना हे कि उपेक्षोपविचार 
से उपेक्षोपविचार का परित्याग होता है। [व्या ३१५. १०| 

* भाष्य : पुतस्त एवं ग्रेधनेष्कम्पाथितभेदेत (व्या का पाठ गर्ध) षर्द्त्रिशच्छास्तपदानि। 
तद्भेदस्प ज्ञास्त्रा गसितत्वात्‌ [व्या ३१५. २९|--[विभाषा, १३९, ३, शास्तपद के 
५ व्याख्यान; वसुबन्ध प्रथम को स्वीकार करते है |--[तीन अध्च का विचार करने से १०८ 
उपविधार होते है |--मज्मिम, ३ २१७ का छत्तिस सत्तपदा। 
व्यास्या के अनुसार: त एवाष्टादशोपविचारा : ..... यह १८ उपविधार गर्धाश्वित, 
नष्कम्याशिित भेद से ३६ शास्तृपद होते हैं” (व्या ३१५ . २९) । यदि यह अरे लें तो तक यह 
सिद्ध करता हे कि कुछ उपविचार कुशल हूँ, कुछ अकुशल। 
परमार्थ और शुआन्‌ चाह : पुनः वही सौमनस्थादि (तान्येव सौमनस्थादीनि) , . .” 
नष्कृम्य' का अथ संब्लेश या संसार-दुःख से निष्कम-भाव है। [व्या ३१५. ३०] 
ग्रेधाश्रित, नेष्क्रम्याश्ित पर कोश, २ अनुवाद पु० १०६; ४० पृ० १६६; महा- 
व्युत्पत्ति, २४५, ११४५, संयृत्त, ४ , २३२, विभंग, ३८१, मिलिन्द, गे ४४285 और नेबख- 
म्मनिस्सित (३६ बेदता); नेत्तिप्फकरण, ८७, कंसे कुशल तृष्णा दोमंनस्थ से निष्कान्त 
होती है, नेक्खम्मसित --रौज़डेविड्स-स्टीड, नेक्खम्म, गेह, गेध (काम! और गृह इन 
दाब्दों से दृषित) । 
सोमनस्स, दोमनस्स, उपेक्खा सेवितब्ब, असेवितब्ब हें, दीध, २.२७८ 
ए. मज्मिम, १. ३६४, एक दूसरे सन्दर्भ में : थाउईयं उपेखा नानता नावतसिता ताम- 
भिनिवज्जेत्वा याध्यं उपेला एकत्ता एकत्तसिता . .. .तां एवुपेखां भावेति। 
बी, नेत्तिप्फफरण, ८७ में यह वचन है : “जिस मान का आश्रय लेकर मान का प्रहण होता 
है वह मान कुशल हे।” इसी ग्रन्थ के अनुसार तृष्णा भी कुशल हो सकती है। नीचे टिप्पणी 
३ वेखिये। [हम इस तान्त्रिकबाद से परिचित हैं कि राग से राग का बहिष्कार होता है, चित्त- 

५ विशुद्धिप्रकरण, जे.ए.एसबी, १८९८, प्‌ . १७५] 
उक्त च बक्ष्यते चान्यत्‌। 
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०] 


हमने कहा हैं (३.२६) क्रि प्रतीत्यममुत्पाद क्छेद, कर्म और वस्तु ह। 
२६ बी-डी. यहाँ कलश इष्ट है । क्लेश बीजवत्‌, नागवत्‌, मूलवत्‌, वृक्षवत्‌, तुषवत है ।' 

बीज से अंकुर, पत्रादि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार क्लेश से*क्लेश, कर्म और वस्तु' उत्पन्न 

। 

जिस तडाग, में नाग होते है वह शुष्क नहीं होता । इसी प्रकार भवसागर, जहाँ यह क्लेशभत 
नाग होता है, नहीं शुष्क होता। हु 

[११७| जिस वृक्ष का मूल नहीं काटा जाता उसमें अंकुर निकलते रहते हें यद्यपि उसके 
पत्तों को पुनः पुनः तोइते रहते हैं । इसी प्रकार जब तक इस क्लेघ्रभूत मूल का उपच्छेद नहीं होता 
तब तक गतियों की वृद्धि होती रहती है। 

वुक्ष भिन्न काल में पुष्प और फल देता है। इसी प्रकार एक ही काल में यह वलेशभत बृद् 
वलेदा, कर्म और वस्तु नहीं प्रदान करता। 

यदि बीज का तुष निकाल लिया गया हो तो समग्र बीज भी नहीं उगता। इसी प्रकार परनभव 
की उत्पत्ति के लिये कर्म का तुषभूत बलेश से संप्रयोग होता आवध्यक हे । 
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तुषितंडलवत्कर्म तथैवोषधिपृष्पवत्‌। 
सिद्धान्नपानवद्स्तु तस्मिन भवचतुष्टये ॥३७॥ 
उपपत्तिभवः क्लिष्टः सर्वेक्लेशं: स्वभूमिके:। 
त्रिधान्ये त्रय आरूप्येष्वाहारस्थितिक जगत्‌ ॥३८॥ 
३७ ए-बी. कर्म तुषितंडलवत्‌, ओषधिवत्‌, पुष्पवत है। 
कर्म तुषसमन्वागततंडुल के समान है। यह भोपधि के तुल्य है जो फल -दिपाक होने पर नाप्ट 
होता है । इसी प्रकार जब कर्म एक वार विपच्यमान होता है तव इसमें और विषाक नहीं होता। 
यह पुष्पवत्‌ है। पृष्य फलोत्पत्ति का आसन्न कारण है। इसी प्रकार यह विपाकोत्यत्ति का आसतन्न 
कारण है। 
३७ सी, वस्तु सिद्ध अन्न और पान के तुल्य है। 
मिद्ध अन्न और पान सिद्ध अन्न और पान के रूप में पुनरुत्यन्न नहीं होते। उनका एकमात्र 
उपयोग अद्यन-पान में है । इसी प्रकार वस्तु' है जो विपाक हैं। विपाक से विपाकान्तर नहीं होता 
क्योंकि इस विकल्प में मोक्ष असम्भव हो जायगा। 
स्कत्ध-सन्तान अपनी संस्क्ृतावस्था में केवल चार भवों का जिनका हम निर्देश कर चुके हे 


* अन्न तु क्‍लेश इध्यते। बीजवन्‌ नागवन्‌ मूलव॒क्षवत्‌ तुषवत्‌ तथा।॥ 
यही बीज-तुष की उपभा योगसूच्र के व्यासभाष्य, २.१३ मे हूं। 

: तुषितण्डुलवत्‌ कर्म तथवौषधिपुष्पवत्‌। 

* सिद्धान्नपानवद्वस्तु 
नवें कोशस्थान में इस प्रतिज्ञा को सिद्ध किया है, अनुवाद पु० २९७। 


३४८ अभिषर्मेकोश 


( ३.१० और आगे ) अर्थात्‌ अन्तराभव, उपपत्तिभव, पूर्वकालभव, मरणभव का, उत्तरोत्तर 
क्रम है। 

[११८] ३७ डी-३८ बी .' चार भवों में उपपत्ति-भव स्वभूमिक सर्व क्लेशों से सदा विलष्ट 
होता है।' 

यह सदा विलष्ट होता है, यह कुशल या अव्याकृत कभी नहीं होता। जब किसी भूमि में 
(कामधातु, प्रथम ध्यान इत्यादि में) उपपत्ति-भव होता है तब इस भूमि के सब क्लेश उसको 
क्लिण्ट करते हैं। आभिधा्िक कहते हें : 'क्लेशों में एक भी क्लेश नहीं है जो प्रतिसन्धिबन्ध में 
चित्त को क्लिष्ट न करता हो किन्तु पुनरुषपत्ति केवल क्लेशवश होती है, स्वतन्त्र' पर्यवस्थानों से 
नहीं [ईर्ष्या मात्सयं, कोध, ज्रक्ष से नहीं जो केवल अविद्या से संप्रयुक्त हैं| (५.४७) 

यद्यपि यह अवस्था--मरणावस्था--काय और चित्त से मन्दिका हो तथापि यदि एक 
पुदूगल की किसी क्लेद में अभीक्ष्ण प्रवृत्ति होती है तोपूर्वाक्षेप से यह क्लेश मरणकाल में 
समुदाचारी होता हैं। 

३८ सी, अन्य भव तीन प्रकार के होते हैं।' 

अन्तराभव, पूर्वकालभव और मरणभव कुशल, विलष्ट, अव्याकृत होते हँ। 

क्या चार भव सब धातुओं में होते हें ? 

३८ सी. आखरूप्यों में तीन होते हैं ।' 

[११९] अन्तराभव को वर्जित कर--अतः कामधातु और रूपधातु में चारों भव होते हैं । 

प्रतीत्यसमुत्पाद का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब हम विचार करते हैं कि उपपन्न सत्त्व कंसे 
अवस्थान करते हें (तिष्ठन्ति ) । 

३८ डी, जगत्‌ की स्थिति आहार से है ।' 


इनक) धरन्‍आकय ॥ब०। +-+०अप अदा इआए5,2 कांक्रका अरादाए॥ १४.४४ ९ ॥ढ५4 


* तस्मिन भवचतुष्ठये। 
उपपत्तिभव: क्लिष्ट: सर्वक्लेश: स्वभूमिक:। 
कलेदा से क्लेश और उपक्लेदा इष्ट हु, ५.४६ 

१ चित्तचेत्तसमुदाचारा्यपदुत्वात्‌ [व्या ३१६. १४|--प्रथा ३.४२ डी में उपेक्षायां 
उ्युतोद्भवों' 
यस्तु पुदूगलों यंत्र क्लेशेइभीक्षणम्‌ ( सतत) चरितः ( & प्रवत्त:) आसश्न-मरणकालस्य 
तस्य तदानीं स एवं क्लेश: समृदाचरति पुवरविधात्‌ ( « पूर्वाभ्यासात्‌) [व्या ३१६ . १७] 
कोशस्थान ९, अनवाद पृ० २९६-७ देखियें। 

* त्रिधान्ये--ऐसा प्रतीत होता हे कि यह सर्वथा यथार्थ नहीं हे : अन्तराभव का प्रथम क्षण 
अवश्य विलष्ट होता हू। 

अ्रय आरूप्येष--ऊपर १० ३२ देखिये। 

आहारस्थितिक॑ जगत्‌॥ 
संयुक्त, १७, २९, एकोत्तर, ४१, ११ 
दोध, ३ २११ (संगीतिपत्तन्त) : सब्बे सत्ता आहारदिठतिका सब्ब सत्ता संखारदिठतिका। 
अय॑ खो आवुसों तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंबद्धेन एको धम्मो सम्मदकखातो 


बृतीय कोश॑स्थान : छोकनिर्देश ३४९ 


सूत्रवचन है कि 'भगवत्‌ ते जानकर और देखकर इस एक धर्म को सम्यक् आव्यात झिद्रा 
है कि सब सत्तवों की स्थिति आहार से होती है।” 

चार आहार हँ--कवडीकार आहार, स्पर्श, मनःसंचेतना, “विज्ञान । 

कवडीकार आहार औदारिक या सूक्ष्म हैं। अन्तराभव का (जो गन्च का भोजन 7 जे ्र 
जिससे उनका नाम गन्धर्व है, ३. ३० सी) कवडीकार आहार, देवों का आहार, प्राथमकाल्पिक 
(३. ९७ सी) मनुष्यों का आहार सूक्ष्म होता है क्योंकि यह आहार सकलूभाव से घरीर में 
प्रवेश करता है जैसे तेल बालुका में प्रवेश करता है और निष्पन्द (मृत्रपुरीप) का अभाव होता 

अथवा सूक्ष्मों का सूक्ष्म आहार होता है यथा (यूकादि) स्वेदअरए॒फ, जातम 5, 
बालक [गर्भेस्थ] आदि का होता हूँ। 
[१२० | कवडीका र आहार: कामे ध्यायतनात्मक: । 
न रूपायतन तेत स्वाक्षमुक्ताननग्रहात्‌ ॥३९॥। 

३९ ए-बी. काम में कवडीकार आहार। यह आयतन त्रग्मात्मक है ।* 

ऊध्ब धातुओं में केवल वह सत्त्व उपपन्न होते है जो इस आहार के प्रति बीतदाग होते हैं। 
अतः यह आहार केवल कामधातु में होता 

यह गन्धरसस्प्रष्टव्यात्मक है| वास्तव में गन्ध, रस और स्प्रप्टब्य को कबड मे छेते 
अर्थात्‌ पिण्डों में--और पर्चात्‌ इनका अमभ्यवहरण ( ८ गिरून) करते हैं। यह द्विविध क्रिया 
मुख और नासिका से होती है। यह ग्रास का व्यवच्छेद करने हैं। 

किन्तु गन्धादि का आहारत्व कंसे है जो छाया, आतप ( ), ज्वाला, (मणि आदि 
की ) प्रभा में पाये जाते है ।' वास्तव में जो गन्धादि वहां पाये जाते हैं (तत्रत्य) उनका कवदीकार 


““अँगुत्तर, ५. ५०, ५५ में संखारदिठतिक' शब्द नहीं हू ।-“पटिसंभिदा, १. १२२, 
मध्यमकवृत्ति, ४० में एक दूसरा सत्र उद्धत हैं: एको धर्मः सत्त्वस्थितये यद्ुत चत्वार 
आहारा:--महावस्तु, ३.६५ 

संगीतिपर्याय के प्रथम भाग (एक धर्म) का आरम्भ इस प्रकार होता है : सब सत्त्व आहार- 
स्थितिक हू ।* 

संयुक्त, १५, ६, विभाषा, १२९, १५. . . . लोकप्रज्ञाप्ति (बद्धिस्ट कास्मालोजी में इसका 
विवरण है); महाव्यत्पत्ति, ११८; बील, कंटिना, ८८ (रोचक हु )। दीघ, ३. २२८ 
(क्वक्धिकारों आहारो ओछारिको वा सुखभो वा....) मज्किस, १०४८, २६१, 
संयत्त, २. ९८; धम्मसंगणि, ७१, ६४-६, अत्थसालिती, १५०३, विसद्धिमग्ग, ६८१, 
नेत्तिप्पफरण, ११४ 

उद्यायिसूत्र देखिये, कोश, २.४४ डी, पु० २०९, ८.३ सी, प० १४० 

मृत्रपुरीष चातुमहाराजों में नहीं ह। 

कवडोकार आहारः कामे जयपायतनात्मकः । 

कवडीकृत्याभ्यवहरणात्‌ । तत्‌ पुनर्मुखेन नसिकया ग्रासव्यदच्छेदात्‌ [व्या ३१६. ३२] 
छायातपज्वालाप्रभासु कथम्‌ आहारत्वम्‌ [व्या ३१६. ३४|--संघातपरभाणु के द्रव्य, 
२.२२ : छाया रूप के क्षुद्रतस भाग में गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य होते हू 

परमार्थ बहुत स्पष्ट नहीं हैं: छाया-आतप-ज्वाला-प्रभादि यह [गन्ध| कंसे आहार हूं?” 
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३५० भिधर्मकोद 
आहार और अभ्यवहरण नहीं होता । सिद्धान्त के अनुसार यह निर्देश कि आहार आयतनत्रयात्मक 
है' बाहुलिक है। [छायादि में जो गन्ध पाये जाते हूँ वह आहार नहीं हैं किन्तु समुदाय में गन्ध 
आहार है |। किन्तु" हमारा अभिप्राय है कि यद्यपि इनका अभ्यवहरण नहीं होता तथापि क्योंकि 
यह स्थिति और यापत का भी आहरण करते है (स्थितिमाहरन्ति, यापतमाहरन्ति ) इसलिये 
यह गन्ध सूक्ष्म आहार हैं : यथा स्तानाभ्यंग (देखिये १. अनुवाद, पृ .६९)। 
[१२१] किन्तु रूपायतन (वर्ण और संस्थान) आहार क्यों नहीं है ? वास्तव में उसका 
अभ्यवहरण कबड में होता है। 
३९ सी-डी. रूपायतन आहार नहीं है क्योंकि यह न स्वेन्द्रिय पर अनुग्रह करता है, न 
मुक्तों पर। 
आहार वह है जो इन्द्रिय और तदाश्रय महाभूतों पर अनुग्रह करता है। किन्तु अभ्यवहारकाल 
में--जिस काछ में अन्तर्मुख-प्रविष्ट आहार खाया जाता है (भुज्यते )--हूप न अपनी चक्षु- 
रिन्द्रिय पर और न उसके आश्रयभूत महाभूतों पर अनुग्रह करता है। फिर यह अन्य इन्द्रियों पर 
कैसे अनुग्रह करेगा जिनका यह विषय नहीं हूँ ? निस्‍्संदेह जब तक यह दृश्यमान होता है तब 
तक यह सुख-सौमनस्य उत्पन्न करता हैँ, यह अनुग्रह करता है। किन्तु इस अवस्था में जो अनुग्रह 
और भाहार है वह रूप नहीं है। वह सुखवेदनीय स्पर्श है जिसका आरूम्बन रूप हैं। हमारे 
इस व्याख्यात का समर्थत इससे होता है कि सुमनोज्न रूप उन मुकक्‍तों पर अनुग्रह नहीं करता जो 
उसको देखते हैं। [यदि रूप दृश्यमान होने पर आहारक्षत्य करता तो यह उन पुदुगलों पर अनुग्रह 
करता जो कवडीकार आहार से वीतराग हैं अर्थात्‌ जो अनागामिन्‌ और अहूँत्‌ हैं यथा गन्ध, 
रसादि अभ्यवहारकाल में इन मुकतों पर अनुग्रह करते हैं ।] 
स्पर्श संचेतनाविज्ञा आहाराः साल्नवास्त्रिषु । 
मनोसयः संभवेषी गन्धर्वश्चान्तराभवः ॥४०॥ 
निर्वत्तिब्चेह पुष्टर्थमाश्रया श्रितयोहयम्‌ । 
दृयमन्यभवाक्षेपनिर्वृ त्यथ यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
४० ए-वी. साख्रव स्पर्श, संचेतना और विज्ञा तीन धातुओं में आहार हैं। 


शुआनू-चाझ : “छाया-आतप-ज्वाला-दत्य-आहार कंसे हें ?” शुआन्‌ू-चाहझ : यान्यपि तु 
ताभ्यवहियस्ते/” का अनुवाद केवल “पुनः शब्द से करते है । 

* बाहुलयेन किल एप निर्देशः। [व्या ३१७०२] 

५ उप्राख्या के अनुसार वसुबन्धु अब अपना अभिप्राय (स्वाभिप्राय) झ्ोतित करते हूं । 
व्या ३१७ .५| . 

! न रूपायतनं तेन स्वाक्षमुक्ताननुग्रहात्‌॥ 
विभाषा , १३० ,१--विभंग १३ , अत्यि रूप क्वालिकारों आहारो। अत्थि रूपं न कब- 
लिकारो आहारो। यहाँ रूपस्कन्ध इष्ट हे। वसुबन्धु रूपायतन का उल्लेख करते हूँ । 

* स्पर्शसंचेतनाविज्ञा आहाराः . सास्रवास्त्रिष । 

, विज्ञा, यथा प्रज्ञा ; इसका अर्थ विज्ञान हे। . 
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स्पर्श त्रिकसंतिपात हूँ (३.पू ०. ९६); मन:संच्रेतनना सानसकर्म (४. १ सो) हैँ; विज्ञान 
विज्ञानस्कन्ध हैं। 

[१२२] जब यह अनाखव होते हे तत्र बह आहार क्यों नहीं होते 

वेभाषिक कहते हैं: “आहार वह हैं जिससे भत्र की बुद्धि होती है। किसतु अनाख्रव धर्स 
ऐसे नहीं हैं क्योंकि भव का विनाथ करना उनका कार्य हूँ। बह बाद उस सूत्र के अनुरूप ई जिसका 
वचन है कि आहार भूतों की स्थिति और यापन के छिप और संभ्वेपियों के अनग्रह के लिप्रे होता 
हू । किन्तु अनाखदब स्पर्श, संचेतना और विज्ञान इन दो कार्यों के छित्रे नहीं होते। 

भूत का अ्थ हे उपपन्न सत्त्त। किन्तु संभवेषी' दब्द का क्या अर्थ हे ? 

इससे अन्तराभव इप्ट हूँ जिसकी प्रज्प्ति भगवत्‌ पांच संज्ञाओं से करते हे : 

४०सी-४१ ए. मनोमग्र, संभवेधित, सन्धर्त, अस्तराभव, [अभि] निर्वक्ति! 

अन्तराभव को मनोमय कहते हे क्योंकि यह तेजबल मत से लिजात है. (मनोनिर्जातत्वाल *, 
परयोकि शुक्र, झोणित, कर्दम ,पृष्पादि किलित्‌ ब्राह्य का उपादान ने हेशार थिनपादाब। इसका 
भाव होता है। ह 

इसे संभवेधिन्‌ कहते हें क्योंकि इसका स्वभात र उपपक्तिभव को जाना हू । 

इसे गन्धर्व कहते हैं क्योंकि यह गन्ब-भक्षण करता हैं ।' 

[१२३] इसे अभिनिर्वृत्ति कहते हैं क्योंकि इसकी निर्वुत्ति अर्थात इसका जन्म उपपन्ति 
के अभिमुख है। अभिनिर्वृत्ति अन्तराभव है यह इस सूत्र से सिद्ध होता है : 'सब्यावात्र काय को 
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कवडीकार आहार गन्धरसस्प्रष्टव्यायतनात्मक हूं। अतः यहु स्पष्द ही साखब हू । किन्तु स्पद, 
मनः संचेतता और विज्ञान कभी साधाव और कभी अनाख्व हैं। जब यह साखब होते हे 
तभी आहार होते हं। क्‍ 

* लोत्सव में विज्ञान दाब्द का व्याख्यान नहीं हूँ । परमार्थ इसे सनोविज्ञान कहते हूँ; 
शुआनूचाऊ, विज्ञानस्कन्ध । 

: व्याख्या: चत्वार आहारा भूतानां सत्वानां स्थितये संभवेषिणां चानुग्रहाय | कतमे चत्वारः। 
कवडोकाराहार औदारिकः सुक्ष्मतचाहारः प्रथमः। स्प््ञों द्वितीय: | मनःसंच्ेतरा तृतीयः। 
विज्ञानमाहारइचतुर्थ : (८.३ सी. पृ० १३९-१४०) . 
एकोत्तर ३१, ६: भूतातां स्थितये यापनाये संभवेधिणां चानुग्रहाय ; विभाषा! , १३० ,६; 
संयुत्त, २. ११,मज्मिम , १. २६१: चत्तारोध्मे भिकखवे आहारा भूतानां ठितिया संसे- 
बेसीन वा अनुस्गाहाय . ... - -कबलिकारों आहारो ओलारिको वा सुखुमो बा. .... 
कायस्स ठितिया यापनाय , विसुद्धिमग्ग ,३९ और रीज़ डेविडस-स्ट:ड (यापना) में निर्दिष्ट 
स्थितये > अवस्थापनाय, अनुग्रभय < पुनभवाय संभवाय (व्यालया) अन्य प्रस्थ। 

* भता उत्पन्ना: । संभवेषिणोडल्तराभविकाः--१० १२४, पंक्ति४ड देखिये। 

मनोमयः (संभवंषी) गर््बंधइचान्तराभवः॥ [निवृत्तिः| 

मनोमय, कोश ,२. ४४ डी , ८ . ३ सी देखिये । 

ऊपर प० ४७. 


शुआन-चाडू : अभिनिरवृत्ति (उत्पाद), क्योंकि अनागत भव के अभिमुख हो इसका किचित्‌ 
काल के लिये उत्पाद होता हूँ। 


कल 


कहँक 
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अभिनिर्वृत्त कर (अभिनिर्व॑त्य) यह एक सदु:ख लोक में उपपन्न होगा” और पुनः इस सूत्र 
से जिसका वचन हैं कि “इस पुदूगल ने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का प्रह्मण किया है किन्तु 
उपपत्ति-संयोजन का नहीं ४ चार कोटि हें: १. कामरूप से वीतराग योगी यदि वह 
अतागामी है । उसने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का प्रह्मण किया है क्योंकि वह उन धातुओं में 
पुनहपपन्न नहीं होगा जहाँ उपपत्ति-भव के पूर्व अच्तराभव होता है; उसने उपपत्ति- 
संयोजन का प्रह्मण नहीं किया है क्योंकि वह आरूप्यधातु में पुनरुपपन्न होगा। २. अन्तरापरि- 
निर्वायिन्‌ (३. पृ० ३९) अनागामी : अभिनिर्वृत्तिसंयोजन से बद्ध, उपपत्ति से मुक्त। 
[१२४] ३. अहंत्‌ जिसने दो प्रकार के संयोजनों का प्रहाण किया है। ४. अन्य पुदूगल जो 
पूर्व॑ प्रकारों में संगृहीत नहीं हैं, जिन्होंने दो प्रकार के संयोजनों में से किसी का प्रह्मण नहीं 
किया हैं । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार भूत (पृ० १२२)अहंत्‌ हैं : संभवेषिन्‌' शब्द से वह सत्त्व 
प्रज्॒प्त हैं जो सतृष्ण हें और जो इसलिये पुनरुपपन्न होंगे। 

वह कौन आहार हे जो [पुनर्भव की] स्थिति और अनुग्रह इन दो क्त्यों को पूरा करते हैं ? ! 

वैभाषिकों के अनुसार चारों आहार इन दो क्ृत्यों को निष्पन्न करते हें।--कक्‍्योंकि 
कवडीकार आहार उनके लिये पुनर्भवसंवर्ततीय है (पुनर्भवाय संवर्तते) जो उसमें अनुरक्‍त हैं 
(तद्रागिणाम्‌) । यह इस सूत्रपद से ज्ञापित होता है। भगवत्‌ का वचन है कि “चार आहार 
९ ,,०००००"संदुःखकाय .. «० -«““लोत्सव का अनुवाद -काय, आत्मभाव: चीनी 

अवुवादक < स्वभाव। व्यास्या: सव्याबाधं (सदुःख त्वात्‌) अभिनिवत्य। 

१ बहु एक चतुष्क्रोटिक सूत्र हुं: अस्ति पुदंगलो यस्थाशिनिवृत्तिसंयोजनम्‌ प्रहोणं नोपपत्ति- 
संयोजनम _। अस्ति यस्योपपत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं नाभिनिवृत्तिसंयोजनम्‌ । अस्ति 
पस्पाभिनिवृत्तिसंयोजनस्‌ प्रहीर्ण उपपत्तिसंयोजनम्‌ च। अस्ति यस्य नाभिनिवं त्तिसंयोजनम्‌ 
प्रहीर्ण नोपपत्तिसंयोजनम।_ रु 
अभिनिव्‌ त्ति और उपपत्ति के भेद का विवेचन कोश, ६.३, अनुवाद १० १३७-१३८ 
में किया गया हें। _ ु 
रीज़ डे विड्स-स्टीड में अनेक सूचतायें अभिनिब्बत्त, अभिनिब्बत्ति, और अभिनिब्बत्तेति 
दब्दों के नीचे मिलेगी। इनसें से एक अत्यन्त रोचक संयुत्त, ३. १५२ है (जो उपनिषत्‌्के 
पुष्पिता वा्क! का किचिन्मात्र स्मरण दिलातो है) । 
अंगुत्तर, २. १३४ में [ओरंभागिय संयोजन के अतिरिक्त जिससे कामधातु में पुनरुपपत्ति 
होतो हूं] उप्पत्ति पतिलाभिक संयोजन ( उपपत्ति' होना चाहिये) और भ्रवपतिलाशिक 
संयोजन हू। यह दुसरा संयोजन अभिवर्स का अभिनव त्तिसंयोजन हु [भव ८ अन्तराभव : 
अस्तरापरिनिब्बायि' ने उपपत्ति-संयोजन का छेद किया हे, भवसंयोजन का नहीं] 
“यदि वह अनागामी हे यह शब्द आवश्यक हूं, क्योंकि लौकिक मार्ग से दो अधर धातुओं से 
वराग्य हो सकता है, किन्तु वह आत्यन्तिक नहों हू । 
' अनुग्रह--यहाँ संभवेषिन्‌ से अन्तराभव नहीं समझना चाहिये किन्तु द्वितोय व्याख्यान के 
अनुसार (ऊपर) सब सतृष्ण सत्व अभिप्रेत हूँ। 
विभाषा, १३०, १ में चार मत हूं। वसुबन्धु शास्त्रीय सत का अनुसरण करते हूं। 
यह युक्त है कि चार आहार में से तीन--सनःसंचेतना जो कर्म हैं; विज्ञान जिसे विज्ञान 
बीज अवधारित करते हू, जो कमंपरिभावित हू; स्पर्श जो कर्म-संप्रयुकत हे--अनुग्रह (पुनर्भव ) 
के लिये हू (अनुप्रहाय भवति )। किन्तु कवडीकार आहार केसे संभवषी के अनुग्रह के लिये हे ? 
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गेग-गण्ड-शल्य का मूल हैं [और रोग-गण्ड-शल्य से पुनर्भव के पंच उपादानस्कन्ध उक्त हैं]; 
जरा-मरण के प्रत्यय हें [और जरा-मरण अनागत भव का जरा-मरण हैं, ऊपर पृ० 
६५| । 

दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष है कि कबडीकार आहार सत्वों की इह-स्थिति के लिए है। किन्तु 
मनःसंचेतना में यहु सामर्थ्य कैसे है ?' ऐसा कहते हें कि,दुष्काल पड़ने पर एक पुद्गल [१२५] 
अन्य देश को जाना चाहता था। किन्तु वह भूख से बहुत दुबंछ हो गया था और उसके दो 
पुत्र अभी छोटे थे। यह अनुभव कर कि उसकी मृत्यु हो जायगी उसने एक बोरे में राख भरी; 
उस बोरे को भीत पर रख दिया और अपने बच्चों को यह कह कर सान्‍्त्वना दी कि बोरे में अन्न 
हैं। दोनों बच्चे बहु काल तक इस आशा से जीवित रहे। किन्तु एक व्यक्ति आया और उसने बोरे 
को खोला। बच्चों ने देखा कि बोरे में राख है। उनकी आशा भंग हुई और वह मर गये ।---इसी 
प्रकार एक दूसरी कथा है कि बनियों का जहाज समुद्र में भग्न हो गया। भूख-प्यास से जब वह 
अदित थे तब उन्होंने दूर से फेन-समुदाय को देखा और उसे समुद्रतट समभा। इससे उनकी आशा 
बँधी और उनको बल मिला। वह उस स्थान में रहे और उत्तके जीवन की अवधि बढ़ी, किन्तु 
जब वह वहाँ पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यह फेन है। उनकी आशा टूट गई और वे मर गये । 
--संगीतिपर्याय में यह पठित है कि समुद्र के बड़े जन्तु भूमि पर आकर तठ पर अण्डे देते हें, 
उनको बालुका में गाड़ देते हैं और पुनः समुद्र में चले जाते हें। यदि माता अंडों की स्मृति सुरक्षित 
रखती है तो अण्डे नष्ट नहीं होते। अन्यथा यदि वह उन्हें भूल जाती है तो वह नष्ट हो जाते 
है ।--यह संस्करण यथार्थ नहीं हो सकता क्योंकि यह असंभव है कि परचित्त आहार हो। 
अतः हमारा पाठ है कि “यदि अंडे माता का स्मरण करते हैं तो वह नहीं सड़ते; यदि वह माता 
को विस्मृत कर जाते है तो वह सड़ जाते हैं। 

किन्तु हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि सब साख्रव धर्म भव की पुष्टि नहीं करते। भगवत्‌ 
की यह देशना क्‍यों है कि आहार चार हैं ? ---क्योंकि उनकी अभिसन्धि प्रधान से है : 





संयुक्त, १५, ७: रोगस्प गण्डस्थ शल्यस्थ चत्वार आहारा मूल जरामरणप्रत्यय: (१ )-- 
व्याख्या के अनुसार जरामरणप्रत्ययः यह शब्द इसी सूत्र के (एकोत्तर, २१, ७) एक दूसरे 
संस्करण में पाये जाते है ।--विभाषा, १३०, ८--संयुत्त, ३ . १८९ : रूप॑ रोगो ति गण्डो ति 
सल्‍ल ति . . . 
स्पर्द और विज्ञान भी गहीत होते ह. यह मनः संचेतना से संप्रयुक्त ह 

! यह आशासोदक या सनसोदक की लोकोक्ति का स्मरण दिलाता हूं ( जेकब, २. ११) 
यह लोकोक्ति न्यायकन्दली, १३० ओर न्यायवातिक, ४३ में हु. (सर्वदर्शन के अनुवाद में 


उद्धत है, भ्यूसिआँ, १९०२, १६, २२) 
9-00-7-0209 (भ्यूसेगिमे, बिब्लि, एतुद ८. १८९९), १२६ में अशन-पान की 
म॒द्रा, चार आहार, आम्ल की बेदना जो फल-चित्त उत्पादित करती हू । 


इस नाम का अभिवषम-श्ास्त्र, नेनूजिओ, १२७६, अध्याय ८,फ़ोलिओ ८ (साएकी); 
विभाषा, १३०, ६ 
* कुछ ठीकाकारों के अनुसार सौत्रान्तिक की उक्ति। 
जल र 


- ये 


३ ४ अभिषमंकोश 


[१२६] ४१. आहारों में दो आश्रय और आश्रित की वृद्धि के लिए हैं, दो अन्य भव के 
आक्षेप और निवृत्ति के लिए हैं।' 

आश्रय सेन्द्रियाय है जो आश्रित का आश्रय है : अर्थात्‌ चित्त-चेत्त। कबडीकार आहार 
काय की पुष्टि के लिए और स्पर्श चित्त की पुष्टि के लिए है। यह दो आहार जो उपपन्न को जीवित 
रखते हैं, जो भोजन सदुश हें, उत्पन्न सत्व की स्थिति के लिए प्रधान वस्तु हैं.। 

मन: संचेतना जो कम है पुनर्भव का आक्षेप करती है (आक्षिपति) | यह पुनर्भव इस प्रकार 
आक्षिप्त होकर कर्मपरिभावित' विज्ञान-बीज से निव त्त होता है। अतः मनसंचेतना और विज्ञान 
दो आहार हे जो उत्तत्ति में प्रत्यय हैं, जो मातृकल्प हैं, जो अनुत्पन्न सत्व की उत्‌ त्ति में प्रधान 
वस्तु हें। 

[१२७] क्‍या सब कबडीकार आहार है ? ' ऐसा कबडीकार है जो आहार नहीं है। चार कोटि 
है: १. एक कबडीकार वह है जो आहार नहीं है : जिस कबडीकार प्रत्ययवश इन्द्रियों का अपचय 
होता है और तदाश्रय महाभूतों का परिभेद होता है। २. ऐसा आहार है जो कबडीकार नहीं 
है: स्पर्श, मनः संचेतना और विज्ञान। ३२, एक कबडीकार है जो आहार हैं : जिस कबडीकार 
प्रत्ययवश इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि होती है ।| ४. जो न कबडीकार है, 
न आहार है: दब्दादि। 


'हमनकगा पफकरी! ध्यासपा उकारिख, विरमताल िटनड ॥नटाएँ 2आंआाों पत्लकार ऋषाकी 


* [अन्न बृद्धचर्थ आश्रया| खितयोहंयम। 
हयमन्यभवाक्षेपनिव्‌ त््ययं यथाक्रमम्‌ ॥ 
विभाषा में चार मत का व्याख्यान हे : 
१. विज्ञान, स्पर्श, कबडीकार : प्रत्युत्पक्ष भव का पोषण करते हैं। 
चेतना : अतागत भव का पोषण करती है! 
२. स्पर्श, कबडोकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करते हें। 
विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हें। 
३. कबडीकार : प्रत्युत्पन्ष भव का पोषण करता हे। 
स्पर्श, विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हे। 
४. पिह किआ : चार आहारों के दो कृत्य हेँ। 
तेषां (चित्तचेत्तानां) पुष्ठये स्परश:--व्याख्या : सुखवेदनीयेनानुग्रहात्‌ यः कर्चिद्‌ वेदना- 
स्कत्घः संज्ञास्कन्ध: सर्वः स स्पशु प्रतीत्येतिवचनात्‌। 
सनः संचेतनया पुतभवस्थाक्षेप:। कर्मपरिभाविताद्‌ विज्ञानबीजादभिनिव त्तिः। परमार्थ : 
एवसाक्षिप्त भव कर्मपरिभावित विज्ञानबीज से उत्पन्न होता हे। 
शुआन्‌ चाह : पुनर्भव का अर्थ अनागत भव है। इस अनागत भव का आक्षेप सनः संचेतना 
करती है। मनः संचेतना आहार से आशक्षिप्त हो पुनर्भव का उत्पाद कर्मपरिभावित 
विज्ञान-बीज के बल से होता ह। 
पू-कुआंग के अनुसार यह व्याख्यान सौत्रात्तिक निकाय का हैँ। सर्वास्तिबादिसू विज्ञान- 
बीज' इस शब्द का व्यवहार नहीं करते। 
 संगीतिपर्याय, १, ७--यः कश्चित्‌ कबडीकार : सर्वः स आहारः। स्थात्‌ कबडीकारो नाहारः 
स्पादाहारों न कबडोकार:। स्थादुभयम्‌। स्थान्नोभयमिति चातुष्कोटिकम। 
य॑ कबड़ीकारं प्रतोत्येन्रियाणामपचयों भवति सहाभूतानां व परिभेदः। 


: य॑ कबड़ीकारं प्रतीत्येश्धियाणामुपच॒यों भवति महाभूतानां च वृद्धिः। 


तृतीय कोशंस्थान : लोकनिर्देश ३५५ 


इसी प्रकार स्पर्शादि अन्य आहारों का यथायोग चतुप्कोटिक करना चाहिये । 

क्या ऐसे स्पर्श, मनः संचेतना, विज्ञान हें जो बिना आहार हुए इन्द्रियों का उपचय और 
महाभूतों की वृद्धि करते हें ?--हाँ :जो अन्यभूमिक हैं और जो अनाखव है ।* 

जो परिभुक्त होने पर भोक्ता को वाघा पहुंचाता है वह भी आहार है। वेभाषिकों के 
अनुसार परिभुकत्‌ वस्तु दो क्षणों में आहार-झृत्य सम्पादित करता हैं: १. भोजन वेला में यह 
क्षुत-पिपासा को श्ञान्त करता है ; २. परिपाक होने पर यह इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों 
की वृद्धि करता है (विभाषा, १३०, ७) ।॥* 

[१२८] इससे प्रदनान्तर उत्पन्न होता है। 

विविध गति और योनियों में क्रितने आहार होते हैं ?7--सबभें सतव--यह कैसे कहते हें 
कि नरक में कवडीकार आहार होता है ?--क्या प्रदीप्त अब: पिण्द ओर क्वथित ताम्र आद्वार 
नहीं हैं ? --यदि ऐसा है, यदि व्यावाध (व्यावाबाय ) आहार है तो [संगीतिपर्याय , पृ० १२७ 
नोट १ का] चातुष्कोटिक बाधित होता है और प्रकरण ग्रन्थ (3, ५) के वचन भी बाधित 
होते हैं। प्रकरणग्रन्थ (७, ५) में कहा है: कवडीकार आहार क्या है ?--वह कवइ जिनके 
कारण इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि और यापना होती है, ट्वसमाि--हरक 
में कबडीकार आहार का अस्तित्व है, इस वाद का इन वचनों से विरोध नहीं है। वास्तव 
में यह वचन उपचयाहार के अभिप्राय से कहे गये हें। किन्तु भोजन के जो पदार्थ अपचब 
करते है उनको भी नरक में आहार का छक्षण प्राप्त हैं :: यह कम से कम कूछ काल के लिये 
क्षुत्पिपासा के प्रतिघात में समर्थ हें। पुनः प्रादेशिक नरक में (३.५६ सी) कबडीकार आहार 
उसी तरह है जैसे मनुष्यों में। अत: कवडीकार आहार का अस्तित्व पाँच गतियों में है। 

कबडीकार आहार के प्रसंग में हम इस सूत्र की समीक्षा करते है : जो कान से विरकत १०० 
बाह्यक ऋषियों को दान देता है और जो एक जम्दपाइगत पृथग्जन को दान देता है , इन दोनों 
के दान में यह दूसरा पहले की अपेक्षा महाफल का देनेवाला है । “जम्बुपण्डगत पृथग्जन” का 


क्या अर्थ है? 


ई 











* स्थात्‌ स्पर्शादीन्‌ प्रतीत्येन्द्रियाणाम्‌ उपचयो भवति महाभूतानां च वृद्धि। न च ते आहाराः। 

स्पात्‌। अन्यभूमिकान्‌ अनाल्नवांइ्त। (विभाषा, १२९, १४) 

समाधिज औपचयिक रूप पर १. अनुवाद पृष्ठ ६९ 

शुआन चाह के अनुसार--व्याख्या : यबचेह परिभुक्तः कबडीकारो भोकतु- 

 बॉधामादधाति स किसाहार:। सोध्प्याहारः : आपाते भोजनवेलायाम्‌ अनुग्रहात्‌। 

९ प्रदीप्तायःपिण्ड, क्वथितताम्र--उदाहरण के लिए पंचविक्षासूत्र, फ़िअर फ्रेग्मेद्स आफ 
कैजर, २४१ देखिये। नरक, आहार पर वसुमित्र, महासांघिक, २७ वां बाद। «| 

९ उपचयाभिसन्धिवचनादविरोध:। व्याख्या : जो उपचय के लिए हे वह मुख्य आहार है। 

! आहारलक्षणप्राप्तत्वात्‌ू ._ न हार 

४ मूत्र का उद्धार हो सकता हे [४.११७ देखिये: . ह 
यदच तिर्यग्योनिगतानां शताय दान दर्यात्‌। यदचकस्म दुःशीलाय मनुष्दभूताय दान दह्यात्‌। 
अतोदानादिदं दान॑ महाफलतरम्‌ ॥ [यहच दुःशीलाना मनुष्यभूतानां शताय दान द्चात्‌। 
यदचैकस्मे शीलवते मनृष्यभूताय . - . --]। यश्च बाह्यकानां कामवीतरागाणां ऋषीणां शताय 


न 


३५६ अभिधर्मकौश 


[१२९] [विभाषा, १३०, १२ में तीन मत हें]। १. प्रथम मत के अनुसार जम्बुषण्ड 
जम्बुद्वीप है।' अतः इस प्रकार्‌ अर्थ करता चाहिये : “जम्बुद्ीप के सब निवासी जो कुक्षिमान्‌ 
है।यह अर्थ अयुक्त है क्योंकि वचन में एक पृथग्जन है। यह सब सत्वों को' प्रज्ञप्त 
नहीं कर सकता। यदि ऐसा अर्थ होता तो हम नहीं समभते कि क्यों सूत्र में यह उपदिष्ट होता 
कि असंख्य पृथग्जनों को दिये हुए दान का फल स्वल्प संख्या में, शतमात्र ऋषियों को, दिए हुए 
दान से अधिक है । इसमें क्या विशेष है, क्या आइचर्य है? --२. छ्वितीय मत के अनुसार यह 
पृथग्जन संनिक्ृष्ट बोधिसत्व है । ३. तीसरे मत के अनुसार द्वितीय मत अयुक्त है। वास्तव 
में ऐसे बोधिसत्व को दिये हुए दान का अप्रमेय पुण्य है । यह पुण्य शतकोटि अहँत्‌ को दिये हुए 
दान से भी अधिक है। उपमा बहुत हीन होगी । अतः वैभाषिक कहते हें कि यह पृथर्जन वह 
पुदूगल है जिसने निर्वेधभागीय कुशल मूलों का प्रतिलाभ किया है ।' 


कि 


[१३०] हमारे मत से जम्बुषण्डगत' पद का नेरुकत विधि से “निर्वेवभागीय से समन्वागत” 
यह अर्थ नहीं है।' यह अन्वर्थ संज्ञा नहीं है और न यह पारिभाषिक दब्द है । लोक में यह शब्द 
इस अर्थ का वाचक नहीं है । सूत्र और शास्त्र भी इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं करते ।अत: प्रस्तावित 


चे 


अर्थ कल्पित है ।--यथार्थ में जम्बृषण्डगत' जिसका अर्थ है 'जम्बुवृक्षमूल में निषण्ण” केवल 
एक बोधिसत्व हो सकता है [यथा उक्त हैँ कि 'सर्वार्थसिद्ध बोधिसत्व क्ृषिग्राम को देखने के 
लिए निकले और जम्बुवृक्षमूल में बेठकर., उन्होंने प्रथम ध्यान को उत्पादित किया।”]|। 


दान दह्यात्‌। यहचेकस्मे पृथसजनाय जम्ब॒ुषण्डगताय दान॑ दद्यात्‌। अतोदानादिदं दान महाफल- 
तरम्‌॥ बाह्मक्ेभ्यो वीतरागेभ्यः त्रोतापत्तिफलप्रतिपन्चकायदानम्‌ अप्रमेयतरम्‌ . . . . «. 
दक्लिगाविभंगसुत्त (मज्किम, हे - २५५) : तिरच्छानगते दान दत्वा सतगुणा दक्खिणा 
पदिकंखितब्बा। पुथुज्जने दुस्सीले. .. .सहस्सगुणा . ...। पुथुज्जने सीलबन्‍्ते.... . सत- 
सहस्सगुणा ,....। बाहिरके कामेसु बीतरागे .. . .कोटिसहस्सगुणा . . «.। सोतापत्तिफल- 
सच्छिकिरियाय पटिपस्ने दान दत्वा असंखेया अप्पमेय्या दक्खिणा पटिकंखितव्बा । 

क्षेत्र के अनुसार दान का महत्व, इस पर कोश, ४ . ११७ देखिये । 

भगवत्‌ ने कहा हे: या: काश्चिज्जम्ब॒षण्डात ख्रवन्त्यः सर्वास्ताः समुद्रनिम्ना: समुद्रप्रदणा: 
समुद्रप्रप्भाराः । 

(अंगुत्तर, ५. २२, संयुत्त, ५. ३९ से तुलना कीजिये) 

जम्बेषण्डगत > जम्ब॒द्ीपनिवासित्‌ 

हमको स्मरण हे कि जम्ब॒द्वीपपुरुष बुद्ध हें (कोश, ७. ३० ए-सी) । 

कृक्षिमन्‍्तः ८ जिनके कुक्षि हें -. जो भोजन-शक्षित से उपेत् हें; कललादि अवस्था के आरम्भ से । 
कि चातन्न विशेष:--व्यास्या : किमत्राइचयंम्‌ . .. . «««« 
संनिकृष्ट बोधिसत्व - आसब्नाभिसंबोधि 

पुथग्जनत्व के प्रह्ण के पूर्व जो चित्तावस्था हो ती हें > मार्ग प्रवेश ८ त्रोकतप्रातापत्ति 
फलप्रतिपन्चनक ६५ १७ 

न त्वियम्‌ अन्वर्था संज्ञा नापि परिभाषिता। 

कृषिप्रामक व्यवुक्ोकताय निर्गतः सर्वार्थंसिद्वों बोधिसत्वों जम्ब॒व॒क्षमूले निषण्णः प्रथम 
ध्यानमुत्पादितवान्‌ ।--८ « २७ सी, की व्याख्या में एक दूसरा संस्करण हे : बोधिसत्वो हि 
कर्मान्तप्रत्यवेक्षणाय [कर्मान्त ८ कृषिकर्म] निष्कान्तो जम्बुमले प्रथम ध्यानमुत्पादिवान्‌ू--- 
दिव्य, ३९१ : अस्पमिन्‌ प्रदेशे जम्बच्छायायां निषद्य... .सज्किम, १०२४६: . « « «पितु 
सक्कस्स कम्मन्ते सीताय जम्ब॒च्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कामेहि ... « पठमं झान॑ उप- 
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यह बोधिसत्व पृथग्जन है, यह काम से वीतराग है। अतः इनकी तुलना कामवीतराग वालक 
ऋषियों से हो सकती है और हम यह कह सकते है कि उनको दिया हुआ दान ऋषियों को दिये 
दान से अधिक पुण्य का देने वाला है। निस्संदेह इस बोधिसत्व को दिया दान अनन्त ऋषियों को 
दिये दान से विशिष्ट है । यदि सूत्रवचन है कि इसका फल सौ ऋषियों को दिये दान से अधिक है 
तो इसका कारण यह है कि शत शब्द का ग्रहण पूर्वाधिकार से है :' “जो १०० तिर्यग्योनिगत को 
दान देता है, जो एक दुःशील मनुष्य को दान देता है, जो १०० दुःशील मनुष्यों को दान देता है . . .। 
हम देखते हैँ कि इन उपमाओं का अनुसरण कर सूत्र जम्बुपण्डग॒त का और उल्लेख नहीं करता। 
सूत्रवचन यह नहीं है कि 'स्लोतआपत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया हुआ दान जम्बुपण्डगतों को दिये 
दान से अप्रमेयतर है--सूत्र का वचन ऐसा ही होता यदि उम्बपपइणन निर्वेधागी होता-- 
किन्तु ऋषि की उपमा देते हुए यह कहता है कि “स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया दान १०० 
बाह्यक ऋषियों को दिये दान से अप्रमेयतर हैँ ..... . |! 

[१३१॥ हमने प्रतीत्यसमुत्पाद और सत्वों की स्थिति कैसे होती है इसका निर्देश किया 
है। हमने इसका भी निर्देश किया है,कि आयु: क्षयादि से (२.४५ ए, अनुवाद २१७) मरण कैसे 
होता है। अब हमको यह निर्देश करना है कि मरण और उपपत्ति काल में कौन विज्ञान होता है। 

छेदसधानवेराग्यहानिच्युत्युपपत्तय:। 
मनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षायां च्यतोदर्भवों ॥४२॥ 

४२ ए-सी. छेद, प्रतिसंघान, वैराग्य, वेराग्यहानि, च्यूति और उपपत्ति मनोविज्ञान में 
ही दृष्द हैं ।' 

कुशलमूलसमुच्छेद, कुशलमूलप्रतिसंबान, धातुवेराग्य, भूमि (प्रथमध्यानादि) वेराग्य, और 
इस वेराग्य से परिहाणि, च्यूति और उपपत्ति मनोविज्ञान से ही होते हें। अच्तराभव-प्रतिसन्धि 
भी उक्त रूप (उपपत्ति-रूप) की होती है। उसका उल्लेख “निः्प्रयोडनीय है। 





सम्पज्ज ., ...; ललित, लेफमान, १२९८ ( अध्याय ११): अवलोक्य च॑ कृषिन 
कर्मान्तम्‌ .....; महावस्तु, २.४५, २६ 

* शतग्रहणं तु पूर्वाधिकारात्‌। [व्या ३२० ३१] 

* छेदसन्धानवेराग्य हानिच्युत्यपपत्तय:। [व्या ३२१, १३) मनोविज्ञान एवेष्टा: 

विभाषा ६१८, ९८, १३, १९२, ८ ॥॒ 

कुशलमुलसमुच्छेद मिध्या दृष्टि से होता हे। मिथ्यादृष्टि संतीरिका होने से मानसी ह। 
कुशलमूलप्रतिसन्धान सम्यग्‌ दृष्टि या विचिकित्सा से होता है ओर यह मानसी हूं (४. ७९-८० ) 
मनोविज्ञान में ही वेराग्य होता है, क्योंकि वेराग्य समाहित चित्त में ही रूभ्य है। वेराग्य- 
परिहाणि अयोनिशोमनसिकार से प्रवर्तित हे। यह मनसिकार विकल्प हूं। इसलिए यह 
भनोविज्ञान हैें। व्या ३२१, १४] ; न 
प्रवाहच्छेद के अनुकल विज्ञान में च्यूति होती है । अतः उस पुद्गल में जिसमें संक्षिप्त पंचेरि 
का प्रचार होता हैँ। (च्युतिः संक्षिप्तपंचेन्द्रियप्रचारस्य प्रवाहच्छेदानुकूले विज्ञाने भवति) 
[संक्षिप्त पर ७. अनुवाद पृष्ठ २०]। उपपत्ति उसकी होती हे जो विपयंस्तमति हें 
(३..१५) और यह मनोविज्ञान हे। ज्या ३२१, १८] 

२ अन्तराभव प्रतिसन्धिरषि उक्तरूप:--अर्थात्‌ प्रतिसन्धित्तामात्याद अनुक्तोष्य्युक्तकल्प 
इति नोच्यते । व्या ३२१, २०] 
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४२ डी. च्यूत और उद्भव, उपेक्षा वेदना के साथ। 

च्युत शब्द और च्युति का एक अथ है। उद्भव और उपपत्ति की एकार्थता है। 

च्यूति और उपपत्ति के समय मनोविज्ञान उपेक्षा अर्थात्‌ अदुःखासुखावेदना से संप्रयुक्त होता 
[१३२] है। यह बेदना पदटु नहीं है। अन्य वेदनायें पटु हें और इसलिए उपपत्ति और मरण 
विज्ञान उनसे संप्रयुक्त नहीं होता क्योंकि इस विकल्प में यह स्वयं पदु होगा।. 


नेकाग्राचित्तयोरेतो निर्वात्यव्याकृतद्यये । 
ऋपषच्युतो पादनाभिहृदयेषु मनवच्युतिः ॥४३॥ 
अधोनसु रगाजानां मर्मच्छेदस्त्वबादिभिः। 

सम्पञ्ठ मिथ्यात्वनियता आर्थानन्तयकारिण: ।।४४॥।। 


४३ ए. एकाग्र और अचित्तक के लिए दोनों नहीं हें।' 

मनोविज्ञान में [मनोविज्ञान से और मनोविज्ञान के लिये| च्युति और उपपत्ति होती हैं । 
किन्तु जिस पुदूगल का चित्त ( ८ मनोविज्ञान) समाहित होता है उसके लिये च्यूति नहीं है।' 
समाहित चित्त प्रथमध्यानादिभूमिक है। यह भूमि कामधातु के विसभाग है जहाँ च्यूति और 
उपपत्ति होती हैं। दूसरी ओर यदि हम उस सत्व का विचार करें जो समापत्ति-भूमि में मृत 
या उपपन्न होता है तो उसका चित्त अवश्य समाहित नहीं होता क्योंकि समाहित-चित्त यत्न से 
निर्वुत्त होता है। यह आभिसंस्कारिक हैँ। इसलिये यह सदा पटु है। समाहित चित्त अनुग्राहक 
भी है अर्थात्‌ इसका स्वभाव स्थिति के अनुकूल है। अतः यह प्रवाहच्छेद के अनुकूल नहीं है। 
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अचित्तक की भी च्यूति और उपपत्ति युक्त नहीं है। [विरोधसमापत्ति या असंज्ञिसमापत्ति 
में समापन्न पुदू्गल, असंज्ञिसमापत्ति के विपाक में अवस्थित देव, २.४१ डी|। अचित्तक का 
घात शकक्‍य नहीं है। जब उसका आश्रय ( - सेन्द्रियकाय, ३ .४१) विपरिणत (विपरिणस्तुम ) 
होने लगता है--शस्त्र या अग्नि से या समापत्तियों के विपाकावेध की परिसमाप्ति से--तब अवश्य 
ही आश्रयप्रतिबद्ध [और बीजभाव से अवस्थित] चित्त सम्मुख होकर पश्चात्‌ च्युत होता है। 


पाप पप्रहश :पाकरा, हकामेम; वेकलकी एपााछ0 राय वियााक सारा! कब 


” उपेक्षाय्या च्युतोदभवों। 

। नेकाग्रचित्तपोरेतो--कथावत्थु, १५.९; कोश, ८.१६. 

भाष्य सें केवल इतना हे: [न समाहितचित्तस्थ च्युतिस्यपत्तिवाँ] विसभागभूमिकत्वाद्‌ 

आशिसंस्कारिकत्वादनुग्राहकत्वाच्च। [व्या ३२१, २६] 

भगवत्‌ च्युति के लिए चतुर्थ ध्यान से व्युत्थान करते हैं, दीघ, २. १५६--नीचे प्‌ . १३४, 

१. नोट--२ देखिये। 
नाप्यवित्तकस्प। सोषचित्तक उपक्रत्तुं (>मारयितुं) न दाक्‍्यते (हास्त्रादिभि:)। यवा 
चास्पाश्रयों विपरिणन्तुम्‌ आरभते (शस्त्रेणाग्निता वोपषकपान्रिरोधससापत्तिम्‌ असंशिसमार्पात्त 
वा समापन्नस्प अप्तज्ञिप्ततमापतेविपाकेड्वास्थितस्थ विपाकावेध-परिसमाप्ते:) अवध्यम्‌ 
अस्प तदानों तदाश्रयप्रतिबद्धभ्‌ (5 आश्रये बीजभावेनावस्थितम्‌ ) चित्त सम्मुखीभूय 
प्रच्यवते। [व्या ३२१ ३३] 
इसका अर्थ यह है: “चित्त का संमुखीभाव होने पर चित्त की परिहणि ( 5 मरण) होती 
हैं; अथवा “इस (पुद्ूगल) के चित्त के सम्मुख होने पर(- समुदाचार होने पर 5 समु- 
दाचथ | इस पुदुगल को च्यूति होती है”; अथवा संमुखीभूय ८ संमुखीभाव्य ['णि' का लोप 


गा 
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[१३३| अचित्तक की अवस्था उपपत्ति के भी युक्त नहीं है क्योंकि चित्तच्छेद के हेतु 


का वहाँ अभाव होता है, क्योंकि क्लेश के बिना उपपत्ति नहीं होती।' 


मरण-भव कुशल , अकुदल , अव्याहृत होता हैँ। अहंत्‌ का, 
४३ बी. निर्वाण दो अव्याकृत चित्त में होता है।' 
अर्थात्‌ ऐ्यापिथिक चित्त में या विपाकज चित्त में। कम से कम उन आचार्यो के अनुसार 


जो मानते हें कि कामधातु में एक विपाकज चित्त उवेक्षा चित्त होता हैं (४.४८) । किन्तु 
विरुद्ध मत के आचार्यो' के अनुसार (४ . ४७३)एऐयास्‍पिथिक चित्त में निर्वाण का छाभ नहीं होता । 


[१३४] अहूँत्‌ का अन्तिम चित्त अवश्य अव्याकृत क्यों है ?--क््योंकि इस प्रकार का 


चित्त परम अपदु होते से चित्तच्छेद के अनुकूल हैँ अर्थात्‌ चित्त के आत्यन्तिक छेद के 
अनुकूल है। 


मरण-काल में काय के किस भाग में विज्ञान निरुद्ध होता है ?--जब सह्ृत्‌ मरण या च्यूति 


शत 


करके, यथा कहते हैं: एक वात है जो पत्तों को उगातो हे, एक बात हू जो पत्तों को सुखाती 
हैं” ॥ अस्ति प्णरहों वातोउस्तिपर्णशुबोष्पर:; उणादि, २, २२ की दूसरी टीका |,इस अर्थ 
के साथ : ..... «चित्त का संमुलीभाव कर के पुद्गल च्युत होता है 


समापत्ति से अवच्छिन्न हो चित्त कैसे पुनरुपफन्न होता है, इस पर २. अनुवाद . पृष्ठ. २१२ 


उपपत्तों त्ववुक्तम्‌ अचित्तकत्वम्‌। चित्तच्छेइहेत्वभावात्‌ बिना च कलेशेनानुपफते:।--यह 
व्याख्या का पाठ है। लोचाव और परमार्थ इसका समर्थन करते हें ।--शुआन्‌- 
चाझ हित्वभावात्‌' पढ़ते हें 5 क्योंकि उपपत्ति के हेतु का अभाव हे। उनका पाठ 
'चित्तच्छेइहेत्वभावात्‌' नहीं हु (इससे कठिनाई होती है) । 

३. ३८ में हमने देखा है कि तद्भूमिक सर्वक्लेश से उपपत्ति होती हे (सर्वक्लेशहि तव्‌भूमिके- 
रुपपत्ति: प्रतिसन्धिबन्धोी भवति) 

निर्वात्यव्याकृतदये । व्या ३२२ २८] 

मरण-चित्त कुशल, अकुशल या अब्याकह्ृत दोतः है। चार प्रकार के अव्याकृत चित्त हें : विषाकज 

ऐयापिथिक, हौल्पस्थानिक, नेर्माणिक (२.७१ बी, अनुवाद पृष्ठ. ३२०)--अहंत्‌ का 
मरण-चित्त किस प्रकार का होता है (वह चित्त जिससे वह निर्वाण में प्रवेश करते हे, निर्वाति] 
इसका अवधारण होना चाहिए। 

विसुद्धि, २१२ के अनुसार अहंत्‌ निबद्या, शयन, चंक्रमण ऐशस्पथ में मृत होता हे [अतः 
ऐयाॉपथिक चित्त के साथ |। 

दुर्बलत्वात्‌ > परमापदुत्वात्‌ 

भाष्य : तद्‌ हि. चित्तच्छेदातुक्ूलमू--दो चित्तच्छेद हें अप्रतिसन्धिक चित्तच्छेद--यह 
आत्यन्तिक छेर है, यथा जब मरण चित्त के अनन्तर अन्तराभव-चित्त नहीं होता; सप्रतिसन्धिक 
छेद, यया जब म्रण-चित्त का अन्तराभाव-चित्त से प्रतिसन्धान होता है। [चित्त-सन्तति जो 
जोबित की स्थिति के लिए है उसका छेद, पालि के अनुसार भवंग' का उपच्छेद | । इस अन्तिस 
अवस्था में चित्त कुशल और अकुशल भी हो सकता है। 

ख्रियमाण अहेंत्‌ और सामान्यतः किसी ज्रियमाण पुद्गल के चित्त के स्वभाव पर, कथावत्थु, 
२२.३ [च्युति पकतिचित्त' में होती है। यह कामधातु के सत्व के लिये कामावचर 
चित्त है|।--दो प्रकार के अईइंत्‌ की च्युति पर, कस्पेंडियम भूमिका 
पृष्ठ . ७५, 
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(सक्ुच्च्युति) होती है तो का्येच्रिय मनस्‌ के साथ एक क्षण में निरुद्ध होता हे । 
४३ सी-४४ए . कऋ्रमच्युति में अधोग, नृग, सुरंग यथासंख्य पाद, नाभि, हृदय में च्युत होता है।' 

'अधोग' वह है जो अधःगामी है, जो अपायगामी भी है; नृग” वह है जो मनुष्यगामी है; 
'सुरग वह है जो देवगामी है। इन सत्वों का विज्ञान यथाक्रम पाद, नाभि, हृदय में संनिरुद्ध होता है। 

[१३५] 'अज' वह है जो पुनः उत्पन्न नहीं होता। यह अहँत्‌ है । उसका विज्ञान भी हृदय में 
संनिरुद्ध होता है। एक दूसरे मत के अनुसार यह शीर्ष में संनिरुद्ध होता है ।* 

विज्ञान का निरोध काय के अमुक अमुक भाग में कसे होता है ?--क्योंकि इस भाग में 
कार्यन्द्रिय का निरोध होता है। [यह इन्द्रिय ही उसका आश्रय रह जाता है, ३ .४१। इस 
इन्द्रिय से अरूपी और अदेशस्थ विज्ञान की वृत्ति प्रतिबद्ध है।] कार्येन्द्रिय का विनाश किसी प्रदेश 
में होता है । कार्येन्द्रिय के विनाश से विज्ञान का निरोध होता है। जीवित के अन्त भाग में का्येन्द्रिय 
का ईषत्‌ ईषत निरोध होता है। अन्त में अमुक अमुक भाग में जहाँ अन्तहित हो इसका अन्त 
होता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता, यथा उष्ण प्रस्तर पर रखा जल क्रमश: अपचित होता है और 
किसी विशेष प्रदेश में अन्तहिंत हो निरुद्ध होता है। 

इस प्रकार क्रमिक मृत्यू होती है। प्रायेण च्यवमान पुद्ूगल वेदनाओं से अदित होता हैं जो 
मर्म का छेद करती हैं। 

४४ बी, मर्मच्छेद जलादि से होता है।' 


मामा अदासक नमक 


* कऋ्रमच्युतों पादनाभिहृदयेषु सनरच्युतिः। 
अधोनुसुरगाजानाम्‌ 
सझृत्‌ और ऋरमिक इन दो प्रकार की मृत्यु पर २. १५, अनुवाद . पृष्ठ. १३३, विभाषा' 
१९०, २ 
जब मृत्यु ऋमिक होती हे तब चल्षु, श्रोत्र, प्रण और जिव्हेद्धिय, पुरुषेन्धिय-स्त्रीन्द्रिय, सुर्खेद्रिय, 
दूःखेन्द्रिय प्रथम अन्तहित होते हु। कार्यन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, मनस्‌ और उपेक्षेत्धिय शेष रह 
जाते हूँ : इन चार इन्द्रियों का एक साथ निरोध होता हे। 

* बील, कौटिता, ४१ में महायान की एक गाथा के अनुसार भिन्न सूचनायें हूँ । 
अहंत्‌ के लिये शोर्ष, अवागत देव के लिये चक्षु, अनागत मनुष्य के लिये हृदय, अनागत प्रेत 
केलिये वंक्षण . . . .। इसकी परीक्षा कर के कि कौन भाग सब से अधिक काल तक उष्ण 
रहता है मृत की भविष्य गति बतायी जा सकती हे । 
बौद्ध होने के पूर्व बंगीश ने कपाल की सफलता के साथ परीक्षा की और जान लिया कि मृत 
पुरुष को मनुष्यगति, देवगति या अपायगति होगी। किन्तु अहंत्‌ के कपाल की परीक्षा कर वह 
कुछ न कह सका (थ्रगाथा की अर्थकथा, ३९५) 
अवदानशतक, १.५ में हम देखते हे कि उस गति के अनुसार जिसको वह भविष्यवाणी कहते 
हे बुद्ध के काय के भागविशेष में किरण प्रवेश करती हें। [पाद में, जब वह अपायगति का 
भविष्य कहते हू... ... « .] 

- कार्यब्रियस्थ तेषु निरोधातू--विज्ञान अरूपी होने से (अरूपितत्वात्‌) अदेदस्थ हे किन्तु 
सेच्द्रिकाय इसका आश्रय हैँ। [व्या ३२१, ८] 

* स्मच्छेदस्त्ववादिभिः। । 
सम और ४०४ रोग पर विभाषा, १९०, १३ आदि; सदमंस्मत्यपस्थान, ८, १--बोधि- 
चर्यावतार, २.४१ (मर्मच्छेदादिवेदना) रा ि 
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काय के वह भाग मर्म” कहलाते हैं जिनके उपधात से मृत्यु अवश्य होती है। 
[१३६] जब अबू धातु, तेजोधातु या वायुधातु अत्यन्त विक्षुब्ध होता है तव मर्मस्थान तीत्र 
बेदना से मानों तीक्ष्ण शस्त्र से छिन्न-से होते हैं (छिद्यन्त इव)। जब हम कहते हें कि मर्मच्छेद होता 
है तो कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वह काष्ठ की तरह छिन्न होते हें। अथवा वह छिन्न 
इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह छिन्नवत्‌ हें, पुनः चेप्टा नहीं कर सकते (न पुनइचेप्टन्ते) । 

पृथिवी धातु के क्षोभ से मर्मच्छेद क्यों नहीं होता ?--क्योंकि दोष केवल तीन हें अर्थात्‌ 
पित्त, इलेष्म और वात और यह यथायोग अपू-तेजो-वायुधातुप्रधान है। एक दूसरे मत के अनुसार 
क्योंकि भाजनलोक इन तीन धातु संवर्तनियों से विनष्ट होता है (३. १००ए) इसलिए मृत्यु भी 
इन तीन धातुओं से होती हैं।' 

देवपुत्रों के मर्मच्छेद नहीं होता। किन्तु च्यवनधर्मी देव में पाँच पूर्वनिमित्तों का प्रादुर्भाव 
होता है : १. उसके वस्त्र और आभरण से अमनोज्ञ शब्द निष्करान्त होते हैं; २. उसके काय 
की प्रभा का अपचय होता है; ३. स्नान के अनन्तर जल के कण उसके शरीर में व्यासक्त होते 
हैं; ४. उसकी स्वाभाविक काय-लघुता के होते हुए भी उसका चित्त एक आलम्बन पर स्थिर 
होता है; ५. उसकी आँखों का जो निसमं से स्थिर हें उन्मेष-निमेष होता है, वह श्षु्ध होती हैं। 
और मृत्यु के पाँच निमित्त हैं १. वसन क्लिष्ट होते हैं; २. माल्य म्लान होते हैं . २. कक्षों मे 
स्वेद निकलता है, ४. काय से दुर्गन्‍्ध निकलती है; ५. देव की अपने आसन पर धृति नहीं 
होती ।' 


* “तक्सपोजिटर” (पी.ठी.एस), + १३शमें उद्धृत पालिविवृति : मरन्ति अनेनाति 
यस्मिन्‌ तालितें न जीवति त॑ ठान॑ मम्म॑ नाम। ॥॒ 

९ इत्सिक (तकाकुस, १३१) एक सूत्र उद्धृत करते हें जिसमें चार दोष परिगणित हें : 
“०॥0-प अर्थात्‌ वह दोष जो पृथिवी धातु के आधिक्य के कारण काय को गूर और 
अकर्मण्य बनाता है” तथा इलेष्संन्‌ (कफ), पित्त और वात--तकाऊुडु णाप-प्र का 
अनुवाद गुल्म' देते हैं; ध्वनिसाम्य से प्रायः यह बब्द पु या गोरव से है। (किन्तु 
प्रसिद्ध चतुर्थ दोष शोणित है, जाली, प्रंडिस, ४१)--त्रिदोष पर रीज़तेडविड्स स्टीड 
मिलिन्द, ४३, १७२ और सुमंगल विलासिनों, १: १३३ का हवाहा दे हं; तकाकु सु 
को टीका, चुल्लवग्ग, ५५ १४, १ महावर्ग, ६०१४ 

* देवों में मृत्यु के पूर्व निमित्त : विभाषा, ७०. १६ एकोत्तर, २६, १५ रत्नराहिसूत्र . 
बील, कैटिना, ९७ में एक प्रभव उद्धृत है जिसमें कुछ को वर्जित कर दोनों सूचियाँ 
मिला दो गई हें । इसमें निभित्तों की पूर्ण संख्या ५ है,-“शावाने, १.४२५० 
(नैनूजिओ,) में सात तिमित्तों की सूची है ः १. घादा (गुद्दी) की प्रभा अर्न्तहित 
होती है; २. पुष्प म्लान होते हैं; ३. वर्ण-परिवर्तत होता हैं; ४. वस्त्र पर रजः 
कण;५. कक्ष से स्वेद; ६. क्षीण काय; ७. वह अपने आसन पर धुतिलाभ नहीं 
करता।* पं 
अन्यत्र दूसरी ही सूची मिलती हे : दिव्य, १९३: च्यवनधमिणो देवपुत्रस्य पंच पूरवेनिमित्तानि 
प्रादर्भवनति [यह शब्दशः उस वाक्य से मिलता है जिसका अनुवाद लोचाब में हमारी 
प्रथम सूची के उपोद्घात के रूप में दिया हे) अक्लिष्टात वासांसि क्लिइयन्ति । अम्लानानि 
साल्यानि स्लायन्ति। दोगेन्ध्यम्‌ 
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[१३७] जिन सत्वों की उपपत्ति, स्थिति और च्युति होती हैँ उनको भगवंत्‌ तीन 
राशियों में बाँटते हें: सम्यकृत्वनियत, मिथ्यात्वनियत, अनियत। 


४४ सी-डी' . आये और 'आनन्तयकारी नियत हैं। पहला सम्यकृ्त्व में और दूसरा मिथ्यात्व 
में नियत है। , 

सम्यक्त्व क्या है ?--सूत्र के अनुसार राग, द्वेष, मोह का, सर्ववलेश क्ला अत्यन्त प्रह्मण 
[अर्थात्‌ निर्वाण]|--आयय॑ कौन है ?--जिसमें आर्यमार्ग अर्थात्‌ अनाखब मार्ग की उत्पत्ति 


४५) ४ 


हुई है । आर्य, क्योंकि वह अकुशल से “दूर गया है” (आराद्‌ यातः), क्योंकि क्लेशों से अत्यन्तिक 
[१३८] विसंयोग (२.५५डी, पृ० २७८) का उसको प्राप्ति-लाभ हुआ हैं।--आर्य 
सम्यक्त्व नियत कैसे है ? क्योंकि वह आवश्य निर्वाण का छाभ करेगा।--किन्तु जो मोक्षभागियों 
का लाभ (६.२४ सी) करता है वह भी अवध्य निर्वाण का लाभी होगा। उसको सम्यकक्‍त्व नियत 
क्यों नहीं मानते ?--क्योंकि वह सावद्य कर सकता है जिससे वह मिथ्यात्व में नियत हो; अथवा 
यद्यपि वह वास्तव में सम्यक्त्व में नियत है तो भी उसकी निर्वाण-प्राप्ति में काल-नियम नहीं हे 
जैसा कि सप्तकृत्वःपरम (६.३४ए) आदि आय॑ का काल-नियम होता हैं। । 

मिथ्यात्व क्या है ?--नरक, तियंक्‌, प्रेतमति। जो आनत्तर्थकारी (४.६६) है वह अवश्य 
नरक में पुनरुपपन्न होगा। इसलिये वह मिथ्यात्व नियत हैं । 


अनियत वह है जो न सम्यवत्व नियत है और न मिथ्यात्व नियत है। वह नियत होता हूँ या 
अनियत रहता है यह प्रत्ययापेक्ष है, यह उसके अनागत कर्मों पर निर्भर करता है। 


कायेन (? ) निष्कामति । उभाश्यां कक्षाम्यां स्वेदः प्रादर्भवति । च्यवनधर्मा देवपुत्र: स्व 

आसने धरतति न रूभते [यह हमारी दूसरी सूची है| ।--नागार्जुन के सुहल्लेख में यही सूची हैं, 

जे. पी. टी. एस, १८८६, १०० (जहाँ तीसरा निमित्त यह हैं: काय का वर्ण कुरूप होता है: 

इतिवत्तक ८८३ से तुलना कीजिये) । 

हम जानते हें कि ५ निमित्त देवों को विशेषित करते हैं: संस्वेद, रज, चक्षुनिमेष, छाया 

और भूमिस्पर्श का अभाव (ब्लूम फील्ड, पाइवेनाथ, बाल्टी मोर, १९१९, पृ० ५१ 

के हवाले देखिये) । 

दिव्य, २२२ में मान्धाता शक्त से केवल चक्षुनिमेष में भिन्न है। 

शुआन-चाडः में यह अधिक हैः “जो अन्तराभवस्थ हैं।” 

सम्पड़ सिथ्यात्वनियता आर्यानन्‍्तयेकारिण:। 

कोश, ४, ८० डी, अनुवाद १७७. 

एकोत्तर, १३, २०, दीर्घ, १३, २० महाव्युत्पत्ति, ९५, ११ 

दीघ, ३, २१७ तथोरासी, सिच्छत्तनियती रासि, सम्मततनियतो रासि, अनियतो रासि, पुग्गल- 

पञ्ञत्ति, १३, केवल नियत और अनियत पुण्गल से परिचित है (पंच पृर्गला आनन्तरिका 

ये च मिच्छादिटिठिका नियता, कोश, ५, अनुवाद पृ० १८, ४, पृ० २०२); किस्तु धम्ससंगणि, 

१०२८ सें तीन राशि हैं। [जैसा कि अत्थसालिनी, ४५ और अनुवादक की टिप्पणी से ज्ञात 

होता है। यह व्याख्यान अभिधर्म के व्याख्यान से भिन्न है ]। 

| अनियतों पर, नेत्तिप्पफरण, ९६, ९९ और अथंकथा। ५" 

। सम्यकत्व का निर्देश ६, २६ ए (अनुवाद पृ०, १८० दि० ४) में है। 
इस शब्द का यह निर्वेचन आसम्नाय के अनुकूल हे । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३६३ 
हमने सत्वलोक का निर्देश किया है । अब हम भाजनलोक का निर्देश करेंगे। ' 


तत्र भाजनलोकस्य संनिवेदशमदान्त्यध: । 
लक्षबोडशकोहेधम्‌ असंख्य वायुमण्डलम्‌ ॥४५॥ 


४५. हम भाजनलोक का संनिवेश इस प्रकार समझते हैं। नीचे १६ लक्ष योजन उद्देध के 
असंख्य वायुमण्डल हें। | रु 

[१३९] महासाहस्प लोकधातु (३.७३) के संनिवेश का हम निर्देश करेगे। सत्वों के कर्म 

के आधिपत्य से (अधिपतिफल २.५८,४५ ८ ५) ) नीचे वायुमण्डल की उत्पत्ति होती है जो आकाद 
में प्रतिष्ठित है। इसका वेधन १६ लक्ष योजन (३.८८) हे; इसका परिणाह असंख्य हें; यह 
* सबसे प्राचीन उल्लेख दी्घध और मध्यमागम के सूत्रों में हे, विशेष कर दीर्घ, ३० में। सबसे 
अर्वाचीन सूत्रों में नंजियों, ५४९ (बील का हिशाई); और शास्त्रों में, नंजियों 
१२५७, लोक प्रज्ञाप्ति और कारण प्रज्ञाप्ति (बुधिस्ट कास्मालोजी में इनका ब्रिवरण हे) 
और विभाषा उल्लेख करते हैं ।--ऐसा प्रतीत होता है कि वसुबन्ध यहाँ इस सारे साहित्य की 
उद्धरणी करते हैं ।--सद्धमंस्मृत्युपस्थान (लेवी, फार द हिस्द्री भव रामायन, जे ए एस. 
१९१८, १ ) / दिव्य, १७, ([ मान्धाता की विजय, ३२० नंजियों ६४३ आदि ) हीनयान 
में भी हे।--पालिग्रस्थ, लोटस, ८४२, स्प. हार्डी, लीजेंडस एंड ध्यूरीज १८८६। चीनी 
प्रस्थ (दोनों यानों के), बील, १८७१ फोर लेक्चर्स, द स्केसा अँब द यूनीवर्स इन 
जारी, अलफाबेटम टिबेंटनम १७७२. गोगर्ली, सीलोन बुद्धिज्म, १९०८, भाग २, स्प० 
हार्डी, लौजेंडस १०४, हेस्टिंग्स एनसाइकलोपीडिया अँव एथिक्स एंड रेलिजन्स, कास्मागोनी 
एंड कास्मोंलोजी (बुद्धिस्ट) ४. १२९-१३८, बी० सी० छा, हेवेव एंड हेल इन बृद्धिस्ट 
पर्सपेक्टिव १९२५, मेंने मेक गवर्न बुद्धिस्ट कास्मालोजी' (लंदन १९२३) नहीं देखी है । 
तत्र भाजनलोकस्य संनिवेशम्‌ उद्न्त्यधः। 

लक्षपोडशकोद्रधम्‌ असंख्य वायुमण्डलम्‌॥ 

उद्यान्ति ८ इच्छन्ति। किनको दृष्ट है? “ैभाषिकों को” (फु-कुआड ) अथवा “सब 

निकायों को” फा-पाओ हल 

एकमत (प्रधानतः महायान) के अनुसार वायुमण्डल के ऊपर ही स्वणभूमि हैं; जबुमण्डल 

के ऊपर। कस 

शुआन-चाडः संनिवेद्ञ को स्थितिक्रम के अर्थ में लेते हैं: भाजनलोक का ऐसा संनिवंश 
हैः नीचे. ... . . ”। यह अर्थ युक्त है क्योंकि वायुमण्डल भाजनलोक में संगहीत हे । 
परमार्थ का अर्थ कदाचित्‌ “आधार 'है। छोचव का अर्थ स्थान हैं। " 

* १.४ की व्याख्या में उद्धुत सूत्र का अनुवाद बुरनफ ने इंद्रोडक्शत ४४८ में दिया हैं: 
पूृथिवी भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठिता। पृथिवी ब्राह्मण अब्मण्डले प्रतिष्ठिता । अव्मण्ड्ल भो 
गौतम कुन्न प्रतिष्ठितम्‌। वायौ प्रतिष्ठितम्‌। वायुर्भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठितः॥ आझाझे 
प्रतिष्ठितः। आकाश भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌। अतिसरसि महात्राह्मण अतिसरसि 
महात्राह्मण। आकाश ब्राह्मण अप्रतिष्ठितम्‌ अनालम्बनम्‌ इति विस्तरः । े 
दीघ, २. १०७ से तुलना कीजिये (पृथिवी कंपन पर); विंडिश, सार एंड बुद्ध ६१-अा अत 
महापठवी उदके पतिद्ठिता। उदक बाते पतिद्ठितम्‌। वातो आकासटठो होति /--इस वाद को 
नागसेन (सिलिन्द का पाठ इस प्रकार है-वातो आकासे पतिद्ठितो) मिलिन्द को बताते हूं, 
६८ । वायुमण्डल के प्रभव पर, ३. ९० सी १; १०० ए-वी शुआन-चाइ १६ ए कैझतत मे ) । 
...३.९३ सी दि० में हम देखेंगे कि जब लोक विनष्ट होता है तो रूप वहीं का वहीं रहता 
है। यह रूप आकाशधातु होगा, १-२८: | 


३६४ अभिषर्मकोदश 


कठिन है : यदि महानग्न' अपना वज्ध उस पर प्रक्षिप्त करे तो वज्ध दूर जायगा और वायुमण्डल 
की क्षति नहीं होगी। 


अपाभिकादशो देथें सह्लाणि थे विंशतिः। 
अष्ठलक्षोच्छयं पश्चाच्छेष॑ भवति काञ्चनम्‌ ॥४६॥ 


श्र 


४६ए-बी. ११ लक्ष २० सहस्प्र उद्देध का अब्मण्डल।' 

सत्वों के कर्म के आधिपत्य से वायूमण्डल पर संचित अभ्म का पात होता है, वर्ष्यधारा का पात 
होता है जिसका बिन्दु रथ की ईषा के बराबर होता है। इस जल का अब्मण्डल होता है। इस 
मण्डल का वेधन ११ छक्ष २० सहख योजन' का होता है। 

[१४०] ये जल पाइरव से क्‍यों नहीं बह जाते ?-कुछ कहते हें कि सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से जल की अवस्थिति होती हँ। यथा अपक्व भुक्त अन्न और पीत पान पक्‍वाशय 
में नहीं गिरते। एक दूसरे मत के अनुसार वायु जल को समन्तात्‌ आस्थित करता है यथा तण्डुल 
को कोष्ठ प्रकारवत्‌ आस्थित करता है (कुसूलन्यायेन, कोष्ठन्यायेन।) 

परचात्‌ कर्माधिपत्य से समुत्यित वायु से क्षुब्ध होकर जलछ के ऊपर का भाग काउ्चनमय 
हो जाता है जैसे पकव क्षीर की साढ़ी (शर) पड़ती है :' 

४६ सी-डी . पश्चात्‌ अब्मण्डल का उच्छुय ८ छाख योजन से अधिक नहीं होता। शेष 
कांचन हो जाता है।' 





९ शुआन-चाड और परमार्थ इस नाम को देते हैं; लोचव का अर्थ शरच्चद्धदास, १०२४ के 


अनुसार स्पष्ट नहीं है; महाव्युत्पत्ति, २५३ देखिये; कोश ७.३१, पु०७३,टि०४; विभाषा, ३०,९ 
* अपामेकाइशोहेधम्‌ सहस्नाणि व्‌ विशतिः। 
"४ लोचव के अनुसार ईषाधारामात्रा वष्यंधारा' हे (कास्मालोजी पृ. ३१७, नोठ, विविध 
तिब्बती संस्करण, लोक प्रज्ञाप्ति आदि देखिये )--ईष/ हल के दण्ड को कहते हैं; परमार्थ का 
अनुवाद बड़ा दण्ड, किन्तु शुआन-चाहः गाड़ी का अक्षाग्र---ईषा एक माप भी हे 
(शुल्बसूत्र, मोनियर विलियम्स) 
प्राग्वर्या पर नीचे ३. ९० सी, संयुक्त, २४ ७ (ऊपर पृ० १० में उद्धत) (ईषाधार अश्न की 
वर्षा); शिक्षासमुच्चय, २४७: अभ्र के ३२ पटल लोक को आच्छादित करते हैं। ईषाधार 
देव ५ अन्तःकल्प तक बसरते हैं। इसी प्रकार गज प्रमेह, अच्छिन्नधार और स्थुलबिन्दुक । 
[पितापुत्र समागम ८ रत्नकूट, १५, लेवी, जे ए एस १९२५, १. ३७ के अनुसार |--[बेंडल 
ईषाधार नामक एक नागराज का उल्लेख करते हैं, महाव्युत्यत्ति, १६८, २४] 
) शुआन-चाड़ः के अनुसार--३-४७ में हम देखेंगे कि अब्मण्डल का तियेक्‌ १२०३४५० 
योजन है। अतः यह भेरी सदृश है। यह लगभग उतना ही ऊँचा है जितना की चौड़ा है। 
यह प्रतिष्ठित केसे होता है ?--विभाषा, १३३ का यह निर्देश है। इसके अनुसार अन्य वादियों 
का मत हैँ कि अव्मण्डल की चौड़ाई वायु मण्डल की तरह अप्रमेय है । 
पकक्‍्वक्षी रशरीभावयोगेन--व्यास्या में इस समासान्त पद का विग्रह हे--दीघ, ३. ८५ की 
उपमा देखिये: सेय्यथापि' नाम' पथसों तत्तस्थ निब्बायमानस्थ उपरि सन्तानक होति. . . . 
अष्टलक्षोच्छ॒ुपं पश्चाच्छेष॑ भवति काञऊचनम्‌। 
शिक्षा समुच्चय, १४८ सर्वास्तिवादियों के आगम को उद्धुत करता हैः कांचन संडल पर 
जम्ब॒ृद्यीप, ८४००० योजनभूमि, प्रतिष्ठित है ।--][कांचनसण्डल को कांचन वज्य सण्डल 
कहते हूँ, बोधिचर्यावतार, ६. १|--कोदय में ८०००० है, ३, ५० बी देखिये। 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश शे६५ 


अतः अब्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छूय अप्टलक्ष योजन रह गया है कांचनमयी भूमि होती 
हैँ जिसका वेधन तीन' छाख २० सहस्न योजन है। 


तियंक्‌ त्रीणि सहल्लाणि साथ दतचतुष्टयम्‌। 
लक्षद्वादश्क चेव जलकांचनमण्डलम्‌ ॥४७॥ 

* समन्ततस्तु त्रिगु्ण ततन्न मेरु्युगन्भरः। 
ईबावरः खदिरकः सुदर्शन गिरिस्तथा ॥४८॥ 
अद्वकर्णो विनतकों निर्मिधरगरिरिस्ततः। 
दीपा बहिइ्चक्रवाड: सप्त हेमाः से आयसः ॥४९॥। 
चत्रत्तनमयों मेरुजंलेडशीति सहल्नके। 
मग्न ऊध्वें जलान्मेरभूयोह्लीतिसहत्रकः ॥॥५०॥ 
अर्धार्ध हानिरष्ठासु समोच्छयधनाइच ते। 
सीताः सप्तान्तराण्येषामाद्याद्ीत्िसहल्लिका ॥५१॥ 
अभ्यन्तरः समुद्रोध्सों त्रिगण: स तु पाइवेतः। 
अधर्धिनापराः सीताः होष॑ बाह्यों महोदधिः॥५२॥ 


४७ ए-४८ ए. जल और काउ्चन मण्डल तियंक्‌ १२ लाख ३ हजार ४५० यबोजन हें; 
समन्ततः इसका तिगुना है । 

इन दो मण्डलों का समान परिमाण हें । 

परिमण्डल कांचनमयी भूमि पर जो इस प्रकार अब्मण्डल पर प्रतिष्ठित है 
४८ बी-४६ सी . मेरु यूगन्धर, ईषाधर, खद्रिक, सुदर्शन गिरि, अद्वकर्ण, विनतक, निर्मिधरगिरि 
हैं। उसके बाद द्वीप हें। बाहर चक्रवाड है ।' 





तियंक न्नीणि सहस्नाणि साथ शतचतुष्टयम्‌। लक्ष द्ादशकं चेब जलकांचन मंडलम।। सम- 
न्ततस्तु त्रिगुणम्‌ 
समन्‍्त परिक्षिप्त का प्रमाण तियेंक्‌ प्रमाण का तिगुना हे: सर्वेस्थ परिमाण्डलस्यथ इयं स्थिति- 
येंद्‌ अस्थ त्रिपक्षमानम्‌ (त्रिगुणमेव) समन्‍्तपरिक्षिप्तत्य प्रमाणम्‌ । 
” तत्न मेरुयुगन्धरः। 
ईषाधरः खदिरिकः सुदशनगिरिस्तथा ॥ 
अद्वकर्णों विततकों निर्मभिधरगिरिस्ततः । 
द्वीपा बहिद्चऋ्वाड 


अत्य सालिनी (१० २९७ आदि) की पौराण गाथाओं में मण्डलों के तियंक का प्रमाण यही 
हैं और उसका पर्वत तथा द्वीपों का विवरण लगभग वसुबन्धु के विवरण से मिलता है। किन्तु 
अनेक भेद हें जो अन्य ग्रन्थों से तुलना करने पर और भी बढ़ जाते हैं। 

ब्रनफ लोटस, हापकिन्स, साइथोलाजिकल एसपेक्टस अँव ट्रीज एंड भाउंटेन्स इन 
दी ग्रे” एपिक, जे ए ओ एस ३०. ३६६, बेबिलोनियन ओरिजित. कारपेंटर इन 
सेलाँजल सी० एच ठाय, ७२) 

नेमिजातक, ५. १४५ (जातक, ६. १२५); अत्यसालिती, २९७; स्पेंस हाडों, लौजेंडस ८१. 
रेमूसा, जनेंल द सावाँ १८३१, पृ० ६००, बील, कठेना ४५; 

दिव्यावदान, २१७ में पर्वतों का वही क्रम हें जो कोश में हे । 


३६६ अभिधर्मकोर 


कांचनमयी भूमि पर € महापव्त प्रतिष्ठित हे। मध्य में मेरे हे। मेरु के चारों ओर 
अन्य ७ पर्वत चक्राकार है। निर्मिधर बाह्य नेमि हैं जो मेरु और अभ्यन्तर के ६ भिति-पर्व॑तों को 
परिक्षिप्त करता है । इस कारण इसका यह नाम है। निर्मिधर के बाहर द्वीप हे। सब को परि- 
क्षिप्त कर चक्रवाड है। इसे चक्रवाड इसलिए कहते है क्योंकि यह चतुर्दीपिक लोक धातु को 
परिमण्डलित करता है और उनको चक्र का आकार देता हैं। 

[१४२] ४६ डी-५० ए. सात पर्वत सुवर्णमय हूं, अन्तिम अयोमय है, मेरु चतूरत्न' 
मय है। 

यूगन्धर और ६ पर्वत जो उसको समनन्‍्ततः परिक्षिप्त करते हें सुवर्ण के हैं। चक्रवाड 
अयोगमय है। मेरु के चार पाइर्व हे जो उत्तर से पश्चिम यथासंख्य सुवर्ण, रूप्य, बैंडूयं और स्फटिक 
के है ।-- इन द्रव्यों में से प्रत्येक अपने अपने आकाश प्रदेश को अपना वर्ण प्रदान करता है।' मेरु 
का जम्ब॒द्वीप-पाइ्व बैडयेमय है। अतः हमारे लिए आकाश बैडू्यसदृश है। - 

किन्तु मेरु के विविध द्रव्यों का क्या प्रभव है ?--कांचनमयी भूमि पर जो जलूपात हुआ 
है उसके गर्भ में नाना प्रकार के बीज हैं। बहुविध प्रभाव के वायु से वह अन्तहित होते हे और 
भिन्न रत्नों को अवकाश देते हैँ। इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रत्न हो 
जाता और भिन्न रत्नों को अवकाश देते हे । इस प्रकार जल का खरूपान्तर होता है, जल का रत्न 
हो जाता है। जल हेतु है, रत्न हेतु से भिन्न कार्य है। इनका युगपद्भाव नहीं है। यह सांख्यों के 
परिणाम" से भिन्न हैं। 

परिणाम से सांख्यों का क्या अभिप्राय है ?--वह मानते हें कि एक द्रव्य (धर्मिन) 
में धर्मों की उत्पत्ति और निवृत्ति होती हैँ ।--इस वाद में कहाँ अयुक्तता है ?--हम 
यह नहीं मान सकते कि द्रव्य नित्य अवस्थित रहता हैँ और उसमें धर्मान्तर की निवृत्ति 
पर धर्मान्तर का प्रादुर्भाव होता हैँ ।--किन्तु सांख्यों का यह मत नहीं हू कि धर्मी 
धर्मों से पृथक्‌ हें। उनका कहना हे कि जब एक धर्म का परिणाम होता हूं तब यह विविध 

[१४३] स्वभाव का आश्रय होता है। इस धर्म को वह धर्मी कहते हें। दूसरे शब्दों में 
परिणाम द्रव्य का अन्यथा-भाव मात्र है। यह वाद भी मान्य नहीं हो सकता। क्‍यों ? --वक्योंकि 


महाव्युत्पत्ति, १९४, धर्मसंग्रह, १९५, महावस्तु, २.३००, शिक्षासमुच्चय, २४६, अत्यसालिनो 
२९८ और जातक, ६. १२५ का क्रम भिन्न है। 

ये जातक के ७ परिभण्ड पवत हैं । 

तेनः चतुद्दीषकश्चक्रीकृत: ( < चक्राकारतां गसितः)। अतएवं चक्रवाड इत्युच्यते। 

सप्त हमाः स आयसः < चत्रत्नमयों समेरु 

लेबी, रामायण, ४५ 

नानाविधबीजगर्भ, अर्थात्‌ व्याख्या के अनुसार नाना प्रकार सामथ्यंयुक्‍्त. 

बहुविध प्रभाव भिन्नर्वायुभि 

२. ३६ सी-डी, ३, १०० ए, ४, ४, पृ० २०, २२, ५. २६, पु० ५४, ७. १३ ए, पृ०३८. 
न हयवस्थितस्य द्रव्यस्थ धर्मान्तरनिवृत्तो धर्मान्तरप्रादुर्भावः :॥--अर्थात्‌ न हयवस्थितस्थ 
रूपरसाद्यात्मकस्य क्षीर निवृत्ती दधिजन्म, हम यह नहीं मान सकते कि रूप, रसादि वहीं रहते 
हैं कितु दुग्ध की निवृत्ति पर दधि का प्रादुर्भाव होता है । 


जक्क रू रू छा क््ड। न्त कट न्प्प्र 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदश ३६७ 


यह अपूर्व यूक्ति हे, यह स्ववचन-विरुद्ध हे। आप मानते हें कि वह (कारण) यह (कार्य) है 
और यह वसा नहीं है।' 

सुवर्ण, रूप्य, रत्न और भूमि जो इस प्रकार उत्पन्न होते सन्निपतित होते हें और 
कर्माधिपत्य से उत्पादित वायु से इनका समुदाय होता है। यही पर्वत और द्वीप हें। 

५० बी-५१ बी. मेरः ८०, ००० योजन जल में मग्न है और ८०,००० योजन जल से 
ऊध्वे है। अन्य आठ पव॑तों में अर्ध अधे की हानि होती है। पर्वतों का उच्छाय और घन 
सम है।' 

पर्वत कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित हे और ८०,००० योजन तक जल में निमग्न हें। मेर 
इतने ही योजन जल से ऊध्वे है और इसलिए १ लाख ६०,००० योजन' जल में मग्न और जर 
से उच्छित है। यूगन्धर ४०,०००, ईपाधर २०,००० योजन जल से उच्छित है । एवमादि यावत्‌ 
चक्रवाड जो ३१२३ योजन उच्छित है ।! जितना बह जल के ऊपर उच्छित हे. उतना ही पव॑तों 
का घन है। कारिका में घन' शब्द का अर्थ चौड़ाई है । 

५१सी-५२ सी. पव॑तों के अन्तराल में सात सीता हूँ। इनमें से प्रथम ८०,००० 
योजन हे। 

[१४४ |--यह आशभ्यन्तर समुद्र है। बाह्य पादर्वत: इसके ३ ( ८०,००० के चार पाइव है । 
अन्य सीताओं की अर्ध अर्ध हानि है ।--शेप बाह्य महोदधि हेँ। यह तीन लक्ष २२ सहस्न 
योजन हे ।' 





* तदेवेदम्‌ न चेदं तथा। आप को पूर्वोत्तर क्षणों का (दुग्ध. .. .दधि) अन्यथात्व इृष्ठ हैँ । 
अतः कोई परिणाम नहीं है, एक ही बस्तु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था सें गसन नहीं हैं 
क्योंकि जिनका अन्यथात्व हे उनका अस्यत्व है जैसे देवदत्त और यज्ञदत्त का। 

* जलेड्शीतिसहल्लके। 
सग्त ऊध्व॑ जलान्मेरुभयोपशीतिसह्रकः ॥। 
अर्धाधिहानिरष्ठासु समोच्छायघनाइच ते। 
सद्धमेस्मृत्यूपस्थान में (लेवी,रामायण, ४६) यथा अत्यसालिनी (२९८) में सेर ८४००० 
ऊध्व है। 

* बसुबन्ध्‌ महाचऋवाड का उल्लेख नहीं करते, महाव्युत्पत्ति, १९४, १२, लोटस ८४२, धर्मे- 
संग्रह, १९४ और टदि०, पृ० ६५, डिक्शनरी अँब सेंट पीदसंबर्ग--बील ४५ के चक्रवाड 
का उच्छाय ३०० योजन है। अत्थसालिनी (२९९) में चऋचाड ८२००० जल में मग्न हे, 
८२००० जल से ऊध्वं हे । 

! सीताः सप्तान्तराष्येबासाद्रात्ीति सहस्तिका॥ 
आभ्यन्तरः समुद्रोइसों त्रिगुणः स तू पाइबंतः। 
अर्धरधिंवापरा: सीताः शेष बाह्यो महोदधि:ः॥ 
लक्षत्रय॑ सहल्नाणि विशतिह च॑ 
'शुआन-चाडः इस संस्करण का शोध करते हैं। यह काफी कठिनाइयाँ पेदा करता हे: पर्षेतों 
के अन्तराल में [अर्थात्‌ मेरु, युगन्धर . . . . . चक्रवाड के अन्तराल में| ८ समुद्र हैं। पहले 
सात आभ्यन्तरिक (समुद्र) हैं। पहले आयाम का ८०,००० हुँ और चार प्नवों में से 
प्रत्येक के बाह्य परिधि का विस्तार त्रिगुण है। अन्य ६ में आधा आधा ह्वास होता जात 
है। ८ वाँ बाह्य (समुद्र) है और ३२१००० योजन हे ।* 


३६८ अभिधमंकोश 


मेरे से लेकर निमिन्धर तक पव॑तों के अन्तराल में सीता हैं।' इनमें अष्टांगोपेत जल भरा 
है : यह जल शीतल, अच्छ, लघु, स्वाढु, मृद्ु, निष्पूतिगन्धिक है। यह जल पीने में कृक्षि या 
कण्ठ को बाधा नहीं पहुँचाव्ा। 

मेर और युगन्धर के अन्तराल में पहली सीता है। इसका आयाम ८०,००० योजन' है। 
युगन्धर के तीर से बाह्य पाइवंतः गणना कर प्रत्येक पाइर्व त्रिगुण हे अर्थात्‌ २ छाख ४० हजार 


योजन' आयाम है। 

अन्य सीताओं का आयाम आधा २ घटता जाता है : युगन्धर और ईर्षाधर के अन्तराल 
की दूसरी सीता का आयाम ४० हजार योजन' है, इसी प्रकार यावत्‌ सातवीं सीता जो विनतक 
और निमिन्‍्धर के अन्तराल में है और जिसका आयाम १२५० योजन हूँ। पाह्रव के परिमाण 
की गणना में कोई कठिनाई नहीं है। 

[१४५] सात सीता आभ्यन्तरिक समुद्र हें। शेष अर्थात्‌ निमिन्धर और चक्रवाड के अन्तर 

में जो जल है वह बाह्य महोदधि है। यह लवण जल से भरा हे; इसका आयाम ३ छाख ४० 

हजार योजत है।' 

लक्षत्रयं सहल्लाणि विशतिद्ने च तत्र तु। 
जम्ब॒द्ीपो द्विसाहस्नस्त्रिपाइ्वं: शकठाकृतिः ॥५३॥ 

२ क्वारिकाओं की जो अधूरी पाण्डलिपि मिली है उसका पाठ सीता है ।-- शीतल' कहीं नहीं 
मिलता ।--लोचव :सात सरोवर जिनके जल में कोमल लहरें उठती हैं मानों वायु के 
संगीत पर नृत्य करते हैँ” (दरच्चन्नदास) । ॥॒ 
जातक ५४१ के नायक मेरु को समन्ततः परिक्षिप्त करने वाले सात पर्वतों को देखते हैं (सत्त 
परिभण्डपब्बते ) । ये पर्वत सीदा नाम के महासमुद्र के अन्तर में है. (सीदान्तरे, सीदामहा- 
समुदस्स अन्तर )। इस समुद्र को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जल इतना सूक्ष्म 
(सुखुम) है कि यह मयूर के एक पक्ष को भी वहन नहीं कर सकता: यह डूब जाता हू 
(सीदति) (जातक, ६. १२५)--३:४७ से तुलना कीजिये। 

१ व्याख्या में अष्टांगसंग्रह का इलोक हे: 
शीतलाच्छलघुस्वादुमुदु निष्पुतिगन्धिकम्‌ । 
पीत॑ न बाधते कुक्षि न कण्ठ क्षिणोति तज्जलम्‌॥ 
दिव्य, १२७, १९--सुखावती के हद के जल के ८ गुण, बील, कटेना, ३७९ में; बील शुआनु्‌- 
चाडः करण्ड छुद (बील, शुआन-चाड' २. १६५, १. १० भी देखिये) 

* आचार्यों का ऐकमत्य नहीं है। हमने देखा कि अव्मण्डल और काञचन मण्डल का तियेंक्‌ 
१२०३४५० है। दूसरी ओर चक्रवाड नाम इसलिये है क्योंकि यह चतुद्दीपक लोकधातु को, 
समनन्‍्ततः चक्राकार में घेरा हे। यदि ऊपर दी हुईं संख्याओं को जोड़ें (४०००० मेरु का आधा 
प्रथम सीता ८००००, युगन्धर ४००००, दूसरी सीता २००००.... . . ) तो हम पते हैं 
कि चक्रवाड कांचनमयी भूमि के तठ पर नहीं प्रतिष्ठित हे। अतः कुछ वादियों का विचार 
है कि बाह्य समुद्र जो निमिन्‍्धर और चक्रवाड के अन्तराल में है ३३३२८७,५० योजन 
होगा (बील, पृ० ४६ में ३२२३१२ है) (--किन्तु दोष का दो तरह से परिहार हो सकता 
हैः या तो हम यह मानें कि चक्रवाड तट पर विन्यस्त नहीं है और यह अब्मण्डल 
को नहीं कितु कांचनमयी भूमि के ऊध्वंभाग को चक्राकार घरे है, अथवा हम यह सानें 
कि प्वतों के इस वर्णन को कि “यह उच्छाय और घन में समान हैं” (३. ५१ बी) अक्षरशः 
न लेना चाहिये। पव॑तों के तट अत्यन्त छिन्न नहीं होते (अत्यन्तच्छिन्नतठ)। 
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साथ त्रियोजत त्वेक॑ प्राग्विदेहोधंचन्द्रवत्‌। 
पाइवंत्रय॑ तथास्येक साथ त्रिशतयोजतम्‌ ॥५४।॥ 
गोदानीयः सहल्लाणि सप्तसार्धानि सण्डलः। 
साधें हे मध्यमस्थाष्ठों चतुरत्रः कुरुः समः ॥५५॥ 


५३ बी-५५ डी. वहाँ जम्ब॒द्वीप हैं। इसके तीन पाईवे २००० योजन के हेँ। यह शकट की 
आकृति का है। एक पार्व ३३ योजन का है, वहाँ प्राग्विदेह है, यह अर्धचन्द्र के समान है। इसके 
तीन पाइ्वे जम्बू के समान हें और एक ३५० योजन है। वहाँ गोदानीय हें। यह ७,५०० योजन' 
है, मण्डलाकार है, तिर्यक २,५०० है। वहाँ कुर है। यह ८,००० है, चतुरख्त और सम है।' 

वाह्य समुद्र में मे के चार पाइवों के अनुरूप चार द्वीप हूँ । 

१. जम्बुद्वीप के तीन पाइव २,००० योजन के हें, एक पाइ्व ३३ योजन का है। इसलिए 
इसकी आकृति शकट की है।' मध्य में कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित वज्मासन हें जिस पर 
बोधिसत्व अपना आसन वज्योपम समाधि (६.४४ डी) के साक्षात्कार के लिए लेते हें 
और जहुँत्‌ तथा बुद्ध होते है। कोई दूसरा प्रदेश, कोई दूसरा आश्रय बोधिसत्व की 
[१४६| वजोपमसमाधि को सहन करने में समर्थ नहीं हे। 

२. पूर्व विदेह की आक्ृति अर्धचन्द्र की है। इसके २००० योजन के तीन पाइवे हेँ। अतः 
इनका परिमाण वही है जो जम्बू के दीर्घ पाइर्वों का है और एक पाश्व ३५० योजन का है। 

३. गोदानीय जो मेरु के पश्चिम पाइवे के सन्‍्मुख हे चन्द्र के समान मण्डलाकार है। यह 
(पाश्वेत:) सात हजार ५०० योजन हे; मध्य में २५०० है।' 

४. मेरु के उत्तर पाइवे के सनन्‍्मुख कुरु या उत्तर कुरु है। इसकी आकृति आसन की है। 
यह चतुरख्र है। इसका प्रत्येक पाइ्व २००० योजन' है। पारवत: यह 5,००० है। यह कहने से 
कि कुरु सम' है कारिका यह सूचित करती है कि चारों पाश्वों का परिमाण एक है।' 

जैसा द्वीप वैसी वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों की आक्ृति होती है ।' 





+ ज्ञत्र तु। 

जम्बुद्वीपो द्विसाहर्स्त्रिपादर्व: शकटाकृतिः॥ 

साध त्रियोजनं त्वेकम्‌ प्राग्विदेहो5धंचन्द्रवत्‌ । 

पाइवंत्रय॑ तथास्येक॑ साथ त्रिशतयोजनस्‌॥ 

गोदानीयः सहल्नाणि सप्त सार्धानि सण्डलः। 

साधें दे मध्यमस्याष्ठों चतुरक्नः कुर: समः॥ 
! शकठ की आकृति, दीघ, २. ३५२ देखिये। 
 बज्यासन, ४. ११२ बी, अनुवाद पृ. २३१ दठि०। कीओक्‌गा सी-यू-की, व।टरसे, २. ११४ 
उद्धृत करते हैं; शरच्चन्द्रदास, ७५१ फूशे, इकानोग्रेफी २. १५-२१, बील कठेना २१. 
'कहते है कि इस द्वीप में चक्षु शब्द सुनता है, भ्रोत्र वर्णादि देखता है। 
उत्तर कुछुओं अं> (हाइप्रबोरिअन्त) पर, ३. ७८, ८५, ९०, ९९ सी, ४. ४३, ८२, ९७, 
बील कठेन। ३७. हेस्टिग्स ३. ६८७ । द 

* व्याख्या में एक रोचक सूचना है भूमिवशात्‌ सत्वानां वेचित्यम हिसवद्‌ विन्ध्यवासिनां 

किरातशबराणां गौरश्यामते--भूमिबश सत्वों का वेचित्य होता है। हिमवत्‌ के निवासी 
: अर्थात्‌ किरात गौर होते हैं। विन्ध्यवासी अर्थात्‌ शबर कृष्ण होते हें।--३००० द्वीपों 


र्५व 


जज पके 


३७० * ४... अभिषमंकोज्ञ 


देहा विदेहाः कुरबः कौरवाइचामरावरा:। 
अष्टो तदन्तरद्वीपा: शाठा उत्तरमन्त्रिण: ॥॥५६॥। 


५६. ८ अन्तर द्वीप हें : देह, विदेह, कुद, कौरव, चामर और अवर चामर, शाठ और 
उत्तरमन्त्रिन्‌ । ह 

[१४७] इन द्वीपों के नाम वहाँ के निवासियों के नाम पर हूं। देह और विदेह पूर्व 
विदेह के पाररव में है । कुर-कौरव उत्तर कुरु के पाश्व में हे। चामर और अवचामर जम्बुद्वीप के 
पादव में हे। शाठ और उत्तरमन्त्रिन गोदानीय के पाशइव॑ में ह। 

इन सब द्वीपों के निवासी मनुष्य हें। एक मत के अनुसार इनमें से एक में (अर्थात्‌ चामर 
में) सदा राक्षस निवास करते हें। 


इहोत्तरण कीटाद्रिनवकाद्धिमवांस्ततः । 
पञ्च दाद्‌ विस्तृतायामं सरोडर्वाग्गन्धभादनात्‌ ॥॥५७॥॥ 


५७. यहाँ नौ कीटाद्रियों के उत्तर में हिमवत्‌ है। उसके परे किल्‍्तु गन्धमादन पर्वत के 
इस ओर ५० योजन आयाम का गम्भीर सरोवर है।' 

इस जम्बुद्वीप में उत्तर की ओर जाकर तीन कीठाद्वि मिलते हे (इनको कीटादि इसलिए 
कहते हे क्योंकि इनकी कीट की आकृति है); तब तीन और कीटाद्वि मिलते हें, पुनः तीन 
अन्य । अन्त में हिमवत्‌ है । 


के मनुष्यों की मुलाकृति पर सेकी शूरंगम सूत्र, २ बी ११ का उल्लेख करते हैँ; लेबी रामायण 
४७ में सद्धमंस्मति भी देखिये। 
” देहा बिदेहाः कुरवः कौरवाइचामरावराः। 
अष्टो तदन्तरद्वीपा:ः शाठा उत्तरमन्त्रिण:॥ 
महाव्युत्पत्ति, १५४. 
विभाषा, १७२, १३--अच्तर द्वीप के चारों ओर ५०० छोटे द्वीप हैं । इनमें मनुष्य या अमनुष्य 
निवास करते हूँ या यह निर्जन हैं... .। आरम्भ में मनुष्य आर्यभाषा बोलते थे। बहुत 
बाद जब उन्होंने पान भोजन किया उनमें वेचित्व्य उत्पन्न हुआ और शाठच की वद्धि से अनेक 
भाषायें हो गईं। ऐसे भी मनुष्य हैँ जो बोलना नहीं जानते।. . . . . . 
बील कंटोना ३४ में दी्घे, संघभद्र (न्यायानुसार) आदि के अनुसार ४ महाद्वीप और ८ 
अन्तरद्वीपों के सम्बन्ध में अनेक सूचनायें है ।--संघभद्र के अनुसार देह, विदेह, कुरु और 
कौरव निर्जन थे। 
 विभाषा, दूसरा मत ("नव विभाषा शास्त्र”, बील कंटीना ३५) 
१ इहोत्तरेण कौट द्विनवकाड्धिमवांस्ततः। 
पंचाशद्‌ वि | | सरोष्वग्गिन्धमादनात्‌॥ 
गन्धसादन आदि पंत, हापकिन्स, एपिक भाइथालोजी ९. 
लोचुव, परमार्थ और शुआन-चाडः कीटाद्ि का अर्थ 'क्ृष्णपर्वत' करते हैँ।--कितु 
परमार्थ में एक विवृति हैः “इन्हें कीटादि कहते हैं (१. व्याख्या १४२) क्योंकि थे अनुश्नत 
समतल हूँ।” व्याख्या में कीटाद्रिनवकात्‌ की यह विवृति है: कौटाकइृतीनाम्‌ पर्वतानां 
नवकात्‌ । 
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इसके परे, किन्तु गन्धमादन के इसी ओर अनवतप्त सरोवर है जहाँ से चार बड़ी नदियाँ 
गंगा, सिन्धु, वक्षू और सीता निकलती हें । यह सरोवर जो ५० योजन चौड़ा 
[१४८] और गम्भीर है अप्टांगोपेत जल से व्याप्त हैं। केवल वेही मनुप्य वहाँ जा 
सकते हें जो ऋद्धियों से समन्वागत हैं ।! इस सरोवर के निकट जम्बु वृक्ष है। हमारे द्वीप का 
नाम जम्बु द्वीव या तो जम्बु-वृक्ष पर है या जम्बु वृक्ष के फल पर है जिसे भी जम्बु 
कहते ह। 

नरक कहाँ हैँ और उनके परिणाम क्‍या हे? 


अधः सहलेविशत्या तन्मात्रोड्बीचिरस्य हि। 
तदृध्व॑ सप्त नरकाः सर्वेष्ष्ठो घोडशोत्सदाः ॥॥५८॥ 





विभाषा, ५,६---न्ञान प्रस्थान कहता है कि जस्ब॒द्वीप में ५ बड़ी नदियाँ हें: गंगा, यमुना, 
सरय्‌ (सरभू ) अचिरवती, मही, (यह पालि पिठक की सूची है ) . जब भदनन्‍्त कात्यायनी-पुत्र 
ने इस शास्त्र को व्यवस्थापित किया तब बह पूर्व में थे। यही कारण है कि उदाहरण के लिये 
उन्होंने उन नदियों का उल्लेख क्रिया जिनसे पूर्व के लोग परिचित थे। किन्तु वास्तव में 
जम्बुद्वीप में चार बड़ी नदियाँ हें जिनमें से प्रत्येक की चार उपनदियाँ हैं। (इस बचन में 
चार महानदी ओर १६ क्षुद्रनदियों का उल्लेख है। इसके शेष भाग का अनुवाद और 
उसकी टीका एस लेबी, रामायण का इतिहास पृ० १५०-१४५२ में हैं | 

पालि साहित्य और मिलिन्द की नदियों पर रोज डेबिडस--समिलिद, १ पु० ११.४ और 
दमिएबील, मिलिन्द २३० (बो ई एफ ई ओ १९२४) । 

बक्षु या वंक्षु और बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के चक्षु और सुचक्षु पर दे० लेवी, वही, महा- 
व्युत्पत्ति, १६७, ८०, अ इटल १९४, हापकिन्स, सेक्रेड रिवर्स अब इंडिया २१४ 
वाटसे१.२९३ जे ए एस. १९१४, २.४०९; स्मिथ २६२-बक्षु अ कसस है यह 
रेमूता ने सिद्ध किया है। | 

सीता पर लेबी, वही पृ» १३९ (  तारीम ), मिनथेव, पाली ग्रामर १० ९ में प्लिनों ३१.२ 
से सीत, पर ठीसिअस का उद्धरण है 

यारकन्द की नदी या सिरिकोल ) ह 
“सीता के उत्तर श्ञास्त्र चम्पक देदा की भाषा में, कपियों के देश की भाषा में, सुवर्ण देश की 
की भाषा में उपनिबद्ध है”। (मेलाँज्ञ एशियाटिक २० १७७) 

! परमाथ में यहाँ दो पंक्तियाँ अधिक हैँ: इस सरोवर के दक्षिण तट पर २५ योजन ऊँचा एक 
पर्वत है; उत्तर तट पर १५ योजन ऊँचा एक पर्वत है। दोनों में नाना प्रकार के धातु हैं। 
गन्धसादन पव॑त के उत्तर शिखर पर नन्‍द नाम की एक गुहा है, यह सप्त रत्नों से विभूषित है। 
इसकी लम्बाई और चौड़ाई ५० योजन है। यह गजराज का तिवासस्थान है। इसके परे ६ 
राज्य, ७ बन, ७ नदी हैं। सातवीं नदी के परे अर्धचन्द्राकार २ बन हैं । इन वनों के उत्तर 
१०० योजन ऊँचा जस्ब वक्ष हैं... . . ४] 

* करने मनुअल, ग्रन्थ सुबी में बाणत ५८; एल० फीयर, भारतोय चरक ज ए एस, १८९२. 
१८९३, बी० सी० ला हेवेन एंड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव, कलकत्ता १९२४ पाली ज्ोत. 
गोगर्ली सीलोन बुद्धिज्म १९०८, भाग २; कारण्डव्यह, संपा० सत्यक्षत शाम श्रमी कलकत्ता 
१८७३; सुहल्लेख, वे जेल जे पी टी एस १८८६; सद्ध्मस्मृत्युपस्थान, उद्धरण में 
शिक्षासमुच्चय और एस० लेबी, रामायण में जे प्रिजलस्की ने अपने लेज्ञडर अशोक्त प्रत्थ 
१९२४ सें बौद्ध नरक के इतिहास देने का पहला प्रयास किया हैं। 


३७२ अभिषमंकोश 


धर८ .. नीचे २० स हुस्न योजन पर उसी परिमाण की अवीचि है। उसके ऊपर ७ नरक हें। 
आठों के १६ उत्सद है।' 

जम्बुद्वीय से २० सहुख योजन नीचे अवीचि नाम का महानरक है। इसकी ऊँचाई और 
चौड़ाई २०,००० योजन है । अतः इसका भूमितलरू जम्बूद्वीप के तल से ४०,००० योजन 
नीचे हे । * ४ 

इस नरक को अवीचि क्यों कहते है ?--' दो निर्देश हू : 

[१४९ | १. क्योंकि इस नरक में दुख की वीचि (अन्तर) नहीं हे। अन्य नरकों में दुःख 
निरन्तर नहीं होता यथा संजीव में पहले शरीर भग्न होते हँ यहाँ तक कि रजकण हो जाते हे : 
पदचात्‌ शीतवाय्‌ उनको पु]नर्जीबित करती हे और वह सचेतन हो जाते है। इसीलिए उसक! 
नाम संजीव है। 

२. क्योंकि वहाँ सुखावस्था (वीचि) नहीं है । अन्य नरकों में विषाकज सूखवेदना का 
रर्बथा अभाव होता है किन्तु निष्पन्दज (२.५६ सी) सूखावेदना होती है। 

अवीचि के ऊध्व, प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र और संजीव यह सात 
नरक एक दूसरे के ऊपर हे। एक दूसरे मत के अनुसार इन सात नरकों का विन्यास' उसी तल 
पर है जिस तल पर अवीचि अवस्थित हे । 

इन ८ नरकों में से प्रत्येक के १६ उत्सद हे (प० १५२, देखिये)। भगवत्‌ के इस वाक्य 
से यह सिद्ध होता है : “..... ये ८ मरक हे जिनका मेने व्याफरण किया है। ये दुरतिक्रम 
हें। ये रौद्र सत्वों से आकीर्ण हें। प्रत्येक के १६ उत्सद हे। इनके चार प्राकार और चार द्वार 


घ, 


हैं । ये जितने लम्बे हूँ उतने ही चौड़े हें। इनके चारों ओर छोहे का प्राकार परिक्षिप्त है । 





रे 


अधः सहख्नेविंशत्या तन्मात्रोड्वीचिरस्थ हि। 
तदृध्व सप्त नरकाः सर्वेष्ष्णो षोडशोत्सदाः॥ 


पृ० १४०, 6० ३, ८४००० योजन कांचनमयी भूमि और जम्ब॒द्ीोप तल के बीच। अबीची 
और अवोधि, बोधिचर्याबतार, ६-१२०,७.७, राष्ट्रपालपरिपृच्छा, ३०। अवीचि का 
भूगोल-- सद्धमेंस्मृति में, शिक्षासमुच्चय, ७० । 


अंगुत्तर, १. १५९, दीघ, ३. ७५ में एक ऐसे देश के वर्णन में जहाँ की आबादी बढ़ गई है, 
अवीचि मज्जें यह वाक्य आता है।--रोद्र अवीचि जिसके चार द्वार हैं, इतिवुत्तक, ८६ और 
चुल्लवग्ग, ७. ४, ८--कामधातु का अधःपर्यन्त, धम्मसंगणि, १९८१--अवीचि नाम 
न पृ० १२१, संयुत्त, १. १५४ सें नहीं हे (डेविड्स कृत थिप्पणी, डायलार्स, ३. 
पृ. ७३) । 

अवीचिसंततिसहितम्‌ (यह सदा का निरूपण है), महानिद्ेस, १८, ३४७--विसुद्धि, ४४९ 
में अवीधि जरा का पर्याय है (रीज़ डेविड्स पालिशोश) 


'यह दूसरा निर्देश अमरकोद की महेश्वरक्ृत टीका में पाया जाता है: न विश्वते वीचिः सुख 
यत्र। तिब्बतों में इसके लिये दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक का अर्थ है “विना अन्तर के । 
(आइटेल का कहना है कि वहाँ उपायगति के सत्व निरन्तर मरते और पुनरुत्पन्न होते रहते 
हूं) और दूसरे का अर्थ है “बिना पीड़ा के ” जे. पी. टी. एस, १८८६,२३, किंतु उसे 
लिलते हुए तिब्बती दब्द का अर्थ है “बिना सुख के” । 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश ३७३ 


इतकी छाजन छोहे की है। इनकी भूमि ज्वलित और तेजोयुक्त छोह़े की है। ये अनेक शत 
पोजन तक दी ज्वालाओं से व्याप्त है। 


[१५०] १६ उत्सद क्‍या हें ? 


कुकल कुणपं चेब क्ष्रमार्गादिकं नदी। 
तेषां चतुद्िशं श्ीता अन्येष्ष्टाबर्बृदादय: ॥५९॥ 


४६ ए-सी . इन नरकों की चार दिशाओं में कुकछ, कृणप, क्षरमार्ग आदि नदी। 


१ 


# का 
ब्ह्रा 


इत्येते अष्टो निरया आख्याता द्ुरतिकरमाः। 
आकीर्णा रोद्रकर्मेनिः प्रत्येक षोडशोत्सदाः॥ 
चतुःस्कन्धा “इचतुर्द्वारा विभकता भागशो मिताए:। 
अयः प्राकारपयन्ता; अयसा प्रतिकुब्जिता$ :॥। 
तेषाम अयोमयी भूमिज्वेलिता तेजसा यूता। 
(अनेकयोजनशतेज्वॉलाभिस्तिष्ठति) स्फूटा6:॥ 


दीघं, १९,१९, एकोत्तर, ३६,४, संयुक्त, ४७, ४--मेंने बद्धिस्ट कास्मालोंजी सें समान 
वाक्यों को सबिस्तर उद्धत किया हु: १ अंगत्तर, १. १४१, भज्मिम, ३. १८२ पेलवत्य, 
२१, ६५, कथावत्थु, २०. ३६२ जातक, ५. २६६; ३ महादघ्तु, १.९ और ३-४५४ 
४. लोकप्रज्ञाप्ति (मद, ८९ बी और १०४ बी, सूत्र और विवर्ति) 


व्याख्या का पाठ: चतुःस्कन्धा इति चतुः प्राकारा इत्यर्थ:। चतुः संनिवेद्ा इत्यपरे। अन्यत्र 

चतुः कर्णा: (महावस्तु), चतुक्कष्णा (जातक) । 

अन्यत्न चतुर्भागा: (लोक प्रज्ञाप्ति के अनुसार ), इस टीका के साथ: चार भाग दक्षिण आदि 

ह--सेनार का यह अनुवाद हैं: ये चार भागों में हे; इनके चार द्वार हैं. .... दी 

यह चीनी अनुवादकों का अर्थ हे: चार पाहइवे और चार द्वार। 

भाष्य : प्राकार, भित्ति, ईंटों का काम । 

सब का यही पाठ है।-- सेतार थे पृथक हें और मभित हें, प्रत्येक का स्थान नियत हैं” 

“-में लोक प्रज्ञाप्ति की टीका का अनुवाद देता हूँ। 

अयः प्राकार परिक्षिप्ता इत्यभें: (व्याख्या) 

अधसोप रिष्टाच्छादितः । अयसा पिथितद्वारा इत्यपरे (व्याख्या )--- से १९ लोहे की छत्वाला' । 

स्फुटा इति ब्याप्ता: (व्याख्या) 

लोक प्रज्ञाप्ति की टीका के अनुसार अवीचि दुष्ट है! पाठ इस प्रकार होगा. . . . . . तिष्ठति 

स्फूठः। 

पालि संस्करणों में भूमि अभिप्रेत है। समनन्‍्ता योजनसत फुटा (फरित्या, दूसरा पाठ) तिद्ठति 

संव्यदा । 

जें० पिशिजस्की ने दिव्याबदान, पु+५ ३७५ में बाल पंडित सत्र का एक्क अंदर पाया है। 

इतमें उल्लिखित है कि “ज्यलित लोहे की भूमि तप्त होने पर एक ज्वाला बन शाती है 

धश्नफ इंद्रोडक्शबव ३६६)। यही हमारे निरयों का भूमितल हे 

कुछल कृणपयं सेब क्षरमार्गादिक नदी। 

तेषां चतुदिदशम्‌ 

भरकलोक के विकास पर प्रिश्ञिलस्की लौजेंड अब अशंक, १३०, और देखिए फीअर, 
मेंट्त दु कंजुर, ५१८, हेसेटंग्स इवेस इक्लौप॑/डि ११३ (विबिलियोग्रफी भी देखिये) । 

देवदूत सुत्त में (अंगुत्तर, १.१३८, मज्भिम, ३.१७८) महानिरय के चार द्वार हूँ जिनके सम्त- 


३७४ अभिष्नभ्कोदश 


[१५१] इन नरूकों के प्रत्येक द्वार पर पाये जाते हें : 

१. कुकूल--यह एक आग की जलती हुई भट्टी है जिसमें घुटनों तक उसे डाल देते हैं। जब 
अपायगति का जीव अपना पैर वहाँ रखता हैं तो उसका चर्म, मांस और रक्त नष्ट हो जाता 
है । जब वह पैर ऊपर उठाता हैँ तो उसका पुनः सम्भव होता है ।' 

२. कुणप--गूथ-कर्दम है जहाँ सूचीमुख नामक जल के प्राणी होते हें जिनकें शरीर श्वेत 
और सिर कृष्ण होते हें और जो अपाय सत्वों की अस्थियों तक को छेदते हँ।* 

३. क्षुरमार्ग या क्षुरधारमार्ग--अपाय के त्वकू, मांस और शोणित विनष्ट होते हें जब 
वह अपना पैर वहाँ रखते हेँ।' 

असिपत्रवन-- असिपात्र से अंग-प्रत्यंग का छेद होता हे। श्याम शबल कुत्ते इनका भक्षण 
करते हैं।' 

अयः शाल्मलीवन"--यह १६ अंगुल के कण्टकों का वन है। जब अपाय वृक्षारोहण करते 
हैं तव कण्टक नीचे की ओर घृम जाते हैं। जब वह वृक्ष से नीचे उतरते हें, तब काँटे ऊपर घूम 
जाते हैं। अयस्तुण्ड वायस अपायों की आँखें निकाल कर उन्हें खाते हें। 

दुःख के इन तीन प्रदेशों का एक उत्सद होता है क्योंकि यह यातना के स्थान हैं। 

४. चतुर्थ उत्सद वैतरणी' नदी है जिसका जल उबलता रहता है और जिसमें प्रज्वलित 
राख होती है । दोनों तीरों पर हाथ में असि, शक्ति और प्रास लिये हुए पुरुष होते हें जो उन 
अपाय सत्वों को जो उससे बाहर आना चाहते हें उसमें फिर ढकेल देते हँ। वह कभी जल में 


नस्तर चार उपनिरय हैं: गूथनिरय, कुब्कुलनिरय, सिवलिवन, असिपत्रवन। खारोदका, 
नदी सबके समन्‍्ततः है। इस नदी को कम से कम एक बार वेतरणी बताया है (जातक 
६.२५०; इसका उल्लेख प्रिजिलस्की, अशोक १३२ में है) । 
दी्घ के ३० वें सूत्र में १६ उत्सद हें जो दो चक्रवाडों के अन्तर में अवस्थित हूँ। इसी प्रकार 
कुनाल सूत्र में (प्रिजिलुस्की, अशोक १३५,१३६)। 
वसुवन्धु के अनुसार १६ उत्सद हैं। वह नदी (वेतरणी) को भी एक उत्सद मानते हें और 
बनादि का एक उत्सद मानते हें। 
जातक, १. १७४ में: अदठपन महानिरये सोदस उस्सदनिरये; वही २.३ में एक पाकार- 
परिक्खित्तचतुद्वार तगर हैं जो एक उस्सद निरय है जहाँ उपाय गति के अनेक जीव कष्ट पाते हें। 
* कुकल महावस्तु, १. २ का कुक्कुल है ८३० ४५५; परमार्थ: प्रज्बलित भस्म--शिक्षा- 
समुच्चय में तुलना कीजिये: पादः प्रविद्वीयते। उत्क्षिप्त: पुनः सम्भवति।--नंजिओ 
१२९७ में कुकूल की यात्रा का वर्णन है। 
* क्रणप (महावस्तु, वही) देकदत्तसत्त का गूथनिरय है। संयुत्त, २. २५९, पेतवत्थु, 
६४ में गूथकप है--यहाँ सूचीमुख प्राणी होते हे. (न्यट्कुटा नाम प्राणी, महाव्यत्पत्ति, २१५, 
२० या न्यडः कुटा ); पालि सूचीमुखपाण', संयुत्त, २.२५८ से तुलना कीजिये; शिक्षासमुच्चय, 
६९-७९ में सद्धमंस्मति। । 
* भहावस्तु में क्षुरमाग नहीं हे, कारण्डव्यूह, ३८ में इसका वर्णन हे। 
* देवदूत में असिपत्र॒वन सिबलिवन के समनसन्‍्तर है। महाव्युत्पत्ति, २१५ से तुलना कीजिये। 
) देवद्त का सिबलिवन; द्वाविशत्यवदान में ( आर टर्नर ) कण्टक ८ अंगुल के हैं। 
* बंतरणी (>खारोदका नदी) पर लेबी, रामायण हापकिन्स, सेक्रेड रिवसे २२२. 
सुहल्लेखका बिना तोर्थ के”, जे पी टी एस १८८६. २१। 
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[१५२] मग्त होते हें, कभी जल के ऊपर आते हें, कभी अनुस्रोत जातें हें, कभी प्रतिख्रोत 
जाते हैं, कभी दोनों दिशाओं में तिर्यक जाते हँ या इतस्ततः जाते है। वह इस प्रकार तप्त 
और पच्यमान होते हैं। उनकी वही दिया होती हे जो तप्त कुम्भ में प्रक्षिप्त तिल तण्डल 
की होती हे ह 

नदी परिखा के समान महानिरय को परिक्षिप्त करती हू । 

महानिरय के चारों द्वार पर # उत्सद पाये ज्ञाते हैं। इसलिए स्थान भेदवश चार 
उत्सद के १६ होते है। 

'उत्सद' शब्द का क्‍या अर्थ है ? इन्हें उत्सद कहते है क्योंकि ये अधिक यातना के स्थान 
हू। नरकों में अपाय सत्वों को यातना पहुँचाते हे, उत्सदों में अधिक यातना देते हूं। स्थविर 
मनोरथ के अनुसार (ऊपर पृ० ७०), थे उत्सद इसलिये कहलाते हे क्योंकि नरकावरोध के 
अनन्तर ये सत्व उत्सदों में पतित होते हं।' 

एक प्रश्न से दूसरा प्रइन उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसे सत्वों का उल्लेख है जो वैतरणी के 
तीर पर रहते हैं। क्या ये नरकपाल सत्व हें ? 





* परमार्थ: उत्सद > उद्यान; शुआन-चाडः आधिक्य, वृद्धि। सेनार महावस्तु, १. ३७२; 

हार्डी, मंनुअल २७ (ओसुपत्‌ ); शिक्षा समुच्चय, ५६,६, २४८, ५। 

व्याख्या: अधिकयातनास्थानत्वादुत्सद : । नरकेषु . . . . . . । नरकावराधादुध्व॑ एप कुक्‌- 

लादिष्‌ सीदन्त्यतस्त उत्सदा इत्यपरः। 

'उत्‌' बब्द का अर्थ अधिक या ऊध्वे है। 

विभाषा, १७२, ७ में बताया है कि इन परिश्षिष्ठों को उत्सदा क्‍यों कहते हैं। फु-कुअडः 

के अनुसार इसमें ३ हेतु हैं। फ-पाओ के अनुसार २: क्योंकि दुःख अत्यन्त तीन्न विविंध, 

और अधिक है। उत्सदों में निवास १०००० बर्ष का है, निरय में अतियत या अनन्तकाल के 

लिये है। (मज्मिम, १.३३५) 

पेतुबत्थु, पू० ४६ में एक सत्तुस्सद निरय' है (इसका उल्लेख रीज डेविडस स्टीड में हं) । 

इसका अर्थ, जेसा दीघ, १. ८७ में किया है, सत्वों से व्याप्त है । 

बोल कैटीन। ६५ में हैं कि उपाय सत्व अवीचि से शीत नरकों में प्रक्षिप्त होते है, वहां 

से तिमिराच्छन्न नरकों में, इत्यादि । 

९ विभाषा, १७२, ८--कथावत्थु, २०,३ में इस पर विवाद है ।---अन्धक इस सूत्रवचन के आधार 
पर (जिसका पता नहीं चलता है) निरयपाल नामक सत्वों का प्रतिषेध करते हे: यह वेस्सभ्‌ 
नहीं है, नप्रेतों का राजा है . . . . . . , ये उनके स्वयं कर्म हें जो उपायसत्वों को यातना पहुँ- 
चाते हैं ।--वसुकन्ध्‌ विज्ञप्तिमात्र विशक, कारिका ४ में (स्यज्षिओं, १९१२, ५३- 
९० में इसका अनुवाद तिब्बती भाषान्तर के आधार पर है। तिब्बतो भाषा का संस्करण 
और अनुवाद एस लेबी का है, १९२६) दिखाते हैं कि निरयपाल, इवान, वायस, असि प्राकार 
आदि का अभाव है ।--किओकुगा विशक्र की एक टीका से उद्धृत करते हैँ: कोई विश्वास 
करते हैं कि निरयपाल सत्व हैं। मह( सांघिक और स स्मितियों का यह मत है। कोई मानते 
है कि वे सत्व नहीं है किन्तु कर्माभिनिव त्त भुतभौतिक मात्र हैं। यह सर्वास्तिवादी अर्धदे का 
मत है। दूसरों का मत है कि यद्यपि ये सत्व नहीं हैं तथापि बासना (कर्म और चित्त की 
वासना ) से संजात होने के कारण ये चित्त के विपरिणाममात्र नहीं हैं। यह मत सोनत्रान्तिकों 
का हैं। 
कर्मोत्पादित स्त्रियों से तुला कीजिये, शिक्षासमुच्चय, ६७-७६. 


न्प्ैँ 
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[१५३] ये सत्व नहीं हें ।---तो फिर इनकी चेष्टा कैसे होती है ?7--विवर्तनी वायु के 
समान, सत्वों के क्मंवश ।--तो फिर धामिक सुभूति के इस वचन का क्‍या व्याख्यान है : 
“जो ऋ्रोधी सत्व कर कर्म और सावद्य का अनुमोदन करते हें, जो दूसरे को दुःखो देखकर हृष्ट 
होते हें, वे यमराक्षस का जन्म लेते हें?” गे यमराक्षस कहुछाते हों। ये नरकपालछ? नहीं 
हैँ जैसा कि आप समभते हे और जो यातना देते हँ। । यम के दूत हे जो यम के अनुशासन से 
सत्वों को नरक स्थानों में प्रक्षिप्त करते हे ।' “ 

एक दूसरे मत के अनुसार नरकपाल' सत्व हैं।--नरकपालों के नरकक्ृत क््रकर्मों का कहाँ 
विपक होता है ?--इन्हीं नर॒कों में । जब इन्हीं नरकों में आनन्तर्यकारी (३.६७) के विपाक 
का अवकाश है तो इन नरकपालों के विपाक में क्‍या प्रतिबन्ध है ?--किन्तु नरकप/रू अग्नि के 
मध्य में होते हुए क्यों नहीं दग्ध होते ?---क्योंकि कर्माधिपत्यवश अग्नि की एक अवधि होती 
हूँ और अग्नि उन तक नहीं पहुँचती अथवा इसी कारण वरकपालों का [ १५४] शरीर भूत- 
विशेष से निव त्त होता है जिससे वे दग्ध नहीं होते।* 

५६९ सी-डी आठ अन्य नरक हूं: अर्नुद आदि शीर्ता नरक। 





' विवर्तनीवायुवत्‌ू--यथा विवततनी के समय भाजनलोक की अभिनिवृत्ति के लिये वायु का ईरण 
हे है (चेष्टन्ते) ।--जिन्हें नरकपाल” कहते हैं वे भूतभौतिक मात्र हूँ, वे असत्थास्य 
४ २१० १० बी 

* धामिक सुभूति का उल्लेख ऊपर ३. १३ ए. में हुआ है।--यहाँ एक इलोक उद्धत करते हैं 
जिसका अन्तिम पद है: (जायस्ते) यमराक्षसा:--कदाचित्‌ यह दशाकुशल कर्मपथनिर्देश 
(लेवी, जे. ए एस. १९२५, १. ३७) से उद्धृत है। 
इस आचार्य और इस नाम से मिलते जुलते नाम के अन्य आचार्यों पर (सुभूति घोष) एफ० 
उब्ल्यू० थामस, एल्बम कने ४०७ लेबी, इंडियन मीदुस, जें ए एस १९२५. १. ३६. 
(धामिक सुभूति--तरानाथ फे अनुसार यह अदृबधोष का एक नाम हे)। 

न कक अनुशासनेनानुशिष्टास्तान्‌ सत्वान्‌ मरकस्थानेष्‌ भप्रक्षिपन्ति यभराजधानी- 

वासिन :. . .. . . 

'कृताबधित्वात्‌। भूतविशेषनिवत्तेवा--परमार्थ में इतना अधिक हे: वे अन्य सत्वों से भिन्न 
नहीं हे जो नरक में उत्पन्न होते हैं। जे नरकपाल कैसे होंगे ?” 
नागसेन, पृ> ६७ बताते हैं कि सामान्यतः उपायसत्य अग्नि से विनष्ट क्‍यों नहीं होते। 

' शीता अन्येष्ष्टायबुंंदादयः॥ 
जे प्रिजिलस्की, अशोक १३५ कहते हैं कि दी के ३० वें सत्र में १० शीतनरकों का उल्लेख 
है (इतको दो चक्रवाड़ों के बीच में रक्‍्खा है )। वे यह भी कहते हैं कि इनका उल्लेख संयुत्त 
१. १५२ (फोअर जे ए एस १८९२, २. २१३), अंगुत्तर, ५. १७२, सुत्तनिपात (कोकालिय 
सुत) में है: अब्बुद, निरब्बुद, अबब, अठठ, अहुह (या अहह, अठठ ), कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल 
(या उप्पलफ ), पुण्डरीक, पदुम---८ उष्ण सहानिरयों को मिलाकर कुल १८ निरण हें, 
जसा कुनास्सूत्र में है (प्रिजोलुस्की, १३६)। (फीअर' जे ए एस १८९२, २. २२० 
“शीत नरकों के नाम केवल दरौर दण्ड के वर्षों की संख्या सूचित करते हैं” ऊपर १०१७६ 
देखिये )--शावत्न, फाइव हंड़ेड एकाउंट्स, २. ३४१: अरबुंद सेकड़ों और हजारों हे। 
निरयों की संख्या ३६ हे। 
महाव्युत्पत्ति, २१५, १-८; दिव्य, ६७, अनुषाद बुरनफ़, इंद्रोडक्शन २०१ 
(बुरतफ़ महापद्य को एकता फोकुएकि, पृ० २९८-९ की टिप्पणी के पुण्डरीक 
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इन नरकों के नाम ये हें: अर्जुद, निरबंद, अटठट, हहव, हुहुव, उत्पल, पद्म, महापद्म। 
इन नामों में से कुछ (१, २, ६, ७, ८५) अपायसत्वों के काय के अनुरूप हें : इनके काय अर्वुद, 
पद्मादि आकार के होते हैं . . . .। अन्य नाम उन' शब्द-विकारों के अनुरूप हैं जो अपाय-सत्व 
तीत्र शीत से कष्ट पाकर करते हे : अटट .... . हे हं 

ये शीत नरक जम्बुद्वीप के नीचे महानिरय के भूमितल पर विन्यस्त है। 

नरकों के लिये जो जम्ब॒द्वीप से विशाल हूँ केवल ज़म्बुद्वीप के नीचे कैसे स्थान हें ?*-...- 
धान्यराशि के समान द्वीप नीचे की और विशाल होते हें । महोदधि [१५४५] द्वीपों के चारों 
ओर अतद उत्खात नहीं होता। (विभाषा, १७२, ७; चुल्लक्ग, ९, १.३) 

सब सत्वों के कर्माधिपत्य से १६ नरकों की उत्पत्ति होती है (२.५६ बी, ३ €० सी, 
१०१ सी, ४, ८५ ए) । एक नरक होते हं---े प्रादेशिक नरक हँ--जिनकी' उत्पत्ति एक सत्व 
दो सत्व, अनेक सत्वों के कर्मों के बल से होती है। इनका वैचित्र्य महान है। इनका स्थान नियत 
तहीं है : नदी, पर्वत, भिर्जेद वन या अन्यत्र । 


से दिखाते हैं। 
अथवा ८ शीत टैरो को चक्रवाडों के अन्तराल में अवस्थित १० जीत नरकों से विभिन्न बताते 
हैं। अनेक क्षुद्र नरकों को मिलाकर ये लोकान्तरिक नरक हैं, अहृवल, पु० १०६-१०७ 
किओकुग इस सम्बन्ध में लिथेलु ॥, नंजिओ, १२९७, सद्धमस्मृत्युपस्थान, १८, १ और विभाषा, 
१७२, ७ का उल्लेख करते हैं। ह 
लोकान्तरिका अधा अन्धकारा' पर. .... . बुरदफ, लोदस, ६३१, ८३२, दीघ 
२. १९, दिव्य २०४, हार्डी लीजेंडल ११०, डाउसन-डेस उपनिषद्स ३२२ देखिये। 
! कायशब्दविकारानुरूप 
४ विभाषा, १७२,७-यहाँ कोई आक्षेय करता हैं: कहते हैं कि जम्ब॒ंद्रीप उच्छाय में संकीर्ण 
और नीचे अधिक चौड़ा है। अन्य हीपों की आकृति इसके विपक्ष है। क्‍या यह युक्त है? 
' विभाषा, वही --जम्ब॒द्दीप के नीचे महानिरय हैं। जम्बुद्वीप के भूमितल पर प्रत्यन्तिक, 
(बील बंटीना, ६४५, से तुलना कीजिये) और प्रादेशिक नरक हैं: घाटियों में, पर्वतादि में। 
अन्य द्वीपों में महानिरयों का अभाव है क्योंकि वहाँ महापाप नहीं होते . . . . . . कुछ के अनुसार 
उत्तर कुरु में सब निरयों का अभाव है।--अपायसत्व मनष्याकृति के होते हैं। वह पहले 
आयंभावा में भाषण करते हैं। पश्चात दुःख से अभिभूत होकर वह एक भी ऐसा शब्द नहीं 
बोलते जो समझ में आये। 
प्रादेशिक नरक-- शुआन-चाडः का अनुवाद: एकाकी; परमार्थे: पृथक, तिब्बती भाषा- 
न्तरः क्षणिक (प्रादेशिक चित्त, मध्यमकादतार, अनुवाद. पृ० ४२; प्रादेशि. यान, शिक्षा- 
समुच्चय, १८३, १०. महाव्युत्पत्ति, ५९, ५)--एक दिन के तीब निरय, सद्धमस्मृति, 
लेवी, रामायण ५३ रीजडेविडसस्टीड कोष में पदेस' देखिये। 
इसका ) एक दूसरा नाम प्रत्येक नरक पच्चेक निरय' है (सुत्तनिषात और पेतुचत्थु की अटछ- 
कथा । इनका दहन संघरक्षित ने किया, दिव्य, ३३५, ३३६, इन्द्रीडड्शन ३२० (वें दरफ 
जो प्रतिदिन पुनरुपपत्न होते हें--ऐसा धुरदफ तिब्बतीभाषान्तर और इस चर्णन के अनुरर 
कहते हैं) । बुर फ उद्धृत करते हैं: 'भूमि तल पर, जलतीर पर और एकान्‍्त स्थलों में जी 
नरकविन्यस्त हैं” ( ये विभाषा (बील का अनुवाद, ५७) के 
(एकाकी नरक) हैं)--सज्मिम, १. ३३७ के सहानिरय का एक नाम पच्चत्तवेदनिय! है । 
शिक्षासमुच्चय, १३६ का प्रत्येकनरक' कल्पित विहार है। संयुत्त, २. २५४ के उपाय-प्रेत 
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नरकों का मूल स्थान नीचे हे। तियंक्‌ के तीन स्थान' हें--भूमि, जल, वायु । उनका 
[१५६] मूलस्थान महोदधि है। जो तियेक्‌ अन्यत्र पाये जाते हें वे अधिक हें ? ' 

प्रेतों का राजा यम कहलाता हू । उसका निवास -गूह प्रेतों का मूल निवास है। यह जम्बुद्दीप 
से ५०० योजन नीचे है। यह १०० योजन गहरा और चौड़ा है । जो प्रेत अच्यत्र पाये जाते हे 
वे अधिक हें। प्रेत एक दूस रे से बहुत भिन्न होते हें : कुछ ऋद्धि प्रभाव से समन्‍्वागत होते हे और 
उनका देवों के समान अनुभाव होता हूे। प्रेतों के अवदान देखिये।. - 

सूर्य और चन्द्र किसमें प्रतिष्ठित हे ?--वायु में। सत्वों के कर्मों के सामूहिक बल से वे 
वायु उत्पादित होती है जो अन्तरिक्ष में चन्द्र, सूयं और त(रकों का निर्माण करती हैँ । यह सब 
तक्षत्र मेरे के चारों ओर भ्रमण करते हूँ मानों जल के भँवर से आक्ृष्ट हुये हूं। 

यहाँ से चन्द्र और सूर्य का क्या अन्तर है ? 


अर्धेन मेरोइचन्धा्की! पंचाहत्सेकयोजनों। 
अधेरात्रोउस्तगर्न मध्यान्हू उदयः सकृत्‌॥६०॥॥ 


६० ए. चन्द्र और सूर्य मेरु के अर्थ में ह।' ः 
चन्द्र और सूर्य की गति यूगन्धर के शिखर के समतल पर होती है 
उनका परिमाण क्‍या हे ? 

[१५७] ६० बी. ५० और ५१ योजन।' 

चन्द्रबिम्ब ५० योजन का है, सूर्य का बिम्ब ५१ योजन का है । 


सिलानपतपाध४पा काला हमकमहप्राकाह 9 .ह घास पतदात कसाब ८ कामडंडय 4 फाब्सक, 


व्यक्ति विशेष हें। इसी प्रकार मेत्रकत्यकावदान के नायक। 

जिस बोधिसत्व को अवीचि में जाना होता है वह प्रत्येक नरक में जाता है (महावस्तु १.१०३: 
“पृथक्‌ कोठरी में नरक, बार्थं, जनेल द साथाँ, पृ. २३; किन्तु २. ३५०, इस नरक में अग्नि 
होती. है, २्‌ ३५०) | 

बविभाषा, १३३, १० में इस सत का उल्लेख है कि जो तिर्यक मनुष्यों के बीच. रहते है थे सत्व 
नहीं हैं; वे तिंक सदृश् हैं, दुग्धादि देते हें--हम देखेंगे कि लोकसंवर्तंनी पर तिर्यक्‌ संवर्तनी 
की परिसमाप्ति दो बार में होती है। पहले दूसरे तिर्यक्‌ विनष्ट होते हैं। पदचात्‌ जो तिर्यक 
मनुष्यों के साथ रहते हे थे उनके साथ विनष्ट होते हैं। (३.१० ए) 

यम की नगरी ८६००० योजन पर है, हापक्िन्स, जे ए ओ एस, ३३. १४९ । 

महिद्धिक पेते, पेतव॒त्थु, १. १०; कथावत्थु, २०.३; अवदानशतक, ४६--कोश, ३. पृ. ११ 
अवदानशतक का चतुर्थ दशक; सद्धमंस्मृत्युपस्थान, अध्याय ४. ( नंजिओ ६७९); बील 
कृटीना ६७ के प्रभव। मनुष्यचरिष्ण्‌ प्रेतों फा वर्णन, लोटस, ३.-स्टीड 

पेतवत्थू, लाइपज्ञिग १९१४। 

प्रेतों का. विवरण, कोश, ३. ९ डी. ८३ सी. 

परमार्थ और शुआन-चाडः सहमत नहीं हैं ।---५ वायु सूर्य को गति देते है, बील कैटीना 
पृ. ६८. 

अर्धेन मेरोइ्चन्द्राकौं 

पञ्चाद्त्‌ सेकयोजनो 
विसुद्धिरग ,४१७-४१८ में (व(रेन, ३२४, स्पेंस हार्डी, लीजेंड्स २३३) चन्द्र ४९ और 
सूर्य ५० योजन है। 
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नारकों का सब से छोटा विमान एक क्रोश परिमाण का है (३. ८७ सी) । [सब से बड़ा 
१६ योजन का है । ] 
सत्वों के कर्मों के आधिपत्य से सूर्य विमान के अधर और वाह्म' एक तैजस चक्र होता है 
जो सूर्यकान्तात्मक है और चन्द्र विमान के लिये एक आप्य चक्र' होता है जो चन्द्रकान्तात्मक है। 
इनका कृत्य यथासम्भव चक्षु, काय, फल, पुष्प, शस्य, ओोषधि का उत्पाद, स्थिति और विनाश है । 
चतुर्दपक में (३. ७३) केवल एक सूर्य और एक चन्द्र होता है। किन्तु चार द्वीपों में सूर्य 
अपने कृत्य को एक ही काल में संपन्न नहीं करता। 
प्रावण्मासे द्वितीयेष्त्यनवम्यां वर्धते निद्या। 
हेमन्तानां चतुर्थ तु हीयतेहह॒विपर्ययात्‌ ॥६१॥ 
लवशो राध्यहव डी दक्षिणोत्तरगे रवौ। 
स्वच्छाययारकंसामीप्याद्‌ विकलेन्दरृसमीक्षणम्‌ ॥६२॥॥ 


६१ ए-बी अध॑ रात्र, अस्तगमन, मध्या क्ल और उदय एक ही समय में होते हें । 

जब उत्तर कुरु में अर्धरात्र होता है तब सूर्य पूर्व विदेह में अस्त होता है, जम्बुद्वीप में मध्या ह्व 
होता है, गोदानीय में सूर्योदय होता है। इसी प्रकार दूसरों में भी योजना करनी चाहिए। (दीर्व॑, 
२२, १३)। 

सूर्यगगमन के वैचित्र्यवश दिन और रात बढ़ते घटते रहते हें। 

६१ सी-६२ बी. वर्षा ऋतु के दूसरे मास में द्वितीय पक्ष की नवमी से रात बढ़ती हैं; 
[१५८] हेमन्त के चतुर्थ मास के द्वितीय पक्ष की नवमी से घटती है। दिन के लिए इसका 
विपयेय है। ज्यों ज्यों सूर्य दक्षिण या उत्तर की ओर जाता है त्यों त्यों रात्रि और दिन की 
लव॒शः वृद्धि होती है ।' ु 

भाद्रपद, शुक्लपक्ष की नवमी से रात्रि की वृद्धि होती है और फाल्गुन शुक्लूपक्ष की नवमी 
से रात्रि का ह्ास होता है ।---दिन के लिये इसका विपर्थय हे : जब रातें बड़ी होती हे तब दिन 
छोटे होते हु और जब रात्रि छोटी होती हूँ तब दिन बड़े होते हं--क्रमश: दिन और रात की 

आद्धि और हास उसी मात्रा में होते हे जिस मात्रा में सूर्य जम्बुद्वीप के दक्षिण या उत्तर यात्रा 
करता है ।' 





* तिब्बतीभाषान्तर में नहीं है । 
* परमार्थ: सूर्यचक्र अधोमुख बाह्मपर्य॑न्त . . . . . . । विमान चक्र से भिन्न हें। विमान के 
परिमाण पर बील कंठीना, ६८ । 
संस्कृत पाठ: तेजल चक्र जिसका अर्थ 'सूर्यकान्तात्मक दिया हे। 
संस्कृत पाठ निस्‍्सन्देह आप्य' हे अर्थात्‌ चन्द्रकान्तात्मक। 
अधेरात्रोष्स्तगमनम्‌ सध्या (ह्लू उदयः समयम ) ॥ 
प्रावण्मासे ह्वितीयो5-त्यनवम्यां वर्धेते निशा। 
हेमन्तानां चतुर्थ तु॒ हीयतेडहविपर्ययात्‌ ॥। 
लवशो राव्यहर्बवद्धी दक्षिणोत्तरर रवो। 
१ शुआन-चाड में इतना अधिक है, कितनी वृद्धि होती हैः--एक लव की।“- लव 
मुह॒र्त का तीसवां अंश है, मुह॒र्त दिन का तीसरा भाग है। लूव' चार मिनट के बराबर हे, विभावा, 


नी. नी... आधी च 
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शुक्लपक्ष के आरम्भ में चन्द्रविम्ब पूर्ण क्यों नहीं दिखता? 

६२ सी-डी . सूर्य के सांनिध्य से चन्द्र अपनी छाया से ढक जाता है और हम उसे विकल 
देखते हं। 
यह प्रज्ञाप्ति की शिक्षा है : "जब चन्द्र-विमान सूर्य-विमान के सांनिध्य में आता है तब सूर्य 
का आतप चन्द्र-विमान' पर पड़ता है । अतः ऊपर पादव में छाया पड़ती हैँ और मण्डल विकल 
दिखाई पड़ता है । “-कित्तु पूर्वान्नायों के अनुसार अर्थात्‌ योगाचारों ,[१५६| के अनुसार 
उसका वाहयोग ऐस। है कि चन्द्र कभी पूर्ण , कभी! विकलछ दिखाई पड़ता है।' 

सूर्य-चन्द्र-त।रक विमान के निवासी किस वर्ग के सत्व है ?--से चातुर्महाराजकायिक देव 
है और केवल यही देव विमानों में निवास करते है किन्तु चातुर्महाराज कायिकों की एक 
विपुल संख्या स्थिर भूमि पर मेरु की परिषण्डाओं में और अन्यत्र रहती है। द 


परिबण्डाइ्चतस्रो5सप दशसाहजलिकान्तराः । 
घोडशाष्टों सहल्लाणि चत्वारि हे व निर्गताः ॥६३॥ 


१३६,३ ।--शादूलकर्ण का मासपरीक्षा नामक अध्याय शुआन-चाडः के संस्करण में नहीं 
है (दिव्य का परिशिष्ट देखिये) । 

लोकप्रज्ञाप्ति में दिन और रात का ऊध्वंधान सूचित है; शाईलकर्ण दिव्य, ६४२ से ऐकमत्य 
है: हेमन्तानां द्वितोये मासे रोहिण्याम्‌ अष्टम्यां दादशमुह॒तों दिवसो . . . . . . . ; यह सामान्य 
विचार हैं जैसा थीगे पृ. २६, बानेंट, ऐंटीविवटीज ऑब इण्डिया, १९६ से ज्ञात होता हैं। 
दिन अधिक से अधिक १५ घंटे का और कम से कम ९ घंटे का होता है। 

६१ सी.-६२ में समभाव (बराबर दिन-रात) की जो तिथियाँ दी हैं उनके यह विरुद्ध हे । 

! स्वच्छाययक (सांनिध्यादि) कलेन्दुसमीक्षणम्‌ ॥ 

४ व्याख्या: अपरपादवें छाया पतन्‍ती विकलप्मण्डल दर्शयति। तथ्चथा स्तम्भे प्रदीपच्छाया 
पतनन्‍्ती यथा यथा स्तम्भ आसन्नो भवति तथा तथा स्तम्भः स्वच्छायया छाद्वते । दूरे हि वर्त- 
साने प्रदीषे परिपृर्णस्तम्भो दृश्यते। किड्िविदासब्े किचित्‌ क्षीपते। यावत अत्याससे स्तम्भो 
स्तम्भो नष्ठ रूपों बतेते। तद॒देतत। 
परमार्थ : अतः सूर्य की छाया चन्र के अन्य भागों फो छादित करती है ।---जुआन-चाडहः अपर, 
पादवों (पश्चिम ओर पूवे ) में एक छाया होती है जो चद्धमण्डल को ढकती है (पूरे और पश्चिम ) । 

 बाहयोग: स तादशः--व्यास्या:. पुनस्तियंगवनासोन्नाभयोगेव. अधोभागश्चद्धमण्डलस्य 
क्षीयतें। ऊध्व॑ बधते चेति योगाचारा:। 
परमार्थ : सूर्य और घद्र का वाह योग ऐसा है कि कभी पूरा दिखाई पड़ता है, कधी आधा। 
शुआन-चाड: सू्े और चन्द्र की गति समान नहीं हैं। वह सम्पूर्ण या आंशिक रूप में दिखाई 
देता है। नंजिओं ५५०, बील ६९ में चन्द्र की कलाओं का निरूषण है : १. उसके भ्रमण के कारण 
जिससे पिछले भाग दिखाई देते हैं; २. नीलबापत देवता बीच बीच में पृथ्वी और माल 
(१) (चन्द्र) के अन्तराल में आ जाते हैं और चन्द्रमण्डड़ को आच्छादित फरते हैं; ३: 
क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणें (६० प्रशर किरण' चन्द्रमण्डल को आउच्छादित करती हैं. . . . 
इसलिये चन्द्र सूर्य के इतने समीप हैँ कि उसका तेज कम हो जाता है. . . . . . 
बीड नंजिशों १२९७ का भी उल्लेख करते हैं: “१९ वें अध्याय का विषय सूर्य और चन्द्र 
की गति है।” (नंजिओ) | 

/ चातुर्भहाराजकायिक का निर्वेचन--चतुर्महाराजानां काय: तत्रभवादचातुर्महाराजकायिका ८ 
जो चार महाराजाओं के पर्षंद में संगहीत हैं। द 
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करोटपाणयस्तासु मालाधराः सदामदाः। 
महाराजिकदेवाइच परव॑तेष्वपि सप्तसु ॥६४॥। 


६३-६४ . चार परिषण्डा है। इनके अन्तर १० हजार योजन हैं। यह १६, 5, ४ और दो 
हजार योजन निर्गत हूँ। वहाँ करोटपाणि, मालाधर, सदामत्त और महाराजिक देव हैँ । यह 
सप्त पर्बंतों पर भी है ।' 

[१६०] पहली परिपण्डा जल से १० हजार योजन ऊब्बें है। दूसरी पहले से १० हजार 
योजन ऊध्व है, एक्मादि। अतः यह मेरु के अर्थ तक आशक्षिप्त होते हैँ ।--पहली परिपण्डा 
मेरु से १६००० थोजन निर्गत है। अन्य यथाक्रम 5, ४ और २ हजार योजन निर्गत हैं।' 
पहली परिषण्डा पर करोट-पाणि' यक्ष रहते हे, दूसरी पर मालाधघर, तीसरी पर सदामत्त 
(कारिका में इन्हें 'सदामद' कहा है) : यह सब देव चातुमंहाराजकायिक हें। चौथी परिपण्डा 
पर चार महाराज" अपने पार्षदों के साथ स्वयं निवास करते हें: यह देव चातुर्महाराजिक देव 
कहलाते हें: 

जैसे चातुर्मह/राजकायिक मेरु पर निवास करत ह उसी प्रकार सात सुवर्ण पर्वतों पर उनके 
ग्राम और निगम होते हें। यह देव महिष्ठ हे। 


मेरुमृध्नि त्र्यास्त्रणाः: स चाशीति सहस्नदिक्‌ । 
विदिक्षू कूटाइचत्वारः उषिता बंजपाणिसिः॥६५॥ 

परिवण्डाश्चतत्रोडस्य दशासाहलिकान्तराः। 

घोडशाष्दी सहल्लाणि चत्वारि दें च निर्गता:॥ 

करोटपाणयस्तत्र._ मालाधराः सदासदाः। 

सहाराजिकदेवाइव.. पर्वतेष्वपि सप्तसु ॥ 
लोकप्रज्ञाप्ति के अनुसार (कास्मालोजी, एपेंडिक्स, पृ. ३०१), असुरों और सुरों के (या त्राय- 
स्त्रियों के) नगर में “५ त्रयस्त्रिश पाछ, उदकनिश्चित नाग, करोटपाणि आदि हैं ।-- 
दिव्य, २१८, जातक, १. २०४. 
प्रिषण्डा--परमार्थ : सोपान; शुआन-चाडः सोपान-पंक्ति ।--दिव्य, २१९२, ८, २१७१७; 
३४४,१२ (सुमेरुपरिषण्डा, जो करोटपाणि आदि के निवासों से भिन्न है और हमारे परिषण्डाओं 
में से नहीं है)। महाव्युत्यत्ति, १९४, २१; सुमेरु पारिषण्ड, २४५, ३५८, परिषण्ड। 
अर्धमाक्षिप्तम्‌ ॥ अधेसवस्तब्धम्‌ 
९ हम नहीं समभते कि कैसे परिषण्डा मेरु से, मेरु के पाई से, निर्गत होते हैं। 
यह मान कर कि परिषण्डा ऋमशः हृस्व मेधियां हूं जो सेरु के पाइवतः संनिविष्ट हें। हम इस 
बाद को समझ सकते हैँ कि पर्वत-शिखर के पाइवे २००००, न कि ८०००० योजन के हैं । 
पहली परिषण्डा के ऊपर का पाइर्व ८०००० से ३२००० है। पश्चात्‌ १६ ८, ४ घटाने से 
एक समपादर्थ काच (प्रिज्म) जिसका पाइव २०००० है अवशिष्ड रहता है।| 
मेरु की आकृति के अनेक प्रकार हैं, अलफाबेटस टिवेटनस ४०३, बील कंढीना ७५; 
अ(इठेल हेडबुक७9३ १६४ इत्यादि 
बुचेंक ६००, दिव्य, २१८, महावस्तु, १. ३० और ३९४ देखिये, मारिस, जे पी टी एस 
१८९३, २१ (करोटि ) | 
« सदामत्त मेत्रकन्यक के एक स्वर्ग-विशेष” का नाम है। है 
धृतराष्ट्र पूर्व दिग्भाग में, विरूढक दक्षिण में, विरुपाक्ष पश्चिम में, वेश्रवण उत्तर भ॑ .. 


३८२ अभिषमंकोश 


मध्ये साथ द्विसाहलपाइवम्‌ अध्यर्धधोजनम । 

पुरं सुदर्शनं नाम हेस चित्रतल म॒दु॥६६॥ 
साध॑ द्विश्वतपाइवॉडत्र वेजयन्तो बहिः पुनः। 
तच्चेत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ ॥ ६७॥। 
विशत्यन्तरितान्येषां सुभूमीनि चतुदिशिम्‌ । न्‍ 
पुर्वोत्ति पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८॥ 


६५-६८ . मेरु शिखर पर त्रयस्त्रिश हैं। इस शिखर के दिक्‌ 5०,००० योजन' हेँ। विदिशाओं 
में चार कूट हें जहाँ वज्रपाणि निवास करते हें--मध्य में २५०० योजन' के पाश्वों वाला, १॥ 
योजन' ऊँचा, सूद्शन नाम का पुरहे। यह पुर सुवर्ण का है, मुदु है और इसका तल 
चित्रित है। 

[१६१] यहाँ २५० योजन पाश्व॑वाला वैजयन्त है ।--बाहर इसको चैत्ररथ, पारुष्य, मिश्र 
और नन्दन विभूषित करते हैँ। इन' उद्यानों से २० योजन के अन्तर पर चारों ओर सुभूमि है ।-- 


िआच 


पूर्वोत्तर में पारिजात और दक्षिण-पश्चिम में सुधर्मा हे।' 

१. वायस्त्रिंश' मेरु के शिखर पर निवास करते है । इस शिखर के पार्ष॑ ८०००० योजन 
हें। अन्य आचार्यों के अनुसार प्रत्येक पाइवे २०००० योजन है, समन्तत: परिक्षेप ८०००० हैं।* 

२. विदिशाओं में ५०० योजन' के उच्छित और विशाल कूट हूँ जहाँ वज्रपाणि नाम के यक्ष 
निवास करते हे। 

३. मेरुतट के मध्य में देवराज शक्र की सुदर्शन नामक राजधानी हे। इसके पार २५०० 


। 


॥ मेरुम्ध्लित्रायस्त्रिताः स चाश्ीति सहख्दिक। 
विदिक्षु कूटाइ्चत्वार उषिता वज्पाणिभिः॥६५॥ 
सध्मे. सार्धद्विसाहर्नपाइवेमध्यर्धधोजनम्‌ । 
पुरं सुदर्शन नाम हैम॑ चित्रतल म॒दु॥६६॥ 
सार्धद्विशतपाइर्वो5त्र वेजयन्तो बहिः पुत्तः। 
तच्चेत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ ॥॥ ६७॥॥ 
विशन्त्यन्तरितान्येषां. सुभूमीनि चतुदिशिम्‌। 
पूर्वोत्तर पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८॥ 

सामान्यतः दक्षिणापर । 


* शक्कादि देव जो त्रा्यस्त्रिणों के पार्षद हें।--विभाषा, १३३, १४ वसुबन्धु इसका अनुसरण 
करते हैं।--दिव्य, २१९; महावस्तु, १. ३१; लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा २८ ए-४७ बी, बुद्धिस्ट 
कास्मालोजी पृ. ३०१-३०६; सद्धर्मस्मृत्युपस्थान, लेबी, रामायण ४४-४७ (उद्यानों के 
चीनी नाम कोश के नामों से नहीं सिलते)। 

विभाषा का पहला मत यह है कि पाइर्वे २०००० योजन के हैं। दूसरा मत यह है कि पादर्व 
८०००० योजन के हैँ ।--व्याख्या : यदि पाइवें २०००० योजन के हैं तो यह कंसे कहा है कि 
प्बेतों के उच्छाय और घन सम हैं? इन वादियों का यह अभिप्राय है कि सध्यभाग का अभि 
सन्धान कर ऐसा कहा है।--ऊपर पृ० १६०, टिप्पणी दो देखिये (मध्यभागमेवाभिसमी- 
क्ष्यवमुक्तम्‌ )। 


: सुदर्शन पर दिव्य, २२०; धम्मपद, ३० की अर्थंकथा (बुद्धिस्ट लोजेंडस बलिंगामेक्ृत) 


रे 


तृतीय कोदस्थान : लोकनिर्देश ३८३ 


योजन हैं।। समनन्‍्ततः यह २००० योजन हैँ। इसका उच्छाय १३ योजन हे।' यह सुवर्ण 
का हें। 

[१६२] यह एक शत धातु (वर्ण ) से विभूषित हैं। इसी प्रकार इसका तल चित्रित हैं। इसके 
तल का स्पर्श कार्पास वृक्ष के पत्र के समान मृदु हें। गमन की सुगमता के लिये इसका उदन्नाम, 

अवनाम होता रहता हैँ । ॥॒ 

. ४. नगर के मध्य में देवराज शक्त का प्रासाद है। इसका नाम बैजयन्त है। यह अपनी नाना 
रत्त और नाना स्थान की विधान-सम्पत्ति से अन्य सब भवनों की श्री और महिमा को सज्जित 
करता है। इसके पाइव २५० योजन के हूं। 

नगर के यह आभरण हें। 

५. नगर के बाहर के भूषण चार उद्यान है।' चैत्ररथ, पारुष्यक, मिश्रक और ननन्‍्दत। यह 
देवों की क्रीड़ाभूमि हें । 

६. इन उद्यानों की चार दिशाओं में बीस योजन के अन्तर पर चार क्रीड़ास्थान हें जिनकी 
भूमि शोभन है,' जो चित्तमोहक हे और जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते ह 

७. कोविदार जिसे पारिजातक' कहते है त्रयस्त्रिद् देवों का काम रति के लिये प्रकर्षालय 
हैं।” इसके मूल ५० योजन गहरे हें । यह १०० योजन ऊँचा है । शाखा, पत्र और पलाश के साथ 
यह ५० योजन फैला हैं। 

इन पृष्पों की गन्ध वात के साथ १०० योजन जाती हूँ, प्रतिवात ५० योजन जाती हैँ।' 
हो सकता हैँ कि यह वात के साथ १०० योजन जाती हू किन्तु यह प्रतिवात कैसे जाती है ? ---एक 
मत के अनुसार यह प्रतिवात ५० योजन तक जाती हूँ क्योंकि यह गन्ध [१६३] वृक्ष [जो वास्तव 
में ५० योजन है] का अतिक्रम नहीं करती ।* [किन्तु यह व्याख्यान यक्‍त नहीं है क्योंकि] वचन 
हैं कि यह प्रतिवात है ।--अतः हम कहते हेँ कि गन्ध प्रतिवात नहीं जाती। वह जहाँ उत्पन्न 
होती है वहीं उसका ध्वंस होता है। किन्तु इस गन का यह विशेष गुण हैँ कि यद्यपि यह दिव्य 





* देच्येंणार्धतृतीये योजनशते पाइवंम्‌। 
शुआन-चाड़ः : इसके सुवर्ण प्राकारों का उच्छाय १३ योजन हे। 

धातुशतेन < रंगशतेन 

नातारत्नस्थानविधानसंपदा सर्वान्यभावनाश्रीमहिमनि छेषण 

चार उद्यानों पर--महाव्यृत्पत्ति, १९६, १-४; दिव्य, १९४-१९५ (सख्रियमाण देव का 
बिलाप), महावस्तु, १.३२-जैनों के चार उद्यान, एस बी ई ४५, पृ. २८८. 

चतुदिशम्‌ : चतस्रो दिशोधस्पेति चतुदिशिम्‌ क्रियाविशेषणस्‌ ।-भागुरि के सत से दिक्‌ शब्द 
अकारान्त होता हैं। (व्याख्या)। अतः दो रूप हें-दिश और दिशा। 

कारिका का सुभूमीनि: शोभना भूमय एषासिति सुभूमीनि क्रीडास्थानानि। 

पारिजातक (दिव्य, २१९, इत्यादि) जातक, १. २०२, अत्थसालिनी, २९८, विसुद्धिमग्ग, 
२० (पोराणों का मत) का पारिच्छत्तक' हें 

कामरतिप्रकर्षालयः ८ कामरति विशेषस्थानम्‌ 

परमार्थ और शुआन्‌-चाड -पाँच योजन 

पंचाशद योजनानि .प्रतिवातं गन्धो वाति। योजमशतम्‌ अनुवातम्‌ 

वक्षानतिक्रमम्‌ संधायोक्‍्तम्‌ 


हैं न न्दंति 


छू जे 


से. 5 


मी... कॉओ ड् द्ध् 


च्छे 


३८४ अभिषमंकौर' 


मन्द मारुत से प्रतिबध्यमान हो तथापि यह एक अपूर्व सद॒श गन्प्र-सन्तान उत्पन्न करती है। सदा 
गन्ध मन्दतरतम होती जाती हैँ और सर्वथा समुच्छिन्न होती है । इस कारण तथा विप्रक्ृष्ट अध्य 
में नहीं फैलती । 

क्या गन्ष-सनन्‍्तान का आश्रय गन्धात्मक महाभूतमात्र हैँ? अथवा क्‍या वायु अधिवासित 
होती है ? [यथा जब तिल पुष्प-गन्ध से अधिवासित होता हूँ तब गन्धान्तर -की' उत्पत्ति होती है 
जो पृष्प-गन्ध से अन्य है ।[--आचार्यों का मत इस पर स्थिर नहीं है। 

किन्तु भगवत्‌ ने कहा है : पुष्प-गन्ध प्रतिवात नहीं जाता। न चन्दन, न अगर, न मल्लिका 
श्रीगन्ध प्रतिवात जाता है । किन्तु सत्पुरुषों का गन्ध प्रतिवात जाता है। सत्पुरुष सब दिद्याओं में 
जाता है ।” गन्ध प्रतिवात जाती है। इस वाद का इलोक से विरोध है। इसका परिहार कैसे 
किया जाय ? इस इलोक की अभिसन्धि सत्व लोक के गन्धों से हे। यह स्पष्ट हे कि वहाँ की गन्ध 
प्रतिवात नहीं जाती । 

महीशासकों का पाठ इस प्रकार है : “[पारिजातक पुष्प की] गन्ध अनुवात १०० योजन 
जाती है। जब वाय्‌ नहीं होती तब ५० योजन जाती है।” 

८. पूर्वोत्तर में सुधर्मा' नाभ की देवसभा है जहाँ देव सत्वों के कृत्य-अक्ृत्य का संप्रधारण 
करते हू। 

त्रयस्त्रिश देवों के भाजन' का यह संनिवेश हे । 


तत ऊध्वें विमानेषु देवाः कामभुजस्तु षढ्‌। 
दन्दरालिगनपाण्याप्तिहुसितेक्षणमेथुना: ॥ ६९॥ 


६९ ए-बी . इससे ऊध्वे देव विमानों में रहते हे।' 

त्रयस्त्रिंश देवों से ऊध्व॑ जो देव हें वह विमानों में निवास करते हें। यह देव याम, तुषित, 
निर्माणरति, परनिर्मितवशवर्तिन्‌ तथा रूपावचर देव अर्थात्‌ ब्रह्मकायिकों से आरम्भ कर १६ 
प्रकार के देव हे। कुछ २२ प्रकार के देव हें जो भाजनलोक में हें और वहाँ नियत स्थानों में 





कप्सपल लधापक्रमदा बना 
कक 


* न तथा विंप्रकृष्टम अध्वान प्रसर्पति। 


: संयुक्त, २८,३१, एकोत्तर, १३,१७, उदानवर्ग, ६.१४, धम्मपद, ५४, अंगुत्तर १.२२६, 

जातक, ३. २९१ न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति। द 

हृदोन्‌ तो ८ पठन्ति- शुआव-चाडः महीशासकों के सूत्र में पठित हे. . . .”। 

* सुधर्मा पर दिव्य, २२०, अंगुत्तर, १.२२६; विभाषा, १३३, १५: पक्ष की अष्टमी, चतुर्देशो 
और पूर्णिमा-असावस्या को देवसभा होती है। बहू दव और मनुष्यों का संप्रधारण करते हें, 
असुरों पर शासन करते हूँ, इत्यादि. . .. . . । इसी प्रकार नंजिओ, ५५०- 
शवान फाइव हंड्रेड एकाउंट्स कं « २६- जे. प्रिजिल॒स्की. जे ए एस- २. १५७-दीघ 
२. २०७, महावस्तु, ३.१९८ पर। 

: तत ऊर्ध्व विमानेषु देवाः-- विमान या तो बहुत बड़े चबूतरे हैं या व्यक्तियों के रहने 


के प्रासाद हें। पृ० १५७. १६९, ३ १०१ सी. 


ही 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३८४ 


निवास करते है । [अन्य बहुत से देव है यथा क्रीडा प्रमोषक,' ग्रहासक आदि । इनका इस ग्रत्थ 
में उल्लेख नहीं है। यहाँ संक्षेप में कहा है।] 

६६ बी-डी. ६ देव कामभुक्‌ हैं। इतका मेथुन' इन्द्र, आलिगन, पाणि-स्पर्श, हास और 
ईक्षण से होता है। 

चातुर्महाराजकायिक, त्रायस्त्रिंझ, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिर्मितवशवतिन्‌ 
कामधातु के देव ह। ऊध्बे देव कामावचर नहीं है । 

चातुर्मह/राजकायिक और त्रायस्त्रिंश स्थिर भूमि पर निवास करते हेँ। अतः इनका मैथुन 
मनुष्यों के समान इन्द्र-समापत्ति से होता है। किन्तु क्योंकि इनके शुक्र नहीं होता इसलिये यह 
वायु निर्गत कर परिदाह-विगम करते हें। याम आलिगन से, तुषित पाणिग्रहण से, निर्माणरति 
हास से, प्रनिमितवशवरतिन ईक्षण से परिदाह-विगम करते हूं । यह प्रज्ञाप्ति का 
वाद हें।' 

[१६५| वेभाषिकों के अनुसार (विभाषा, ११३, ए) प्रज्ञाप्ति के यह शब्द, आलिंगन, 
पाणिस्पर्श आदि, मैथुन के प्रकार को नहीं सूचित करते ---क्योंकि इन सब देवों की द्न्द्र-समापत्ति 
होती है--किन्तु काल-परिमाण को सूचित करते हें।' विषयों के अधिकाधिक अभिप्रेत होने से 
जितना तीकब-तीब्रतर राग होता हैँ उतना ही (अल्पतर) मैथुनकाल होता है । 

जिस देव या देवी के घुटनों पर देव शिशु या देवी शिशु प्रादुर्भत होता हे या होती हें, वह 
उनका पुत्र या दुहिता होता है सब देव 'उपपादुक' (३.८ सी) हैं। , 


- भहाव्युत्पत्ति, १६५ आदि के भौस और आस्तरिक्षवासिन्‌ (? ) 
वसुवन्धु यहाँ असुरों का वर्णन (३. ४ देखिये) नहीं करते जिनका उल्देख लोकप्रज्ञाप्ति में है 
(बुद्धिस्ट कास्मालोजी में इसका अनुवाद है) । वह मार (जिस पर बील कंटीना, ९३ 
देखिये, दावात फाइव हंड्रेड एकाउंटडस १. १२५८ परनिर्सितवशवर्तिन्‌ का राजा, 
हूबर, सूत्रालंकार, ११०) और महेदवर (बील ९४) की भी उपेक्षा करते हें। 

* पालि; खिड्डापदोसिक 

* का ,भुजस्तु षद। दन्द्वालिगनपाण्याप्ति हसितेक्षण मेथुनाः ॥ 

* लोकप्रज्ञाप्ति, अध्याय ६ (बुद्धिस्ट कास्मालोजी पृू० ३००) “यथा जम्बु में अग्रह्मचय, 
मेथुनधर्स, हन्द्रसमापत्ति है, उसी प्रकार अन्य द्वीपों में और देवों में यावत्‌ त्रायस्त्रिददेव भी है; 
यासों में आलिगन से परिदाह विगम होता है... . . . । 
पुनः लोकप्रज्ञाप्ति: “यथा जस्बु में स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, वह गर्भवती होती हे, 
पुत्र प्रसव करती हैं उसी प्रकार अन्य द्वीपों में भी। चातुर्महाराजका्यिकों में शिशु देव या 
देवी के उत्संग में या स्कन्‍्ध पर प्रादुर्भूत होता है. . . . . 

! क्ालपरिमाणं तु प्रज्ञाप्तावुक्तम-व्याख्या: )जितने काल तक दन्दर, आलिंगन, पाणिस्पदों, 
हास, ईक्षण होता हे उतने काल तक यामादि भूमि सम्बन्धी निवासी देवों की (चातुर्महारा- 
जिक और न्रार्यस्त्रिश) दन्द्र-ससापत्ति होती हे। 
भाष्य पर व्याख्या प्रकाश डालती है : यावद्‌ यावत्‌ परतरेण परतरेण विंबयाणां तीत्नतरत्वाद 
रागी5पि तीन्नतरस्तावत्‌ तावसन्मेथुनकाल इत्यभिप्रायः । 
विभाषा, ११३, ८... . . . कुछ का कहना है कि ऊध्वें देव ज्यों ज्यों वेराग्य के संनिक्षष्ट 
होते हैं, उनका परिदाह मनन्‍्द होता जाता है किन्तु प्रत्येक संथुन में परिदाह के विगम के लिये 
इन्द्ू-समापत्ति आवश्यक है । द 


२५ 





३८६ अभिधरमकोद 


पंचवर्षोषमों यावहुद्ववर्षोपमः शिक्षुः। 
सम्भवत्येष्‌ सम्पूर्णाः सवस्त्राइचेब रूपिण:॥॥७०।॥॥ 
७० सी-डी. इन देवों में नवजात शिशु पाँच वर्ष से दस वर्ष के बालक या बालिका के सदृश 
होता हैं।' 
५ से १० वर्ष तक, देवों के प्रकार के अनुसार। देवों के बालक तेजी से बढ़ते ह। 
७० सी-डी . रूपधातु के देव सम्पूर्ण और सबस्त्र होते हैं।' ' 
रूपधातु के देवों की पूर्ण वृद्धि जन्म से ही होती है। वह सबस्त्र उपपन्न होते हे । 
सब देव आये भाषा में बोलते है। 
[१६६| कामधातु में, 


कामोपपत्तयस्तिस्र:ः कामदेवाः समानुषाः । 
सुृखोपपत्तयस्तित्रों तवत्रिध्यान भूमयः ॥७१॥ 


७१ ए-बी .. तीन उपपत्ति या कामोपपत्ति : काम के देव मनृष्यों के सहित। 

१ . ऐसे सत्व हे जिनके परिभोग के लिए काम गुण विद्यमान होते है । वह इन कामगणो का 
परिभोग करते हे। यह मनुष्य और कतिपय देव ह---अर्थात्‌ पहले चार देव-निकाय। 

२. ऐसे सत्व हें जिनके कामगूण आत्मनिमित होते हें। यह इन आत्मनिर्मित कामणणणों का 
परिभोग करते हूँ। यह निर्माण रति हें। 

३ - ऐसे सत्व हैं जिनके कामगुण परनिभित होते हें और जो इन परनिमित कामगुणों का 
परिभोग करते हूं। यह परनिर्मितवशवर्ती हूं।' 

पहले उन कामगणों का परिभोग करते हें जो उनके सम्मुख होते हैं। दूसरे अपनी इच्छा से 
निर्मित कामगुणों का परिभोग करते हें। तीसरे आत्मनिर्मित या यथ्थेच्छया परनिर्मित कामगुणों 
का परिभोग करते हैँ ।--यह तीन' कामोपपत्ति । 


 पञ्चवर्षोपमों यावद्‌ दह्षवर्थोषमः शिक्ुः । 
संभवत्येष 
! सम्पूर्णा: सकस्त्राइचेच रूपिणः॥ 
ऊपर पृष्ठ ४५ देखिये। 
'शुआन-चाड़ से यह अधिक हे: अर्थात्‌ वह सध्यदेश (मध्य-इस-दु ) की भाषा में बोलते 
हे, बील, कैडीना ९१. 
* कामोपपत्तयस्तिस्: कासदेवाः समानषाः। 
संगीति पर्याय, ५,८, विभाषा, १७३, ४; दीघ, ३. २१८; इति वृत्तक, ९४ 
* रीज डेविंडंस का अनुवाद: “दूसरे के वशवर्ती”। 
दीघ, १. २१६ में एक संतृषित देव हे जो तुषितों के राजा हैं, एक सुनिसित्त हें जो निम्मान- 
रतियों के राजा हैं, एक वसवत्ति हे जो परनिस्मितवसवत्तियों के राजा हें। ऊपर महात्रह्मा 
हें जो ब्रह्मकायिकों के राजा हें। 
सुमंगलविल्‍छासिनी, १. १२१, सान्धाता मनुष्यों के कामगुणों से समन्वागत हैं; परनिर्मित- 
देवों के कामगुणों से । 
दो पाठ हें: यर्थेच्छात्मपरनिरमित परिभोगित्वात्‌ और यथेच्छपरनि्चितपरिभोगित्वातू। 
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रूपधातु में, 

७१ सी-डी . तीन सुखोपपत्ति हें : तीन ध्यानों की € भूमियाँ। 

[१६७[ प्रथम तीन ध्यान की € भूमियाँ तीन सुखोपपत्ति हें। पहले तीन ध्यानों के देव 
विवेकज, सुख, समाधिज (विचार और वितर्क के विगमन से) प्रीति सुख और नि:प्रीतिक सुख 
(सौमनस्य के विगम से) के साथ दीर्घकाल तक सुख विहार करते हूं (सुखं विहरन्ति) | यह 
उपपत्तियाँ दुःख के अभाववश, काल-परिमाण वश सुखोपपत्ति हें। 

ध्यानात्तर में प्रीतिसुख का अभाव होता है। क्या यह सुखोपपत्ति है ? यह विचारणीय है ।' 

चातुम्महाराजकों से लेकर रूपधातु के सबसे ऊर्ध्व देवों के २२ देवस्थान कितनी ऊँचाई पर 
अवस्थित हैँ ?--योजनों में इस उच्छाय की गणना करना सरल नहीं है किन्तु 


स्थानात्स्थानादधों यावत्‌ तावदूध्व॑ ततस्ततः। 
नोध्वंदर्शनमस्त्येषामत्यत्रद्धिपराश्रयात्‌ ॥७२ ॥। 


७२ ए-बी . एक स्थान से जितना नीचे जाना होता है उतना ही ऊध्वे स्थान की ओर ऊपर 
जाना होता हें।' द 

दूसरे शब्दों में जितना एक स्थान जम्बुद्वीप के ऊपर है उतना ही वह ऊर्ध्व [१६८] स्थान' 
के नीचे है। यथा चातुर्महाराजकाथिकों का चतुर्थ गृह जो चातुमंहाराजिकों का निवासस्थान है 
यहाँ से ४०,००० योजन ऊपर हैँ। ज़ितना अन्तर उस स्थान से यहाँ तक उतरने में है उतनाह। 
अन्तर इस स्थान से तरायस्त्रिशों के स्थान |[मेरु शिखर, यहाँ से 5०,००० योजन] तक अवरोहण 
करने में हैं। जितने योजन' का अन्तर त्रायस्त्रिशों से यहाँ का हैं उतने ही योजनों का अन्तर 
त्रायस्त्रिशों में यामों तक है । एवमाएँ : जम्ब॒द्वीप से जितने योजन ऊपर सुदर्शन है उतने ही योजन 
सुदर्शनों से ऊपर अकनिष्ठ हूं। 





दं 


सुखोपपत्तयस्त्रिल्ञों नव त्रिध्यानभूमयं:॥--२. ४५. पृ. २२१ देखिये। 

ध्यानों के सुख पर ८. ९ 

दीघ, ३. २१८ भिन्न है, कम से कम संस्करण सें। 

सुखोपपत्तित्वं विचारयम--सुख का वहाँ अभाव है क्‍योंकि ध्यानान्तर की बेदना उपेक्षा बेदता 
है, ८. २३। अतः यह 'सुखोपपत्ति' नहीं है। यह ध्यान कुशल विपाक है, यह सुखकल्प है। 
अतः यह सुखोपपत्ति है ।-किन्तु क्या उस अवस्था में चतुर्थ ध्यान में भी सुखोपपत्ति का प्रसंग 
होगा ?--नहीं, क्योंकि उस भूमि में सुख का अभाव हे ।--अतः इसका विचार होना चाहिये 
(विचायंम्‌, संग्रधायंम्‌ ) । 

स्थानात्‌ स्थानादधों यावत्‌ तावदूध्व॑ ततस्ततः। 

बील, कैटीना, ८२ में गणना के अन्य प्रकार हैं। [विभाषा से उद्भधुत, यहाँ दी हुई संख्याओं 
से उसकी संख्यायें बहुत भिन्न हें: स्थानों का अन्तर १००००योजन है। इन्‌-पेन्‌- सूत्र में 
यही वाद है। अभिधर्म में: “ब्रह्मलोक से प्रक्षिप्त १०० हस्त के पत्थर के गिरने के लिये एक 
वर्ष, अकनिष्ठ से प्रक्षिप्त एक पर्वत के गिरने के लिये ६५५३५ वबर्ष।” ज्ञान प्रस्थान में: 
“हूपावचर प्रथम भूमि से प्रक्षिप्त १० हस्त के पत्थर गिरने में १८३८३ बर्ष।”] 

इसी प्रकार मिलिन्द, ८२ के अनुसार एक पत्थर के ब्रह्मलोक से गिरने सें चार मास रूगते 
हैं क्योंकि एक दिन में ८४००० योजन होता है। 

सूत्रालंकार हृबर १२७, त्रायस्त्रद लोक ३०००३३६ ली पर हे। 


३८८ अभिधमंकोश 


अकनिष्ठों के ऊपर और स्थान नहीं हे । इसीलिए क्योंकि उनका स्थान अन्य स्थानों से ऊध्वे 
है, उससे कोई स्थान ऊध्व॑ नहीं हे, वह अकनिष्ठ कहलाता हैँ। एक दूसरे मत के अनुसार इस 
स्थान को अघ-निष्ठ कहने है क्योंकि अघ का अर्थ संघात रूप' है और यह स्थान इस रूप की 
निष्ठा है । 

क्या अध: स्थान में उपपन्न सत्व, ऊध्व॑ विमान में आ सकते हु और क्रध्वोपपन्न को देख 
सकते है ! 

७२ सी-डी . ऋद्धि या पराश्रय के बिता देवों को ऊध्वे दर्शन नहीं होता। 

जब त्रायस्त्रिंश ऋद्धि से समन्वागत होते है या जब वहु ऋद्धिमान्‌ का अथवा याम देव का 
आश्रय पाते जाते है तब वह यामों में जा सकते है । एवमादि। 

[१६६| अध: स्थान में उपपन्न अधः स्थान में आये हुए ऊध्वोपपन्न का दर्शन कर सकता है 
यदि यह सत्व ऊर््वभूमिक, ऊध्वंधातुक नहीं है" यथा [ऊध्वे धातु या ऊध्वे भूमि| के स्प्रष्टव्य 
का संवेदन नहीं हो सकता क्योंकि यह [अधो भूमि की इन्द्रिय का| विषय नहीं है । --इसीलिए 
बह सत्व जो ऊब्ब धातु या ऊध्वेभूमि के ह अपने शरीर से अवतरण नहीं करते, किन्तु उस भूमि 
के ऋद्धिमय शरीर से अवतरण करते हे जहाँ वह उतरना चाहते है (दीब, २.२१०) |--एक 
दूसरे निकाय के अनूसार' यदि ऊध्वोपपन्न की इच्छा हो तो अधोभूमिक सत्व उसे उसी प्रकार 
देखते है जैसे वह अपनी भूमि के सत्वों को देखते हूं। 

याम और अन्य देवों के स्थान का परिमाण क्‍या हैं ? 

एक मत के अनुसार कामावचर चार ऊध्वे देवनिकायों के स्थानों का परिणाम वही है जो 
मेर-शिखर का है । दूसरों के अनुसार ऊर््व स्थान अधःस्थान का ट्विगुण है ।--दूसरों के अनुसार 
प्रथम ध्यान का परिमाण चतुद्दीपक के परिमाण के बराबर है। द्विती4, तुतीय और चतुर्थ ध्यान 


१ 


व्याख्या : तदृत्कृष्टतरभम्यन्तराभावान्रते कनिष्ठा इत्यकनिष्ठा 

* भहाव्युत्पत्ति, १६१, ५-६ में दो आख्या हें: अकनिष्ठ और अघनिष्ठ देव । ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि अघनिष्ठ बोधिसत्वभूमि की हस्तलिखित पोथी का पाठ है, वोगीह।रा! देखिये ।- 
अघ पर कोश, १. २८ ए, अनुवाद, पृ० ५० और रीज़ डेविड्स- और स्डीड के हवाले । 
रोज़ डेविड्स और स्टीड में कनिट्॒ठ' दशब्द के नीचे देखिये: अकनिट्ठभवन में अकनिट्ठ, 

._ जातक, ३. ४८७, धम्मपद-अट्ठकथा, अकनिट्ठगामिन, संयुत्त, इडोक २३७. 

, विभेंग ४२५ से उद्धृत कर सकते हें (अकनिद्ठदेव ); धम्मसंगणि, १९८३ (रूपधातु की 

इयत्ता ), दीघ, २. ५२, ३. २३७ आदि 

नोध्वंदशनम्‌ अस्त्येषाम्‌ अन्यत्न ऋद्धिपराश्रयात्‌ ॥ 

ऋद्धया वा ज्रार्यस्त्रिशा यामान्‌ गच्छेयुयेदि ऋड्धिमता नीयेरन देवेन या तत्नत्येन । 

आगत तृध्वापपन्न पश्येदिति समान भूमिकं नोध्वंभूमिकम्‌ 

चातुमहाराजिक ओर त्रार्यस्त्रद्द समानभूमिक हैं (क्योंकि दोनों मेर के निवासी हैं) । यामादि 

चार शेष कामावचर देव-निकाय भिन्न भूमियों के हें । रूपधात्‌ भें चार ध्यान हैं; यही चार 

भूमियाँ हूँ। प्रथमध्यानोपन्न. देव द्वितीयध्यानोपपन्न को नहीं देखता। 

यथा स्प्रष्टव्यम्‌ (अविषयत्वान्न स्पृश्यते )--यह उदाहरणमात्र है। यह भी कह सकते 

है “यथा दाब्द नहीं सुना जाता. . .. . . । 

.. .._ तदिच्छयेहत्यम्‌ इब पर्येदिति निकायान्तरीया:---महासांघिक जो संघभद्र का खण्डन करते हैं। 


तृतोय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३८९ 


का परिणाम यथाक्रम चूड़िक, मध्यम और महासाहसत्र के परिमाण के वरावर है । दूसरों के 

अनुसार प्रथव, द्वितीय और तृतीय ध्यान का परिमाण यथाक्रम चुड़िक, मध्यम और महासाहखन 

के परिमाण के वरावर हे। चतुर्थ ध्याव अपरिमाण है।* 
[ .७० | चूड़िक, साहख्र, द्विसाहस्र, त्रिसाहस्र क्‍या है ? 


नी 


« चतुर्डीपषिकचसाकंमेरुक/मदिवोकसफ । 
ब्रह्मचलोकसहत्न॑ च साहख्नव्चृडिको मतः ॥७३॥ 
तत्सहत्न द्विताहुलो लोकधातुस्तु मध्यमः। 
तत्सहत्र त्रिताहलः समसंव्तंसस्भवः !१७४) 


 ॥6 


७३-७४. एक सहस्र चतुद्गीपक, चर्द्र, सूर्य, मेर, कामदेवों के स्थान और ब्रह्मलोक 
चुड़िकसाहस्र कहलाता है। १००० चूड़िकसाहखर का द्विसाहन्न होता हैँ । यह मध्यम लोकधातु 
है। एक साहत्न द्विसाहख्र का त्रिसाहस्र होता हैं ।--लोकथातु का संबर्त और संभव समकाल 
का होता है। 

एक चूड़िकसाहुस्र लोकधातु में १००० जम्ब॒द्वीय, पूर्व विरेह, अवरगोदानीय, उत्तरकुरु, चन्द्र, 
सूर्य, चातुमह/राजकायिक और अन्य कामदेवों के स्थान और ब्रह्म ठोक होते हे |--इस प्रकार 
के १००० लोकवातु का द्विसाहत्र होता है। यह मध्यम लोकथातु हें ।--इत्त प्रकार के १००० 
लोकधातु का त्रिसाहन्नमहासाहस्र लोकवातु होत। है । 

संवर्त और विवर्ते का काल समान है। कारिका में संभव' शब्द विवर्त के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । 

जैसे भाजनों के परिमाण भिन्न हें उसी प्रकार वहाँ के निवासियों के परिमाण भिन्न हें । 





ढं 


चतुर्थ त्वपरिमाणसिति तारकाबद्‌ अतलब्रतिबुद्धविभानत्वाद्‌ अपरिमाणत्वसम्भव इत्यभि- 
प्राय:--३. १०१ सी. देखिये। 
चतुर्दोपिकचद्रकमेस्कास दिवोकसाम्‌ । 
ब्रह्मतोकसहलं॑ चर साहस्नव्चूडिको मतः॥ 
तत्सहर्न॑ द्विसाहल्लो लोकधातुस्तु सध्यमः। 
तत्सहरल॑ त्रिसाह्॒ल:ः सससंवर्तंसम्भवः ॥ 
अंगुत्तर, १.२२७, चुल्लनिदेस, २३५, २ बी. (सहस्सी चुलमिका लोकधातु ); दीधें, १८, 
' का उल्लेख बील, कंटीना १०२ में है। बीलू कई सूत्र उद्धृत करते है -- 
महाव्युत्पत्ति, १५३ और १५,१५-ऐसा प्रतीत होता है कि महख्युत्पति में साहल्नचूड़िक 
एक शब्द है। वास्तव में एकलोक को साहख्न' कहते हैं क्योंकि इसमें १००० चतुर्ददीप (चातु- 
दीपिक लोकधातु ) हैं और इसे चडिक कहते हूं क्योंकि यह महासाहस्न का चूड़ा (चूडाभूतत्वात ) 
है ।--(निस्सन्देहू यह्‌ क्षु्ल, क्षुद्र >चुल्ल, चूल हैं ) 
* ३, ९३ ए-बी. में इसका व्याख्यान करेंगे (व्याख्या)-यह अर्थ अधिक उपयुक्त होगा :“|एक 
समूह के लोकधातुओं का) वित्र्त और संबत एक ही काल में होता है। 
“विवर्त' का अर्थ है विविधवर्तेनंं अथवा विविधा वर्तेन्तेइस्मिन्रिति--संवर्ते  संवर्तत अथबा 
संबतेन्तेईस्मिन्निति': यह वह काल हैं जिसमें सत्व ऊध्वेध्यानों में एक साथ जाते हैं. (संच- 
त॑न्ते  संगचछन्ति), पृ. १८१ :प्पणी दे देखिये। 


३९० अभिषरमकोश 


जास्ब॒द्वीपा: प्रमाणेव चतुःसाथत्रिहस्तकाः। 
दिगुणोत्तरवृद्धया तु पूर्वंगोदोत्तराह्यया:॥७५॥ 
पादवृद्धचा तनुर्यावत्‌ सार्धफोशों दिवोकसाम्‌। 
कामिनां रूपिणां त्वादों योजना ततः परम्‌॥७६॥ 
अर्धार्धवद्धिरुष्व तु परीत्ताभेम्य आश्रय: । 

द्विएण हिगूणो हित्वापउ्नश्रकेभ्यस्त्रि योजनम्‌॥७७॥ 


७५-७७. जम्बुद्वीप के निवासियों के शरीर का प्रमाण चारया साढ़े तीन हाथ है। जो 
पूर्व, गोद और उत्तर कहलाते हे उनके शरीर का प्रमाण उत्तरोत्तर द्विगुण है ।--कामदेवों के 
शरीर की पादवृद्धि होती है यहाँ तक कि वह १॥ क्रोश का होता है। रूप(वचर देवों का शरीर 
आरंभ में अद्धयोजन का होता है, पश्चात्‌ इसकी अरधर्धिवृद्धि होती है। परीत्ताभों से ऊध्व॑ 
आश्रय द्विगुण होता जाता हैँ। अनश्नकों की संख्या से तीन योजन' घढाते हैं।' 

जम्बूद्वीप के मनुष्यों के शरीर का प्रमाण सामान्यतः ३॥। हस्त होता है। कोई चार हस्त के 
भी होते हैं। पृव॑विदेहक, अवरगोदानीयक, औत्तरकौर॒ब का दारीर प्रमाण यथासंख्य ८, १६, 
३२ हस्त होता है । 

चातुर्मह।राजकायिकों का शरीर क्रोश का चतुर्थभागमात्र होता है (३.८८ ए)। अन्य 
कामदेवों के शरीर की उत्तरोत्तर पादवद्धि होती है: त्रायस्त्रिश, अधेक्रोश; याम, क्रोश का 
ई अंश, तुषित, एक क्रोश, निर्माणरति, १७ कोश, परनिमितवशवतिन्‌, १॥ क्रोश। 

रूपधातु के पहले देव ब्रह्मकायिक के शरीर का प्रमाण अर्धयोजन है, ब्रह्म-पुरोहितों का 
एक योजन, महाब्रह्यों का १॥॥ योजन और परीत्ताभों का २ योजन है। 

परीत्ताभों से ऊरध्व प्रमाण द्विगण होता जाता हे: अग्रमाणाभों का चार, आभास्वरों का 
आठ और इसी प्रकार यावत्‌ शुभकृत्स्तों का ६४ योजन। अनश्नकों के लिये इस संख्या का द्विगुण 
करते हे किन्तु उसमें से तीन योजन घटाते हैं। अतः इनके शरीर का प्रमाण १२५ योजन होता 
है। इसी प्रकार संख्या द्विगुण करते जाते हूं। पृण्यप्रसवों की संख्या २१० योजन होती है. यावत्‌ 
अकतनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६ हज़ार योजन है। 

इसी प्रकार सत्वों की आयु भिन्न है। मनृष्यों के सम्बन्ध में : 


सहस्रभायुः कुरुषु दृथोरर्धारधवजितम्‌ । 
इहानियतमन्ते तु पशाब्दानावितोइसितभ ॥७८॥ 


जाम्वद्वीप: प्रमाणेन अं. जज 
दिगुणोत्तरवद्धघा सु गैसरा छूथा : ॥७५॥ 
पादवद्धया तनर्यावत सार्थक्रोशोीं दिवौकसाम। 
कामिनां रुपिणां त्वादों योजनार्ध ततः परम ॥७६॥ 
अर्धाधवद्धिरुध्य॑त्‌॒ परीतसाभेम्य आश्रयः । 
दिगणहिंगुणी हित्वाध्नभ्रकेभ्यस्श्रियोजनम्‌ ॥७७॥ 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३९१ 


७८. कुरुओं में आयू १००० वर्ष की है। दो द्वीपों में : अधर्विन्यून है। वहाँ अंनियंत है किन्तु 
अन्त में दशाव्द और आदि में अमित हैं ।' 
गोदानीय के मनुष्यों की आयु उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु क़ी आधी है, अतः ५०० बे 
की हैं। पूर्वविदेह के मनुष्यों की आयु २५० वर्ष की हे । 
जम्बुद्वीप में आयु का प्रमाण नियत नहीं है। कभी दीर्घध और कभी अल्प होता है।' कल्प के 
अन्त में (३. ६८ ए) जब अधिक से अधिक ह्वास होता है यह १० वत्सर की होती हैं और 
प्रायमकल्पिक (३. ६१ ए) मनुष्यों की आयु अमित होती हैं: सहस्त्रादि में उसका मान नहीं 
ही सकता। 
मरेयों का आयु-प्रमाण उनके अहोरात्र के प्रमाण से लिया जाता है । 
नृणां वर्षाणि पंचाशदहीरात्री दिवोकसाम। 
कामेड्धराणां तेवायु: पंचवर्बशतानि तु ॥७९॥ 
हिगुणोत्तरम्ध्वानामुभय॑ रूपिणां पुनः। 
नास्त्यहोराजमायुस्तु कल्पेः स्थाश्रयसंमितेः ॥८०॥ 
आरूप्ये विशतिः कल्प्सहुत्राण्यधिकाधिकम। 
महाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यधमधस्ततः।॥॥८१॥ 


७९ ए-८० बी० मनुष्यों के ५० वर्य का काम के अधर देवों का एक अहोराब होता है और इन 
देवों की आयू ५०० वर्ष की है। ऊध्व देवों का अहोरात्र और आय द्विगण होता जाता हे ।* 
मनुष्यों के ५० वर्ष चातुर्महाराजकायिकों के एक अहोरात्र के बराबर होते हू. और इनकी 
(यू ३० दिन का मास और १२ मास का वर्ष ऐसे ५०० वर्ष की होती है। चायस्त्रिंशों का एक 
अहोरात १०० मानव वर्षों का होता है। उनकी आय १००० वर्ष की होती है। यामों का एक 
अद्दोरात्त २०० मानव वर्ष का होता है। उनकी आयू २००० वर्ष की होती है । 
एवमादि । 


[१७३] किन्तु यह आक्षेप किया जायगा कि युगन्धर से ऊध्वे सूर्य और चन्द्र नहीं होते | फिर 
कैसे देवों के अहोरात्र नियत है और कैसे देवों को प्रकाश मिलता हैं ?--इनके अह्ोयात्र का व्यव- 
सहल्नमायुः कुरुष हृथोराधरर्धिवजितम्‌ । 
इहानिय्तमन्ते तु दक्षाब्दानादितो$मितम्‌ ॥। 
एक आधुष्पय॑न्तसूत्र हे, सोझ्ा-फीर पृ. २७८ २६, २१७ 
* विभंग, ४२२: मनुस्सान किसकसायुप्पताणम्‌। वस्ससतप्पं दा शिवय्यों वा।-- 
पिटक के वाक्य के अनुसार: यो चिर जीवति सो कस्सखतम्‌. . . ... 
* ज्र्णा वर्षाणि पंचादइदहोरातों दिवोकसास। 
कामोष्धराणां तेनायुः पंच वर्ष शतानि तु॥ 
द्विग॒णोत्तरमुर््वानामुभयस्‌ । 
यह एक सूत्र पर आश्वित है जो अंगूत्तर, ४. २५६-७ (उपसव की प्रदंसा), बिभेंग, ४२२ 
के बहुत समीप है। कस्मालॉजी, ३०१ में लोकप्रज्ञाप्ति 
३६० दिन का वर्ष सध्यकाल' का वर्ष है, थीवो, आस्ट्रानोंगी, १८९९, पु० 
२८---सीचे रे. ९० 
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स्थान कुमुदयझवत्‌ पुष्षों के विकास और संकोच से, पक्षियों के कूजन और अकूजन से, मिद्धापगम 
और  मिद्धोपगम से होता है ।' दूसरी ओर देव स्वयं प्रभास्वर होते हैं। 

रूपधातु और आरूप्यधातु के देवों के सम्बन्ध में: 

८० बी-८१ डी. रूपावचर देवों का अहोरात्र नहीं होता। उनकी आयु की गणन। कल्पों में होती 
है और कल्पसंख्या स्वाश्रय प्रमाण से नियत की जाती है ।---आरूप्य में २०००० कल्‍्पों की आयु 
होती है। यह उतनी ही अधिकाधिक होती जाती हैं ।--परीकत्ताभ से ऊर्ध्वे यह कल्प महाकल्प हो 
जाते है, उससे अधः अर्थ। 

[१७४] जिन रूपावचर देवों का शरीर-प्रमाण अर्व-योजन है भर्थात्‌ जो ब्रह्मकायिक है उनकी 
आयु अधंकल्प की है। इसी प्रकार यावत्‌ अकनिष्ठ जिनका शरीर-भ्रमाण १६००० योजन है 
और जिनकी आयु १६००० कल्प हे। 

आकाशानन्त्यायतन में आयू २०००० कल्प की होती है। विज्ञानानन्त्यायतन में ४००००, 
आककिचन्यायतन में ६००००, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन या भवाग्र में 5००००। 

किन्तु कौन कल्प इष्ट है ? अच्तरकल्प, संवर्तकल्प, विवर्तकल्प या महाकल्प (३. ८5९ डी) ? 

परीत्ताभों से आरम्भ कर (द्वितीय ध्यान के अधर देव) और उनको सम्मिलित कर महा- 
कल्प अभिप्रेत है। उससे नीचे (ब्रह्मपारिषद्य, ब्रह्मपुरोहित, महातरह्मं) महाकल्प का आर्ध इंष्ट 
है। वास्तव में ३० अन्तरकल्पों में लोक का विवंत होता है (महात्रह्मा आरम्भ से ही होते हें। 
परचात्‌ २० अन्तर-कल्प तक लोक की अवस्थिति होती है। पश्चात्‌ २० अन्तरकल्पों में लोक 
का संवर्त होता है ( महात्रह्मा अन्त में अन्तहित होते है )। अतः महात्रह्मा की आयु ६० अन्तर- 





९ थ्थेह कुमुदान्यह॒नि संकुचन्ति राजौ विकसन्ति। पदञ्मानि तु विपयंगेण । तथा तत्न केषा- 
ड्चिदेव पुष्पाणां संकोचादहनि व विकासावहीराश्रव्यवस्थानम 
शकुनीनां च कूजनात्‌। अकूजनाद रात्रिः कूजनात्‌ प्रभातमभ्‌ | विपर्ययेण वा यथाशकुनजाति । 
मिद्धापगमोपगसाचचच 
वसुबन्धु फे मूलस्रोत के बहुत समीप दिव्य, २७९ है : कर्थ रात्रि्ञायते दिवसों या। देव- 
पुष्पाणां संकोचविकासान्‌ मणीनां ज्वलमाज्वलनाच्छकुनीनां वर कूजनाकूजनात्‌ । 
क्‍ रूपिणां पुनः। 

नास्त्यहोरात्रमायुस्तु कल्प: स्वाश्रयसस्भितें: ॥८०॥ 

आएरुप्ये विशतिः कल्पसहस्राण्यधिकाधिकम । 

महाकल्पः परीत्ताभात प्रभृत्यधंमधस्ततः ॥८१॥॥। 

बील, कौटीना, ८३ में कोश का वाद। 

अंगुत्तर, १. २६७: प्रथम. तीन आरूप्य देवों की आयु २००००, ४००००, ६०००० कल्प 
की है। चतुर्थ आरूप्य का उल्लेख नहीं हेँ। 
विभेंग, ४२४: ब्रह्मपारिसज्ज, ७ (या है ) कप्प की आयु, ब्रह्मपुरोहित, , महात्रह्म, 
१; परीत्ताभ, २; अप्पमाणाभ, ४. . . . . . । तृतीय ध्यान के ऊर्ध्य देव सुभकिण्हों की आयु 
६४ कप्प की है। चतुर्थ ध्यान के ६ विभाग हें अर्थात्‌ वेहप्पलों के साथ असञ्जसत्त, ५०० 
कृष्प और पाँच प्रकार के शुद्धावासिक, १०००, २०००, ४०००, ८००० और १६००० 
कष्प (अकनिदठ) आरूप्य, यथा कोश में। 
'बरह्मकायिकों का आयु: प्रमाण एक कप्प हे! इस वाक्य सें आये हुये कप्प' का अर्थे बुद्धघोस 
“कष्प का भाग लेते हुँ, कथावत्थु, ११. ५ की अर्थकथा। 
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कल्पों की होती है : इन ६० का १॥ कल्प होता है क्योंकि महाकल्प के अर्ध को (४० अन्तरकल्प) 
एक कल्प मानते हू। 

अपायगतियों में आयु-प्रमाण क्या है? हम क्रम से पहले ६ उष्ण मरक, अन्त्य दो उप्ण, 
नरक, तियंक्‌, प्रेत और शीतनरक का विचार करेंगे। द 

कामदेवायुूषा तुल्या अहोराजा यथाक्रमम्‌। 

संजीवादिष षद्स्वयुस्तेस्तेषां कैमदेखवत्‌ ।॥८२॥ 
८२. संजीवादि ६ नरकों में अहोरात्र कामदेवों के आयु्माण के तुल्य है। अहोरात्र के इस प्रमाण 
के साथ उनकी आयु वही है जो कामदेवों की है।' 

संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन--इन ६ नरकों का अहोरात्र यथाक्रम 
चातुर्मेहाराजकायिक आदि कामदेवों की आयु के तुल्य है । 

[१७५] संजीव के अपायसत्व का आयु: प्रमाण चातुर्महाराजकायिकों के समान १२ 
मास के संवत्सर और ३० अहोरात्र के मास का ५०० वर्ष है। किन्तु इन अहोरात्रों में से प्रत्येक 
का प्रमाण चातुर्महाराजकायिक का सम्पूर्ण आयू: प्रमाण है। यही योग कालसू त्र के अपय और 
त्रायस्त्रिशों में है, तपन' के अपाय और परनिर्मितवशर्वातयों में हे 

अधे प्रतापनेष्बीचावन्तः कल्पं परं॑ पुनः। 
कल्प तिरवचां प्रेतानां मासाहशतपंचकम्‌ ॥८३॥ 

८रे ए-बी . प्रतापन में अर्ध॑ अन्तरकल्प की आय है; अवीचि में एक अन्तरकल्प की आयु 
ही 

प्रतापन में आयु का प्रमाण अर्ध अन्तर कल्प है; अवीचि में एक अन्तर कल्प हैं। 

८३ बी-डी . तियंक्‌ की आयु अधिक से अधिक एक कल्प की है। प्रेतों की आयु ५०० वर्ष 
की हूँ किन्तु उनके अहोरात्र का प्रमाण एक मास है।' 

जो तिर्यक दीरघतमकाल तक अवस्थान करते हे वह एक अन्तरकल्प तक रहने हैँ। यह नन्द, 
उपननद, अश्वतर आदि महानागराज हे ।--भगवत्‌ ने कहा है : हे भिक्षओं ! ८ महानागराज 
हे जो एक कल्प तक अवस्थान' करते है जो धरणी का धारण करते हं...... न 


कामदेवायूषा तुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌। 
संजीवादिय षदटस्वायुस्तेस्तेषां. कामदेवबत्‌॥ 
! अर्थ प्रतापनेषवीचावन्तःकल्पम्‌ 
* पालिग्रन्थ का (इतिवुत्तक, पृ. ११, अंगुत्तर आदि)४. ९९ सी. पृ. २०७, एन. २ में उल्लेख 


ह्‌! 

हे पुत्र: पुनः। 
कल्प तियद्चाम्‌ प्रेतानां मासाहशतपंचकम ।। 

व्याख्या में सूत्र उद्धत हैः अष्टाविसे सिक्षवों नागा महानागा कल्पस्था धर्राणधरा:। अप्रत्यु- 
द्वार्या: सुर्पणिनः पक्षिराजस्थ देवासुरमपि संग्रामम्‌ अनुभवन्त:। कतमें। तथ्था वन्‍्दों नागराजः 
उपनन्दो. . . . . . अश्वतरो . . . . . . मुचिलिन्दो . . . . . . मनस्वी . . . . . . धतराष्ट्रो. . . . 
महाकालो . . .. . . एलापत्रों नागराजः।--लोकप्रज्ञाप्ति ३. १, में (मनस्विन्‌ के स्थान में 
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प्रेतों के अहोरात्र का प्रमाण मनुष्यों का एक मास है। वह इस प्रमाण के अहोरात्रों के ५०० 
वर्ष तक जीवित रहते हे । 
वाहाद्‌ *वर्षशतेनेकतिलोद्धारक्षयायुषः । 
अबूँदा विशतिगुणप्रतिवृद्धायुष: परे॥८४॥ 


प४. अर्बुदों की आयु का काल उतबा हैँ जितने काल में एक दिन वाह से" वर्ष शत में एक 
[१७६] तिल लेने से उसका क्षय होता है। दूसरों के लिए प्रतिवृद्धि २० गुनी होती हू ।' 
भगवत्‌ ने शीत नरकों के आयु: प्रमाण को केवछ उपभाओं से निर्दिष्ट किया है : 'हे 
भिक्षओं ! यदि ८० खारि का एक मागधक तिल़वाहू चूडिकाबद्ध हो' और यदि कोई इसमें 
से एक तिल १०० वर्ष में ले तो यह वाह रिक्त हो जायगा किन्तु अबुंद में उपपन्न सत्वों के आयु 
का क्षय न होगा। मेरा ऐसा कथन है। और हे भिक्षुओं ! ऐसे २० अर्वुद हैं। हे भिक्षुओं! इनका 
एक निररुंद होता है ....। (पृ. १४५, एन. २ देखिए ) 
क्या सब सत्व जिनका आयु: प्रमाण बताया गया है इस प्रमाण तक जीवित रहते हे? 
कुरुवज्योप्न्तरा मृत्यु: परमाण्वक्षरक्षणा:। 
रूपनामाध्वपर्य न्ता: परमाणुरणुस्तथा ॥८५॥ 
लोहाप्छकशाविगोच्छिद्र रजोलिक्षा तदुद्भवाः। 
यवस्तथांगुलीपव ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ॥८६॥ 
चतुधिशतिरंगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
धनुः पञचशतास्येषां फ्रोशो5रण्यं व तन्‍्मतस्‌॥८७॥ 
तडष्ठो योजनमित्याहुविद्यत्क्षणशर्त पुनः । 
तत्क्षणस्ते पुनः षष्टिलेबस्त्रिशद्गुणोत्तरा: ॥८८॥ 
तेजस्विन है) यह सूची दी है, बुद्धिस्ट कास्मालोजी, पृ० पी. २९८--डि विसेर कहते हूँ कि 
यह सूची दीर्घ में (१६ नाग जो गरुड़ से दूर भागते हूं ) सद्धमेंपुण्डरीक में (आठ : नन्‍द, उपनन्द, 
सागर. .... . मनस्विन्‌. . ... . ) नहीं है 
बील ४१९ में उल्लिखित सूत्र: महाय्युत्पत्ति, १६७, १४, ५१, ६६, ५८, ४४-- 
मुचिलिन्द, महावग्ग, १. ३-पालि में कोई उल्लेख उन नागों का नहीं है जो शेष के तुल्य 
पृथ्वी का वहन करते हैं।--ऊपर प्‌. ३१. 
हे वाहाद्‌ू वर्षशतेनकतिलोद्धरक्षयायूष: । 
अबुंदा विशतिगुण प्रतिवृद्धथायषः परे॥ 
सुत्तनिषात, पृ. १२६, संयुत्त, १. १५२, अंगुसर, ५. १७३, सेय्यथापि भिक्‍्खु वीसति- 
लारिको कोसूूको तिलवाहो। ततो पुरिसो वस्ससतस्स थे वस्ससतस्स अच्छये८ . . . . । 
सुत्तनिषात, ६७७ में हैँ कि पंडितों" ने पढ़म नरक के लिये तिलवाह की गणना की है और 
यह संख्या १५१२९ ००००००००० हूं ( फोज्ञबोल ) । 
* छोचव फे अनुसार; परमसार्थ और शुआन-बाइः में पालि के तुल्य विश्वति- 
खारिक' ' है। 
'ति्वत्री रृदृज्षन्‌ - वह; खल्‌ ८ खारि; वाह के प्रमाण पर, बारनेठ, ऐंटोक्विटीज़, २०८, 
गणितसारसंग्रह (मद्रास १९१२), ५--दूसरी ओर तिलूयाह » तिलशकट (रीज़-डेविड्स) 
भरा 5 चूड़िकाबद्ध (० अवबद, महाव्युत्पत्ति, २४४, ९२) 
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त्रयो मुहूर्ताहोरात्रमासा द्वादशमासकः। 
संव॒त्सरः सोनरात्र: कल्पो बहुविधः स्मृतः ॥८९॥ 
संवर्तकल्पो तरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः । 
विवर्तकल्पः प्राग्वायों यावज्ञारकसम्भवः ॥६०॥ 
अन्तःकल्पो5मिताद्यावद्शवर्शायषस्ततः । 
उत्कर्षा अपकर्षाब्च कल्पा अष्टाड्शापरे॥९१॥ ३५ 
'उत्कर्ष एकस्तेइशीति सहत्नाद थावदायुषः। 
इतिलोको विधृत्तोष्यं कल्पांस्तिष्ठति विज्वतिम ॥९२॥ 
विवर्तेते<्थ संबतत आस्ते संबर्तते समम। 
तेडह्यशीतिमंहाकल्पस्तदसंख्यत्रयोदभवम्‌ ॥९३॥ 
बुद्धत्वमपकर्ष तु झताद यावत्तदुद्भवः। 
हयोः प्रत्येकबुद्धानां खड़गः कल्पद्मतान्वय:॥९४॥ 
ए. कुरुओं को वर्जित कर अन्तरामृत्यु होती है । 

उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयू नियत है। वहु १००० वर्ष अवश्य जीवित रहते हूँ। 
उसका आयु: प्रमाण पूरा होता है।' अन्यत्र सब जगह अन्तरामृत्यु होती है।--कछुछ पुद्गल 
अन्तरामृत्यु से नित्य सुरक्षित होते है यथा वह बोधिसत्व जो तुषित लोक में है और एकजातिबद्ध 
है, चरमभविक [जिस अहंत्व के लाभ के पूर्व बीच में कालक्रिया [१७७] न होगी], जिसके 
सम्बन्ध में भगवत्‌ ने व्याकरण किया है, जिन दूत, श्रद्धानुसारी और धर्मानुसारी (६.२६ 
ए-बी) [जो श्रद्धादियुक्त और दृष्टिप्राप्त हुए बिता कालक्िया नहीं करेंगे, वह स्त्री जिसके 
गर्भ में बोधिसत्व या चक्रवर्ती है, इत्यादि । 

हमने स्थान और दारीर के प्रमाण का निर्देश योजनों में और आयु के प्रमाण का निर्देश 
वर्षों में किया है किन्तु हमने योजन और वर्ष का निर्देश नहीं किया है। इनका निर्देश केवल 
नाम से हो सकता है। अतः नामादि का पर्थन्त बताना चाहिए । 

८५४ बी-सी . परमाणु अक्षर और क्षण यथाक्रम रूप नाम और अध्व के पयेन्‍्त हूं। 





कुरुवज्योडन्तरामृत्युः 
अन्तरामृत्य ८ अन्तरेण कालक्षिया ८ अकालम्रण--२. ४५ अनुवाद. पृ. २१८ देखिये- 
वसुमित्र का ग्रन्थ निकायों पर। 

* उत्तरकुरु के मनुष्यों को अकालमृत्यु नहीं होती क्योंकि बह नहीं कहते कि “यह आत्मीय हैं 
(लोकप्रज्ञाप्ति ) 

$ दिव्य, १७४, १: अस्थानमनवकाशों यज्यचरमभविकः सत्वोध्संप्राप्त विशेवाधिगमे सोइन्त- 
रा काल कुर्यात्‌। 

* जिनोदिष्ट, जिनदूृत, २. अनुदाद . पृ. २२० तथा टिप्पणी देखिये। 

* निरोध-असंज्ञि, समापत्ति और सेत्री आदि सम्ायत्ति में समायन्न को तब तक कालकिया नहीं 
होती जबतक कि बहू समाधि से व्युत्यान नहीं करते। 
परमाण्वक्षरक्षणा: । रूपयामाध्यवयंन्ता 
परमाणु अणु' से भिन्न हैं; २. २२ देखिये ।-नामन्‌ पर २.४७-कारू, अध्चन्‌ पर ४. २७०, 
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परमाणु रूप का पर्यन्त है । इसी प्रकार अन्तर नाम का पयेन्‍त है यथा गो। क्षण अ ध्वन्‌ 
का पयन्त हें । 

क्षण का प्रमाण क्या है ?--प्रत्ययों के विद्यमान होने पर जो काल एक धर्म की उत्पत्ति 
में लगता हे वह क्षण है; अथवा गतिमान्‌ धर्म को एक परमाणु से दूसरे परमाणु को जाने में जो 
काल लगता हूँ वह क्षण है।' 

[१७८] वेश्ञाषिकों के अनुसार एक बलवान्‌ पुरुष की अच्छटा (उगलियों की चटखार) 
में ६५ क्षण व्यतीत होते है ।' । 

प५ डी-८८ ए. परमाणु, अणु, लोहरजसू, अब्नजस्‌, शशरजस्‌, अविरजसू, गोरजस्‌, 
छिद्वरजस्‌, लिक्षा, किक्षा का उद्भव, यव और अंगुलिपर्ब--इनमें से प्रत्येक पूर्व का 
सप्तगुना है। २४ अंगुलि का एक हस्त, चार हस्त का एक धनुष, ५०० धनुष का एक 


योगसूत्र, ३. ५२ पर भोजराज : क्षण काल का सबसे छोटा विभाग है। इसका और विभाग 
नहीं हो सकता ।--षड़्वर्शन, पृ. २८. 

. यह दो लक्षण सोन्रान्तिकों के हैं। २. ४६ ए, अनुवाद, पृ०. २३२ में वैभाषिकों के लक्षण 
का उल्लेख है: कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एब नः क्षण:--अत्थसालिनी, पृ. ६० (नीचे) में 
उल्लेख हे कि एक रूप के स्थितिकाल में १६ चित्त उत्पन्न और निरुद्ध होते हैं । 
दुसरा लक्षण जेनों के समय (यह उनका क्षण है) का स्मरण दिलाता है (तत्वाधिग, 
४. १५ (एस० सी० विद्याभूषण' जे ए एस १९१०, १. १६१) जैकोबी का अनुवाद 
जे अलसाँद ओरिएंट जमंन सोसायटी भाग ४०, १९०६) : परससूक्ष्म क्रियस्य 
सर्वजधन्यगतिपरिणतस्थ परमाणो: स्वावगाहनक्षेत्रव्यतिक्रम काल: समय इति।--- याकोबी 
के अनुसार: ससय वहू काल है जिसे परमाणु, जिसकी क्रिया अत्यन्त सूक्ष्म है और 
जिसकी गति सर्वजधन्य है, स्वावगाहन में व्यतिकान्त करता है।” एक आवलिका 
के लिए 'असंख्येय' सभ्य चाहिये; एक प्राण के लिये 'संख्येय' (७प्राण ८ १ स्तोक, ७ 
स्तोक 5 १ लव, ३८३ लव ८ नालिका (> घटी) २ तालिका > १ मुहते) गणितसार 
संग्रह, १. ३२ से तुलना कीजिये (महावीराचार्य का गणित का ग्रन्थ। एस० रंगाचार्य, 


मद्रास १९१२ ने इसका अनुवाद और प्रकाशन किया है।) 


अणुरण्वन्तर काले व्यतिकामति यावति। 
स काल: समयोअसंख्येः समयेरावस्िभंवेत्‌॥ 


जितने काल में एक (गतिमान) अगु दूसरे अणु का व्यतिक्रम करता है (उसका समनन्‍्तर 
होता है) वह समय है; असंख्य समयों की एक 'आवलि' होती है। 


4ि॥५ ३ 


मध्यकवृत्ति, ५४७ में उद्धृत: बलवत्पुरुषाच्छटामात्रेण पठ्चषष्टिः क्षणा अतिक्रमन्तीति 
पाठातू--भहाव्युत्पत्ति, २५३, १०, अच्छठासंघातमात्र; दिव्य, १४२; पालि, अच्छरा । 
विभाषा, १३६, में क्षण पर पाँच भत हैं। (पहले चार गतों में क्षण का प्रमाण अधिकाधिकर 
न्यून होता जाता है: बसुबन्धु यहाँ दूसरे का उल्लेल्ल करते हैं (सेकी की टिप्पणे।) । पाँचवाँ 
मत सुष्ठ है (किन्तु सेकी में इसका उल्लेख नहीं है ) । पहले चार में केबल क्षण का प्रभाण 
ओदारिक रूप से हे। भगवत ने क्षण का यथार्थ प्रमाण नहीं कहा है. . . . . . क्योंकि कोई, 
सत्व उसे नहीं जान सकता।)--संयुक्त हृदय (? ), २०, ३. रोचक हे। 
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क्रोश---इतने अन्तर पर अरण्य होना चाहिए--८5 क्रोध क/ एक योजन 
होता है।' 
(३ 


[१७६| अतः ७ परमाणु ८ १ अण, ७ अणू ८ १ लोहरजस्‌ 
अविरजस < एडकरजस्‌ का 

छिद्वरजस्‌ - वातायनच्छिद्ररजस्‌ 

छिक्षा से जिसका उद्भव होता है वह यूक है । 

आचाय॑ यह नहीं कहते कि तीन अंगूलिपवों की एक अंगलि होती है क्योंकि यह सविज्ञात 
अरण्य को ग्राम*"से १ क्रोश पर होना चाहियें। 

८८ बी-८९ सी. २० शत क्षण का एक तत्क्षण होता है; ६० तत्क्षणों का एक लव होता 


हैं, मुहते, अहोरात्र और मास, पूर्व पूर्व के तीस ग॒ना होते हें; संवत्सर ऊनरात्रों के साथ १२ 
मास का होता 





२ 


परमाणुरणस्तथा ॥ 
लोहाप्छशाबिंगोछिद्ररजोलिक्षातदुद्भवः । 
यवस्तथांगुलीप्व॑  ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम ॥ 
चतुविशतिरंगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌। 
धनुः पञच दतान्येषां क्रोशोर्रण्यड्च . . . . . . | 
तेष्टो योजनमित्याहु 
हस्तलिखित पोथी-- रण्यद्च तत्‌ सतसू-- 
यह महाव्य॒त्पत्ति, २५१ की (वातायनच्छिद्ररजस्‌ और यक -< लिक्षोदभव के साथ ) 
ह। धनुस - दण्ड; हस्त - अभिधर्म बचन कार का पुरुषहस्त लेता चाहिये जिससे चतुर्द्वीप 
निवासियों के परिमाण का व्यवस्थान होता 
शार्दलूकर्ण की सूची (दिव्य, ६४५ जहाँ पाठ भिन्न है ) कुछ विवरणों में भिन्न हे। ललित, १४९ 
में अण और वातायनरजस्‌ के बीच त्रुटि हें; यक के स्थान में सर्षप हैं ।--अन्य बौद्धग्रस्थ, 
लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा १२ ए (कास्मालोजी, पृ०, २६२); वाठर्स, १. १४१ (विभाषा, 
१३६); सद्धमेस्मति, लेवी, रामायण १५३, कल्पद्ुम (कलकत्ता. १९०८), 
सारसंग्रह, ३; वराहमिहिर (अलबरूनी, १. १६२ सें); फ्लीट, जे आर ए एस १९१२, 
२२९, १९१३, १५३, हापकिन्स, जे ए ओ एस ३३, १५०; बानंद ऐंटीक्विटीज़ 
पालि अर्थ कथाओं में लिक्ला >:३६ रत्तरेणु, $ ऊका। 
घिन्यु-कि २. में यह त्यक्त है । 
आइटल (१.९८) कहते हैं कि इसमशात के योगी को ग्रास में एक कोस के भीतर न आना चाहिये। 
विशत्क्षणशर्तं पुनः। 
तत्क्षणस्ते पुनः षष्ठिलवस्त्रिशदगुणोत्तराः ।॥। 
त्रयो. महर्ताहोराज्मासा. द्वादशमासकः। 
संवत्सरः सोनरात्र 
लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा ५५ बी. कास्मालोजी, ३०९ के अनुसार पिन्युर्नकू २. में (वाटस 
१. १४३, बील १. ७१ जूलिएँ १.६१; डिक्शनरी न्यूमेश्िक में रेलीजल 
एमिनेंद्स ,१५२ में उद्धत वक्षण के स्थान में तत्क्षणं होना चाहिये) यह विचार 
उल्लिखित हैं। महाव्युत्पत्ति, २५३ के प्रभाव का सतभेद। 
दिव्य, ६४३-६४४ में क्षण और तत्क्षण का ऋम-विपयंय हु। 
क्षण पर ऊपर पु० १७७, 
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[१६०] मुहूर्त में तीस लव होते हैं। तीस मुह॒र्त का एक अहोरात्र होता है । रात्रि दिन से 
कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी समान होती है। 

हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा के ज्ञार चार महीने होते है| : इस प्रकार १२ मास होते हे जिनका 
(ऊनरात्रों के साथ) एक संवत्सर होता है। ऊनरात्र वह ६ दिन' हें जिनका [चान्द्रमास की 
गणना के लिये) संवत्सर में निपात होता है। इस पर एक इलोक हे : हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा 
की ऋतु के जब १॥ मास व्यतीत होते हे तब शेष अर्धमास में से विद्वात एक ऊनरात्र का 
निपात करते हें।' । 

हमने संवत्सर का निर्देश किया है। अब कल्प का व्याख्यात करना हैं। 

[१८१] ८९ डी-€३ सी . कल्प बहुत प्रकार का है : ए. संवर्तकल्प : जिस समय नारकों की 
उत्पत्ति बन्द हो जाती हैँ भाजन का क्षय होता है; बी . विवर्तकल्प : प्राग्वाय्‌ से लेकर उस क्षण 
तक जब नारकों की उत्पत्ति होती है; सी : अन्तःकल्पः पहले वह कल्प जिसमें आयु अमित से क्षीण 
होकर १० वर्ष की होती है, अन्य १८ उत्कर्ष और अपकर्ष के कल्प, एक उत्कर्ष का कल्प जिसमें 


दिव्य में तत्क्षण का यह लक्षण दिया हु: तद्यथा स्त्रिया नाति दीर्घे नाति हस्वकतिन्याः सृत्रो- 
द्याम एवंदीघंस्तत्क्षण:; किओकुग प्रज्ञाप्ति को उद्धृत करते हें: “जब मध्य आयु की एक 
स्‍त्री सूत कातती हे तो जितने समय में एक, न बड़ा, न छोटा, धागा निकलता हैँ बह तत्क्षण 
का प्रमाण है। (लुद बन हेह की टिप्पणी के अनुसार) 

: प्रवचन में तीन ऋतु हूं, ६ नहीं हैं जेसा लोक में प्रसिद्ध है। शिशिर शीत है। इसलिये उसे 
हेसनत कहते हें। वसन्‍्त उष्ण हे। इसलिये उसे ग्रीष्म कहते हैं। शरद्‌ में भी वृष्टि होती है। 
इसलिये उसे वर्षा कहते हें! (व्याख्या) ।--(काठियावाड़ में तीन ऋतु हैं, अलबरूती १. 
३५७)--सब बौद्धों के लिये हेमन्‍्त पहली ऋतु है (व्याख्या) (बुर्नफ इंद्रोडक्शन 
५६९ )--बोद्ध ऋतुओं के लिये इत्सिंग तकाकुसु १०१, २१९, २९०, सि-थु-कि अध्याय 
२, वाट, १ १४४--थीबो आस्ट्रानोमी . . . . . . पु०. ११. 

* इस इलोक के अंश व्याख्या में मिलते हें: 

हेमन्तग्रीष्सवर्षाणामध्यधंमासि निर्गते। 
शेषेष्धंभासि विद्वद्भिरूतरात्रो निपात्यते॥ ए 


विद्वान बौद्ध हें जो प्रत्येक ऋतु के चौथे और आठवें पक्ष में एकदिन का त्याग करते हैं। 
इसे ऊनरात्र या क्षपाह कहते हैं। ( थीबो, आस्ट्रानोमी १८९९, २६. बानेंट, 
ऐंटीक्विटिज्ञ १९५) । इस प्रकार भिक्षु चातुदंशिक पोषध करते हैँ; पुणिमा अमावस्या को 
नहीं: चातुर्देशिकोअन्न भिक्षुनिः पोषधः क्ियते। 

लोकिक गणना से एक मास ३० अहोरात्र का होता है। चारद्रमास २९ अहोराज्र, १२ घंटा, 
डंडे सिलट का होता हे। पोषध चान्द्रगणना के अनुसार हाता है। अतः प्रति दो सास में एक 
ऊनरात्र का निपात होता है। अतः ८ पक्ष की प्रत्येक चाद् ऋतु में १५--१५--१५ 
१५--१४+१५--१५--१४ दिन होंगे । 

चान्द्र संवत्सर में ६ अहोरात्र अधिक होने से लौकिक संवत्सर होता है। प्रति दो बर्ष और सात 
महीने में एक अधिमास अधिक होता है जिसमें सूर्य (३६६ दिन) के बराबर हो जावें 
(अलबरूतो, २ २१). 

मातंग सूत्र देखना चाहिये, नंजिओ ६५४, दिव्य, ६५७ में इसका विवरण है, शादूं लकर्ण 
का भाग (मासपरीक्षा) जो कार्वेल-नील ने छोड़ दिया हैं । 

ए. निपात्यतें 
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आयु की वृद्धि 5०,००० वर्ष तक होती है ।---एक बार विवृत्त होने पर यह लोक २० अन्त: 
कल्पे तक अवस्थान करता हैँ। विवर्त, संवृत्त की स्थिति और संवर्त का समप्रमाण हैं। ८० 
अन्तःकल्पों का एक महाकल्प होता है ।' 

झ& डी. कल्प बहुविव हें।' 

अन्तरकल्प, संवर्त कल्प, निवर्तकल्प, महाकल्प। 

(१८२) ९० ए-बी . संवर्तकल्य, नारक की अनुत्पत्ति से भाजन के विनाश तक। 

नरक में जब सत्वों की उपपत्ति बन्द हो जाती है उस काल से छेकर भाजन लोक के विनाञ्ष 
तक का काल संवर्तकल्प कहलाता है। 

संवर्त' दो प्रकार का है : गति संवर्तनी, धातु संवर्तती। इसके पुनः दो प्रकार हे : सत्त्व- 
संवर्तती, भाजनसंवर्तनी । 

१. जिस काल में नरकोत्पत्ति नहीं होती--किन्तु नारकसत्त्वों की मृत्यु 
उस काल में २० अन्तरकल्प जिसमें यह लोक विवृत्त रहता है निष्ठित होते 
का आरम्भ होता है (प्रतिपन्न, आरब्ध) । 


कक 


| 


होती रहती हे--- 
हे और संवर्तकल्प 





| कलपो बहुविध:ः स्मृतः॥ 


संवर्तकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः। 

विवर्तकल्प:. प्राग्वायोर्यावनवू नारकसम्भवः ॥ 

अन्तःकल्पोषड्मिताद यावद्‌_ दशवर्बायूषस्ततः। 

उत्कर्षा अपकर्षाश्च कल्पा अष्ठादशापरे॥। 

उत्कर्ष एकस्तेइशीति सहल्नाद्‌ यावदायुषः। 

इति लोको विवृत्तोध्यम्‌ कल्पांस्तिष्ठति विशतिम्‌ ॥ 

विव्तते चर संवत्त आस्ते संबर्तते समम्‌। 

तेहाशीतिमंहाकल्पः 
अन्तरकल्प, अन्तःकल्प का सामान्यतः अनुवाद इंटरमीडियरी कल्प कहते हैं किन्तु 
रेमूस। का कहना है कि इससे अर्थ नहीं स्पष्ट होता (मेलाँग १०३, टिप्पणी) --अन्तरकल्प 
या अन्तःकल्प कदाचित्‌ वह कल्प हें जो महाकल्प के भीतर होते हैं। रेमूसा का 
अनुवाद क्षुद्र कल्प! यद्यपि अक्षरार्थ नहीं है तथापि कम से कम सुविधाजनक हे। 


* फ्लौट ने जे आर ए एस १९११, ४७९ में कल्प और युगों का अच्छा विचार किया है। 
फ्लीट अज्योक के वाक्यों को उद्धृत करते हैँ: आब कप, आब संबंटकपा--बुद्धघोस के अनुसार 
मकक्‍्खलि ६४ वें स्थान में ६२ अन्तरकप्प मानते हैं, सुमंगल, १. १६२ (दीघ, १. ५४)-- 
जेनों के कल्प, यथा एस बी ई २२. 
संवर्त आदि चार कल्प जो ९०-९३ में वॉणित हैं (महा) कप्प' के चार असंखेय्य' हूं, अंगृत्तर 
२१४२. । 

* हम संबतें, संवर्तिनी का अनुवाद 'डिसएप्पीयरेंस' करेंगे। जब हम भाजनसंवर्तती का उल्लेख 
करते हैं तब इस शब्द का यही अर्थ होता है। यदा भाजनानि संवतंन्ते विनव्यन्तीत्यर्थः जब 
भाजनों का संवर्तन होता है अर्थात्‌ जब वह विनष्द होते हैं।-किन्तु गति संबर्तेनी आदि पदों 
में संवर्त का अर्थ 'एकस्थ होना” हे। जब नारक, तिर्येक्‌ आदि देवगति के एक देश में एकस्थ 
होते हैं (संवर्तन्ते, एकस्थी भवन्ति) तब गति संवर्तनी होती है। सत्व संवर्तनी तब होती है 
जब सरव किसी ध्यान लोक में (रूपधातु में) एकस्थ होते हें! 


४०० अभिषर्मकोश 


जब नरक में एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब नारकसंवर्तेनी की परिसमाप्ति' होती 
है । इतनी मात्रा में यह लोक संवृत्त होता है। यदि इस धातु के किसी सत्व के नियत नरक- 
वेदनीय कर्म हे तो इन कर्मों के आधिपत्य से वह अन्य लोकधातु के नरक में प्रक्षिप्त होता है जो 
अभी संवृत्त नहीं हो रह हैं। (स' लोकधात्वन्तरनरकेष्‌ क्षिप्यते)' 

२. इसी प्रकार तिर्यक्‌ संवर्तती और प्रेतसंवर्तनी की योजना होनी चाहिये। जो तिय्य॑क्‌ 
महोदधि में निवास करते हे वह पहले विनष्ट होते हें। जो मनुष्य सहचरिष्णु हें वह मनुष्यों 
के साथ नष्ट होते हें।' ह 

[१८३] ३. जम्बुद्वीप के मनुष्यों में वशिता के विना एक पुद्गल धर्मताप्रतिसन्धिका 
प्रथम ध्यान में समापन्न होता है। इस ध्यान से व्युत्थान कर वह प्रीतिवचन' कहता है : “बैराग्य 
से उत्पन्न प्रीतिसुख आनन्ददायक है ! वैराग्य से उत्पन्न प्रीति-सुख शान्त है !” इन शब्दों को 
सुनकर अन्य पुद्गल भी ध्यान' समापन्न होते ह और अपनी मृत्य्‌ पर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते 
हैं ।--जब इस निरन्तर क्रम से जम्बुद्वीप में एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब जम्बुद्दीप के 
मनुष्यों का संवर्तन समाप्त होता हैं। 

इसी प्रकार पूर्व-विदेह और अवरगोदानीय के निवासियों की संवर्तनी की योजना होनी 
चाहिये। उत्तरकुरु के निवासी कामवैराग्य में समर्थ नहीं हे और इसलिए ध्यान-समापन्न नहीं 
हो सकते। वह भी पुनरुपपन्न होते है किन्तु ब्रह्मा के लोक में नहीं, कामावचर देवों में। 

..._ जब वहाँ एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब मनृष्य-संवर्तती की परिसमाप्ति होती है 
और उतनी मात्रा में लोक संवृत्त होता है। 

४. कामावचर देवों की भी ऐसी ही योजना है। तब चातुर्महाराजकायिकों से लेकर 
परनिर्मितवशवर्तिन्‌ पर्यन्त देव ध्यान-समापन्न होते हें और ब्रह्मा के लोक में पुनरुपपन्न होते हें। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर इनकी संवर्तती होती है। जब एक भी कामावचर देव अवशिष्ट नहीं 
होता तब कामधातु की संवर्तनी परिसमाप्त होती है। 

५. तब धर्मतावश ब्रह्मा के लोक का एक देव द्वितीय ध्यान में समापन्न होता है। इस 
ध्यान से व्यूत्थान कर उसका यह उद्गार होता है: “समाधिज प्रीति-सुख आनन्ददायक हें। 





: इयताय॑ लोकः संवत्तो भवति नारकसंवतंनिया । 

* एकोत्तर, ३४, ५; बील, कंटीना, ११३- स्प० हारी, मेनुएछ, ४७२ कहते हैं कि 
कल्पान्त में पंच आनन्तयंकारी (४. ९६) नरक से निष्क्रान्त होते हैं किन्तु विचि- 
कित्सक (दीघ, १. ५५, संयुत्त, ३. २०७ का पुद्गल) अन्य लोकधातु के नरक में पतित होता 
हैं (४. ९९ सी. देखिये)। 

. जिसका नियत तियेंक्‌ वेदनीय कर्म है बहू अन्य लोकधातु में पुनरुपपन्न होगा।--शुआन-चाडः 

“जो तिर्यक्‌ सनुष्य-देव सहचरिष्णु हैं उनकी संवर्तनी मनुष्य और देवों के साथ होती है। 

दिव्यलोक के तिर्यक, कथावत्थु, २०, ४ 

मनुष्य सहचरिष्णव इति मनुष्यसहचरणशीरल। गोमहिषादयः। 

वह्‌ धर्मता प्रतिरम्भिक प्रथम ध्यान का छाभ करता है--धर्मता का अर्थ इस प्रकार है: 

कुशल धर्मों का उस समय का परिणास विशेष (कुशलानां धर्माणां तदानीं परिणाम विशेषः) 

८, ३८ में इस वस्तु का विचार किया गया है । 


तुँतीय कोशस्थान : छोकनिदेश ४०१ 


समाधिज प्रीति-सूख शान्त हू ! ” इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मलोक के अन्य देव द्वितीय ध्यान में 
प्रवेश करते हें और मृत होने पर आभास्वरों के [१८४] लोक में पुरुफपन्च होते ह--जब ब्रह्मा 
के लोक में एक भी सत्तत अवशिष्ट नहीं होता तो स-ब-संवर्तती निप्ठित द्ीती है और उतनी मात्रा 
में लोक संवृत्त होता है । 

६. तब भाजनलोक के आक्षेपक कर्म के परिक्षीण होने पर' लोकशूत्यतावश सात सूर्यों' 
का (३. २०६ देखिये) उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव होता है और चतुद्गीप से लेकर मेरुपर्यत्त इस लोक 
का सर्वथा दाह होता है। इस प्रकार इस छोक को दग्ध कर वायु से प्रेरित अचिब्नाह्मविभान को 
जलाती जाती है ।--यह समझ लेना चाहिये कि जो आचि इन विमानों को दग्ध करती हैं वह 
रूपधातु की अचि है : कामधातु के विसभाग अपक्षाल रूपधातु में समर्थ नहीं होते। किन्तु ऐसा 
कहते हे कि आचि इस लोक से जाकर ब्रह्मा के लोक को दग्ध करती हूँ क्योंकि उस कामावचर 
आचि से संबद्ध रूपावचर अचि संभूत होती हैं। ि 

इसी प्रकार अप्‌ संवर्तती और वायु संवर्तनी को जो तेज: संवर्तनी के संदृश हे किन्तु उससे 
अधिक ऊँचे फैले है यथासम्भव जानना चाहिये। 

[१८५| जब नरकोत्पत्ति बच्द हो जाती है उस समय से लेकर भाजन के विनाश तक का 
काल संवर्त-कल्प कहलाता हैं। 

* तदाक्षेपके कर्मणि परिक्षीणे 

: सध्यम, २, ९; एकोत्तर, ३४, ५; सहापरिनिर्बाण (नंजिओं/ ,११३) २२, ३३ युगन्धर 
पर्वत से एक ही समय में सात सूर्य उदय होते हैं; विभाषा, १३३, ७: चार मत हूँ: १. सूथ 
युगन्‍न्धर (?) के पीछे हैं; २. एक सूर्य सात में विभकत होता हैं; ३. एक सूर्य की सप्तगुण 
शक्ति होती है। ४. सात सर्य जो पहुले भूमि के तले छिपे थे पीछे सत्तवों के कर्मंबश प्रकट 
होते हें । 
सप्तसूयव्याकरण (ऊपर पृ० २०) का उल्लेख लोकप्रज्ञाप्ति,एम्दो ६२, पत्रः ६६ (कास्मा- 
लोजी, ३१४) में है; शिक्षासमुच्चय, २४७ में पितापुत्र समागम (> रत्नकूट, १६); 
११६९, ३१, २-पालि, मिनिएवं की पग्रन्थसची; ज्पिस्की ९ ३२३ अंगुत्तर ४. ३०० 
विसुद्धि (४१६) (वारेन ३२१) में सत्तसूरियुग्गमन। अलबरूनी, १. ३२६; हेस्टिग्स 
एजेज़ ऑँव व बल्ड; हापकिन्स, एथिक भाइथालोजी १९१५, ८४. ९९. ग्रेट एपिक ७४७५ 
डिक्शनरी आब सेंद पीठर्सबर्ग संबर्ते शब्द देखियें। है 
इस बाद का प्रभव मेसोपोटेसिया में है (? ), कारपेंटर, स्टडीज् इन द हिस्द्री अँब 
रेलिजन ७९. लरवहरदचिः पर 

) तस्मादेव च (प्रज्वलिताद वायुना आधुतम्‌ ) ब्राह्मं विमान : परति। तच्च तदू- 
भूमिकमेवाचिः। न हि विसभागा अपक्षालाः ऋमन्‍ते। तत्सस्वद्धसम्भूतत्वादू (तस्मादेवे- 
त्युक्तमू) । ऊपर पृ० २० देखिये। | 

* नीचे १०० सी.--शून्य भाजन में सहज अब्धातु उत्पन्न होता है जो भाजनलोक को लबग 
के समान विलुप्त करता है। यह कासाबचर अब्धातु प्रथमध्यानभूमिक अब्धत्तु को बांधता 
है (संबध्ताति ) । वह द्वितीयध्यान भूसिक को बाँधता है। यह अब्धातु त्रिभूमिक ( कामधातु 
और दो ध्यान) होते हुये भो अपने अपने भाजन के साथ अन्तहित होता है। . .. 
वायु संबर्तती : वायु प्रथम तीन ध्यान के भाजनों को पांशुराशि की तरह विकीर्ण करती हे 
(विकिरति, विध्वंसयति) । न 
शेष पर पृ. १८७. टिप्पणी. ४ देखिये । 


२६ 





४०४ अभिषर्मकोदा 


६० सी-डी. प्राग्वायु से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल विवर्तकल्प हें 

प्राग्वाय्‌ से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल। 

हमने देखा है कि किस प्रकार लोकसंवर्तनी होती है। संवर्तनी के अनन्तर दीर्घ काल तक 
लोक विनष्ट रहता है, २० अन्तरकल्प तक विनष्ट रहता है। जहाँ पहले लोक था वहाँ अब 
केवल आकाश हूं । 

जब आतक्षेपक कर्मंवश अनागत भाजनलोक के प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत होते है, जब 
आकाश में मन्द मन्द वाय्‌ का स्पन्दन होता हे उस समय से उस २० अन्तरकल्प की परिसमाप्ति 
कहना चाहिये जिसमें लोक संवृत्त था (संवृत्तोधस्थात्‌) और उस २० अच्तरकल्प का आरम्भ 
कहना चाहिये जिस काल में लोक की विवर्तमान अवस्था होती है।' 

वायु की वृद्धि होती जाती है और अन्त में उसका वायु मण्डल बन जाता है। पश्चात्‌ 
यथोक्‍त क्रम और विधान से सव॑ भाजन की उत्पत्ति होती है : वायुमण्डल अब्मण्डल, कांचनमयी 
पथिवी, समेरु आदि। सद! ब्राह्मविमान प्रथम उत्पन्न होता है और तदनन्‍तर सब विभान यावत्‌ 
यामीय' विमान संभत होते है। इसके अनन्तर ही वायुमण्डल आदि होते है । 

अतः भाजन विवृत्त होता है और भाजन-विवतंनी से इतनी मात्रा में लोक विवृत्त होता है। 

२. तदनन्तर आभास्वर से च्यूत एक स“्व शून्य ब्राह्मविमान में शृन्य उपपन्न होता है। 
अन्य सत्त्व एक दूसरे के अनन्तर आभास्वर से च्यूत हो ब्रह्मपुरोहित, [१०६] ब्रह्मकायिक, 
परनिर्मितवशवर्तिन्‌ तथा अन्य कामावचर देवों के लोक में उत्पन्न होते हें; उत्तरकुरु, गोदानीय, 
विदेह, जम्बुद्वीप में; प्रेत और तियंक्‌ में; नरक में। स्थिति यह है कि जो सप्व पश्चात्‌ संवृत्त 
होते हे वह पूर्व विवृत्त होते हें। 

जब नरक में सत्त्व की उत्पत्ति होती है तब २० अन्तरकल्पों का विवर्त कल्पनिष्ठित होता 
है और विवत्तावस्था का प्रारम्भ होता है । 

[विवर्त कल्प का प्रथम अन्तरकल्प भाजन, ब्राह्मविमान आदि की निवृत्ति में अतिक्रान्त 
होता है || इस कल्प के अवशिष्ट १९ अन्तरकल्पों में नरक सत्व के प्रादुर्भाव तक मनुष्यों की 
आयु अपरिमित होती है। 

६१ ए-बी . एक अन्तरकल्प जिसमें अपरिमित से आयू का 'हास होकर १० वर्ष की आयु 
हो जाती है। 

विवर्तकल्प के अन्त में मनुष्यों की अपरिमित आयु होती है। 

जब विवर्तन की परिसमाप्ति होती हैँ तब उनकी आय का 'हास होने लगता हैँ यहाँ तक कि 
१० वर्ष से अधिक आय का सब नहीं होता (३. ६८ सी-डी) । जिस काल में यह 'हास होता 
हैं वह विवृत्तावस्था का पहला अन्तरकल्प है।' 

६१ बी-डी . पश्चात्‌ १८ कल्प उत्कर्ष और अपकर्ष के होते 


न्‍्ं ३ | | 


। 

! ३. ४५ पर किओकुग विभाषा, १३३. १२ का उल्लेख करते हैं। 

* नलीचे दिये नियम के अनुसार: यत्‌ पश्चात्‌ संवर्तते तत पूर्व विवतेते। 
सोध्सो विवृत्तानां तिष्ठतां प्रथमो5न्तरकल्पः। 
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१० वष की आयु से वृद्धि होते होते 5०,००० वर्ष की आयु होती है। पश्चात्‌ आयु का हास 


होता है और वह घट कर १० वर्ष की हो जाती है । जिस काल में यह उत्कर्ष और अपकर्ष होता 
है वहू दूसरा अन्तरकल्प है । ह 

इस कल्प के अनन्तर १७ ऐसे अन्य कल्प होते हे। 

९२ सी. एक उत्कर्ष का। न 


२० वाँ अन्तरकद्प केवल उत्कर्प का है, अपकर्ष का नहीं; मनृप्यों की [१८७] आयु की 
वृद्धि १० वर्ष से ८०,००० वर्ष तक होती हैं। 
यह उत्करष बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाते हे ? 
६२ ए-बी . यह 5०,००० वर्ष की आयु तक जाते हैँ । 
इससे आगे नहीं। १८ कलपों के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए जो कार चाहिये वह प्रथम 
कल्प के अपकर्ष-काल और अन्त्य कल्प के उत्कषे काल के वराबर हे ।* 
६२ सी-डी . इस प्रकार लोक २० कल्प तक विवृत्त रहता है। 
इस प्रकार गणना कर २० कल्प तक्र छोक विवृत्त रहता है। इस स्थितिकाल का जो प्रमाण 
'होता है, 
१३ ए-बी. उतने ही कालतक लोकका विवतते-संवर्त होता है और लोक संवृत्तावस्था में रहता हूँ । 
विवर्त, संवर्त, संवृत्तावस्था के बीस बीस कल्प होते हे। इन तीन कालों में आयु: प्रमाण के 
उत्कर्ष-अपकर्ष की अवस्था नहीं होती किन्तु इसका प्रमाण वही' होता है जो उस काल का होता 
है जिसमे लोक विवृत्तावस्था में रहता है। 
भाजनलोक की विवृत्ति एक अन्तरकल्प में होती हैं। यह १६ में व्याप्त होता है, यह १६ में 
शुन्‍्य होता है। यह एक अन्तरकल्प में विनष्ट होता हे। 
२० अन्तर कल्पों का चतुर्गुण ८० होता है : 
६४ सी. इन ८० अन्तरकल्पों का एक महाकल्प होता है ।' 
कल्प कया है ?--कल्प पंच स्कन्ध-स्वभाव है ।' 
दूसरे ग्रव्थों के अनुसार ८४००० 
९ सहायान के अनुसार उत्कर्ष और अपकर्ष के २० कल्प हूँ। 
* ते हथशीतिमंहाकल्प: ु ॥ 
४ पञ्चस्कन्धस्वभाव: कल्पों--१.७ में इसका निर्देश हुआ हैँ कि स्कनन्‍्ध अध्व हूं। 
कल्प क्या है ?--विभाषा, १३५, १४: कुछ कहते हैं कि यह रूपायतनादि स्वभाव है, अही- 
रात्रादि स्कनन्‍्धों के उत्पाद-व्यय हैं । क्योंकि कल्प अहोरात्राद्यात्मक हे इसलिये इसका भी बही 
स्वभाव है। किन्तु कल्प त्रेधातुक अध्व है । इसलिये यह पंच या चतुःस्कन्धात्मक हूँ ।-- 
हुई हुएइ: “कामधातु (और रूपवातु) का सम्प्रधारण करने पर यह चतुःस्कन्धात्मक 
है। शून्य कल्प (जिस काल में लोक संबवृत्त रहता है”) ह्विस्कन्धात्मक है (अर्थात जसा 
विवृत्ति में कहा है, संस्कारस्कन्ध और रूपस्कन्ध (क्योंकि आकाझ रूप हैं) ) क्योंकि अहो- 
रात्रादि का अस्तित्व स्कन्धों से व्यतिरिक्त नहीं है ।--कोश की एक दीका में यह कहा है 
कि महायान के अनुसार काल एक विप्रयुक्त संस्कार है। (१०० धर्मों की सूची का ९० बा 
संस्कृत, विज्ञप्तिमात्र, म्यूज्षिआँ १९०६, १७८-१९४, आर. हिमूरा, ओरिजिनल ऐंड 
डेवेलप्ड डाक्ट्िन्स, १९२० पू० ५५ 
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[१८८] कहा जाता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति ३ असंख्येय कल्प की चर्या से होती है। चार 
अकार के क॒लपों में से कौन कल्प अभिप्रेत है ? 
९३ डी-६४ए. बुद्धत्व का उद्भव इन (कल्पों) के असंख्य त्रथ से , इन व्याख्यात महाकल्पों 
से, होता है | 
[१८९] किन्तु यह आक्षेप होगा,कि असंख्य ( - असंख्येय) उसे कहते हे जिसकी संख्या 
ने हो सके। फिर तीन असंख्येय' की वात कैसे हो सकती है ! । 
ऐस। न' समझना चाहिये क्‍योंकि एक मुक्तक' सूत्र में यह कहा हैं कि संख्या के ६० स्थान 
हैं (गस्‌ सक्षन्‌ ८ स्थानान्तर) ।--यह ६० स्थान क्या हें? 
राणा अल मी 
: तदसंख्यत्रयोव्‌ भवम्‌। बुद्धत्वम्‌ के ।॒ 
१ असंख्येय (१० का ५९ या घन) महाकलपों का काल असंख्येष कल्प कहलाता हूँ । 
[असंरुष > असंख्येय--संख्यानेनासंस्येया असंख्या इति] 
शुआन-चाडः “तीन असंख्येय कल्प की गणना के लिये चार प्रकार के उक्त कल्पों में से किसको 
गुणा करता चाहिये ?--महाकलपों को १०,१००,१००० और इसी प्रकार गुणा करते जाता 
चाहिये यावत्‌ गुणा का फल तीन असंख्येयकल्प' हो ।--जो असंख्येय कहलाता है वह तीन 
केसे होता हे ?--असंस्येय' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि इसका संख्यान नहीं हो सकता। 
एक विमुक्तक सूत्र कहता है कि (असंरुषेय ६० संख्याओं में से एक हे ।--यह ६० 
संख्या क्या है ?--यथा इस सूत्र में कहा हैः एक और दो नहीं. . . . . . ”॥१ २ शाक्य 
मुनि की चर्या का प्रथम असंख्येय पूर्व शाकयमुति (सहावस्तु १.१) के अधीन आरम्भ होता है 
और रत्नशिलिन के अधीन समाप्त होता है।--इस असंख्येय में ७५००० बुद्धों का प्रादुर्भाव 
होता है (कोश, ४. ११०; 
न्यूमरिकल डिक्शनरी इन रेलिजस एमिनेंद्स में ७५००० के स्थान में ५००० पाठ है। 
द्वितीय असंख्येप की निष्ठा दीपंकर से होती है ।--बुद्धः ७६०००: 
तृतीय असंख्येय की निष्ठा विपश्यिन्‌ से होती हैं।--बुद्ध : ७७००० 
इसके अनन्तर ९१ सहाकल्प हैं (१०० के स्थान में : जेसा कोश, ४. ११२ ए में व्याख्यात है) सात 
ए।तहाप्िक बुद्धों में पहला विपश्यिन है (सप्तब॒द्धस्तोत्र में इनका स्तवन है )। तदनन्तर शिखिन्‌ 
रवभूजू, ऋकुत्सन्द, कोनाकमुनि, काइयप और शाक्यमुनि हैं (हवाले, ६४ में) 
रे पालि ग्रन्थों में (चरियापिटक, १. १, १,) बोधिसत्व की चर्या चार असंख्येय' और शत- 
सहस्र करप्प' की है। पीछे के ग्रन्थों में यथा सारसंग्रह में बोधिसत्व की चर्या ४, ८ या १६ 
असंख्येय और शतसहसत्र कप्प' की है। 
जुक्तकसूत्र अर्थात एक सूत्र जो आगम के अन्तर्गत नहीं हैः न चतुरागमान्तगंतमित्यथे: ।- 
जन्यत्र भुक्तकसूत्र अप्रामाणिक सूत्र को कहते हें। 
परभाथ का अनुवाद: - उच्छेष; शुआन-चाड किअइ-थुओं/ < (वि) सुक्तक 
हमरी सूची महाव्युत्पत्ति, २४९ की है ( जो वोगीहारा के अनुसार कोश का उद्धरण है)- 
महाव्युत्पत्ति की पोथियों में १४ और १४ बें स्थान, प्रसुत, महाप्रसुत हैं किन्तु चीनो संस्करणों 
भयुत, महाप्रयुत हैं। तिब्बती में प्रकीर्ण या प्रसुत है। ३६ वें, ३७ वे स्थान समाप्त, 
भेहासमाप्त: के लिये वं गीहारा समाप्तम्‌ महासमाप्तम्‌ प्रस्तावित करते हैं। 
हमारी सूची सें, जेसा वसुबन्धु ने नीचे पु. १९० में कहा है, ५२ आख्या हैं: भध्य की आठ 
सज्या विस्मत हो गई हैं: अष्टक मध्याद्‌ विस्मृतम्‌. . . . . पृ. १९०, [:० १ देखिये। 
-अहासस्याओं पर अलफाबेटस टिबटनस; शींफरर, भेलाँ। अ,जिआतिक ६२९. रेवूसा, 
मेलाँग पं. स्पूम, ६७; बील कैटोना १२२; हे 
अन्य ग्रन्थ और गणनाओं के लिये हेसिग्स, एजेज्ञ ऑव द बल्ड १८८ बी वेखिये। 


ई 
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[१६०] एक, न कि दो, प्रथम स्थान हें, एक का दस गुना दूसरा स्थान है, १०१८ १० (या 


. क कै] हे * ५ 
१००) तीसरा स्थान है, १०० ५८ १० (या हजार) चौथा स्थान है ...... / एवमादि, प्रत्येक 
आख्या पूर्व की दस गुनी है : प्रभेद (१००००), छक्ष (१००४००) अतिलक्ष, कोटि, मध्य, 
अथुत, महायुत, नयुत, मह्ानयुत, प्रयुत, महाप्रयुत, कंकर, महाकंकर, विम्बर, महाविम्बर, 
अक्षोम्य, महाक्षेमभ्य, विवाह, महाविवाह, उत्संग, महोत्संग, वाहन, महँ।वाहुन, टिटिभ, महं- 
टिटिभ, हेतु, महाहेतु, करभ, महाकरभ, इन्द्र, महेन्द्र, समाप्त (या समाप्तम्‌), महासमाप्त 
(०समाप्तम्‌), गति, महागति, निम्बर-रजस्‌, महानिम्बराजसू, म॒द्रा, महूमुद्र, वछ, महावल, 
संज्ञा, महसंज्ञा, विभूत, मह।विभूत, बलाक्ष, महावलाक्ष, असंख्य | 
इस सूची के ८ स्थान नष्ट हो गये हैं ।' 
महाव्युत्पत्ति में चार प्रकार की गणनायें बतायी हैं, २४६-२४९ १, यह बुद्धावतंसक, प्रश्ञापार- 
मिताशास्त्र, स्कन्धव्यूह, ललित, अभिषर्म, से ली गई है; पश्चात लोकिक गणना (१से१००) 
है। रेमूस। ने बुद्धावतंसक का उल्लेख किया है। इसका शिक्षा हैं कि श्रेष्ठ पद्धति में 
संख्याओं को अपने से ही गुणा करते हैं” : असंख्य से आरम्भ कर इस प्रकार १० स्थान की गणना 
होती हे: असंख्य, असंख्य, असंख्य . . . . . . (में समझता हूँ कि तिब्बती भाषान्तर 
(कंजुर, ३६, पत्रा ३६) के अनुसार कोटि (१०००००००) से इसी प्रकार उत्तरो- 
त्तर वृद्धि करना चाहिये: कोटि, कौटि' कोडि, एवं यावत अतभिलाप्य-अनभिलाप्य- 
परिवर्त निर्देश जो इस सूची का १२२ वाँ स्थान है)। इन संख्याओं से नि३चय ही और 
अधिक अयुक्त क्‍या हो सकता है. ..? हम यह सोचनेके लिये विवश हैं कि बौद्ध कभी-कभी 
या तो अनन्तकाल और अनन्त देश के ध्यान में अपनी कल्पना को आश्रय देने के लिये इन बर्ड़ी 
बड़ी संख्याओं का उपयोग करते हैं या इस परिकल्प को प्रायः औदारिक चित्त देने के लिये 
उपयोग करते हें जो चित्त इस कल्पना में समर्थ नहीं है। ( ) 


ब्राह्मणों की भी बहत संख्यायें हैं। ब्रह्मा, नारायण, रुद्र, ईइवर, सदाशिव, शक्ति की आयु में 
उत्तरोत्तर वृद्धि है। शक्ति की आयु १०, ७८२, ४४९, ९७८, ७५८, ५२३, ७८१, 
१२० -- २७ शून्य कल्प है। यह आयु शिव की आयु के एक दिन की एक त्रुटिमा है। शिव को 
आयु कलपों में ३७, २६४, १४७, १२६, ५८९, ४५८, १८७, ५४०, ७२०--३० शून्य है। 
इस पर अलाबेलूनी ( १. ३६३ ) कहते हैं: “यदि यह स्वप्न देखने वाले गणित के अध्ययन में 
अधिक इतश्रम होते तो वह ऐसी कल्पित संख्याओं का आविष्कार न करते। ईश्वर इसकी 
फिक्र रखता है कि वृक्ष स्वर्ग तक न बढ़ जावें।” 

अष्टकक मध्याद विस्मृतम्‌ ।-व्याख्या: अष्ठौ स्थानानि क्वापि प्रदेश प्रमुषितत्वान्न पढितानि। 
तेना द्वापंचाश्त्‌ स्थानानि भवन्ति। षष्ट्या च॒ संख्यास्थानेर्भवितव्यम्‌। तान्यष्टकानि स्वेय॑ 
कानिचिन नामानि कृत्वा पठितव्याति येत्र षष्टिः संख्यास्थानानि परिपूर्णानि भवेय:-विभावषा, 
१७०, ४० सें यही बाद है। 

यशोमित्र के अनुसार १, १०, १००, १०००... .. : इस संख्या का ६० वाँ स्थान असंख्य है । 
६० संख्या-स्थान की पृति को लिये कोई नाम देकर आठ रिक्त स्थानों को भरना चाहिये । 
इन आठ संख्याओं का स्थान नियत नहीं है। 

महाव्युत्पत्ति, २४९ के संस्कर्ता ने इस प्रक(र नहीं समझा हैं। वह ५३-६० स्थान पर अप्रमाणम्‌ 
अप्रमेयम . . . . . . अनभिलाप्यम्‌ देते हैं। 

हरच्चन्द्रदास हमारी सूची को कोश, १-५२ से लिया बताते हैं: इस संख्या तक संस्कृत 
शब्द पाये जाते हैं । ५३ से ६० तक संस्कृत नाम नहीं हैं; विनष्ट मूल शब्दों के स्थान से 
तिब्बती में नये नाम दिये गये हैं।' इन नये नामों का (जिसका अनुवाद मंत्र, महामेत्र, कारुण, 
महाकारुण, . . . . . . है) महाव्युत्पत्ति के ४३-६० से कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
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हे 


महाकल्प को ६० वें स्थान तक यदि उत्तरोत्तर गुणा करते जावे तो १ असंख्येय होता है । 
[१६१] यदि इसको दुहरावें तो दूसरा असंख्येय होता है, तीसरा असंख्येय होता है'। असंख्येय 
नाम इस १२ नहीं हे कि इसका संख्याओं में संख्यान' नहीं हो सकता। 

किन्तु इसका क्या कारण है कि जब बोधिसत्व एक बार सम्यक्‌ संबोधि के प्रतिलाभ के 
लिये प्रणिधान करते हैं तो भी उसकी प्राप्ति में इतना समय लगाते हैं ?--क्योंकि सम्यक्‌ संबोधि 
का लाभ अत्यन्त दुष्कर है, ज्ञान और पुर्ण्य के महासंभार की आवश्यकता है, तीन असंख्येय कल्पों 
में असंख्य वीर कर्म करने होते है ।--यदि यह बोधि मोक्ष-लाभ का एकमात्र उपाय होती तो हम' 
सम'का सकते कि बोधिसत्व' क्‍यों इस दुष्प्राप्प बोधि का अन्वेषण करते हैं। किन्तु ऐसा नहीं 
हैं । अतः इस अग्रमेय श्रम के उठाने की क्या आवश्यकता है ?7--परार्थ के लिये, क्योंकि वह 
दूसरों का दुःखसागर से उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य चाहते हें। --कि्तु परार्थ में वह क्या 
अपना स्वार्थ देखते हें ?--परार्थ उनका स्वार्थ है क्योंकि वह उनको' अभिमत है ।--इसमें कौन 
विश्वास करेगा ?--सत्य यह है कि जो पृदूगल करुणा से शून्य हें और जो केवल अपना ही विचार 
करते हें उनके लिए बोधिसत्वों की परार्थ चिन्ता में विश्वास करना दुष्कर है किन्तु करुणाशील 
पुदूगल सुगमता से इसमें विश्वास करते हूं। क्या हम नहीं देखते कि कुछ पुद्ूगल ऐसे होते हे जिनमें 
नियत रूप से करुणा का अभाव होता है और जो दूसरे के दुःख में तब भी सुख का अनुभव करते 
है जब उससे उनका कोई लाभ नहीं होता ? (तत्व संग्रह, ५७२ से तुलना कीजिये) । इसी' प्रकार 
यह मानना होगा कि बोधिसत्व नियत रूप से करुणाशील हू और वह स्वार्थ-साधन के बिना ही 
प्रहित करने में सुख का अनुभव करते हैं। क्या हम नहीं देखते कि कुछ पुदूगल स्वसान्तानिक 
संस्कारों के यथार्थ स्वभाव के अज्ञान-वश अभ्यास-बल से इन धर्मों में अनुरक्त होते है. यद्यपि 
वह धर्म सर्वथा आत्मशुन्य हें और इस आत्म-स्नेह के करण सहस्रों दुःख भोगते है ? इसी प्रकार 
मानना होगा कि बोधिसत्व अभ्यासवश स्वस/न्तानिक संस्कारों से विरक्त हैँ। वह इन' धर्मों को 
आत्म-आत्मीय रूप से ग्रहण नहीं करते। वह दूसरों के लिये करुणा-लक्षणा अपेक्षा की वृद्धि करते 
हैं और इस अपेक्षा के क/रण सहस्रों दुःख उद्वहन करने के लिए प्रस्तुत रहते हें। 

[१९२] दो शब्दों में एक प्रकार के सत्व होते हें जो अपनी उपेक्षा करते है और दूसरों के 
सुख में सुखी और दु:ख में दू:खी होते है।' उनके लिये परहित-साधन' स्वहित-साधन है। श्लोक 
में वणित है कि 'हीन उन उन उपायों से स्वसन्ततिगत सुख की प्रार्थन। करता है। मध्य दुःख- 
निवृत्ति चाहता हूं, सूख नहीं चाहता क्योंकि सुख दुःखास्पद है। श्रेष्ठ स्वसन्ततिगत दुःख से दूसरों 
का सुख और उनके दुःख की अत्यन्त निवृत्ति चाहता है क्योंकि बंह दूसरों के दुःख से दुःखी 


होता है।' 





'#धंसिकलिक8, 


* यह परमार्थ के अनुसार है 
: एकोत्तर, ४, १, परिनिर्वाण हे, २४, नंजिओ ११७७, ८, ५ (क्रिओकुग) में वह 
मत व्यक्त है।--बोधिसत्व की पराथंचर्या, कोश, ४. ३ ए--क्षुद्रगील के पुदुगल बोधिस्कृव 


में प्रतिपन्न नहीं हो सकते, ७. ३४-बोधिसत्व दूसरों को केसे आत्मबत्‌ समझता है, बोधि- 
चर्यावतार, ८. 


* हम इलोक का उद्धार कर सकते हैं: 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेंदा ४०७ 


किस काल म्‌ बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है? 

६४ए-बी. अपकर्ष-काल में जब तक कि आयु वर्षशत-पर्थन्त रहती है, वह प्रादुर्भूत होते हें ।" 
[१६३| बुद्धों का उत्पाद आयु के अपकर्ष-काल में होता है जब आयु: प्रमाण का क्वास ६०००० 
से १०० वर्ष तक होता है । ह 

वह उत्कर्ष-काल में क्यों नहीं प्रादुर्भूत होते ?---क्योंकि उस समय मनृप्यों का संसार 
से उद्देग, त्रास और जुग॒प्सा दुष्कर है । हु 

उनका उत्पाद उस समय क्यों नहीं होता जब आयु का १०० वर्ष से १० वर्ष तक उत्तरोत्तर 





[हीनः प्रार्थथते स्वसन्ततिगतं तेस्तेरुपायः सुखम] 
मध्यो दुःखनिवृत्तिमिव न सुख दुःखास्पदं तझतः। 
श्रेष्ठ: प्रार्थंयते स्वसन्ततिगतदु:खे: परेषां सुखम्‌ 
दुःखात्यन्तनिर्वत्ति. . . . . .. . . . तद॒दुखे: स दुःखी (यतः ) ॥ 


यह भी अर्थ हो सकता है: इूसरे के लिये श्रेष्ठ कामना, आभ्युदयिक और ने:श्रेयसिक ( - 
निर्वाण, दुःखनिरोध) और अपने लिये दुःख निरोध अर्थात्‌ बुद्धत्व चाहता है क्योंकि यह 
परहित क्रिया का उपाय है। 

किओकुग के अनुसार प्रज्ञापारमिताश्ञास्त्र, २९, १८ संयुक्त के उन इलोकों को उद्धृत 
करता हूँ जिनमें यही वाद व्याख्यात है। 

बीघ, रे. २३३, अंगुत्तर, २. ९५ के चार प्रकार से तुलना कीजिये। 


अपकर्ष तु शताद्‌ यावत्‌ तदुदभवः। 

पा लिग्रन्थों का भिन्नवाद है, यथा सार-संग्रह। 

अन्त्यबुद्धों के प्रादुर्भाव के काल पर ऐकमत्य नहीं हे; विभाषा, १३५, १८ दीर्घागम आदि। 
(रेमूस, सेलाँग पस्थूम की टिप्पणियाँ ) 

दीर्घ के अनुसार हमारे महाकल्प के नवें अन्तरकल्प में चार बुद्ध हुये : ककुच्छद (वह काल जब 
आयु ४०००० वर्ष की थी), कनकमुनि (३०००० की आयु ),काइयप (२०००० की आयु), 
गाक्यमुनि (१०० वर्ष की आयु) (दीघ, २. ३, अश्योकावदान, अवदानहतक आदि में यही 
संख्या हे) + अन्यत्न ६००००, ४००००, २०००० और १००। 

दूसरे कहते हैं: पहले पाँच अन्तरकल्पों में बुद्ध नहीं होते; ऋकुच्छन्द छठे में, कनकमुनि, 
सातवें में काइयप आठवें में, शाक्यमुनि नवें में, मेत्रेय दसवें में। वर्तमान भद्रकल्प के अन्य 
बुद्ध अन्य अन्तरकल्पों में होते हूँ। है 
महायान के अनुसार हम अपने महाकल्प के प्रथम अन्तरकल्प में हूँ : अपकर्ष-काल में चार 
बुद्ध; उत्कर्ष काल में एक बुद्ध (मंत्रेय) ।--वास्तव में नंजिओ २०४ की टीका में 
(से य का ऊध्व उत्पाद) : दाक्‍्य मुन्ति का अपकर्ष-काल में और मय का उत्कर्ष-काल में 
क्योंग्रादर्भाव होता है ? उनके प्रणिधान के कारण . .. . . ं 

प्रज्ञापारमिताशास, ४, १९, ३२--कहते हे कि जब मनुष्य की आयु ८४०००, ७००००) 
६००००, ५००००, ४००००, ३००००, २००००, १०० बबं की होती है, तब बुद्धों 
का उत्पाद होता है.....। किन्तु बुद्धों की करुणा शाइबत है। उनका धर्म अच्छी 
ओषधि के तुल्य आकालिक है। देवों की आयु १०००--१०००० दर्ष से अधिक होती है 
और वह महासुख का भोग करते हैँ (किन्तु वह दिनेय हैं)। अतः के तो और भी 
विनेय है। इसलिये जब आयु ८०००० बर्ब से अधिक की हो तब बुद्धों का प्रादुर्भाव 


. होना चाहियें। 
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अपकर्ष होता हैँ ?7--क्योंकि उस समय ५ कषाय (आयु कषाय, कल्पकषाय, क्लेशकषाय 
दृष्टि कषाय, सत्व कषाय) अभ्यधिक (अभ्युत्सद) होते है।' 

अपकर्ष के अन्तिम काल में (अपकर्षस्थ अधस्तात्‌) आयु की दृग्भूत, प्रत्यवर ही जाती 
हैं। कलुषित होने से उसे पाप' कहते हे। इसी प्रकार अन्य कपषायों को जानिये। 

[१६४] पहले दो कषाय यथाक्रम जीवित और उपकरण को विधज्न करते हें (जीवित 
विपत्ति, उपकरण विपत्ति)। अनन्तर के दो कषायों से कुशलूपक्ष की विपत्ति होती है । क्लेश 
कषाय कामसुखछीनता (कामसुखल्लिका) के अनुयोग से विपन्न करता है। दृष्टिकषाय आत्म- 
क्लमथ के अनुयोग से विपक्ष करता है। अथवा गृहीपक्ष में क्लेशकबषाय से और प्रत्नजितपक्ष में 
दृष्टिकषाय से कुशलपक्ष की विपत्ति होती है ।' सत्त्वकबाय से शारीरिक और मानसिक विपत्ति 
होती है : आकृति, शोभा, आरोग्य, बल, बुद्धि, स्मृति, वीय॑ और प्रणिधि की विपत्ति होती है। 

किस काल में प्रत्येक बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है ? 

९४ सी. प्रत्येक बुद्ध दो काल में।* 

वह आयु के उत्कर्ष काछ और अपकर्ष-काल में 
हू : एक वर्गचारी है (जो उत्कर्ष-काल में भी होते 


कफ अंकप8 0८ ऋा॥क सरन) 


. कषायों का ज्म् ग्रन्थ के अनुसार भिन्न है; महाव्युत्पत्ति, १९४ और स्यूमरिकल डिक्शनरी 
(फाइव हन्डेड॒ एकाउन्ट्स १. १७ रोचक है) : आयु:, दृष्टि, क्लेश, सत्व, कल्प; धर्मसंग्रह, 
९ १, केश, वृष्टि, सत्व, आयु, कल्प; बोधिसत्व-भूमि, १. १७, आयु, सत्व, क्लेद, दृष्टि, 
कल्प; करुणा पुण्डरीक, 
रे आयु, कल्प, सत्व, दृष्टि, क्‍लेश; सद्धर्म पुण्डरीक, ४३, कल्प, सत्व, क्लेश: बृष्टि, आयु। 
(8 समय जो बुद्ध प्रादभू त होते है बह तीन थानों की बेशना करते है।] 
न कषाय, कोश, ४. ५९, 
कल्पकबाय पर, ३.९०, पृ, २०७, 6० । है 
. जब आय १०० वर्ष की होती है तो पाँच कषाय उत्सद होते हें किन्तु अभ्युत्सद नहीं होते जैसा 
कि होता है जब आयु वर्ष-शत से कम होती है। 
उपकरण धान्यपुष्पफलौषधादीनि है। उनके रस, बी, विषपाक और प्रभाव का अल्प 
>> विंपत्ति है अथवा फलादि का सर्वथा अभाव होता है। कोश, ४. ८५७, पृ. १८७ 
देखिये । 
द्वाम्यां कुशलपक्षविपत्ति: कामसुखल्लिकात्मक्लमथानुयोगाधिकारात्‌ ।--व्यास्या----- 
कामसुखल्लिका ॥कामसुखमेव कामसुखलीनता वा । कामतृष्णा वा यया कामसुखेसज्यते। 
“आत्मस्लमथ > आत्मोपताप; आत्मपीडा--अनुयोग 5 अनुषेवण (दीघ, ३. ११३ )* 
हुयो: प्रत्येकबुद्धानाम््‌ 
है 5 ४ का यह नाम इसलिए हे क्योंकि फल-लाभ के पूर्व वह शिक्षा प्राप्त नहीं करते 
और क्योंकि फल-ऊाभ के पदचात वह शिक्षा नहीं देते। 
. वासिलोब ,२७६ :“वैभाषिक्नों के परिचित प्रकारों के आपयों में सौन्तिक वो प्रकार 
के प्रत्येक जोड़ते हैं।” 
वर्गवारिन, महाव्युत्पत्ति,४५, तामसंगीति, ६. १० की टौका में। (मूल में केवल खड़ग 
प्रत्येक नायक' का उल्लेख है)। क्‍ क्‍ 
खड्गविषाणकल्प : सुत्तनिषात, तृतीयसुत्त, विशुद्धिमग्ग, २३४ (महेसी) आदि; महावस्तु, 
१: २५७ (उसका निर्वाण), शिक्षासमुच्चय, १९४ (खड्गसम ), दिव्य, २९४,५८२, भावक 


होते हैं। वास्तव में प्रत्येक बुद्ध दो प्रकार के 


हें), दूसरे खंग विषाण कल्प हैं।' 


खा 
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[१६५] ए . पहले श्रावकपूर्वी हें [जो बुद्धशासन में ख्रोतापत्तिफल या सक्ृदागामि श्रावक 
फल का लाभ करते है | ।---एक दूसरे मत के अनुसार यह पृथग्जन भी होते हे जिन्होंने श्रावकयान 
में निर्वेधभागीयों (६.२०) का साक्षात्कार किया है। यह चरमभव में स्वयं मार्ग का अधिगम 
करत हू। इस पक्ष के वादी पूवकथा से एक युकति देते ह। पूर्वकथा में पठित है : “५०० तापसों 
ने एक पवृत पर कष्टतप किया। एक वानर ने जो प्रत्येक बुद्धों के साथ रह चका था उनके सम्मख 
प्रत्येक बुद्धों के ईर्यापथ का संदर्शन किया। यह तापस उस वानर का अनुकरण करते हें। कहते 
हें कि वह प्रत्येक बुद्ध की बोधि का लाभ करते हें।” इन वादियों का कहना है कि वह स्पष्ट है कि 
यह तापस आर्य न थे, श्रावक न थे क्योंकि यदि उनकी शीलब्नतपरामर्श दृष्टि (५.पृ . १८) 

गरीण होती और वह किसी श्रावक-फल का लाभ किये होते तो वह कष्टतप न करते | 

सी. खडद्भविषाणकल्प' प्रत्येकबुद्ध असंसृष्ट विहारी है। 

९४ डी, खजद्भवियाणकल्प कल्पशत के कारण 

[१६६| खद्भ १०० महाकल्प तक बोधिसंभार के लिये [अर्थात्‌ शीरलू, समाधि और 
प्रज्ञा के लिये] प्रयोग करता है। वह श्रृत या आगम के बिना अकेले बोधि का छाभ करता हैं 
(६०६७) | यह प्रत्येक बुद्ध हैं क्योंकि वह अपना मोक्ष स्वयं साधित करता हैं और दूसरों को 
धर्म की देशना नहीं देता। 

वह दूसरों की धर्म-देशना का प्रयत्न क्‍यों नहीं करता ? वह अवश्य ही धर्म-देशना में समर्थ 
है । वह प्रतिसंवित्‌ प्राप्त है (७. ३७ बी) । (यदि वह प्रतिसंध्ित्‌ प्राप्त न हो) तो वह (अपने 
प्रणिधि-ज्ञान से, ७* ३७ ए) पूर्वबुद्धों के अनृशासन का अनुसारण कर धर्म की देशना कर सकता 
है। वह करुणा शृन्य नहीं है क्योंकि वह स॒(वों पर अनुग्रह करने के लिये ऋद्धि का आविष्कार 
कर सकता है । यह भी नहीं कह सकते कि जिस काल में वह अवस्थान करता है उस काल के 


पृविन्‌, यथा प्रेतपुविन आदि, अवदानहतक, १. २५९ 

बगंचारिन्‌ सद्धमंकाल में स्रोतापत्तिफंड या सकृदागामिफल उत्पादित करते हें। पश्चात्‌ 
बुद्धशासन के अन्तहित हीने पर बह स्वयं अहंत्द का अधिगम करते हैं। क्योंकि उन्होंने 
पुर्व-बुद्ध के उत्पाद-काल में संबेग का अनुभव किया है बह पुनः संबेजनीय नहीं है। अत 
तर्गचारिन की उत्पत्ति उत्कर्ष में भी होती हे। 

हम ६. २३० और पृ. १७४ में देखेंगे कि किस काल में योगी एक यान से दूसरे यान में जा 
सकता है । 

पुर्वंकथा, यह चीनी नामके के आधार पर अनुमान है। परमार: (पृर्व॑चर्यासूत्र )। 
विभावा, ४६, १८, बालपंडित,अध्याय १३. और अशोकराजसुत्र का उल्लेख करते हूं। यह 
कथा वास्तव में दिव्य, ३४९ में वणित है। जेसा कि प्रिज्ञिलस्की रेजेंड अफ अगोक 
२१० ( जे, ए एस १९१४, २, ५२०,) से पता चलता है, यह अशोकसत्र से उद्धत है। 
) म् चार्याः सन्‍्तः कष्टानि तपांसि तप्येरत। 

(खज़ः ) कल्पदातान्वयः ॥---अन्वय < बोधि हेतु, अतः खद्भ के लिए कल्पशत बोेथि हेतु है 
व्याख्या: यथा खड़विबाणा अद्वितीया भवन्ति एवं ते गहस्थप्रत्रजितरम्यब्च प्रत्येक 
संसृष्टविहारिण इति खड़्विषागणकल्प! इत्युच्यन्ते। 

विभाषा, ३०, १३, एक समय में दो प्रत्येक नहीं होते। 

* ऋद्वराबिष्करणात, यथा सहावस्तु,३- २७. 


0 
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सत्व अभव्य होते है ।' क्योंकि उस काल में--आयु के अपकर्ष-काल में--लौकिक वीतराग 
विद्यमान होते हैं।' फिर धर्म-देशना के न करने में कया हेतु है ? 

(असंसर्ग के) धूर्वाभ्यासवण उसकी रुचि अल्पोत्सुकता में होती है; और दूसरों को गम्भीर 
धर्म का ग्रहण कराने में उसको उत्साह नहीं होता (न उत्सहते ) | इस व्यापार में उसको गण 
बनाना होगा और स्रोत का अनुसरण करने वाले समूह का प्रतिस्नोत परिकर्षण का प्रसंग होगा। 
यह उसके लिये दुष्कर है क्योंकि उसकी समाधि में आक्षेप का भय है और यंह संसर्ग-भीरु है।" 
(६०७० ए.) है 


चक्रवरतिसमुत्पसिर्नाधोश्शीतिसहस्रकात्‌ । 
सुवर्णरूप्यताम्रायकचक्रिणस्ते5धरऋ्रमात्‌ ॥९५॥ 
एक द्वित्रिचतु्दीपा न च हो सह बुद्धवत्‌। 

| प्रत्युधान स्वयंयान कलहास्त्रजितोध्वधाः॥९६॥ 


९५-९६. जम आयू ८०,००० वर्ष से कम की होती है तब चक्रवर्ती की उत्पत्ति नहीं होती । 
वह सुवर्ण-चक्री, रूप्यचक्री, त/म्रचक्री और अयश्चक्री होते हं। अधरक्रम [१६२] से वह एक, 
दो, तीन, चार द्वीप का शासन करते हें। वह दो एक साथ कभी नहीं होते जैसे दो बुद्ध एक साथ 
नहीं होते। वह प्रत्युधान, स्वयं-यान, कलह, असि से विजयी होते हू किन्तु किसी का वध नहीं 
करते ।' 

१. जिस काल में मनृष्पों की आयु अनन्त होती है उस काल से लेकर उस काल तक जब 
आयु ८०,००० वर्ष की होती है, चक्रवर्तियों की उत्पत्ति होती है। उस समय उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती जब आय इससे अल्प होती है क्योंकि तब भाजनलोक उनकी कीति और अभ्युदय के 
अयुक्त नहीं होता। 

उन्हें चक्रवर्ती कहते हे क्योंकि उनका स्वभाव राज्य करने का है।' 


* भापि सत्वानामभव्यत्वात्‌ 

१ यस्माद्धि लौकिकवीतरागास्तदानीं संविद्यन्ते--लीकोत्तरवीतराग की सम्भावना क्‍यों न 

होगी ? --कीशस्थान ५-६ की भूमिका, ९ देखिये। 

धर्मदेशनाया अकरणे कर्स्ताह हेतुः ? 

* संघभद्र, ५८बी, ३ पहले अन्य हेतु देते हैं जो ही उनके मत से सुष्ठु है। उनकी विशेषयुक्तित 
यह है :खड़ः वेशञारद्य से समन्‍्वागत नहीं होता। जो पुदूगल आत्मवाद में अभिनिविष्ट 
है उनको वह नेरात्म्य की देशना देना चाहता हूँ, किन्तु उसका चित्त भीरु है।” 

; चक्वर्तिसमुत्पत्तिर्नाधोश्शी तिसहुस्रकात्‌ । 

सुवर्णरूप्यताम्रायदचक्रिणस्तेडधरकऋमात्‌ 
एकद्वित्रिचतुद्दीपा नच ते सह बुद्धवत्‌ । 
प्रत्य [उद्यानस्वयंयानकलहास्‌] इजितोध्वधा :॥ 

हे पाठ अस्पष्ट है, कहोथास्तिजितो, कदाचित्‌ अस्त्रजितों ? नीचे पु. २०२, दि० १ 

देखिये। 

राज्यचक्रवतंनशीला :? ?-- शुआन्‌ चाड़ : यह राजा चक्रप्रव्तेन से सब पर राज्य 

करते हैँ। अतः चक्र्वातिन्‌ कहलाते हैं। सुमंगल, १, २४९ में निर्वंचन है। 
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२० वह चार प्रकार के होते हैं : सुवर्णचक्रवरतिनू, रूप्यचक्रवतिनू, ताम्रचक्रवर्तिनू, 
अयध्चक्रवर्तिन्‌ू, यथा उनका चक्र सुवर्ण, रूप्य, ताम्र या लोहे का होता है । प्रथम उत्तम है, दूसरा 
उपोत्तम (?) है, तीसरा मध्य है, चौथा अधर है ।--जिस चक्रवर्ती का चक्र लोहे का होता हैं 
वहु एक द्वीप पर राज्य करता है, जिसका चक्र ताम्र का है वह दो द्वीपों पर राज्य करता है। 
एवमादि। 

[१६८] यह प्रज्ञाप्ति का निर्देश है ।( वास्तव में अपने प्राधान्य के कारण सूत्र में केवल 
सुवर्ण चक्रवर्ती उक्त हैं। (जब राजवंश का कोई अभिषिकत नृपति उपवास के दिन, पक्ष के १५ 
वें दिन अभिषेक कर और उपवास के ब्रतों का सम(दान कर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज- 
प्रासाद के अलन्द का आरोहण करता है, और पूर्व में उसके सहख्नरश्मियक्त, नेमि समनन्‍्वागत, 
नाभिसमन्वागत, सर्वे प्रकार से परिपूर्ण, मनोरम, अकर्मारकृृत, सुवर्णमय' चक्ररत्न प्रादूर्भूत 
होता है तो यह राजा चत्रवर्ती राजा होता है।”* 

३. दो चक्रवर्ती एक ही समय में उत्पन्न नहीं होते यथा दो बुद्ध नहीं उत्पन्न होते । सूत्र- 
वचन है कि वर्तमान काल में, अनागत अध्व में, यह अस्थान है, यह अनवकाश है कि लोकमें 
दो तथागत-अहुंत्‌-सम्यक्‌ सम्बुद्ध युगपत्‌ हों। एक पूर्व होता है, दूसरा पर्चात्‌ होता है। यही 
नियम है कि एक समय में एक ही होता है। जो तथागतों का नियम है, वही चक्रतर्तियों का हैं। 





! फू-कुए-कि, १३४--दीघ॑ में केवल सुवर्ण चक्रवर्तों का उल्लेख हैं किन्तु किउ-दो-लनु 
( कोश ) में चार प्रकार हें:१. अयश्चक्रः जम्ब॒द्ीप, ९००००वर्ष की आयु; २. ताम्रचकः 
जमस्बु और विवेह, ४००००, ३. रूप्यचक्र जम्बु, विदेह, गोदानीय, ६००००; ४. सुवर्णचक्रः 
चार द्वीप, ८००००। 
जिस काल में चक्रर्वतियों की उत्पत्ति होती है उस काल पर बीर्घ ३, १७, १८, १९, संयुक्त, 
२७, १२, नंजिओ, ४३२. ः 
सुवर्णवक्रवतितू, लाइफ अब शुआन चाड, ७०, चतुर्भागचक्वतिनू, दिव्य, ३६८ के नीचे 
(चीनी संस्करण का अर्थ: एक द्वीप का राजा, प्रिजिलुस्की अशोक) चतुद्गेपेह्वर, 
शिक्षा-समुच्चय, १७५--पीछे के पालिग्रस्थों में, चक्रवालचक्कवत्तिनू, चातुरन्त, दीप,पदेस-, 
चक्‍्कवत्तिन्‌ ( रोज़ डेविड्स ) । चक्वतिनू पर टिप्पणियाँ, कोश, २. पूृ० २२० 
४. ७७बी-सी, ७.५३सी, बोधिसत्वभूसि, पत्र। १२५बी-१२६ए ) चातुद्दीपक, जम्बुद्वीपेश्वर ) 
मेत्रेयसमिति, ८६, २३७, २४६, जहाँ लायमन एक टदिद्वीप (दो द्वीपों का चक्रवर्ती ) 
की कल्पना करते हैं 5 दिदीप' या दुदीपा दिल्लीप (ब्राह्मण ग्रंथों का) और दुजीप, जातक, 

: ४४३, १२९, का हो सकता हैं। 

* एबं प्राज्षप्तिक:--यह प्रज्ाप्ति शास्त्र का मिर्देश है कि चार प्रकार के चक्रदतिन्‌ हैं। -- 
कारण प्रज्ञाप्ति, अध्याय २ देखिये (इसका विवरण बुद्धिष्ट कास्माछीजी, ३२९ में हे) 
( अभिधर्म लिटरेचर तकाकुसु, ११७) 

* ( > अकर्मारकृत, जैसा ललित, १४ में पाठ है)-- शुआन-चाझ और परमार्थ: मानों 
कुशल कर्मकारों से कृत” १--( किन्तु फू-शुए-क्रि, १३३९: स्वर्गलोक के कर्मकारों 
को कृति) ( लायमन, मेत्रेयसमिति, ८६ )। 

! दी्घ, १८, १९, संयुक्त, २७, ११, एकोत्तर, ३३, १०, विभाषा, ६०, ९---इस बंचन का 
पालि संस्करण दीध, २. १७२ में है। यस्स रघ्ज्जो खत्तियस्स. . . . “-कारणप्रज्ञाप्ति, 
अध्याय २ में उद्धत॥ इसका विवरण कस्मालोंजी, ३२८ में है। 

४ अध्यस, १८, १६, १७, १९, भधर्मस्कन्ध, ९, १४, अंगुसर १. २७, दीघ, ३. ११४, सज्मिम, 
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यहाँ एक प्रश्न है। 'छोक में” इस पद का क्या अर्थ है? क्‍या इसका अर्थ “त्रिसाहख्न- 
महासाहस्र लोकधातु में (३.७४) है ? क्या इसका अर्थ 'सर्वलोकधातु में” है ?* 

[१६९६| एक मत के अनुसार बुद्ध अन्यत्र (अर्थात्‌ दो महालोकधातु में यूगपत्‌) * नहीं 
होते ।---इसलिए कि दो बुद्धों का युगपत्‌ भाव भगवत्‌ के प्रभाव में अन्तराय होगा। एक भगवत्‌ 
सवंत्र प्रयुक्त होते हें । जहाँ एक भगवत्‌ सत्वों को विनीत करने में प्रयुक्त नहीं हे वहाँ अन्य 
भगवत्‌ प्रयुक्त नहीं होते । पुनः सूत्र में पठित है : “शारिपुत्र, यदि कोई तुमसे प्रश्न करे कि क्‍या 
इस समय कोई भिक्ष्‌ या ब्राह्मण ऐसा है जो सम्यक्‌ संबोधि के विषय में श्रमण गौतम का समसम' 
है तो तुम क्या उत्तर दोगे 7--हे भदन्‍त ! यदि मुझसे कोई यह प्रश्न पूछे तो में कहूँगा कि इस 
समय कोई आश्रय, भिक्षु या ब्राह्मण नहीं है जो भगवत्‌ का समसम हो। और में ऐस। उत्तर 
क्यों दूंगा ? क्योंकि मेने भगवत्‌ से सुना हे और उनसे प्रतिगृहीत किया है (श्रुतं सम्मुखात्‌ प्रतिगृ- 
हीतम्‌) कि यह असम्भव हे कि वर्तमान-काल में--और अनागत अध्व में छोक में दो भगवत्‌- 
अहंत्‌-सम्यक्‌ संबुद्ध यूगंपत्‌ हों और उनमें से एक पूर्व और दूसरा पश्चात्‌ न हो।'* 

दोष--फिर भगवत्‌ जो ब्रह्मसूत्र' में कहते हे उसका कैसे अर्थ करना चाहिये : “में अपना 
ऐश्वर्य (?) यावत्‌ त्रिसाह्महासाहख़लोकधातु में प्रयुक्त करता हूँ ?”-.इस' वचन का 
अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये। [२००] बुद्ध बिना अभिसंस्कार के ( - अनभिसंस्कारेण ८ अना- 
भोगेन) इस पर्यन्‍्त तक छोकधातु का दर्शन करते हें। जब उनकी इच्छा होती हैँ तब उनका 
दर्शन सर्वत्र अपर्थन्त होता है।' 


३. ६५, मिलिन्द, २३६. 

अस्थानमनवकाशो. यवरपुर्वाचरमौ हो तथागतौ. ... . छोक उत्पत्येयातावू--व्याख्या : 

अस्थानम्‌ : वर्तमानकालापेक्षया--अनवकाशः अनागतकालापेक्षया। 

पालि संस्करण: एकिस्सा लोकधातुया या हे अरहन्तो. . . . . अपुब्बभ्‌ अचरिमम्‌ उप्पज्जेयुभ्‌- 
* शुआनचाडढ भिन्न अर्थ करते हैं: “बहाँ केवल एक होता है” इसका कया अर्थ है? क्‍या 
एक त्रिसाहस्नमहासाह्नलोकधातु अभिप्नेत्त है? 
किऔकुंग की टिप्पणी--सर्वास्तिवादियों का 32% ! है कि दस दिज्ञाओं के लोकधा तुओं 
में एक ही बुद्ध का उत्पाद होता है। सौच्नान्तिक और महायानिक कहते हैं कि दस विज्ञाओं 
के लोकधातुओं में अनेक बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है ।--कथावत्यु, २१, ६, वसुमित्र के ग्रन्थ 
आदि देखिये (महासांधिक, लोकोत्तरवादिन ) 
संघभद्र, ५८ बी--सुत्र में कोई विशेष व्यवस्थापित नहीं हे। कोई सूत्र नहीं कहता कि 'केक्‍्ल 
इस लोक में, केबल एक लोकधातु में ।” यह कैसे व्यवस्थापित होता है कि सूत्र का अशभिप्राय 
पोवल एक त्रिसाह्महासाहख्न से है, सर्वलोकधातु से नहीं है? पुनः सत्र (अह्मराजसंत्र) 
कहता है कि क्या कोई भिक्षु गौतम का समसम है. ....? ” । 
सप्तम इति वीप्सा। अथवा समेः सर्वसत्वेषु बुद्धेर्भगवद्धि: सम इति--बुद्धों के बराबर जो 
सब सत्वों के लिये समान हैं। 
दीर्घ, १९, २२, दीघ, ३. ११३। 
तिब्बती > बह्मसूत्र; परमार्थ और शुआन-चाडः 
ब्रह्मराजसूत्र ( ८ मध्यम, १९, ४)--पह वाक्य सुगमता के साथ गब्रह्मनिमन्‍्तणिक में स्थान 
पा सकता था, सज्किम, १. ३२९। 


कोश, ६. ५५ ए देखिये ।--विभाषा, १५०, ११--इसी प्रकार भगवत्‌ को प्रकृत्यां' ९१ 
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अन्य निकायों के अनुसार' बुद्ध युगपत्‌ होते हें किन्तु एकत्र नहीं होते, भिन्न लोकधातुओं में 
होते है ।--उनकी युक्तियाँ यह हैं। हम देखते हें कि बहु-आश्रय एक ही काल में [वोधि के] संभार 
के लिये यत्नशील होते हे। अवश्य ही एक काल में एकत्र ( - एक ही लोकधातु में) कई बुद्धों का 
उत्पाद उपथुक्त नहीं हे किन्तु दूसरी ओर कई बुढ्धोंके युगपत्‌ उत्पाद में कोई बाधा भी नहीं है। 
अतः वह भिन्न लोकधातुओं में उत्पन्न होते हें।' लोकधातु अनन्त हेँ। यदि भगवत्‌ एक समग्र 
कल्पपर्यन्त जीवित रहें तो भी वह अनन्त छोकधातुओं यें विचर नहीं सकते जैसे यहाँ विचरते 
हैँ। अत: यदि उनकी* पुरुषायुष्य हो (पुरुषायुष्यं विहर) तो और भी असम्भव हैं। प्रहन होगा 
कि भगवत्‌ का यह कार्य क्या है? वह देखते हें कि उस पुदूगलकी वह इन्द्रिय जो उत्पन्न नहीं 
है और जो सकल नहीं है (श्रद्धांदि)--उस पुद्गल वश उस स्थान में और उन उन काला- 
वस्थाओं में, उस दोष के अन्तहिंत होने से और उस प्रत्यय (अंग प्रत्यय) के सम्मुखीभाव से, 
उस योग से (तेन योगेन) उत्पन्न हो और सकल हो । 

दोष--किन्तु हमने वह सूत्र उद्धत किया हे : लोक में दो तथागतोंन्का उत्पाद बिना एक 
के पूर्व और एक के पदचात्‌ हुए, असम्भव है ।” 

परिहार--यह विचार करते का स्थान हे कि इस वचन का अभिप्राय एक लोकधात्‌ से 
चातुर्दीपक त्रिसाहंख-महासाहस्नलोकधातु से हे अथवा सर्वकोकधातु से हे। हमारा कहना है कि 
चक्रवर्तियों के उत्पाद का नियम भी उन्हीं शब्दों में दिया गया है जिन शब्दों में तथागतों के उत्पाद 
का नियम हैं । क्‍या कोई इसका [२०१॥] प्रतिषेध करेगा कि चक्रवर्तियों का युगपत्र उत्पाद हो 
सकता हैं ? यदि आप इसका प्रतिषेष नहीं करते तो यह भी क्‍यों नहीं स्वीकार करते कि बुद्ध जो 
पुण्य के मूलाधार हें भिन्न लोकघातुओं में युगपत्‌ उत्पन्न होते हें | इसमें क्या दोप है कि अप्रमेय 
बुद्धों का अप्रमेय लोक-धातुओं में उत्पाद हो ? और इस प्रकार असंख्य जन अभ्युदय और ने:श्रेयस 
का लाभ करेंगे। 

दोष--किन्तु यह कहा जायगा कि इस तरह आपको मानन। होगा कि दो तथागतों का युगपत्‌ 
उत्पाद एक लोक धातु में हो सकत। 

उत्तर--नहीं। वस्तुतः १. एक ही लोकधातु में उनका सहोत्याद निम्प्रयोजनीय हो 
२. बोधिसत्व का प्रणिधान यह है कि में ब॒द्ध होऊँ, में अपरिणायक अन्ध लोक का एक परिणायक 
होऊं, अरक्षितों का रक्षक होऊँ; ३ . एक बुद्ध के प्रति गौरव अधिक होता है; ४. सद्धर्म का 
अनुसरण करने के लिये अधिक त्वरा और उद्योग होता है : पुद्गल जानते हे कि छृत्स्त जगत में 





०. 


कल्प की स्मृति होती है (४. प्‌. २२५) ।-भगवत्‌ के खित' त्रय के व्याख्यान--विसुद्धि, 
४१४ : जातिक्लेत्त, १०००० चकक्‍कवाल जिनका कम्पन उनके उत्पाद पर होता हे; 
आण क्वेत्त : एक कोटि और १००००० चकक्‍्कवाल जहाँ उनके परित्तों (रक्षा के वाक्य) का 
शासन है; विसयक्‍्खेस : अनन्त क्षेत्र जो उनके ज्ञान का गोचर हू । 

) तनिकायान्तरीया इति महासांधिकग्रभुतय 
'.. परमार्थ बहुवाद के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। 
संघभद्र इस युक्ति का प्रतिषेध करते हें। चक्ररतियों के साथ तुरूना करने से कुछ सिद्ध 
नहीं होता। उनका प्रभाव चार द्वीपों में सीसित हे। बुद्धों के विनीत करने का सासथ्यें 
अनन्त है क्योंकि सर्वेलोकधातु उनके ज्ञान का गोचर ह। 
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एक ही बुद्ध हैं, उनका उत्पाद ) कदाचित्‌ होता है और बुद्ध के परिनिर्वृत होने पर या यहाँ से 
अन्यत्र चारिका करने पर वह बिना परिणायक के होंगे।' [२०२] अपने सुवर्ण, रूप्यादि चक्र से 
चक्रवर्ती भूमि पर विजय पाते हें। उनके चक्र के अनुसार उनकी विजय भिन्न होती है।' 
सुवर्णचत्री चक्रवर्तिन्‌ प्रत्युधान से विजयी होता है। कोट्टराज' उसके समीप अनुगमन' करते 
हु और कहते है : देवाधिदेव ऋद्ध, स्फीत, सुभिक्ष, बहुनन और मतिमान्‌ मनुष्यों से आकीर्ण 
जनपदों पर शासन करने की कृपा करें ! हम आपके आशज्ञानुवर्ती हेँ।" 
रूप्यचक्री उनके समीप स्वयं जाता हैं (स्वयंयान)। तब वह अधीनता स्वीकार 
करते हूं। 
ताम्रचक्री उनके समीप जाता है । वह युद्ध की तैयारी करते हैं। तब १ह वशवर्ती होते हें । 
१ यह सब तक बोधिसत्वभूसि, पत्रा ३९ में हे। 
तत्न प्रभूतिरेष कल्पेरेकत्यो5पि बुद्धस्य प्रादर्भावो न भवति। एकस्मिल्नेव च कलपे प्रभतानां 
बुद्धानां प्रादर्भावों भवति। तेषु न तेषु ... . दिक्षवप्रमेयासंस्येयेषु लोकधातुष्वप्रमेयाणाम्‌ 
एव बुद्धानामुत्पादो वेदितव्य:॥ तत्‌ कस्य हतो:। सन्ति दशसु दिक्ष्वप्रमेयासंस्पेया बोधिसत्वा 
ये तुल्यकालकृतप्रणिधानास्तुल्यसंभारसमुदागताइच। यस्मिन्नेव दिवसे पक्षे मासे संबत्सर 
एकेन बोधिसत्वेन बोधिचित्त प्रणिहितं तस्मिन्लेव दिवसे . . . . . « सर्व:। यथा चेक उत्सहितो 
घटितो व्यायच्छितदच तथा सर्वे। तथा हि धियन्ते5स्मिन्नेव लोकधातावनेकानि बोधिसत्वशतानि 
यानि तुल्यकालकृतप्रणिधानानि तुल्यदानानि तुल्यशीलानि तुल्यक्षान्तीनि तुल्यवीर्याणि 
तुल्यसमाधीनि तुल्यप्रज्ञानि प्रागेव दशस्‌ दिक्ष्वनन्ताप्ेन्तेषु लोकधातुष। बुद्धक्षेत्राण्यपि 
त्रिसाह्महासाहल्ाण्यप्रमेयासंख्येपानिदशस्‌ दिक्षु संविद्यन्ते। न च तुल्यसंभारसमुदागतयो- 
देंयोस्तावद्‌ बोधिसत्वयोरेकस्मिन्‌ लोकधातौ बुद्धक्षेत्रे युगपदुत्पत्यवकाशो$स्ति प्रागेवाप्र- 
मेयासंस्येयानामू। न च पुनस्तुल्यसंभाराणां क्रमेणानुपरिपाटिकया उत्पादों युज्यते। तस्मादू 
दशस्‌ दिक्ष्वप्रमेया संख्येयेष्‌ यथापरिशोधितेषु 2९8३6: ४४ न्येषु ते तुल्यसंभारा बोधिसत्वा 
अन्योष्न्येष बुद्धक्षेत्रेषत्पद्चन्त इति बेदितव्यम्‌॥ तदनेन पर्यायेण बहुलोकधातुषु बुद्धबाहुल्यम्‌ 
एवं युज्यते न चेकस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे दयोस्तथागतयोर्युगपदुत्पादों भवति॥। तत्‌ कस्य हेतोः। 
दीघेरात्र खलू बोधिसत्वेरेक्‍्स प्रणिधानम्‌ अनुबंहितं भवति यथाहमेको5परिणायके लोके 
परिणायकः स्यां सत्वानां विनेता सर्वेदुःखेभ्यों विभोचयिता :....॥ पुनश्च शक्‍त 
एकस्तथागतस्त्रिसाहख्लमहासाहत्न एकस्सिन्‌ बुद्धक्षेत्रे स्वबुद्धकार्य कतुंम्‌। अतो द्वितीयस्य 
तथागतस्य व्यर्थ एव उत्पाद ... (एकस्य च॑ तथागतस्यथ) लोक उत्पादात्‌ सत्वानां स्वार्थ- 
करणप्रसिद्धि: प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा। तत्‌ कस्य हेतो:। तेषासेव॑ भवति अयमेब 
कृत्सने जगत्येकस्तथागतो न द्वितीय: अस्मिन्‌ जनपदचारिकां वा विप्रक्रान्ते परिनिव ते 
वा नास्ति स कदिच .. . . यस्यास्माभिरन्तिक ब्रह्मचर्य चरितव्यम्‌ स्थाद्‌ धर्मों वा श्रोतव्य 
इति विदित्वाभित्वरन्ते घनतरेण च्छन्दव्यायामेन ब्रह्मचर्यवासाय सद्धर्मश्रवणाय च। 
बुद्धबहुत्व॑ तु ते उपलस्ध नाभित्वरेरक्नेवम्‌ एषामेकस्य बुद्धस्योत्पादात्‌ स्वकार्थकार्यप्रसिद्धिः 
प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा च। 
* भहाव्युत्पत्ति, १८१, स्वयंयानम्‌, प्रत्युधानस, कलहजितः, शस्त्रजितः [प्रत्युझ्चात्‌, स्वयंयान, 
कलहजित्‌ . . . . पढ़िये| 


पाल अस्त्रजितः 

हि न्‌, महाव्युत्पत्ति, १८६, ८--संयुस, ४. ४४ : ये केचि कुट्टराजानों सब्बेते रझ्ज़ो 
चक्‍कवत्तिस्स अनुयन्ता (?) भवन्ति। 

* ऋद्ध स्फीत सुभिक्ष आकोर्ण बहुजनमनुष्य (महाव्युत्पलि, २४४५, १०, ११, १३, १४)-- 
व्याल्या : जनाः प्राकृतमनुष्या:। सनुष्यास्तु सतिसनलः; जे ए-एस १९१३, १. ६०२ 





ु तृतीय कोदास्थान : लोकनिर्देश ४१५ 
अयश्चक्री उनके समीप जाता है। वह शस्त्र उठाते हें (शस्त्राण्यावहन्ति - उत्क्षिपन्ति) । 
तब वह वशवर्ती होते ह। 

किसी अवस्था में चक्रवर्ती वेध नहीं करते । 

[२०३] ५. चक्रवर्ती सत्वों को १० कुशल कर्मपथोंमें प्रवेश कराते हे (४. ६६ बी) ।' 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह देवों में पुनरुपपन्न होते हे। 

६. सूत्रवचन है : “जब लोक में चक्रवर्तियों का उत्पाद होता है तव सप्तरत्न भी उत्पन्न 
होते हे : चक्ररत्न, गजरत्न, अश्वरत्न, कोपरत्न, स्त्रीर॒त्न, गृहंपतिरत्न, परिणायक-रत्न |” 
क्या यह मानना चाहिये कि इन' रत्नों में से जो सत्व हें, यथा गजरत्न आदि, वह दूसरे के कर्म से 
उत्पन्न होते हें ?--नहीं । एक सत्व ऐसे कर्म उपचित करता हैं जिसका विपाक चत्रवर्ती से सम्बद्ध 
जन्म है, जिसका वियाक गजरत्नादि भाव है। चक्रवर्ती के उत्पन्न होने पर उसके निज के कर्म 
इस सत्व को उत्पादित करते है। 

७. चक्रवर्ती और अन्य पुदुगलों में और भी भेद हँ। विशेष कर यह भेद है कि बुद्ध के 
समान इनमें भी महापुरुषों के ३२ लक्षण होते हे।' किन्तु बृद्ध के छक्षण इसमें अधिक हें कि 
वह देशस्थतर , उत्तमतर और सम्पूर्णतर होते हे। 

क्या प्राथमकल्पिक पुद्गलों में राजा होते थे ?--नहीं। 

आलस्यात्‌ सन्निचिं क्रृत्वा साग्रहे: क्षेत्रपों भुतः। 
ततः केमेपथाधिक्यादप ह्ासे दह्मायुषः॥९८॥। 

€८. आरम्भ में सत्व रूपावचर देवों के सदृश थे। पश्चात्‌ शर्ने: दें: रसरागवश 
[२०४] और आल्स्यवश उन्होंने संग्रह किया और अपना अपना भाग लिया और एक क्षेत्रप को 
उसकी भृति दी।' 


“ आवहन्ति < उत्तक्षिपन्ति। 
* दीघ, २, १७३, शिक्षासमुच्चय, १७५। 
* मध्यम, ११, १, एकोत्तर, ३३, ११, संयुक्त, २७, १२---मज्मिस, ३, १७२, संयुत्त, २ ९९; 
दीघ, ३. ५९ से तुलना कीजिये। 
ललित” १४-१८, महावस्तु, १. १०८--दीघ, २. १७२, मज्मिम, ३े - १७२, महाबोधिवंस, 
६६ (लायमन के अनुसार, मेत्रेयसममिति, ८६) 
व्य(ख्या : गृहपतिरत्न॑ कोशाध्यक्षजातीयः। परिणायकरत्न॑ बलाध्यक्षजातीय :--गृहपति 
के दिव्य चक्ष होता है,७ .प्‌. १२२ 
१ विभाषा, १७७ में लक्षण (६. १०८, ११० ए) परिगणित हूँ; पाइवं इसकी समीक्षा करत 
हैं कि लक्षणों की संख्या ३२ क्‍यों है, कम या अधिक क्‍यों नहीं है । 
रींज़डेविड्स--स्टींड में एक अच्छी पालि पुस्तक-सची दी हैेँ। 
देशस्थतर--परमार्थ का अनुवाद दाहिने ओर अधिक। बह ठीका करते हें: जो भुका 
नहीं है।” व्याख्या का पाठ पढ़ा नहीं जाता : वेशस्थतराणीति। अन्नस्थानानि (? )॥ 
! प्रागसन्‌ रूपिवंत्‌ सत््वा रसरागात्‌ ततः हानेः। 
आलस्यात संग्रह कृत्वा भागाद (  ) : क्षेत्रपों भूतः 
[व्याल्या की विवृति के अनुसार संग्रह : सन्निधिकार : संग्रह: --तिब्बती भाषान्तर क 
अनुसार भागादेः | 
काठमाँड्‌ की पोथियों के पाठ निश्चित नहीं हे : रसरागात्‌ तज्जः शनेः। आलस्यम्घानवड्‌ 


४१६ अभिधर्मकोश 


प्राथमकल्पिक पुद्गल' रूपावचर सत्वों के सदृश थे। सूत्र में उक्त है कि ऐसे रूपी मनोरम 
सत्व है जो सर्व अंग प्रत्यंग से उपेत हैं, जो अविकल्य और अद्दीनेच्धिय है, जो शुभ, वर्णस्थायी, 
स्वयंप्रभ, आकाशचारी, प्रीतिभक्ष और दीर्घायू है।” [२०५॥| किन्तु पृथिवी-रस उत्पन्न हुआ। 
उसका स्वादु रस मधू के समा था (मधु-स्वादुररा) । एक सत्व ने जो प्रकृति का छोभी था इस 
रस के गन्ध का प्रतिसंवेदन किया। उसने रसास्वाद किया और उसका पान किया। पश्चात्‌ 
अन्य सत्वों ने भी ऐसा ही किया। यह कबड़ीकार आहार( ३. ३६)का आरम्भ था। इस आहार 
वश शरीर स्थूल और गुरु हो गये और उनकी प्रभा जाती रही । इससे अन्धकार हुआ। किन्तु 


तब सूर्य और चन्द्र का प्रादुभाव हुआ। 
सत्वों के इस रसराग के कारण पृथिवी रस शरने: शर्नें: अन्तहिंत हो गया। तब पृथिवी-पर्षटक' 
का प्रादरर्भाव हुआ और सत्वों में उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ। यह पर्षटक' विल॒प्त हो गया और 
कत्वात्‌ सागादः क्षत्रपों भूतः८ एक रक्षक जो भागभूत्‌ है। शत 
तिब्बती : उन (पुर्रगलों) ने, जिन्होंने अपना भाग लिया और जिन्होंने रसराग-बश और 
आलस्यवश् संग्रह किया एक क्षेत्रप को भूति दी” 
परमार्थ : शनेः शने: रसरागवश और आउस्पवश सत्व संग्रह करते हैँ, धन से क्षेत्रप को 
सल्तुष्ट करते हैं (पाठभेद : उसको भूति देते हैं)--शआज-चाड्‌ _ संग्रह और स्तेय 
के प्रादर्भाव के कराण [चोर को | पकड़ने के लिए वह क्षेत्रप को भृति देते हैं।” 

* बौद्धों के सृष्टि-आरम्भ पर संक्षिप्त पुस्तक सूची। 

ए अग्गव्ञसुत्त, दीघ, ३. ८४ और १. १७ (डायलाग १. १०५, ३.९ तथा २४, बुद्धघोष के 
अनुसार अग्ग्ञ' शब्द का अथ; फ्रांके, २७३)--विसुश्धिमग्ग, ४१७ (यरेन, ३२४, 
हाडों, मनुएल, ६३ )। 
वी, कजूर, विनय ३:४२१-४३०, ५॥११५-१६६, शीफपगर द्व/र। अनुवादित, ६ जून 
१८५१, मेलॉग आज़ितातिक, १।३९५ (इसका उछलेख जजों अल्फाउंटुम टिबेंटनुमू, १८८, 
पल्ास, सापलुंगन ऊबर डीमंगोलिशन फोह्केर श'फटेन, २२.२८, 'ेव/लेस्की, बुधिस्टिशेन 
कास्मालार्जी, काशान विश्वविद्याल4 का मेमाभर, १८३७, १।१२२, और स्सनझ ससेत्सना, 
श्मिट कृत) एवं राकहिल, लाइफ १। 
लोकप्रज्माप्ति, ११. (कास्मालोजी, ३१८ में इसका विवरण हु) जिसमें वासिष्ठ---भारद्वाज 
व्याकरण का उल्लेख है (दीघ, ३. ८० से तुलना कीजिए) 
अभिनिष्क्रमण सूत्र, कंजुर, म्वो, २८, १६१, सोमा ने जे ए एस बी. १८३३, ३८५ 
में इसका अनुवाद दिया और रास ने जे ए एस बी, १९११ में इसका पुनः प्रकाशन किया 
सौ महावस्त, । ९ २३८ तथा नोट्स ६१५. 
डी बील, कैटोंता १०९, फ़ोर लेक्चर्स, १५ कद दीघं, मध्यम, आदि के अनुसार) 

” दीघे, २३, ४ (दीघं, १. १७, ३४ से तुलना कीजिये ) 
व्यास्या : दृश्यरूपत्वाद्‌ रूपिण:। उपपादुकत्वान्भनोमया: : हरतपदतदंगुल्यास पेतत्वात्‌ 
सर्वाज्धप्रत्यद्धोपेता:। समग्रेन्द्रियत्वाद_ अधिकला:.. फाणपिज्ञान्ताथभाषादहीनेखिया:। 
दर्शनोयसंस्थानत्वाच्छभा:। रमणोयवर्गत्वाद्‌ वर्णस्थायिय:। आदित्यादिप्रभानपेक्षत्वात्‌, 
स्वयंप्रभा।. कर्मद्विरांयोगेनाकाशचरत्वाद्‌._ विहायसंगगा:।.. कनडीकाराद्वारानपेक्षत्वात 
प्रीतिभक्षा: प्रीत्याहारा इति पर्यायी। तथा वीर्घायुषों दौर्पमश्यानम्‌ तिष्ठन्तीति। 

६:४३ सी में कर्मद्धि' का व्याख्यान हे। वहाँ इसे 'कर्मजा ऋद्धि' कहा है। 

* पृथिवीपरपंटक, भहाव्युत्पत्ति, २९३, २१२ : शुआनू-चाडः :  भूमि-पर्पाटिका- 
अपूप; परमार्थ : भूमि-पर्षटिका-आकाश--महा +स्तु १, ६१६, सेनार की प्पणी (पोषियों 
में पर्यटक, पर्पतक); कोष : पर्यठ । 
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वनलता का प्रादुर्भाव हुआ और सत्व उसमें अनुरक्त हुए। लता अन्तहिंत हुई और तब आक्ृष्ट 
अनुप्तशालि उत्पन्न हुआ। यह शालि औदरिक आहार था। इससे मूत्र-पुरीष हुआ। अतः सत्वों 
के पायु और उपस्थ, पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय उत्पन्न हुए तथा उनकी भिन्न आक्ृतियाँ हुईं। भिन्न 
व्यंजन के सत्व अपने पूर्व अभ्यासवश ग्राहभूत अयोनिशोमनसिकारँ से ग्रसित हुए (अयोनिशों 
मनसिकारश्राहग्रासगत) । उनमें कामसुख की तीत्र इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने मैथन कर्म 
किया। इस क्षण से कामावचर सत्व कामग्रह से आविष्ट हुए 

प्रातराश' के लिये प्रातः: शालि काटते थे, अपराहण भोजन के लिए साय॑ काटते थे। आलसी 
स्वभाव के एक सत्व ने संग्रह किया। दूसरों ने उसका अनकरण किया। संग्रह से आत्मीय बद्धि 
उत्पन्न हुई, स्वामित्व की बुद्धि उत्पन्न हुईं। बार बार काटे जाने पर शालि की वृद्धि रुक गई। 

तब उन्होंने क्षेत्रों को बाँटठा। एक क्षेत्र पर एक का स्वामित्व हुआ। किसी ने दूसरे के अर्थ 
को छीन लिया। यह स्तेय का आरम्भ है। [२०६] स्तेय को रोकने के लिये वह सब्निपतित हुये 
और एक मनुष्य-विशेष को क्षेत्रों की रक्षा के छिये छठा भाग दिया। इस मनुष्य को क्षेत्रप का 
नाम दिया और क्योंकि वह क्षेत्रप था इसलिए उसकी क्षत्रिय की आख्या हुई। क्योंकि वह महाजन- 
सम्मत था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का रण्जन करता था, वह महासम्मत राजा हो गया।' राजवंश 
का इसी प्रकार आरम्भ होता है।' 

जिन्होंने गृह५ति के जीवन का परित्याग किया उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा पाई। 

परचात्‌ किसी राजा के शासन में बहुत चोर और डाक्‌ थे। राजा ने उतको शस्त्र से दण्डित 
किया। दूसरों ने कहा : हमने यह कर्म नहीं किये हैं।” इस प्रकार मृषावाद का आरम्भ हुआ । 

. €८ सी-डी . परचात्‌ कर्म-पथ की अधिकता से आयु का अपह्ास हुआ, यहाँ तक कि १० 

वर्ष की आयु हो गई।* इस क्षण से प्राणातिपात आदि अकुशल कर्म-पय का आधिक्य हुआ और 
मनुष्यों की आयु उत्तरोत्तर अल्प होती गईं। अन्त में यह १० वर्ष की हो गई। 





* अत्थसालिनी, ३९२ 
” भहासम्मत की जो सन्‍्तात चक्रवर्ती हुई उसकी सूची लोकप्रज्ञाप्ति में, एक सूची अभिधर्म 


के अनुसार है और एक विनय के अनुसार है, कास्म/लाजी, ३२०, ३२२) : महाव्युत्पत्ति 
१८०; शावान फाइव हन्डुेंड एकाउ दस १. ३२४, ३३० 

महावस्तु, १. ३४८; जातक, हे - ४५४; सुमंगल, १.२५८; जे आर ए एस १९१४ 
४१४; गाइगर, द ट्रान्सलेशन आऑब सहावंस का परिश्षिष्ट 

 ततः कर्मृपथाधिक्यादप हछासे दशायुषः ॥ 
हुइ-हुएइ कहते हैं: इस शास्त्र में इसका व्याख्यान नहीं हे कि कितने वर्षों के 

अनन्तर आयु का अपकर्ष या उत्कर्ष एक २ घब करके होता है। आम्नाय यह हुँ कि हर कार 
में एक एक वर्ष कर के आयु का ह्वास या वृद्धि होती हैँ। रेमस!॥, सेलॉँग 
पोस्थूम १०३ में इसका व्याख्यान हे किन्तु उनकी गणना मुझे अशुद्ध प्रतीत होती हैं 
१६८००००० के स्थान में १६७९८००० पढ़िये|। महायान अपकर्ष के इस वाद को स्वीकार 
नहीं करता किन्तु उसका विचार हुं कि उत्कर्ष-काल में पुत्र की आयु पिता की आयु से द्विगण 
होती है ।/-चक्कवत्तिसीहनाद में (दीव, ३.६८) ८०००० वर्ष के पुदगलों के पुत्रों की 
आयु ४०००० वर्ष की होती ह। इनके पुत्रों की आयु २०००० वर्ष की; पश्चात्‌ १००००, 
7१०००, २४५०० यू २०००, १०००, ४००, २५० या २००, १००, १० वर्ष--कास्मालोंजी 


३१४ 
२७ 


४१८ अभिधर्मकौद 


अतः दो धर्म, रसराग और आलस्य, इस दीरघकालीन ह्ास के कारण हैं। [२०७] अन्तरकल्प 
का निर्याण (  परिसमाप्ति) होता है जब आयु दस वर्ष की होती हँ। तब क्या होता हैं ? 


कल्पस्य दास्त्ररोगाभ्यां दुर्धिक्षेण च निर्गेम:। 
दिवसान्‌ सप्तमासांश्च वर्षाणि च॒ यथाक्रमम्‌ ॥९९॥॥ 


६६. शास्त्र, रोग और दुभिक्ष से जो यथाक्रम सात दिन और सात मास और सात वर्ष 
अवस्थान करते हे कल्प का निर्याण होता हैं।' 
कल्प के अन्त में तीन' ईतियाँ होती हे।' 
१. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आय दस वर्ष की हो जाती है पुदूगल अधर्मरागरक्‍त, 
विषमलोभाभिभूत और मिथ्याधर्मपरीत हो जाते हैं।--उनमें व्यापाद उत्पन्न होता है। उस समय 
से वह एक दूसरे को उसी तरह देखते हं जैसे एक व्याध मृग्य को देखता है (मग्गसञ्घ्या)। उनमें 
द्ेष का भाव उत्पन्न होता है । जो कुछ उनके हाथ में आत। है, चाहे वह काष्ठ-खण्ड हो, या विष का 
पौधा, उसे वह तीक्ष्ण शस्त्र की तरह प्रयुक्त करते हँ और एक दूसरे की हिंसा करते हूँ। 
२. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आयु १० वर्ष की हो जाती है पुदूगल अधर्मरागरक्त [२०८] 
विषमलोभाभिभूत और मिथ्या धर्मपरीत होते है ।--इन दोषों के कारण अभनुष्य (पिशाचादि) 
ईंतियाँ उत्सृष्ट करते हें। इनसे असाध्य व्याधि प्रादुर्भूत होती हे जिनसे मनुष्यों की मृत्य होती है। 
३. कल्पनिर्याणकाल में . ... . देव नहीं बरसता। इससे तीन दुभिक्ष, चंचु, रवेतास्थि, 
शलाकावृत्ति होते ह। चंच्‌ कोष का दुभिक्ष है, श्वेतास्थि श्वेतास्थियों का दुर्भिक्ष है, शलाका 
वृत्ति वह दुर्भिक्ष हें जिसमें जीवन-यापन शलाका पर होता है।' 
. कल्पस्थ हास्त्ररोगाभ्यां दुर्धिक्षेण च निर्गमेमः। दिवसान्‌ सप्तमासांश्च वर्षाणि व्‌ यथाक्रमम्‌॥ 
वसुबन्धू विभाषा, १३४, ३ का अनुसरण करते हूं। 
न्यूमरल डिक्शनरी और उसकी टीका से जो व्याख्यान मिलते हें उनके अनुसार (फाइव 
आती ४ १६) ७७ ध्जै ] क् 
कहते हैँ कि जब आयु ३० वर्ष की होती हूँ तब वुभिक्ष होता है,--जब आयु २० बर्ब की होती 
है तब रोग होता है, जब १० वर्ष की होती हू तब वस्त्रघात होता हे । यह्‌ कल्प कषाय हे। 
व्याख्या : कल्प के तीन निर्याण हेँ। शस्त्र, रोग, दुर्भिक्ष। क्या कल्प के अन्त सें जब आयु १० 
वर्ष की होती हे (दशवर्षायुः कल्प) यह तीन निर्याण क्रम से होते हें ? अथवा एक एक कल्प के 
अन्त में क्रम से एक एक निर्याण हीता हैँ ? वादियों में मतभेद हे। हमको द्वितीय पक्ष इष्ट 
है [यह नंजिओ, १२९७ का सत है। किओक्‌ुग ने इसका उल्लेख किया हे] 
अंगुत्तर, १. १५९-- मेने पूर्व ब्राह्मणों का कहा हुआ सुना है . .. .कि लोक की जनसंख्या 
बहुत बढ़ गई थी, जसे अवीचि (? )की। अब ऐसा क्यों हे कि मनुष्यों का विनाश और ह्वास 
होता हे ? ग्राम उजाड़ क्‍यों हो जाते हें .... ?--हे ब्राह्मण |! आजकल के पुदूगल अधस्म- 
रागस्त, विंसमलोभाभिभूत, सिच्छाधस्मपरेत हेँ। वह तोक्ष्ण शस्त्र लेकर एक दूसरे का व 
करते हूं. ...। वर्षा नहीं होतो, दुर्भिक्ष पड़ता हे .... ( .. . - मिच्छाधप्सपरेतानं [सनु- 
स्सान | यक्‍ला वा असनुस्स ओसज्जन्ति . ... . वा की सम्भावना नहीं है। एक दूसरा पाठ 
वाले हूं) ।--दीघ, ३ . ७० चक्‍्कवत्तिसीहनाद में यह अन्तिम भावविद्या की कल्पना की 
. कोटि में आता है। (दुभिक्ष और रोग का उल्लेख नहीं है; केवल सत्थन्तर कप्प' है)। 
पालिग्रन्थ--अंगुत्तर, १. १६० . दुब्सिक्खं होति दुस्सस्स सेतटिठक॑ सलाकयुत्तं तेन बह 
सनुस्सा काल करोन्ति।--संयुत्त, ५. ३२३ : भगवत्‌ महाभिक्षु संघ के साथ एक देश में 


२ 
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कोष का दुभिक्ष दो कारणों से होता है--जो आजकल समुद्गक' है, वह उस काल में 

4..." 7 थे ही # ९, के. 3 हक] 

चंच कहलाता हे और चंचु तथा चंच एक ही वस्तु हें।' वुभक्षा और दुर्वकृता [२०६] से 

अभिभूत पुद्गल संग्रह कर के मर जाते हैं और अनागत सत्वों के उपयोग के लिये चंचुओं में वीज 
५ ३० इसीलिये ५३ ० गन कब न क्र 2 

रखते हूँ। इसीलिये इस दुभिक्ष को चंचु कहते हें। 

व्वेतास्थि दु्िक्ष दो कारणों से होता है। काय शुप्क और कठिन होता है। अतः पुद्गल 
मृतप्राय होता है, अस्थियाँ ब्वेत हो जाती हें। छोग इन इवेत अस्थियों को एकत्र करते हें और 
उनका क्वाथ कर के पीते हैं।' 

शलाका वृत्ति दुभिक्ष दो कारणों से होता ह--गृह के प्राणी शलाका की सूचना के 
अनुसार भोजन करते हूँ : आज गृहपति की वारी हैं, कल गृहपत्नी की वारी है ...। और 
इन शलाकाओं से बिलों से धान्‍य निकालते हैँ; बहुत से जल में उसका क्व/थ करतें हें और उसे 
पीते हैं।' 

प्रवचन की देशना हे कि जिन पुदुगलों ने एक अहोरात्र के लिये प्रौणातिपात-विरति का 
समादान लिया है या एक आमलक फल अथवा आहार का एक कबड़ संघ को दान में दिया है 
वह शस्त्र, रोग, दुर्भिष्त काल में इहलोक में उत्पन्न नहीं होंगे। 

४. इन तीन कालों की अवधि क्या हैं ?--प्राणातियात की सात दिन की अवधि है, रोग 
की अवधि ७ मास और ७ दिन है, दुर्भिक्ष की अवधि ७ वर्ब, ७ मास और ७ दिन हैं। कारिका 
का 'च' शब्द सूचित करता हैँ कि इन तीन अवधियों को जोड़ना चाहिये। 

चारिका करते हें जब वहाँ दुर्भिक्ष होता है। दुब्भिक्खे हीहितिके सेतट्िठके सलाका बुत्ते-- 

सुत्तविभंग (विनय, ऑल्डेनब्गं ३.६, १५, ८७) : ऐसे देश में 

दुब्भिक्वा होति द्वीहितिका सेतद्ठिका सलाकाबुत्ता न सुकरा उड्छेन पर्गहेन यापेतुस; 

समन्‍तपासादिका, १. १७५ (जहाँ बुद्धघोस के कई निर्देश हें; कुछ वसुबन्धु के व्याद्यान से 

सहमत हैं ) । बुद्ध घोस एक दूसरा पाठ देते हे--सेतट्टिका । यह शालि का एक रोग हे। अंगुत्तर 

४,२६९ में यह पठित हे : स्त्रियाँ संघ के लिये रोग होंगी जेसे ईख का रोग मसंजेटिठका' 

(मंजिटठा से ) है, जैसे सेतदिटका' (एक प्रकार का पाला) शालि का रोग है ।-- 

रौज़ डेविड्स स्ट/ड में द्वीहितिक, दुहितिक' का विचार किया गया है (संयुत्त, ४. १९५) 

* ए., तिब्बती : (आज और करू : आजकल) (समुद्गक) (चंचु)--परभार्थ और 
शुआन्‌-चडः समुदू्गल (क) का अनुवाद देते हे : संग्रह करना, सन्निपतित करना--- 
शुआन्‌ चाडः का अनुवाद स्वच्छन्द हे; परमार्थे में अक्षरार्थ मालूम पड़ता है। आजकल, 
इस काल में, इसे चन ( जूलिएँ १८१०)-- च ,जूलिएँ) १८०१) कहते हें। 
पुनः लिएन थे (गन्धी की दृकान, कुवायर, १९०४, पी. १९७) चन्‌-च कहल ता हू; 
[महाव्युत्पत्ति, २३३ (बरतनों की सूची में एः ६ . समुद्ग, २५ चंच है ( बू-त्से (चंच / 
का अर्थ कोश में “ऋद्धि प्रयोग के लिये चित्र” दिया है। शरच्चन्द्रदास (देसगोदिन्स,आदि | । 
बी दिव्यावदान, १३१ (मेंढक का अवदान, दुल्व्‌ ३, ओबधि वर्ग से उद्धृत, लेवी! एलोमेंद : 
अवदफर्मेदन अँबु दिव्य, तुड -पओ १९०७, ११ ८०) द्वादशवर्षिका अनावृष्टिव्योकृता। 
त्रिविधं॑ दुशिक्षं भविष्यति चंचु इवेतास्थि दल कावृत्ति च। तत्र चंचु उच्चतें समुद्गके। 
तस्मिन्‌ मनुष्या बीजानि प्रक्षिप्प अवागतसत्वापेक्षया स्थःपयन्ति मृतानासनेन ते बीजका 
वि र्‌| य॑ करिष्यन्ति । इदं समुद्गक बध्वा चंचु उच्यते .. ....... यह दूसरा व्याल्यान 
व्य के व्याख्यान के कुछ समीय है । 
* दिव्य : बिलेश्यो धास्यगुडकानि शलाकयाकृष्य बहुदकस्थाल्यां क्वाथयित्वा पिबन्ति । 
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विदेह द्वीप और गोदानीय द्वीप में यह तीन' निर्धाण नहीं होते : किन्तु जब जम्बुद्दीप शस्त्र, 
रोग और दुभिक्ष से अभिमूत होता है तब व्यापाद, दुवेर्ण, दुबंछता, बुभुक्षा और पिपासा का 
वहाँ उद्रेक होता है। रु 
हमने अग्नि-संवर्तती का वर्णन किया है और कहा है कि अन्य संवर्तनियाँ समान प्रकार 
से होती है । 
संवर्तेन्यः पुनस्तिसीं भवन्त्यग्न्यम्बुवायुभिः। हि 
ध्यानत्रय द्वितीयादि शीर्ष तासां यथाक्रमम्‌ ॥१००॥ 
तदपक्षालसाधर्म्यान्न चतुर्थेकरस््यानजनातू । | 
न नित्यं सह सत्वेन तद्विमानोदयव्ययात्‌ ॥१०१॥ 


१०० ए-बी. तीन सवतेनी हैँ : अग्नि से, जरू से, वायु से।' 

[२१०] जब सत् किसी ध्यान लोक में सन्रिपतित हो (संवर्त) अधर भाजसों से अन्तहित 
होते है तो संवर्तनी होती हूँ : अग्नि-संवर्तती सप्तसूर्यों से, जलसंवतेनी वर्षावश, वायु-संवतेनी 
बाय धातु के क्षोभ से। इन संवर्तंतियों का यह प्रभाव होता हे कि विनष्ट भाजन का एक भी 
परमाणु अवशिष्ट नहीं रहता। 

(यहाँ अवयविन्‌ और अवयव, गुणिन और गुण का प्रइन है, ३.४६ डी) 

कणभुक्‌ प्रभूति तीर्थेंकार कहते हे कि परमाणु नित्य हे---और इसलिए जब लोक धातु का 
नाश होता है तब यह अवशिष्ट रहते है। वास्तव में इन' वादियों का कहना है कि यदि अन्यथा 
होता तो स्थल शरीर की उत्पत्ति अहेतुक होती। 

बौद्ध-किन्तु हमने निर्देश किया हे (३.५० ए) कि अपुर्वे छोकधातु का बीज वायू है। 
यह वायू आधिपत्य-विशेष से युक्त होती है। इन विशेषों का प्रभव सत्वों के कर्म से होता है । 
और इस वायू का निमित्त अवशिष्ट रूपावचर वायु है। पुनः महीशासकों के सूत्र में उक्त 
है कि वायु लोकान्‍्तर में बीजों को आहत करती है।' 

* संबर्तन्‍्य : पुनः तिल्ो भवन्‍त्यस्स्यम्बुवायुभिः। | 
दी, २१. १; विभाषा गा ३३, ८) में इसका विचार है कि सूर्य, जल, बाय की उत्पत्ति 
कहाँ से होती है (जी सूर्य छोक के आदि में निव त्त होते हैं ? जो सुर्थ सत्वों के कभे से कल्पान्त 
में निवृ त होते हे? ) | विभाषा इसकी परीक्षा करती हैँ कि पदार्थों का क्‍या होता है : क्‍या 
परिणाम हू (३.४९ डी) ? क्या यह अग्मि-जरू सें परिवतित होता है ?--ऊपर प्‌ १८४, 

* रे 
' सी प्रकार जैसे लोक के अन्त में काम धातु की अधि रूपावचर अर को समुत्यित करती 

। ऊपर प१० १८४] 
बीजानि आहियन्ते--किओंकुग सेड्ी यहाँ दीधे, २२, १३ का उल्लेख करते हे जहाँ 
पाँच 'जों का वर्णन है । इसी प्रकार व्याख्या: पंच बीजजातानि मूलबीज॑ फलु-बीज॑ 
'बीअबवीजम्‌ अग्रवीर्ज स्कन्धभवीजम्‌। 
बोध; १.५, ३. ४४, ४७: सुमंगलविलासिनी, १.८१ आदि रीज़ डेविड्स और स्टोड 

बीज' देखिये) : मूल, खत्ध, फलु, अग्ग, बीजबीज, स्टाइन फे्मेंद्स जेआरएएस १९१३, 
४७४, राकहिल रीव्यू ऑब रेलिजस हिस्द्ी, ९, १६८ । रा. 
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वेशेषिक--यद्यपि बीजों का आहरण होता हो तथापि हमको बीज अंकुरादि से अंकुर, 
काण्डादि की स्थूलभावों की उत्पत्ति इष्ट नहीं है (क्योंकि बीज अंकुरादि केवछ निमित्त कारण 
है, समवायि कारण नहीं है); हम कहते हे कि अंकुरादि अपने अवयवों से उत्पन्न होते हें और 
वह अवयवपर्थाय से अपने अवयवों से उत्पन्न होते हे। एवम्‌ यावत्‌ अत्यन्त क्षुद्र भाग प्रमाणुओं 
से उत्पन्न होते हैं। ु 

[२११] बौद्धू--अतः अंकुर के प्रति बीज का क्‍या साम्थ्य हैं? 

वैशेषिक--इसके अन्यत्र कि यह अंकुर के परमाणुओं का उपसर्पण करता हैं बीज का 
अंकुर के जनन में किड्चित भी सामर्थ्य नहीं है। वास्तव में यह असम्भव है कि एक द्रव्य की 
उत्पत्ति एक विजातीय द्रव्य से हो : यदि ऐसा जनन सम्भव होता तो जनन का कोई नियम न 
होता। (तन्तु से कट की उत्पत्ति होती)। 

बौद्धूझ--नहीं । विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति होती है किन्तु यह अनिथम नहीं होगा। 
यथा शब्द, पंकज आदि की उत्पत्ति होती है। (विजातीय अभिषात से शब्द की उत्पत्ति होती 
हूँ, किन्तु यत्किड्चित्‌ विजातीय से नहीं होता) | सब पदार्थों का शक्ति-नियम है। 

वेशेषिक---आपका उदाहरण कुछ सिद्ध नहीं करता। हमको इष्ट हैँ कि जिसे हम गण 
धर्म कहते हे (शब्दादि) वह या तो स्वजातीय से उत्पन्न होता हे अथत्रा विजातीय (संयोगादि) 
से उत्पन्न होता हे किन्तु द्रव्यधर्म का ऐसा नहीं है। वह स्वजातीय से उत्पन्न होता है।' इस प्रकार 
वीरण के काण्डों से--और दूसरे काण्डों से या सूत्र से नहीं, कट की उत्पत्ति होती है और केवल 
कार्पास के तन्‍्तु से पट की उत्पत्ति होती है। 

बौद्ध--आपका दुष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता क्‍योंकि वह स्वयं व्यवस्थापित नहीं है। 
आप कहते हे कि एक पदार्थ की उत्पत्ति स्वजातीय से होती है यथा कट की उत्पत्ति वीरण के 
काण्डों से होती है। किन्तु कट वीरण ही हें जो तथा गेनिविष्ट हें और कट-संज्ञा का प्राप्त 
करते हैं। पट तथा-संनिविष्ट तन्‍्तु है। यथा पिपीलिका की पंक्ति पिपीलिका मात्र हें। 

वेशेषिक---आए यह कंसे व्यवस्थापित करते हे कि पट तत्तु से द्रव्यान्तर नहीं हैं ? 

बौद्ध--जब एक तनन्‍्तु का (चक्ष्‌ या काय) इद्रिय से संयोग होता हैँ तो पट की उपलब्धि 
नहीं होती । यदि (एक एक तन्तु से अभिनिव्‌ त्त) पट विद्यमाव होता तो [२१२ | उसकी उपलब्धि 
में कौन' प्रतिबन्ध होता?-आप कहेंगे कि एक-एक तत्तु में अक्वत्स्नवृत्ति से पट का सदुभाव 
नहीं है। (प८ यह कहने के तुल्य है कि पट तब्त्वात्मक पटपभ्मागों का समूहमात्र हे क्योंकि 
आप यह कैसे सिद्ध करेंगें कि पटभाग तन्तुओं से अन्य है! ? --आप कहेंगे कि एक-एक 





ऑफर अकन, 


* निमिसकारण, समवायिकारण, उइ, बेशेषिक फिलासोफी, १३६, १३९, 
१४९, १४०६। 

* गुण [धर्म) और दृब्य [धर्म] का लक्षण वैशेषिक बूत्र, १.१. १५-१६ में है; 
उइ, बेद्ञेषिक फिलासीफ़ों पृ. १२२ देखिये--कोछ्, ११.प्‌-२९० 

' त एब हि ते तथा संनिविष्टास्तां संज्ञां लभन्‍्ते पिपीलिकादिपंक्तिवत्‌ ॥ कर्थ गस्‍्यते ॥ एकतन्सु 
संयोगे पटस्यानुपरूम्भात्‌। को हिं तदा सत उपलब्धों प्रतिबन्ध:। अकृत्स्तववृत्तो पदस्थ 
फल्प्यमानायां समहमात्र पटः प्राप्तोति। कइ्च तत्तुस्यों ध्त्यः पटभागः । 
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तन्तु में पट का कृत्स्नवृत्ति से सदभाव है कित्तु उसकी उपलब्धि एक एक तन्तु में इसलिए 
नहीं होती क्योंकि पट की उपलब्धि इन्द्रिय और पट के ऐसे संयोग की अपेक्षा करती है 
जिसमें पट के अनेक आश्रयों का ग्रहण हो। इस पक्ष में दशामात्र के गृह्ममाण होने पर 
पट की उपलब्धि होनी चाहिए।--आप कहेंगे कि यदि दशामात्र के गृह्ममाण होने से पटो- 
पलब्धि नहीं होती तो इसका कारण यह हु कि उस समय पट के मध्यभाग आदि का इन्द्रिय 
से संप्रयोग नहीं होता। इसका यह अर्थ है कि पट का दर्शन कभी नहीं होगा क्योंकि मध्य और 
परभाग जो पट के आरम्भक हूं, उन' सब का इन्द्रिय से एक साथ सान्निकर्ष नहीं होता ।--- 
आप कहेंगे कि उनका क्रम-संनिकर्ष होता है । यह इस कहने के बराबर है कि सर्व” (पट द्रव्य) 
(अवयविन्‌) की उपलब्धि नहीं होती। इसका यह अर्थ है कि पट-बुद्धि या कट-बुद्धि पठ या 
कट के अवयवों में ही होती हे। अलातचक्रवत्‌, यथा अलछात के शीघ्र संचार से चक्रबद्धि 
होती है। --पुनः पट तन्तु से द्रव्यान्तर नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यान्तर होने के विकल्प में 
जब तन्‍्तु रूप, जाति और क्रिया में भिन्न होते ह तब पट का रूपादि असम्भव होगा। यदि आप 
कहें कि इसका चित्ररूप हँ तो इसका यह अर्थ होगा कि विजातीय विजातीय [२१३] 
आरम्भक होता है। पुनः इस कल्पना में कि परश्वान्तर अविचित्र है, उसके ग्रहण से पट का 
दर्शन होगा। अथवा चित्र रूप का दर्शन होगा किन्तु क्या आपको यह कहने का साहस है कि भिन्न 
क्रिया के तन्‍्तुओं से निर्मित पट की भिन्न क्रिया होती हे ? एक द्रव्य की विचित्र क्रिया हो यह 
अविचित्र हैं।' पुनः अग्निप्रभात्मक अवयविन्‌ का सम्प्रधारण कीजिये : आदि मध्य और अन्त में 
इसके ताप और प्रकाश में भेद होता है, इसके रूप और स्पर्श की उपपक्ति नहीं हो सकती'। 

(वैशेषिक--किन्तु यदि अवयवी पट अवयवों से व्यतिरिक्त नहीं है, यदि अतीन्द्रिय 
परमाणु एक ऐन्द्रियक औद।रिक काय के परमाणुओं से अर्थान्तर के आरम्भक नहीं हें तो क्ृत्स्त 
जगत्‌ अप्रत्यक्ष होगा किन्तु गो आदि को हम प्रत्यक्ष देखते हँ।) 

बौद्ध--हमारे मत से अतीन्द्रिय परमाणुओं का समस्त होने पर प्रत्यक्ष होता है: 
यथा आप वशेषिक समस्त १रमाणुओं का ही कार्या रम्भकत्व मानते हें, यथा चक्षुविज्ञान के उत्प।द 
में चक्षुरादि समस्त का कारणत्व है, यथा तैमिरिक पुरुष को विकीर्ण केशों के समूह की' उपलब्धि 
होती हैँ किन्तु एक-एक केश की नहीं होती, उनके लिए परमाणुवत्‌ एक केश अतीनर्द्रिय है। 

[अवयवी अवयव से अर्थान्तर है इसका प्रतिषेध कर आचार्य इस वाद का निराकरण 
करते हूँ कि गणी गण से अन्य द्रव्य हे।] 


* अनेकाश्रयसंयोगापेक्षायां दशामात्रे संहते पट उपलब्येत। न वाक दाचिवृपलभ्येत मध्यपर- 
भागानाम्‌ इच्द्रियेणासंनिकर्षात । 

ऋमसंतिकर्षच्त [अवयवानाम्‌ | चक्षुःस्पशनयोर [नावयबिवुद्धिः स्थात्‌। ऋ्रेण अवधबिुद्धेर्‌ | 
अवयबेष्‌ तदब॒ुद्धि। अलातचक्रवत्‌ । 

भिन्नरूपजातिकरिपेष व तन्तुषु पटस्य रूपाञ्यसम्भवात्‌ (भिन्नक्रिपेषु ८ ऊर्ध्वाधोगमनभेदात ) । 
चित्रम्‌ अस्य रूपादीति विजातीयारम्भोषपि स्थात्‌। अविचित्रे व पाइवन्तिरे पटस्थादर्शनस्‌ 
चित्ररूपदर्शन था। क्रियापि चित्रेत्यतिचित्रम्‌। 

तापप्रकाशभेदे चारिनिग्रभाया आदिमध्यान्तेषु रूपस्पशों नोपपदेते। 

परमाण्वती नित्र .स्वेषपि समसस्‍्तानां प्रत्यक्षत्वम। यथा कार्यारस्भकत्वम्‌ . .. . . « « 


तूतीय कोशस्थान : लोक निर्देश ४२३ 


बौद्धू--परमाण से रूपादि का ग्रहण होता है । अतः घातुसंवर्तेनी के समय रूपादि के विनाश 
से परमाण का विनाश सिद्ध हे 

[२१४] वेशेषिक--परमाण द्रव्य है । द्रव्य रूपदि से अन्य हैं। परम।णु-विनाश के विना रूप 
का विनाश हो सकता हैं। 

बौद्धू--द्रव्य और उसके गुणों का अन्यल अयुक्त हुँ क्योंकि कोई यह परिच्छेद नहीं 
करता कि “यह पथिवी-अप्‌-तेज हे और यह रूप रस आदि पृथिवी के गण है । और आपकी 
यह प्रतिज्ञा है कि पृथिवी आदि द्रव्य चक्ष और स्पर्श से ग्राह्म है। [अतः आप यह नहीं कह 
सकते कि उनका निर्धारण अतीन्द्रिय होने से नहीं होता|।--प्रन: जक ऊर्ण, कार्पास, अहि 
फेन, गुग्गूल दग्घ होते ह तब क्षार में ऊर्णादि बुद्धि नहीं होती, अतः रूपादि में यह बुद्धि होती 
है, न कि अर्थान्तरभत द्वव्य में जिसका गण रूप है ।॥---आप कहेंगे कि यदि आम मृद्घट का 
अग्नि से सम्बन्ध होता है तब भी हम कहते हूँ कि यह वहीं घट है और इसलिए घट रूप से 
द्रव्यान्तर है. और यद्यपि उसका रूप बदलता हे तथापि घट वही है, उसका अवस्थान वेसा ही 
रहता हूँ । किन्तु वास्तव में यदि पाकज की उत्पत्ति में आम घट का परिज्ञान होता है तो इसका 
कारण यह हे कि उसका संस्थान समान रहता है : यथा पिपीलिका की पंक्ति का परिज्ञान होता 
हे। वास्तव में यदि चिन्ह पूर्व न देखें हों तो घट का किसको परिज्ञान होगा ? “ 

हम इन' बवालोचित वादों के विचार को यहाँ स्थगित करते हू। 

संवर्तनी का ऊध्वे पर्यन्त क्या हें 

१०० सी-१०१ डी. द्वितीयादि ध्यानत्रय संवर्तनियों के यथाक्रम शीर्ष ह--संदर्तनी और 
प्रथम तीन' ध्यान के अपक्षाल का साधम्यें होने से। चतुर्थ ध्यान अनिजित [२१५] है। इससे 
उसमें संवर्तनी नहीं है । ऐसा नहीं है कि यह नित्य हैँ क्योंकि उसके विमानों का उसके सत्वों के 
सहित उदय-व्यय होता है।' 

१. द्वितीय ध्यान अग्नि-संवर्तती की सीमा हें। इसके जो अधः हैं वहु सब दग्ध हो जाता 
है। तृतीय ध्यान जल-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो अध: है वह सब विलीन हो जाता हैं। 
चतुर्थ ध्यान धायु-संवर्तती की सीमा है। इसके जो अधः है वह सब विकीर्ण हो जाता है। संवर्तनी 
की परिसमाप्ति पर जो अवधिष्ट रहता हैं उसे संवर्तनी-शीर्ष कहते हं। 





* द्रव्यं हिं परसाणः। अन्यच्च रूपादिश्यों द्रव्यम्‌ ।--वेशेषिकसुत्र, २. १. १: पृथिवी रूप- 
रसगन्धस्पशंवती हे,--९. पु. २८८ देखिये। 
अयुक्तमैस्यान्यत्वम्‌ 
* दैलकों का मत-है कि ऊर्यादि अवयविद्रव्य दग्ध नहीं हौते। प्राक्तन गुणों की निवत्ति होती है। 
हा नये गा की उत्पत्ति होती हू किन्तु द्रव्य जो गणों के आश्रय हें तदवस्थ होते हें। 
व्याख्या 
न्याय बिन्दु, कलकत्ता, १८८९, पृ. ८६ में कणाद का एक शिष्य पलक हु। 
न्यायवातिकतात्पयें, ३५५ में (३, १, ४, पर ) एक पेलुकंठ हे । 
पाकजोत्पत्तों घटपरिज्ञानं संस्थानसामान्यात्‌। पंक्तिवत्‌। चिह्नमपद्यतो5परिज्ञानात्‌ । 
ध्यानत्रयं द्वितीयादि शी तासां यथाक्रमम्‌ ॥ 
तदपक्षालसाधर्म्पान्न चतुर्थेप्स्व्पानिजनात्‌ । 
न नित्य सह सत्त्वेत तद्िमानोदयव्ययात्‌ ॥ 


२ 


डं 


रे 


४२४ अभिषर्मकोश 


अतः प्रथम ध्यान लोक अग्नि से विनष्ट होता है। वास्तव म प्रथम ध्यान का अपक्षाल दि 
विचार है। यह चित्त को दग्ध करते हु और इसीलिये अग्नि के सदृद हैँ।--द्वितीय ध्यान जः 
विनष्ट होता है। वास्तव में इसका अपक्षाल प्रीति है। यह प्रीति प्रश्नब्धि-योग से आश्रय 
मृदु बनाती है। अतः यह उदक-कल्प है। इसीलिए सूत्र की शिक्षा है कि क्ृत्स्त काय-का 
के अपगम से दुःखेन्द्रिय का निरोध होता है।---तृतीय ध्यात वायु से नष्ठ होता है। वास्तः 
आश्वास-प्रश्वास जो वायु हैं, इसके अपक्षाल हें। *” 

एक ध्यान के बाह्य अपक्षाल (अर्थात्‌ निर्याण जो ध्यानलोक का सवेरतन करते है) : 
प्रकार के इ जिस प्रकार के आध्यात्मिक अपक्षाल हें जो इस ध्यान में समापन्न पुद्गल को प्र 
वित करते हें (८५.पृ. १२६ देखिये)।' 

[२१६] २. तेजो धातु-संवर्तती आदि के समान पृथिवी-धातु-संवर्तती क्‍यों नहीं है ? 
जिसे भाजन कहते हे वह पूृथिवी है। अत: बहु अग्नि, जल और वायू से प्रतिपक्षित होर्त 
पृथिवी से नहीं। | 

३. चतुर्थ ध्यान विनाशशील नहीं हे क्योंकि यह अनिजन हे। बुद्ध-बचन है कि यह ४ 
आध्यात्मिक अपक्षालों से रहित है और आपनेज्य है। अतः बाह्य अपक्षाल का उस पर प्र' 
नहीं पड़ता और इसलिये वह विनाशशील नहीं हैँ । 

एक दूसरे मत के अनुसार चतुर्थ ध्यान का अविनाश शुद्धाव[सकायिक देवों के बल से हूं 
है जिनका यह निवास है। यह देव आरूप्यों में प्रवेश करने में असमर्थ हें और न अन्यत्र (3 
भूमि में) ही जा सकते हैं।' 

किन्तु चतुर्थ ध्यान का भाजन नित्य नहीं है। वास्तव में यह एक भूमि' नहीं है। तारक 
समान यह विविध निवासों में विभकत है। विविध विमानों का जो सत्वों के निवास हे स 
के साथ उदय-व्यय होता है। (विभाषा, १३४, १), 





सा न प्रश्नव्धियोगेनाश्रयमदुकरणादपकल्पा । अतएंब च कृत्स्सस्थ कायकाठिन्यस्थापग 
दुःखेन्द्रियनिरोध उकतः।--मध्यस, ५८ के अनुसार--८. पु. १५०, १५६ देखिये। 
5 35 गो में हम देखेंग कि अपक्षाल हें और प्रथम तीन ध्यान से--इज्जित हैं। (४. ४६ 
य)। 

अंगुत्तर, इलो ० १३५: प्रथम ध्यान का कंटक सह है; द्वितीय का वितक्‍्क विचार ' हैं, तृतीय 
प्रीति! है; चतुर्थ का अस्सास-पस्सास' हैं ।--कण्टक वह हे जो ध्यान को नष्ट करता है, 
ध्यान के प्रतिकूल हे (कथावत्थु, २. ५), यथा स्त्रीचित्त ब्रह्मचर्यंवास का कण्टकन्हे । इ 
विपयेय अपक्षाल एक दोष, एक विपत्ति या एक अभाव है जिसकी ध्यान को नित 
आवश्यकता है । 
चीनी भाषान्तर ८ विपत्ति, विपत्ति-तीवरण, महाव्युत्पत्ति २४५, ६६४ में दोष, अर 
(सास।की के संस्मरण की टिप्पणियाँ देखिये : अपक्षाल, अपक्षल, अपक्षण, अपचा 
शिक्षासमुच्चय, १४५ और बोधिसत्वभूमि (वोगिहारा) । 
आनेज्यमिति। एजु कम्पन इत्यस्थ (धातुपाठ, १. २५३) धातोरेतद्‌ रूपस्‌ आनेज्यमिति। : 
त्वानिज्यसिति पाठस्तदा इगेः (हस्तलिखित पोधियों में, तदा इज्यें:, इगे:' ? धातुपाठ १. १ 

के अनुसार ) प्रकृत्यन्तरस्पैतद्‌ रूप॑ द्रष्टव्यम्‌ ।--४. पृ. १०७, ६. २४ ए, ८. १० १बी देखि 
परमार में यह अधिक है : वह इस भूमि में निर्वाण का लाभ करते हें । 


हा 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देदा: ४०५ 
तीन संवर्तनियों का क्रम क्‍या है ! 


सप्ताग्निनाडू्रिकेव गते+जू: सप्तके पुतः । 
तेजसा सप्तकः पद्चाद्वायसंवर्तती ततः १०२॥ 


१०२. अग्नि से सात, जल से एक और जब इस प्रकार सात जल संवर्तनी हो जाती हे 
तब सात तेजः संवर्तनी होती हें और ततृपश्चात्‌ वायु संवर्तनी होती है। 

[२१७] सात तेथ: संवर्तती जब समनन्‍्तर सात बार होती हें तब अपू-संवर्तनी होती ह । 
आठवें तेज: संवर्तनीसप्तक के अनन्तर वायु संवर्तती होती है ।--वास्तव में यथा ध्यानसमापत्ति- 
विशेष से वहाँ आत्ममाव का छाभ करने वाले देवों का स्थिति-विशेष होता है, उसी प्रकार 
भाजनों का भी स्थिति-विशेष होता हूँ |--इस प्रकार ५६ तेज: संवर्तती, ७ जल संवर्तनी और 
एक वायु-संवर्तनी होती हं। अतः प्रज्ञाप्ति' का यह वाक्य कि शुभ-क्रत्स्त देवों का आय: प्रमाण 
६४ कल्प है सुक्‍त है। (३.८० बी) । हु 


सप्ताग्निनाज्डि रेकव गतेड-द्ध: सप्तके पुततः 

तेजसा सप्तकः पर्चाद्‌ वायुलंधतनी ततः॥ 
'विम्ुद्धिभग्ग, ४२१ में यही बाद और यही' बावय प्रयुक्त हूँ : एवं विनस्सनन्‍्तोईषि ले [लोकी॥| 
नमिरन्तरमेव सत्त बारे अग्निना बिनस्सति. .. . बातो परिदण्णशचतुरटिदऋप्पाट फे 
सुभकिण्हे विद्धंसेन्तों छोक विनासेति। 
तस्माद्‌ यदुबतप्रज्ञाप्तिभाष्यमू (?) तत्‌ सुक्त भवति। -- हस्तलिखित प्रतियां. 
प्रज्ञाप्तिप्रभाव्यम : किन्तु अम्यन्न यह है: प्रज्ञाप्तिभाष्य॑ कर्थ हि नीयते (४. अनुवाद. 
पृ. १७१) शुआन्‌-चाडः प्रज्ञाप्तिकद नाप्तक ग्रंथ। परवरार्थ : फेप-पिए लि-चे-उुन्‌ । 


